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ऐ कापियें (२) दूसरी, तीसरी और चौथी वार की छपी का- 
यां इसके अतिरिक्त धूतपू्वे श्रीयुत पशिडत लेस्वरामजी आपस्ये 
नुभ्नाफिर उपदेशक आस्यप्रतिनिधिसभा पंजाब और साला आत्मा- 
ग्प्नजी पूर्वमन्त्री आय्प परतिनिवि स ना पजाब ने जे। कपा कर के क्ा- 
विष्थग्रादि की भूल चूक और अन्य पुस्तकों के हवाले की एक सची 
लता थी उन सब को सामने रग्ब आवह्यकतालुसार बहुत विचार 
हि पश्चात्‌ इससे उचित शुद्धियां की गई हैं एकआध विषय सें बा- 
हे ' के सामाजिक विदानों से भी सम्माति ली गह्ढे है यह बड़ा क- 
पोती कास था तो भी जितना समथ मिल सका उतना इसमें श्रम 
+ केया शुद्ध और उत्तस छापने की भी बहुत कोशिदा की गई है 
फिर भी करापन वालों की असावधानी से अशुद्धियां रहगई हैं उन का 
एक णझुद्धाशुद्ध पत्न दे दिया है फिर भी कहीं कुछ अशादि रहगई हो 
तो पाठक क्षमा करेंगे और कृपा कर खचना देंगे 


शिवप्रसा द्‌ 
अजमेर ला ० +४ नम्बर २८६७ मेत्री प्रवधक्त सभा 


प्म् 
वंदिऋ पनन्‍्चालप 








हे 


ओश्म 
सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः ॥ 


भ्रूमिका ॥ 


पी न्ञा आदि ज+नाएं-लट ६ निनरलकम+>+-«»-- « 


जिस समय मैंन यह अन्थ “सत्याथ्प्रकाश" बनाया था उस समय और उस 
से पृव सम्क्ृत भाषण करने, पठन पाठन मे संस्कृत ही बोलने और जन्मसान ऋ "४. 
गुजगती होने के कारण से मुझ का इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था इस से भाषा 
अशुद्ध बन गई थी । अब भाषा बोलने और लिखने का अ्रम्यास हो गया है इसलिये इस 
ग्रन्थ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छुपवाया है। कहीं कहीं शब्द, 
वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्योंकि इस के भेद किये विना 
भाषा की परिपाटी सधरनी कठिन थी परन्त अथ का भेद नहीं किया गया है प्रत्यत 
विशेष नो लिखा गया हैं | हां जो प्रथम छुपने म॑ कहीं २ मल रही थी वह निकाल 
शोध कर टीक २ कर दी गइ हूँ ॥ 

यह अन्थ १४ चोदद समुल्लास अथात्‌ चादह विभागों में रचा गया है।इस मेंहै ० 
दश समुल्लास पूर्वाद्ध ओर 2 चार उत्तराद्ध में बने हैं परन्तु अन्त्य के दो समुल्लास 
ओर पश्चात म्वसिद्धान्त किसी कारगा स प्रथम नहीं छुप सके थे अब वे भी छुपवा दिये हैं ॥॥ 
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प्रथम समुल्लास में इंदबर के आकाराउडदि नासों की व्याख्या | 

डिलीय सखसुछास में सन्‍्तानाों की शिक्षा | 

ठर्लीय समुछास में ब्रहद्माचयं, पठन पाठन व्यवस्था, सत्या- 
डा क! 











क्र कि फ 
झमिका ॥ 


ल्‍्शो 


सत्य ग्रन्थों के नाम और पढ़ने की रीति । 

चतुर्थ समछास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार | 
पहु्चम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाशक्षम की विधि । 
छठे समुद्धास मे राजधर्स । 

सप्तत ससकास से वदख्राविषय । 





अप्म समझास भ॑ जगत की उत्पनक्ति, स्थिति आर प्रलय । 
नवम सम्ृझास में विद्या, आविद्या, बेध ओर माक्ष की व्याख्या!) 
दढावें समझठास में आचार, अनाचार और सक्र्याभपक्ष्यविषय ! 
एकादछा समुछास में आधावर्तीय मतसताम्तर का स्वण्डन- 
सगडन विपस । 


काददा समकझछास से चावाक. बोर और जन सत का विषय । 
ऋगणादरा समुल्लास से इसाइसल का विषय । 
चोद्हव समुल्‍लास में सुसमल्मानां के सत का विषय : 
ओर चादह समलल्‍्लामस के अन्त मे आयों के सनातन 
बेदविहित सत की विहतायल: स्थारूया लिखी है जिस 

को में सी यथावल मानता हूं ॥ 


भरा इस गन्थ के बनाने का मुख्य प्रयाजन सत्य < अथ का प्रकाश करना है 
अथात्‌ जो सत्य हैं उस को सत्य और जा मिशथ्या है उस का मिथ्या ही प्रतिपादन क- 
रना सत्य अथ्‌ का प्रकाश समझा है । वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में । 
असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश दिया जाय किन्तु जो पदाथ जैसा है 
उस को वैसा ही कहना लिखना ओर मानना सत्य कहाता है '। जो मनुष्य पक्षपाती 
होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरा्धी मतवाले के सत्य को भी 
अ्रसत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त हाता है इसलिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता 
इसीलिये विद्वान आप का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेखद्वारा सब मनु 
व्यों के सामने सत्यासत्य का खर्ूप समर्पित कर दें, पश्चात्‌ वे म्वर्य अपना 
कैंट [६ 





शध कई 
३ 


भ्रमिका ॥ 


हिताहित समझ कर सत्यार्थ का ग्रहण और मिश्याथ का परित्याग कर के सदा आनन्द 
में रहे ॥ मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सि 
द्वि हठ दुराग्ह और अविद्यादि दोष स सत्य को छोड़ असत्य में कक जाता है परन्तु 
इस अन्थ भ॑ ऐसी बात नहीं रकखी है, और न क्रिसी का मत दुखाना वा किसी की हारने 
पर तालप्य है | किन्तु जिस से मनुष्य जाति की उन्नति ओर उपकार हवा सत्याइसत्य 
को मनुष्य लाग जान कर सत्य का अहगा और असत्य का परिस्याग करें क्‍योंकि स- 
त्योपदेश के बिना अन्य कोई थी मनुष्य डाति की उन्नति का कारगा नहीं है ॥ 
८ इस अन्थ में जे। कहीं २ मूल सूक ले अथवा शोधन तथा छापने में भ्रल चुक 

रह जाय उस को जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वसा ही कर दिया जा- 
यगा|ओर जा काई पत्नपात से अन्यथा शुक्रा वा खगडन मगडन करेगा उस पर च्यान 
दिया जायगा | हां जा बद मनुृष्यमान्न का हितेपी हो कर कुंद्र जनानेगा 
डस को सत्य * समझते पर उस का मत संसृहीत होगा ।४सर्चयापि आज कल बहुत 
मे विद्वान पन्यक सलों में हैं 4 शक्तवात बोड़ सवसस्त्र सिज्ठान्त अथात( जो २ बातें सब 
के अनुकूल सब | सत्य हें छुउडन के अहश ओर जो एक दृसर से निरुद्ध बातें 
हैं उन का त्याग कर प्र्म्पर प्रीति से वे बच्तवें तो जगतू को पूर्ण ड्वित हज 
क्योंकि बिढ़ानों के विशन से अविद्रानं में बिशघ्र बर कर अनेकबित दःस्थ की बृद्धि 
ओह सुख की हानि द्वाती ७ । इस हानि न जो कि स्वार्थ! मनुप्या के ध्रिय हैं राब म- 
नुप्यों को ह.ख सागर मे डुबा दिया है। इन में स जो काई सावजधिक टित लज्ष में धर 
प्रबृत हता है उसल स्वार्थी लाग विश करन में तत्यर हाकर अनेक प्रकार विध्न कर- 
ते हैं| परन्तु 'सत्यमव जयानि नागते सस्वेन पन्था बिलते दबबानः, अथात्‌ सबंदा स- 
 त्य का विजय ओर अगसत्य का परजय और सत्पहा स विद्वानों का मांग विस्तुत हाता 
है इस हृढ निश्चय के आलम्बन स आप्तनोग परोपकार करने सके उदासीन हो कर कभी 
सत्यार्थप्रकाश करने से नहीं हटते | यह बढ़ा हृढ़ निश्चय हैं कि बतद विपमिव 
पारिणामेडमृतापमछ ” यह गीता का वचन हैं इस का अभिप्राय यह ड कि जो २ विद्या 
ओर घमंग्राप्ति के कम हैं व प्रथम करने में विष के तुल्य और पद्चान अग्रत के सहश 
हाते हैं एसी बातों को चित्त में घर के मैंन इस अंथ को रचा है । श्राता वा पाठकंगगा 
भी प्रथम प्रेम से दख के इस ग्रेथ का सत्य २तात्पयय जान कर यथेष्ट करें| इस मे यह अभिप्राय रछखा 


क्र ५ 
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श्् हि कर 
भूमिका ॥ श 


| छ. क 


गया है क्रि(जोर्सब मतों में सत्य २ बाते हैं व २ सब में अविरुद्ध होने से उन का स्वीकार 
करके जो २ मतमतान्तरों में मिथ्या बाते हैं उन २ का खगड़न किया है) इस में यह भी 
अभिप्राय रकवा है कि जब मतमतास्तर्ग की गुप्त वा प्रगट बुरी बातों का प्रकाश कर बि- 
द्वान अविद्वान्‌ सब सावारण मनुष्यों के सामने रक्ख। है" जिस से सब्र से सब का विचार 
होकर परस्पर प्रेमी हाके एक सत्य मतम्थ हो) यथ्यापि में आयोावत्त देश में उत्पन्न 
हुआ और वसनता हूं तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तंग की झूठी बातें का 
पक्तपात न कर याथातश्यप्रकाश करता है वैसे ही दूसरे देशस्थ वा मताज्नति वाले 
के साथ भी वत्तता हूँ जैसा स्वदेश वालो के साथ मनष्योज्ञाति के विषय में वक्तता हैँ 
वैसा बिदेशियां कु साथ भी तथा सज्जनों को भी वत्तेना योग्य हैं [क्योंकि मे भी जो 
किसी एक का पक्तपाती होता तो जैसे आज कल के म्वमत की स्तुति मगड़न और 
प्रचार करते ओर दूसरे मत की निनन्‍्दा, हानि और बन्द करन में तत्पर हो- 
ते हैं बेस मे भी होता) परन्तु एसी बाते मनुष्ययन से बाहर हैं । क्योंकि 
जैसे पश॒ बलवान हे। कर निर्वशा को दुःख देते और मार भी डालते हैं । जब - 
मनुष्य शरीर पा के बसा ही कमे करते हैं ता वे मनृष्य खभाव यूक्त नहीं किन्तृ 
पशुवत्‌ हैं । और हो बलवान होकर निक्लों की रक्ता करता है वही मनृष्य कहाता हैं 
ओर ( जो स्वाथवशा होकर पर हानिमात्र करता रहता हैं वह जानों पणुआं का 
भी बड़ा भाई हैं | अवआयावा यों के विषय में विशव कर ११ ग्यारह स 
मुल्लांस तक लिखा है इन समुज्जासें थे जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह 
बदोक्त होन से मुक्त की सर्वथा मन्तव्य है और जो नवीन पुराण तन्त्रादे अंथरोक्त 
बातों का खंडन किया है 4 त्यक्तव्य हैं/।(जो १६ बारह समुल्लास में दर्शाया चार्वोक १ 
का मत यर्याप इस समय क्ञीगाउम्तसा है और यह चर्वाक बौद्ध जैन से बहुत सम्बंध 
अनीश्वरवादादि में स्खताहै यह चार्वाक सब मे बड़ा नास्तिक है उस की चेष्टा का रोकना 
अवश्य है. क्योंकि जा मिथ्या बाते न राकीजांस ते सेसार में बहुत स अन्थ प्रवृत्त होजांय 
चावाक का जो मत है वह तथा बोद्ध ओर जैन का जो मत हैं वह भी १२वें समुन्नास में 
लिखागया है और बौद्धी तथा जनियों का भी चार्वाक के मत के साथ मेलहै ओर कुछुथाडासा 
विरोध भी है और जैन भी बहुत से अंशाम चार्बक और त्रोद्धों के साथ मेल रखता हैं और 
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,कर 
भांगका ।। प्‌ 


कि. 


थाडी सी जातों मे भद हैं । इस लिये जनों को मित्र शाखा गिनी जाती है वह भेद १२ 
बारहव समुल्लास से लिख दिया हैं यथायोग्य वही समक लेना जो इस का भेद है 
सो २ बारह समुल्लास में दिखलाया है बौद्ध और जैनमत का विषय भी लिखा है। 
इन में से बोड्ों के दीपवंशारि प्राचीन अंथों में बौद्धमत सेग्रह" पिर्वेदशन संग्रह 
में दिखलाया है उम में से यहां लिखा है |ओर जैनिय के निम्र लिखित सिद्धान्तों के 
पुस्तक हैं उन में से ४ चार मृलमृत्र, जैसे ! आवश्यकमृत्र * विशेष आवश्यकमृत्र. 
३ दशवकालिकमूत्र, ओर 9 पाक्तिकमृत्र | ११ ग्याग्हअड्जैसे १ आचारांग 
सत्र, २ सुयंडांगमृत्र,३ थागांगमृत्र, ४ समवायांगमृत्र, ५ भगवतामृत्र, ६ ज्ञाताथमंक्रथा 
मृत्र, » उपासकंदशामृत्र, ८ अन्‍्तगड़ दशामृत्र, £ अनुन्तरोववाइसृत्र, १० विपाकमत्र 
ओर ११ प्रश्न व्याकरणसृत्र | ११ बारह उपांग. जैसे १ उपवाइस्‌त्र. २ रावप्सेनी 
पत्र ३ जीवाभिगमस्तृत्र, ४ पन्नगगामृत्र, ५. जम्पृद्रीपपत्नतीसृत्र, ६ चन्दयन्नतीसूत्र, 
$ सुरपन्नतीसृत्र, ८ निरियावलीसृत्र, र कृप्यासृत्र, १० कपबर्डसयामृत्र, ११ 
पृष्थियासृत्र ऑर १६ फ्प्यचूलिया सूत्र | ५ पांचकल्प सृत्र जैसे १ उत्तराध्ययन 
पत्र, * निशीथमृत्र, ३ कल्प मृत्र, ४ व्यवहार मत्र और ५. जीतकल्प मूत्र ॥ 
६ छः छुद, जेंस १ महानिशीथवृहद्धाचनामृत्र, २ महानि्शीथलबुवाचनामृत्र * मध्यम- 
वाचनामूत्र, ४ पिंडनिरुक्तिसूत्र, ५. ऑघनिरुक्तिमत्र, ६ पर्यूषणामृत्र. | १० दशुपय 
स्नमृत्र, जेसे १ चतुस्मरणसत्र, २ पंचस्वाणमृत्र. ३ तदुलेबयालिकमत्र, ४ भक्ति- 
पारज्ञानमृत्र, » महाप्रत्याख्यानमत्र, ६ चदायिजयसृत्र, ७» गराविजयमृत्र, ८ मरण- 
समापिमृत्र, £ देवेस्द्रस्त न मृत्र और १० संसारमृत्र, तथा नर्दीसृत्र योगोद्धारमृत्र 
भी प्रामाशीक मानने हैं ॥ « पच्चांग जैंस १ पूर्व सब अन्धा की टीका २ निरुक्ति 
है चरणी ४ भाष्य ये चार अवयव और सब मृल मिल के पंचांग क॒हाते हैं इन में 
दूंढिया अवयवों को नहीं मानते ओर इन भर मिन्न भो अनेक अंथ हैं के जिन 
का जैनी लोग मानते हैं | इन के मत पर विशेष विचार १२ वारहँव समुल्लास 
में दख लीजिये + जेनिया के अन्थों म॑ लाखों पुनरुक्त दोष हैं।और इनका यह 
भी स्वभाव है कि जो अपना अंथ दूसरे मत वाल के हाथ में हो वा छुपा हो तो 
काइ ९ उस अंथ को अप्रमाश कहते हैं यह बात उन की मिश्या है | क्येंकि(जिस 
के। कोई माने कोई नहीं इस से वह ग्रंथ जैनमत स बाहर नहीं हो सकता | हां जिस 
का काइ ने माने ओर न कभी किसी जैनी में माना हो तब तो अग्मान्य हो सकता है) 


का 4० थक मलिक जनरल मर कद जमीन नम द केक आम किक मिलकर... 





अं न हर 
दि मापिका ॥ 








कक. 


जा 
सर 


परन्तु ऐसा कोई अंथ नहीं है कि जिस को कोई भी जैनी न मानता हो इस लि 
जिस अन्थ को मानता होंगा उस ग्रन्थम्थविषयक खगडन मणडन भी उसी के लि 
मम जाता हैं)परन्तु कितने ही ऐस भी हैं कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हों तो भी 
सभा वा संवाद में बदल जाते हैं इसी हेतु सज्जैन लोग अपन अन्थों को छिपा रखते 
हैं दूसरे मतस्थ को न देत' न मुबाते ओर न पढ़ाते इसलिये कि उन में ऐसी २ अस- 
म्भव बाले भरी हैं जिन का कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। भ्रूट बात 
को छोड देना ही उत्तर है || 

१३ व समृज्ञास मे इसाइयां का मत लिखा हैं य लाग बायबिल का अपना 
धम्रपुस्तक मानत हैं इन का विशेष समाचार उसी १६ तरहव॑ समझ्लास म॑ दखिये 
और १४ चोौदहवे समुल्लस भे॑ मुसलमानों के मनविषय में लिखा है ये लोग 
कुरान की अपन मत का गेल पुस्तक मानत हैं इन का भी विशप व्यवहार 
१४ वे समुल्तास भे देखिय। और इस क आगे वदिकरमत के विषय में लिखा 
है जा कोई इस ग्रन्थकर्ता के तात्यये से विरुद्ध सनसा से दखवगा उस को कुछ 
भी अभिप्राय विदित ने होगा क्योंकि वॉक्याथवोध में चार कारण होते हैं 
आकाइक्ता, योग्यता, आसात, और तात्यस्ये | जब इन चारगें बालों पर ध्यान . 
देकर जो पुरुष ग्रंथ का देखता है तव उसको अंथ का अभिप्राय यथायोग्य 
विदित होता है । “आकाइन्ता' किसी विपय पर वक्ता के शोर वाक्यस्थ पढ़ी की 
आकांक्षा परस्पर होती है। “योग्यता” वह कहानी है कि जिस से जो होसके जसे ज- , 
ल से सींचना 'आसत्ति" जिस पदक साथ जिसका सम्बंध हो उसी के समीप उसपद . 
को बालना वा लिखना | /ताखर्य” जिम के लिये वक्ता न शब्दाच्चारण वा लेग्ब क्रिया 
है। उसी के साथ उस बचन वा लख को युक्त करना । बहुत से हठी दुराग्रह्ी मनुष्य 
होते हैं कि जे। वक्ता के अभिव्राय से विहद्ध कह्मना किया करते हैं | विशेष कर सत 
बाले लोग क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्यकार में फंस के नष्ट हे जाती हे 
इस लियजिसा में पुराण, जेनियों के ग्रेथ, वायत्रित ओर कुरान को प्रथम ही 
बुरी दृष्टि से नदेख कर उन भें से गुणों क्रा अहण और दोपो का त्याग 
तथा अन्य मनृप्य जाति की उन्नति के लिये प्रयत करता हूं,: वैसा सब 
को करना योग्य हैं!। इन मर्ता के थाड़ २ ही दोष प्रकाशित किय हैं जिन 
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# अनेटी ह्ण्य ॥ 








'औ 
क्रूसिका ॥ ० 


का त्याग करोन में समथ होवें। क्योंकि णक)मनुप्यजाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि कराके 
एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बहिः है। यद्यपि इस ग्रन्थ 
को देख कर अविद्वानलोग अन्यथा ही विचारेंगे तथापि त्रुद्धिसान्‌ लोग यथायोग्य इस का 
अभिष्राय सममैंगे इसलिये मैं अपने पारिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय 
सब सज्जनों के सामने धरता हूं । इस को दुख दिगला के मेरे श्रम को सफल करें । 
और इसी प्रकार पक्तपात न करके सत्याथे का प्रकाश करना मेरा वा सब महाशयों का 
मुख्य कत्तेज्य काम है | सवोस्मा सर्वान्तयोमी साचिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस 
आशय को विस्तृत ओर चिरस्थायी करे ॥ 
॥ अलमतिविम्तरेण बुद्धिमद्वरशिरोमणिपु ॥ 
॥ इति भूमिका ॥ 


स्थान महाराणा जी का उदयपुर सर 
भाद्रपद शुकुपक्त संवत्‌ १९४६ | ( स्वामी ) दयानन्दसरस्वती 
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| ओम शन्‍्नों सित्रः श वरूंणंः शन्‍्नों 

भवल्वय मा। णान्न इन्ढ़ो बहस्पति:शब्त्रो 
विष्णु रूरूक्रम: ॥ नमो ब्रक्ष॑णे नमस्ते 
वायो त्वसे व प्रत्यक्ष ब्रक्मासि। त्वासे व 
प्रत्यक्ष ब्रक्म॑ वबदिष्यासि ऋतं व॑दि 
व्यासि स॒त्यं वंदिष्यामि तन्‍्माम॑क्‍त त- 
दृक्तार॑मवतु। अर्वतु मामव॑त वक्तार॑म्‌ । 
ओदशम्‌ शान्तिश्शान्तिश्शाल्तिः ॥ 


लि कल न _ 





२ सत्यापेम्रकाशः ॥ 


अर्थ-( ओर३म्‌ ) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इस में 
जो अ, ड़ और म्‌ तीन अक्षर मिल कर एक ( ओर्म्‌ ) समुदाय हुआ है इस एक 
नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आजाते हैं जैसे अकार से बिराद , अग्नि और विश्वा- 
दि ! उकार से हिरगयगर्भ, वायु और तैजसादि । मकार से ईश्वर, आदित्य और पराज्ञा- 
दि नामों का वाचक ओर आहक है । उस का ऐसा ही वेदाहि सत्यशास््रों में स्पष्ट व्या- 
ख्यान किया हैं कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं ।( प्रश्न ) परमेश्वर 
से मित्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं १ ब्रह्माण्ड, प्रथिवी आदि भूत इ- 
नद्वादि देवता और वैद्कशास्र में शुरुखयादि ओषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं ! 
(उत्तर) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं। (प्रश्न) केवल देवों का ग्रहण इन नार्मों से करते हो 
वा नहीं (उत्तर )आप के अहण करने में क्या प्रमाण है ” (अश्न) देव सब प्रसिद्ध और 
वे उत्तम भी हैं इस से में उन का ग्रहण करता हूं। ( उत्तर ) क्या परमेश्वर 
अप्रसिद्ध और उस से कोई उत्तम भी है ! पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मा- 
नते ! जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उस के तुल्य भी कोई नहीं तो उस से उत्तम 
कोई क्योंकर हो सकेगा, इस से आप का यह कहना सत्य नहीं । क्‍योंकि आप के इस 
कहने में बहुत से दोष भी आते हैं जैसे ““उपस्थित परित्यज्यानुपश्थितं याचत इति वा- 
घितन्यायः” किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन 
कीजिये और वह जो उस को छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिये जहां तहां अमण करे 
उस को बुद्धिमान्‌ न जानना चाहिये क्‍योंकि वह उपाधित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ 
को छोड़ के अनुपस्थित अभात्‌ अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये श्रम करता है इस 
लिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान्‌ नहीं पंसा ही आप का कथन हुआ । क्योंकि|आप उन 
विराद आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मागडादि उपस्थित अर्थों 
का परित्याग करके असंभव और अनुस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं इस में 
कोई भी प्रमाण वा य॒क्ति नहीं) जो आप ऐसा कहें कि जहां जिस का प्रकरण है 
वहां उसी का अहरण योग्य है, जैसे फिसी ने किसी से कहा कि “हे भृत्य स्व सें 
घवमानय,, अथीत तू सैंधव को ले आ। तब उस को समय अथीत्‌ प्रकरण का वि- 
चार करना अवश्य है क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है एक घोड़े और दूसरे लवण 
का । जो स्व स्वामी का गमनसमग हो तो थोड़े और भोजनकाल हो तो लवण को 
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इसपर ॥ ह 


आवे तो उस का स्वामी उस पर कुुद्ध हो कर कहेगा कि तू निश्नृद्धि पुरुष है गमनसमय 
में लवश और भोजनकाल में घोड़े के लाने का कया प्रयोजन था ? तू प्रकरणावित्‌ नहीं 
है नहीं तो जिस समय में जिस को लाना चाहिये था उसी को लाता जो तुम को 
प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया इस से तू मूर्ख है मेरे पास 
से चला जा | इस से क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिस का ग्रहण करना उचित हो वहां 
उसी अभथ का ग्रहण करना चाहिये | तो ऐसाही हम और आप सब लोगों को मानना 
ओर करना भी चाहिये ॥ 


मम 





॥ अथ मन्त्रा्थे: ॥ 
आोर्म खम्बग्म॥ १ ॥ यजुः ० ऋय० ४० ॥ मं5 १७ ॥ 
देखिये वंढों में ऐसे २ प्रकरणों में 'ओम्‌” आदि परमेश्वर के नाम आते हैं । 
आ्रोमित्यतदक्षरमुद्रीयमुपासीत ॥ २ ॥ छान्‍्दोग्य उप» में « १॥ 
ध््रामित्येतदक्ष गमद< सर्वे तस्थोपव्याख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ 
माश्डुक्य ० मं० १॥ 
सब बेदा यत्पदमामनन्ति तपाशुसि सबोणि च यहदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रक्मचण्ये चरन्ति तत्ते पद सह््मरहेण बवीम्योनि- 
त्येतत्‌ ॥ ४ ॥ कठोपनिषत्‌ । वल्ली २ में> १५ ॥ 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरापि । 
रुक्‍्माम स्वप्रधीगम्य विद्यात्त पुरुष परम ॥ ५ ॥ 
एतमेके वंत्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ ॥ 
इन्द्रमके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ६ ॥ मनु ० ऋ० १२॥ 
कछो० १२२॥ १२३ ॥ 


स ब्रह्मा स विष्णु: स रुद्रस्स शिवस्सो5च्वरस्स पत्मः खराठ । 
छः 


डर 
ले आना उचित है। और जो गमनसमय में लवण और भोजनसमय में घोड़े को ले ' 





7क८, वहा 


ड़ सत्यायंप्रकाशः ॥ 


5; त्वाग्निस्स चर फ़ैवर न 
स॒ इन्द्रस्भ कालाग्न न्ट्रमाड ॥ ७ ॥ ह््य उपनिषत्‌ ॥ 
० हे ७ ॥ चल [पा सं || हल ग 

इन्द्ें सित्रे बरुएमम्निमाहरथों दिव्यरस संपर्णा गरुत्मांय । 

| (५ मै घ बदनत 5 यम | भ 
एक सद्विभ्रा वहुधा बंदन्‍्त्यागि यू मांत्रिश्रॉनमाहु: ॥ ८ ॥ 
ऋण में५ 3 अनु* २२। स्‌० १६४ । मं० ४६ ॥ 

गज सच 

2 भं पा २२ ते +  (“"... /ब पु श्र ॥.. थ रत्नी 
भुरंसि भमिस्ध्यदितिरासि विश्वपांया विश्वस्य भुवनस्थ धर्ती । 

/ ४ “०.८3 हक हज ० मल | यजु 
पथिवीं य॑च्छ शथिवीं ईश्ह शथिवीं मा हि श्सीः ॥९॥ यजु:० 
हप्र०. १३२ । सें० १८ ॥ 
इन्ट्रों नहा राइसी पप्रथच्छव इन्ट्रः सब्यनरोचयत | 
इन्द्रह विशवा भत्रतानि येमिर इन्द्रेश्वानास इन्द्र: ॥ १० ॥ 
सामबे ०७ प्र-३ अर<द स॒० | १६७० रख रक्ष० श्म० ॥ 

ञ ९! ८० प्र. 
पाशाय नी यस्य सब्रधिदं बड़ों । 
हज *। समन सब श्र यम मं 
यो मतः सबस्थेश्वरों यस्मिन्त्सव प्रतिध्चितम ॥ ११ ॥ 
पक » 
अथर्वव कांड ११ । आ« २।सू- ४। मं० १ ॥ 
अथ यहां इन प्रमागों के लिखने में तात्यय यही है कि जो एसे २ प्रमाशां 

में ओहुकासदि नामी से पस्मात्मा का ग्रहगा होता ६ यह लिग्य आये तथा परमेश्वर 
का काई भी नाम नथ्क नहीं । जसे लोक भें दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम 
हेते है । इस से यह सिद्ध हुआ कि कहीं गोणिक कहीं कार्मक और कहीं स्वाभा- 
बिक अर्थ के वातक हैं । “ओश्म्‌ " आदि नाम साशक हैं जेस (ओदश्म्‌ खं० ) “अ- 
बतीत्याम, आकाशमिव व्यापकत्वात्‌ खम. संथम्यों वृहत्वाद ब्रह्म" रक्षा करने से (ओर्स) 
आकाशवत्‌ व्यापक होने ये € खम्‌ ) और सब से बडा होने से ( ब्रह्म ) ईश्वर 
का नाम है ॥ ? ॥॥ आम ) जिस का नाम है ओर जो कभी नष्ट नहीं होता उसी 
की उपासना करनी योग्य है अन्य को नहीं ।॥| २ ॥ ( ओमित्येत ० ) सब वेदादि शास्त्रों 
में परमेश्वर का प्रधान ओर निज नाम ( ओश्म ) को कहा है अन्य सब गोगिक नाम 
हैं॥ ३ ॥ ९ सर्व वेदा5 ) क्योंकि सब वेद सब धर्मानुझ्ानरूप तयश्थरण जिस का 
| पक 
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ञ; ॥ 


प्रथमसपुल्लास! ॥ भर 


कथन और मान्य करते ओर जिस की प्राप्ति को इच्छा करके ्ह्मचर्य्याश्रम करते हैं उस 
का नाम “ओश्म” है ॥ 9 ॥ 

( अशारसिता ० ) जा रुब को शिक्षा दनेहारा सृक्ष्म से सूद्म ग्वप्रकाशस्वरूप समाधि- 
स्थ बुद्धि से जानने योग्य है उस को परम पुरुष जानना चाहिये ॥ ५ ॥ और रवप 
काश होने स “अग्नि” विज्ञानस्वरूप होने से “मनु” सब का पालन करने और परमैश्व- 
येबान्‌ होन से “इन्द्र” सब का जीवनमूल होने से “म्रार" ओर निरन्तर व्यापक होने 
से परमेश्वर का नाम “अक्म” है ॥ ६ ॥ ( स ब्रह्मा स विप्णुः० ) सब जगत्‌ के बनाने से 

ब्रह्मा” सवंत्र व्यापक होने स “ विष्णु ” दुष्ठों को दण्ड दे के रुलान से “ रुद्ध " म- 
ड्गलमय $गर सब का कज्याणकर्त्ता होने से “शिव” “यः सर्वमश्न॒ते न क्षरति न विनश्य- 
ति तदरक्षम्‌' “यः स्वयं राजते स स्वराट्‌ योअग्निरिव काल: कलयिता प्रलयकत्ती स का- 
लाग्निगेश्वरः... ( अक्षर ) जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी ( स्व॒राट्‌ ) रवय॑ प्रकाशस्वरूप 
ओर ( कालाम्नि० ) मलय में सब का काल और काल का भी काल है इसलिये परमे 
श्वर का नाम कालाग्नि है ॥ ७ ॥ ( इन्द्रश्मित्रे ) जो एक अद्वितीय सत्यत्रह्म वसस्‍्त है 
उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं ॥ ” दुपु शुद्धपु पदार्थेपु भवो दिव्य" “शोभनानि पर्णानि 
पालनानि पणानि कर्मोशि वा यस्य सः.. “ यो गर्वात्मा स गरुत्मान्‌ू ” “यो मातरिश्वा 
वायूरिव बलवान स मातरिश्रा.. ( दिव्य ) जो भ्रक्ृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त (सुपर) 
जिस के उत्तम पालन ओर पूर्ण कर्म हैं ( गरुत्मन्‌ ) जिस का आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप 
रा है (मातरिश्वा) जो वायु के समान अनन्त बलवान है इसलिये परमात्मा के दिल 
सुपण, गरुत्मान्‌ और मातरिश्वा ये नाम हैं. शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे॥ ८ ॥ 
( भृभिरासि ० ) “भवस्ति भूतानि यम्यां सा भूमि:., जिस में सब भूत प्राणी होते हैं इस- 
लये इश्वर का नाम “भूमि” है । शेष नामी का अर्थ आगे लिखेंगे ॥ € ॥ ( इन्द्रो म- 
हवा? ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम है इसलिये यह प्रमाण लिखा है ॥१ ०॥ 
( प्राणाय० ) जैसे प्राण के वश सब शरीर ओर इन्द्रियां होती हैं वैसे परमेश्वर के वश 
में सब जगतू रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाशों के ठीक २ अर्थों के जानने से इन 
नामों करके परभश्वर ही का अहणय होता दे । क्योंकिःओम्‌ और अम्न्यादि नामों के मम्म्य 
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अथ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है जैसा क्ि व्याकरण, निरुक्त, ब्राझ्मणण, सन्नादि 


हल फ 


ऋण गोनेया के व्यास्थ्थानों स परमश्वर का ग्रहण देखने मे आता है वसा ग्रहण करना 
(कर 

































. है 
दृ सत्यायप्रकाशः ॥ 


सब को योग्य हैं)परन्तु “ ओदश्म्‌ ” यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और ऑअग्नि 
आदि नामी से परमेश्वर के अंदर भें प्रकरण और विशेषण नियमकारक हैं इस से क्‍या 
सिद्ध हुआ कि जहां २ स्तुति. प्रार्थना. उपासना, सर्वज्ञ. व्यापक, शुद्ध, सनातन और 
सष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का अहरश होता है और 
जहां ६ ऐसे प्रकरण हैं किः--- 
० डंज | ० 2 [4 $ 
तंता रराडजायत वराजा आवपहपः || 
कर ॥ $ [| 
श्रार्वाह्ाायुश्व॒ प्राणश्ष मुखांदम्निरेजायत । 
० 2 पक 
तेन॑ देवा अयजन्त। 
पश्चाह्रमिमथों पर: । यजु:० ऋ० ३१। 
तस्मादा एतस्मादात्मव आकाश: सम्मृतः ॥ वआाकाशा- 
कह [न श्ज [कप हि 
दास: । वायाराग्तः । अग्नराप: । अद्वयः झाथजता । 
' परथिव्या ओपचयः । ओपधविभ्पो एनम्‌ । अनादेतः | 
रेतसः पुरुषपः | स वा एप पुरुपोइल रसमयः ॥ 
यह तैतिरीयोपनिषद्‌ अब्मानंद वल॒ली अथमानुवाक का वचन हैं । ऐसे ग्रमाणों में 
(विराट, पुरुष, देव. आकाश. वायु. अग्नि, जल. भूमि आदि नाम लोकिक पदार्थों के 
होते हैं | क्योंकि जहां २ उत्पत्ति, म्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण 
भी लिखे हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता|।| वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से 
एथक्‌ू है और उपगेक्त मन्‍्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं इसी से यहां विशद्‌ आदि 
नामी से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का अहरण होता है । किन्तु जहां २ 
सवेज्ञादि विशेषण हों बहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा. द्वेष, प्रयल, मुख, दुःख 
ओर अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां २ जीव का गहगा होता है | ऐसा सर्वत्र समझना 
चाहिये, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता इस से बिराट्‌ आदि नाम और 
जन्मादि विशेषणों से जगत्‌ के जद और जींवादि पदार्थों का अहण करना उचित है 
परमेश्वर का नहीं [। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण हो- 
ता है वह ग्रकार नीचे लिखे प्रमाण जानो । अथ ओंकारार्थ: | ( वि ) उपसर्गपूर्वक 
2] ६ 





















4 ॥ रे 


( राजू दीप्तौ ) इस धानु से किप्‌ प्रत्यय करने से “विराद्‌ .. शब्द सिद्ध होता है । “यो 
विविध नाम चरा5चरं जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट ., विविध अथोत्‌ जो बहु प्र 
कार के जगत को प्रकाशित करें इस से बिराट्‌ नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है । 
( अज्चु गतिपूजनयोः ) अग, आगि, इण्‌ गत्यथंक धातु हैं इन से “अग्नि'' शब्द सि 
द्ध होता है “गतेन्त्रयो5थो:” ज्ञान गमन॑ प्राप्तिश्वेति, पूजनं नाम सत्कारः “याउचू- 
चति अच्यतेडगत्यडगत्यति सो5यमग्नि:,, जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और 
पूजा करने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम “अग्नि” है | € विश्‌ प्रवेशने ) इस 
धातु से “विश्व,, शब्द सिद्ध होता है “विशन्ति प्रविष्टानि सवाग्याकाशादीनि भृतानि 
यम्मिन यो बा55काशादिषु सर्वेपु मतेपु पृविष्टः स विश्व ईश्वरः,, जिस में आकाशा- 
दि सब भत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इन में व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है इस- 

लिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है । इत्यादि नामों का अहण अकारमात्र से होता 

ञ् 


हुँ । “ज्योतिर्वें हिरण्यं तेजों वै द्विस्ण्यमित्येतरेये शुतपथे च ब्रह्म” “यो हिरययानां 
मर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्यगर्भ _ जिस में सूर्यादि तेज- 


रगयग्भ,, है । इस में यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण हैं 


|» 


हिरएयगभः समवत्तताग्रें मृतस्य जातः पातिरक आसीत । 


स दधार प्थिवीं च्यामतेमां कसम देवाय हविर्षा [ । यजु ० 
अ्र० १३ | में० 8४ ॥ 


इत्यादि स्थलों में “हिरग्यगर्भ,, से परमेश्वर ही का अहण होता है । (वा गति- 
गन्धनयो:) इस धातु से “वायु” शब्द सिद्ध होता है ( गन्धन हिंसनम्‌ ) “यो वाति च- 
राडचरम्जगद्धराति बलिनां बलिप्ट: स वायु:” जो चराडचर जगत्‌ का धारण, जीवन ओर 
प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान्‌ है इस से उस ईश्वर का नाम “बायु,, है 
( तिज निशाने ) इस धातु से “तेजः,, और इस से तद्धित करने से “तैजस,, शब्द सिद्ध 
होता है । जो आप स्वयंप्रकाश ओर सूर्य्यादे तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला 
है इस से उस ईश्वर का नाम “तेजस ,, हैं । इत्यादि नामा4 उकारमात्र से अहण 
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दर सह्यायप्रकाश; ॥ 


होते 8 । ( ईश एश्वर्य ) इस धातु से “ईश्वर,, शब्द सिद्ध होता है “य ईश्टे सर्वेश्वर्य- 
वान्‌ वतते स ईश्वरः,, जिस का सत्य विचारशील ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है इस 
से उस परमात्मा का नाम “ईश्वर,. हैं | ( दो अवखणडने ) इस घातु से “अदिति” और 
ओर इससे तद्धित करने से “ऊ.दित्य,, शब्द सिद्ध होता है “न विद्यते बिनाशो यस्य सो5- 
यमदिति:+अदितिरेव आदित्य:... जिसका विनाश कभी न हो उसी इंश्वर॑ की “आदित्य, 
संज्ञा ह। ( ज्ञा अवबोधने ) “प्र”पृर्वक इस धातु से “अज्ञ” ओर इस से तद्धित करने से 
“प्राज्ञ.. शब्द सिद्ध होता है । “यः प्रकृष्टटया चराइचरस्य जगता व्यवहारं जानाति स 
प्रज्मँ+मज्ञ एव ग्राज्ञः,, जा निश्रान्त, ज्ञानयक्त, सब चराडचर -जगत्‌ के व्यवहार को 
यथावत्‌ जानता है इस से ईश्वर का नाम "प्राज्ञ” है | इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत 
होते हैं | जैने एक २ मात्रा से तीन २ अथ यहां व्याग्व्यात किये हैं बेसे ही अन्य ना- 
मार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। जो (शन्नो मित्र: शं व० ) इस मंत्र भे मिन्रादि 
नाम हैं वे भी परभेश्वर के हैं क्योंकि स्तुति, प्राथना. उपासना, अष्ठ ही की की जाती है। 
ओ्रष्ट उस को कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव ओर सत्य २ व्यवहारों में सब से 
अधिक हो । उन सब श्रेष्ठा मं भी जो अत्यन्त श्रष्ठ उस को परमेश्वर कहते हैं । जिस 
के तुल्य कोई न हुआ, न है ओर न होगा । जब तुह््य नहीं तो उस स ऋधिक क्योंकर 
हो सकता है ? जेस परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया. सर्वसामख्य ओर सर्वज्ञत्वादि अनन्त 
गुण हैं बेस अन्य किसी जड़ पदा4 वा जीव के नहीं हैं । जो पदाथ4 सत्य हैं उस के 
गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं इसलिये मनुष्यों को श्रोग्य है कि परमेश्वर ही की 
स्तुति घराथना ओर उपासना करें. उस से भिन्न की कभी ने करें क्योंकि ब्रह्मा, विप्ण 
महादेव नामक पृर्ब॑ंक महाशय विद्वान देत्य दानवादि निक्ृष्ट मनुप्य और अन्य साधा- 
रख महुंप्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना और उपास- 
ना की, उस से भिन्न की नहीं की । वेसे हम सब को करना योग्य है । इस का विशेष 
विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा ॥ 


( पृश्न ) मिन्रादि नामों से सा और इन्द्रादि देवों के प्रध्िद्ध व्यवहार देखने से 
उन्हीं का अहण करना चाहिये । ( उत्तर ,यहां उन का अहण करना योस्य नहीं 
क्योंकि जो मनुप्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देख- 
ने में आता है इस से मुख्याथ में सा आदि का गहरा नहीं हो सकता किन्तु जैसा 
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..ः 
हे &्‌ 


प्रथयसएललासः ॥ 


परमेश्वर सब जमन्‌ का निश्चित मित्र न किसी का शत्रु ओर न किसी से उदासोन है 
इस से मिन्‍न कोई भी जोव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता इसलिये परमात्मा ही का | 
अहण यहां होता है | हां गोश अथथ मे मित्रादि शब्द से मुहृदादि भनुप्यों का अहण 
होता है ( भिमिदा स्नेहने ) इस धातु से औशादिक “क्तू” प्रत्यय होने से “मित्र” 
शब्द सिद्ध होता है। “मेथति स्निक्चति स्निश्चते बा स मित्र” जो सब से स्नेह करके 
और सब को प्रीति करने योग्य है.इस से उस परमेश्वर का नाम मित्र है । ( वन्नू वरणे, 
बर ईप्सायाम्‌ ) इन धातुओं से उशादि “उनन्‌” प्रत्यय होने से “वरुण” शब्द सिद्ध 
होता है “यः सवोन्‌ शिक्टान्‌ मुमुन्नून्धमोत्मनो वुणोत्यथवा यः शिष्टेुमुत्तुभिषमात्ममिर्नियंते ब- 
ब्येते वा स वरुण: परमेश्वर:” जो आत्मयोगी विद्वान मुक्ति की इच्छा करने वाले ओर 
धर्मात्माओं का स्वीकार करता अथवा जो शिष्टमुमुन्नु ओर धमीत्माओं से ग्रहण किया 
जाता है वह इंश्वर वरुण “संज्ञक” है अथवा “वरुशे नाम वरः श्रेष्ठ” जिसलिये पर- 
मेश्वर सब से श्रेष्ठ है इसीलिये उस का नाम “वरुण” है ( ऋ गतिप्रापणयो:) इस धातु 
* से “यत्‌” प्रत्यय करने से “अय्ये” शब्द सिद्ध होता है और '“अरय्यं” पूर्वक (माड्माने) 
इस धातु से कनिन्‌ प्रत्यय होने से “अयेम्श” शब्द सिद्ध होता है “योड्यौन्‌ स्वामिनो 
न्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सो5येमा,, जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का 
मान्य और पाष तथा पुण्य करनेबालो को पाप और पुण्य के फलों का यथाबत्‌ सत्यर 
नियमकत्तों है इसी से उस परमेश्वर का नाम “अर्थमा” है। (इदि परमैश्वर्य ) इस धातु 
से “रन” प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता है “य इन्दति परमैश्वयेवान्‌ भवति 
स्‌ इन्द्र: परमेश्वर:” जो अखिल ऐश्वथयुक्त है इस से उस परमात्मा का नाम “इन्द्र” 
है। “बुहत्‌” शब्दपूवेक ( पा रक्षणे ) इस धातु से “डति,, प्रत्यय बृहत्‌ के तकार का - 
लोप और घुडागम होने से “बृहस्पति,, शब्द सिद्ध होता है “यो बृद्॒तामाकाशादीनां पतिः 
स्वामी पालयिता स बृहस्पतिः” जो बड़ों से भी बड़ा ओर बड़े आकाशादि बझाणडों का 
. स्वामी है इस से उस परभेश्बर का नाम “बृहस्पति” है । ( विप्लृ व्याप्ती ) इस घातु से 
“नु” प्रत्यय होकर “विष्णु” शब्द सिद्ध हुआ है. “वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ स 
विप्णः” चर और अचररूप जगत्‌ में व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णु” है । 
“उस्मैहान्‌ क्रमः पराक्रमों यस्य स उरुक्रमः” अनन्त पराक्रमयक्त होने से परमात्मा का 
नाम “उरुक्रम” है। जो परमात्मा ( उछ्कमः ) महापराक्रमयुक्त ( मित्र: ) सब का स॒- 
हत्‌ अविरोधी है वह ( शम्‌ ) सुखकारक वह ( वरुण: ) सर्वोत्तम बह (शम) सुखम्वरूप 
.2॥ ॥ 


















१० सस्याधेग्रकाश! ॥ 

कह (अयेमा) न्‍्यायाधीश वह ( शम्‌ ) मुखप्रचारक वह ( इन्द्रः) जो सकल ऐश्बर्य्यवानू 
ओर ( शम्‌ ) सकल ऐश्वस्थेदायिक वह ( बृहस्पतिः ) सब का अधिष्ठाता वह ( शम्‌ 9 
विद्यापद्‌ और ( विष्णु: ) जो सब में व्यापक परमेश्वर है वह (नः) हमारा कल्याणका- 
रक ( भवतु ) हो ॥ 


( वायो ते ब्रह्म नमोस्तु ) बृह बृहि वृद्धी इन धातुओं से “ब्रह्म” शब्द सिद्ध 
होता है | जो सत्र के ऊपर विराजमान सब से बड़ा अनन्तबलयुक्त परमात्मा है उस ब्र- 
हा को हम नमस्कार करते हैं । हे परमेश्वर ! ( त्वमेव प्रत्यक्तम्त्रह्मासि ) आप ही अन्तयो- 
मिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो ( त्वामेच पत्यक्ष॑ श्रल्म वदिप्यामि ) में आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म 
कहूंगा क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हैं ( ऋत॑ व- 
विष्यामि ) जो आप की वेदस्थ यथा आज्ञा है उसी का मैं सब के लिये डपदेश और आ- 
चरण भी करूंगा ( सत्ये वदिष्यामि ) सत्य बोलूं सत्य मानूं और सत्य ही करूंगा ( त- 

' न्मामकतु ) सो आप मेरी रक्ता कीजिये ( तद्गक्तारमवनु ) सो आप मुझ आप्त सत्य- 
वक्ता की रक्ता कीजिये कि जिस से आप की आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर बि- 
रुद्ध कमी न हो क्योंकि जो आप की आज्ञा है वही धम और जो उस से विरुद्ध 
वही अधर्म है “अवतु मामवतु वक्तारम” यह दूसरी वार पाठ अधिकाथे के लिये है 
जैसे “कश्चित्‌ कम्चित्‌ प्रति वद॒ति त्व॑ आम गच्छगच्छ,, इस में दो बार किया के उ- 
च्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है ऐस ही यहां कि आप मेरी अ- 
“बश्य रक्षा करो अथोत्‌ धम्मे से सुनिश्चित ओर अधम से घृणा सदा करूं ऐसी कृपा 
मुझ पर कीजिये, में आप का बड़ा उपकार मानूंगा ( ओ शान्तिः शान्तिः-श्मन्ति: )इस 
में तीन वार शान्ति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अथोत्‌ इस संसार में तीन 
प्रकार के कर हैं एक “आध्यात्मिक,, जो आत्मा शरीर में अविधा, राग, द्वेष. मूखता 
ओर ज्वर पीड़ादि होते हैं दूसरा “आधिमोौतिक” जो शत्रु. व्याप्त ओर सपादि से प्राप्त होता 
है । तीसरा “आधिदेविक" अथोत्‌ जो अतिवृष्टि, अतिशीत, अतिउप्णता, मन और इ- 
न्द्रियों की अशाम्ति से होता है इन तीन प्रकार के कुशों स आप हम लोगों को दूर क- 
रके कल्याण कारक कर्म्मों में सदा प्रवृतत रखिये क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप, सब सं- 
सार के कल्याणकर्ता ओर धार्मिक मुमुन्तुओं को कल्याण के दाता हैं । इसलिये आप 
स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशेत हूजिये कि जिस से सब जीच 
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प्रथमसघुल्लासः ॥ ११ 


धरम का आचरण और अधम्म को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों और दुःखें। से 
प्रभकू रहें “मृय्ये आत्मा जगतस्तस्थुपर्च” इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत्‌ नाम 
प्राणी चेतन और जेगम अथोत्‌ जो चलते फिरते हैं “तस्थ॒प:” अप्राणी अथात्‌ स्थावर 
जड॒ पदार्थ श्थिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश 
करने से परमेश्वर का नाम “ सूय्ये ” है । ( अत सातत्यगमने ) इस धातु से “आत्मा” 
शब्द सिद्ध होता है “यो5तति व्याभोति स आत्मा ” जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर 
| व्यापक हो रहा हैं “ परश्चासवात्म॒ च य आत्मभ्यो जीवेभ्य: सूकष्मेम्यः परोतिसूहमः 
स परमात्मा ” जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी 
अतिपृक््म और सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इस से इंश्वर का नाम “ परमात्मा” 
है । सामरभ्येबाल का-नाम ईश्वर है “य इंश्वरेषु समर्थेषु परम: श्रेष्ठ: स परमेश्वर” जो इंश्वरों 
आथोत्‌ समर्थों में समथ, जिस के तुल्य कोई भी न हो उस का नाम “ परमेश्वर ” है। 
( पु अभिषवे, घृढ प्राशिगभविमेचने ) इन धातुओं से “ सविता ” शब्द सिद्ध होता 
है “ अभिषवः प्रास्षिगर्भविमोचरन चोत्पादनम्‌ । यश्चराचरे जगत्‌ सुनोति सूंत वोल्पादय- 
ति स सविता परमेश्वरः "' जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर का 
नाम “सबिता” है। ( दिवु क्रीडाविजिर्गाषान्यवहारदुतिस्तुतिमोदमदस्वप्रकान्तिमतिषु ) 
इस धातु से “ देव "” शब्द सिद्ध होता है ( कीड़ा ) जो शुद्ध जगत्‌ को क्रीडा कराने 
( विजिगीषा ) धामिकों को जिताने की इच्छायूक्त, ( व्यवहार ) सब को चेष्टा के साधनो- 
पसाधनों का दाता ( दुति ) स्वयं प्रकाशत्वरूप सब का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशंसा के 
याम्य ( मोद ) आप आनन्द॑स्वरूप और दूसरों को आनन्द देंनेहारा ( मद ) म॒दोन्मत्तों, 
का ताइनेहार[ ( स्वप्न ) सब के शयनाये रात्रि और प्रलय का करनेहारा ( कान्ति ) 
कामना के योग्य और ( गति ) ज्ञानस्वरूप हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम “ दे- 
» है | अथवा “ यो दीव्यति क्रीडति स देवः ” जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप 
ही कीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के विना क्रीड़ावत्‌ू सहज स्वभाव से सब जगत्‌ 
_को बनाता वा सब क्रीडाओं का आधार है “विजिगीषते स देव:” जो सब. का जीतने- 
हारा स्वये अजेय अथोत्‌ जिस को कोई भी न जीत सके “ व्यवहारयति स देव: ” जो 
न्याय और अन्यायरूद ब्यवहारों का जनानेहारा और उपदेष्टा ४ यश्वराचरं जगद 
बोत्तयति ” जो सब का प्रकाशक “यः स्तूयते स देवः” जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के 
योग्य और निन्‍्दा के योग्य न हो “वो मोदयते स देव” जो स्वयं आनन्दखरूप ओर 








द््‌ सत्यारथत्रकाश ॥ 


' दूसरों को आनन्द कराता जिस को दुःख का लेश भी न हो “यो माद्यति स देव:” । 
“बः खापयति स देंव:” जो प्रलय के समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता “यः का- 
मयते काम्यते वा स देवः” जिस के सब सत्य काम ओर जिस की ग्राप्ति की कामना सब 
शिष्ट करते हैं तथा “यो गच्छति गम्यते वा स देवः” जो सब भें व्याप्त और जानने के यो 
मय है इस से उस परमेश्वर का नाम “देव” है। ( कुबि आच्छादने ) इस घातु से “कु- 
बेर” शब्द सिद्ध होता है “ यः स्व कुबति स्वव्याप्त्याच्छादयसि स कुवेरों जगदीश्धर:” 
जो अपनी व्याप्ति से सब का आच्छादन करे इस से उस परमेश्वर का नाम “कुबेर ” 
है । ( प्रथ विस्तारे ) इस धातु से “प्रथ्िवी" शब्द सिद्ध द्ोता है “यः प्रथत सर्वजग- 
हिस्तृणाति स पएथिवी'" जो सब विस्तृत जगन्‌ का विस्तार करने वाला है इसलिये उस 
परमेश्वर का नाम “प्रथिवी" है । ( जल घातने ) इस धातु से “जल" शब्द सिद्ध होता है 
“जलति धातयति दुष्टान्‌ , संघातयति-अ्रव्यक्तपरमाग्वादीन्‌ तर्‌ ब्रप्म जलम्‌” जो दुष्टों 
का ताइन और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्येउन्‍्य संयोग वा क्योग करता है वह 
परमात्मा “जल” संज्ञक कहाता है । ( काशूदीप्ती ) इस धातु से “ आकाश ” शब्द 
सिद्ध होता है “ यः सवेतः सवे जगत प्रकाशयति स आकाश” जो सब ओर से जगत्‌ 
का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का नाम “ आकाश " है। (अद भक्षणे ) 
इस थातु से “अन्न” शब्द सिद्ध होता है॥ . 





अ्रयवेपत्ति च मुकाने तस्माउल तदुच्यते ॥ १॥ 
अहमनमहमननहमनम्‌ । अहमनादोहमब्नादोहमनाद 

॥ २ ॥ तात्ति" उपनि० । ऋनुवाक २ १० ॥ अत्ता- 
चराचग्रहणात्‌ ॥ वेदान्तदशने । ऋ« १।पा० २।सू० ९॥ 


जो सब को भीतर रखने सब को अहरण करने योग्य चराचर जगत्‌ का अहरा कर- 
नेवाला है इस से ईश्वर के “अन्न” “अन्नाद” और “अत्ता” नाम हैं | और जो इस 
में तोम वार पाठ है सो आदर के लिये है जैसे गुलर के फल में क्वामि उत्पन्न होके उसी 








- प्रथमसमुल्लांसः ॥ १३ 
में रहते और नष्ट हो जाते हैं वेसे परमेश्वर के बीच भें सब जगत्‌ की अवस्था है। (वस 
निवासे ) इस घातु से “वस्तु” शब्द सिद्ध हुआ है। “वप्तन्ति भृतानि यत्मिन्नथवां यः सर्देषु 
बसति स वपुरीधरः” जिस में सब आकाशादि भूत वप्तते हैं और जो सब भें वास कर 
रहा दे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “बु” है । ( रुदिर्‌ अश्रुविमोचने ) इस धातु 
से “सिच्‌” प्रत्यय होने स “रुद्र” शब्द सिद्ध होता है | “ यो रोदयत्यन्यायकारिशो 
जनान्‌ स रुद्र:” जो दुष्ट कर्म करनेहारों को रुलाता है इस से उस परमेश्वर का नाम 
“रद्द” है ॥ 
यन्मनसा ध्यायति तद्दबाचा बदति यद्दाचा बदाति तत्‌ कर्भशा 
कराते यत्‌ कभणा करोति तदमिसम्पद्मते ॥ 


यह यजुवेद के आक्षण का वचन है। जीव जिस का मन से ध्यान करता उस को 
बाणी से बोलता जिसको वाश्ी से बोलता उस को कर्म से करता जिस को कर्म से करता 
उसी को प्राप्त होता है | इस से कया सिद्ध हुआ कि जो जीव जैप्ता कर्म करता है 
चैसा ही फल पाता है । जब दुष्ट कर्म करनेवाले जीव इंश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से 
दुःखरूप फल पांते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उन को रुलाता है इसलिये प- 
रमेश्वर का नाम “रुद्र” है॥ 


आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे न.सुतवः । 
ता यदस्यायन पूर्व तेत नारायणः रक्वतः ॥ 
मनु ० ॥ अ« १ इलो० १० ॥ 


जल और जीवों का नाम नारा है वे अयन अथौत्‌ निवासम्धान हैं जिस के इस- 
लिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण” हैं। ( चादि आहलादे ) इस 
घातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है | “यश्चन्दति चन्दयति वा स चन्द्रः” जो आन- 
नद खरूप और सब को आनन्द देने वाला है इसलिये ईश्वर का नाम “चन्द्र” है । 
( मगि गत्यथंक ) इस धातु से “मझ्लेरलचु”” इस सूत्र से “मज्नल” शब्द सिद्ध होता है “यो 
मद़ति मज़्यति वा स मइलः” जो आप महलखरूप और सब जीवों के मकल का का- 
रण है इसलिये उस परमेश्वर फा नाम “महल” है। ( बृध अवगमने ) इस धातु से 











_ श्छ 
१४ सत्याथत्रका शर ॥ 


“बुध” शब्द सिद्ध होता है “यो बुध्यते बोधयति वा से बुध: जो स्वयं बोधस्वरूप और 
सब जीवों के बोध का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “बुध” है । “बृहस्पति” 
शब्द का अथ कह दिया । ( ईशुचिर्‌ पृतीभावे ) इस धातु से “शुक्र” शब्द सिद्ध हुआ 
है “ यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्र: ” जो अत्यन्त पवित्र और जिस के सु्ज से 
जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये इंश्वर का नाम “शुक्र” है। ( चर गतिभक्षणयो: ) 
इस धातु से “शनैस्‌” अव्यय उपपद होने से “शनेश्वर” शब्द सिद्ध हुआ है “यः श- 
जैश्वरति स शनेश्वरः” जो सब में सहज से प्राप्त पैय्थचान्‌ है इस से उस परमेश्वर का 
नाम “शनेश्वर' है । ( रह त्यांगे ) इस घातु से “राहु" शब्द सिद्ध होता है “यो रहति 
परित्यजति दुष्टान्‌ राहयति त्याजयति वा स राहुरीश्वर:” जो एकान्तम्वरूप जिसे के स्व- 
रूप में दूसरा पढाथ संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोड़ने और अम्य को छुड्डानेद्वारा है इस 
से परमेश्वर का नाम “रहु" हैं। ( कित निवासे रोगापनयने च ) इस धातु से "केतु" 
शब्द सिद्ध होता है “ यः केतयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वरः ” जो सब जगतू का 
निवासस्थान सब रोगों से रहित और मुमुत्तुओं का मुक्तिसमय में सब रोगों से छुड्डाता 
है इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतु ' है । ( यज देवपूजासड्गतिकरणदानेषु ) इस 
धातु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध द्वोता है “यज्ञों वे विष्णा:"” यह ब्राह्मग॒ागन्थ का वचन हैं। 
“यो यजति विद्वदृभिरिज्यते वा स यज्ञ” जो सब जगत्‌ के पदार्थों को संयुक्त करता 
ओर सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से ले के सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है 
और होगा इस से उस परमात्मा का नाम “यज्ञ" है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है । ( हु 
दानादनयोः, आदाने चेत्येके ) इस धातु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ है “ यो जुहोति 
स होता” जो जीवों को देंने योग्य पदार्थों का दाता और अहरणा करने योग्यों का आहक 
है इस से उस ईश्वर का नाम “होता” है । ( बन्ध बन्धने ) इस से "बन्धु” शब्द सिद्ध 
होता है “ यः स्वस्मिन्‌ चराचरं जगद बध्नाति बेधुवद्धमोत्मनां सुखाय सहायो वा व्तेते 
स बन्धु:" जिस ने अपने में सब लोक लोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रक्खे ओर 
सहोदर के समान सहायक है इसी से अपनी २ परिधि वा नियम का उल्लंघन नहीं 
कर सकते | जैसे आता भाइयों का सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी श्थिव्यादि 
लोकी के धारण रक्षण ओर मुख देने से “ बन्धु ” संज्ञक है । ( पा रक्षणे ) इस धातु 
से “पिता” शब्द मिद्ध हुआ है “ यः पाति सर्वान्‌ स पिता ” जो सब का रक्षक जैसे 
पिता अपने सन्‍्तानों पर सदा कृपालु होकर उन की उन्नति चाहर्ता है वैसे ही परमेश्वर 
:..2] 








ल्‍न्‍ प्रथमसमुल्लासः ॥| १४ 


सब जीवों की उन्नति चाहता है इस से उस का नाम “पित्त” है । “थ: पितणां पिता 
स पितामह:” जो पिताओं का मी पिता है इस से उस परमेश्वर का नाम “पितामह” 
है । “यः पितामहानां पिता स प्रपितामह: ” जो पिताओं के पितरों का पिता है इस से 
परमेश्वर का नाम “प्रपित्ममह” है । “यो मिमीते मानयति सर्वाम्जीवान्‌ स माता” जैंसे 
पूर्रक्पायुक्त जननी अपने सन्‍्तानों का मुख और उन्नति चाहती है वैसे परमेश्वर भी 
सब जीवों की बढ़ती चाहता है इससे परमेश्वर का नाम “माक्त" हैं। ( चर गतिभज्ञ- 
णायो: ) आइपूबंक इस धातु से “आचार्य! शब्द सिद्ध होता है 'य आचार ग्राहयति 
सर्चा बरिया वा बोधयति स आचाय्य ईश्वर: " जो सत्य आचार का अहण करानेहारा 
ओर सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होंके सब विद्या प्राप्त कराता है इस से परमेश्वर 
का नाम “आचार्य” है। ( गु शब्दे ) इस धातु से “गुरु” शब्द बना हैं “यो धम्यान्‌ 
शब्दान्‌ गृणात्युपादेशति स गुरु:” | 


स पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानच्छेदात्‌ ॥ योगसू « 
समाधिपादे स* २६ ॥ 


जो सत्यधर्मप्रतिपादक सकल विद्यायुक्त बेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि 
में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रश्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिस का नाश 
कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर का नाम “ गुरु ” है। ( अज गतिक्तेषणयो 
जनी ग्रादुभोवे ) इन धातुओं से “ अ्रज” शब्द बनता है “ यो5जति सा्टि त्रति सबोन्‌ 
प्रकृत्यादीन्‌ पदा्थोन्‌ प्रक्षिपति जानाति वा कदाचित्न जायते सो5जः ” जो सब प्र- 
कृति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यथायोम्य मिलाता शरीर के साथ जीवों 
का संबन्ध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस इंश्वर का नाम 
# अ्ज ” है । ( बृहि वृद्धो ) इस धातु से “ ब्रह्मा ” शब्द सिद्ध होता है “ योडखि 
ले जगलिमोसन बूंहति वर्द्धयाति स अक्मा ” जो सम्पूर जगत्‌ को रच के बढ़ाता है इस- 
लिये परमेश्वर का नाम “८ ब्रह्मा ” है। “ सत्यं ज्ञानमनन्तं जक्म ” यह तैत्तिरीयोपनि 
पद का वचन है “ सन्तीति सन्तस्तेषु सत्मु साधु तत्सत्यम्‌ । यज्वानाति चराउचरं जग- 
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#) 
श्ददृ सत्यायेत्रकाशः ॥ 
' चंराइ्चर जगत्‌ का जाननेवाला है इस से परमेश्वर का नाम “ ज्ञान ” है। जिस 
का अन्त अचबधि मर्यौद्रा अथोत्‌ इत्तना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं 
है इसलिये परमेश्वर का नाम “ अनन्त ” है। ( डुदात्‌ दाने ) आडूपूर्वक इस धातुसे 
“ आदि ” शब्द और नत्नपू्वक “ अनादि ” शब्द सिद्ध होता है “यस्मात्‌ पूर्व नास्ति 
परं चास्ति स आदिरित्यूच्यते, न विद्येत आदि: कारणं यस्य सोडनादिरीश्वरः ” जिस के 
पूदे कुछ नहीं और परे हो उस को आदि कहंते हैं, जिस का आदि कारण कोई भी 
नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम अनादि है । ( दुनदि समृद्धो ) आह्पूवेक इस धातु 
से “ आनन्द ” शब्द बनता है “आनन्दन्ति सर्चे मुक्ता यम्मिन्‌ यद्वा यः सवोब्जीवाना- 
नन्दयति स आनन्द: ” जो आनन्दस्वरूप जिस में सब मृक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते 
और जो सब धर्मात्मा जीबों को आनन्दयुक्त करताहै इस से इश्चर का माम “आनन्द” 
है। ( अस भूवि ) इस धातु से “ सत्‌ ” शब्द सिद्ध होता है “ यदस्ति त्रिषु कालेए न 
बाध्यते तत्सद्‌ अक्म ”' जो सदा वत्तेमान अथौत्‌ भूत, भविष्यत्‌, चत्तमान कालों में जिस 
का बाघ न हो उस परमेश्वर को “सत्‌ ” कहते हैं । ( चित्ती संज्ञाने ) इस धातु से 
“सचित्‌” शब्द सिद्ध होता है » यश्चेतति चतयति संज्ञापपति सबोन्‌ सब्जनान्‌ थोगि- 
नस्‍्तचितरं ब्रह्म ” जो चेतनसत्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्या5सत्य का जनानेद्वारा 
है इसलिये उस परमात्मा का नाम चित्‌ है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से पर- 
मेश्वर को “ सबिदानन्दस्वरूम ' कहते हैं । “ यो नित्यथुवो5चलो5बिनाशी स नित्य: ” 
जो निश्चल अविनाशी है सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है। ( शुंध शुद्धी ) इस से “शुद्ध” 
शब्द सिद्ध होता है “ यः शुन्धति सर्वान्‌ शोधयति वास शुद्ध ईश्वरः"' जो स्वयं पवित्र 
सब अशुद्धियों से प्थक्‌ और सब को शुद्ध करने वाला है इस से उस ईश्वर का नाम 
शुद्ध है। ( ब्रध अवगमने ) इस धातु से क्त प्रत्यय होने से “ बुद्ध " शब्द सिद्ध होता 
है “यो बुद्धवान्‌ सदेव ज्ञाताउस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः” जो सदा सब को जाननेहारा है 
इस से ईश्वर का नाम बुद्ध है | ( मुचल मोचन ) इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता 
| है “यो मुझ्चाति मोचर्याते वा मुस्तून्‌ स मुक्तो जगदीश्वरः” जो सवेदा अशुद्धियों स अलग और 
सब मुमुज्नुओं को केश से छुडा देता है इसलिये परमात्मा का नाम “मुक्त” है“ अतएव 
नित्य शुद्धव॒द्धमुक्तस्वभावो जगदीरवरः" इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध 
मुक्त है। निर्‌ और आडपवेक (डुकूज करण ) इस धातु से “निराकार” शब्द सिद्ध होता है। 
& ह : ५; 
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+जि्मेल-काकासल्स वनेसकार:” जिस का आकार कोई भी नहों और न कभी शरीर था- 
रख करता है इसलिये परमेश्वर का नाम “लनिराकार ” है | ( अ>नृ व्यक्तिमत्लणकान्ति- 
गतिबु ) इस धातु से “अब्ज़न ” शब्द और निर्‌ उपसग के योग से “निरञ्जन ” शब्द 
सिद्ध होता है “ अज्जनं व्यक्तिअक्षणं कुकाम इन्द्रिये: प्राप्तिश्वेत्यस्माद निगतः प्थर्भृत्तः 
स निर|ज्जनः ” जो व्यक्ति अथोत आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्ट कामना ओर चक्षुरादि इम््वि- 
यों के बिषयों के पथ्व से प्रथक्‌ है इस से ईश्वर का नाम “निरअजन”' है। ( गए सं- 
ख्याने ) इस धातु से “ गण” शब्द सिद्ध होता ओर इस के आगे “ईश” वा “पति” 
शब्द रखने से “ गणेश " और “ गणपति ” शब्द सिद्ध होते हैं. “ये प्रकृत्यादयो जड़ा 
जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पति: पालको वा” जो ग्रकृत्यादि जड़ और 
सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन करनहारा है इस से उस ईश्वर का नाम 
« गगेश "' वा “गणपति” है। “यो विश्वर्माष्टे स विश्वेश्वर:" जो संसार का अधिप्ठा 
ता है इस से उस परमेश्वर का नाम “विश्वश्बर ! है । “ यः कूटेडनकविधव्यवहार स्व- 
स्वरूपणीव तिष्ठति स कृटस्थ: परमेश्वर: जो सब व्यवहारों में व्याप्त ओर सब व्यवहारों 
का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इस से परमेश्वर , 
का नाम “कूटस्थ” है । जितने देव शब्द के अथ लिखे हैं उतने ही “देवी” शब्द के ' 
भी हैं । परमेश्वर के तीनों लिझ्ों में नाम हैं जैसे “ब्रह्म चितिरीश्वरश्चेति'' जब ईश्वर का | 
विशेषश होगा तब “देव” जब चिति का होगा तब “देवी” इस से इंश्वर का नाम “देवी” 
है। (शक्ल शक्तो) इस धातु से “शक्ति " शब्द बनता है “यः सब जगत्‌ कर शक्‍नोति 
स शाक्ति:” जो सब जगत्‌ के बनाने में समर्थ है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शक्ति ” 
है । ( श्रिज्र्‌ सेवायाम्‌ ) इस घातु से “श्री” शब्द सिद्ध होता है “यः श्रीयते सेव्यते 
संर्वेश जगता विद्वक्लियोगिमिश्व स श्रीरीश्वर:”” जिस का सेवन सब जगत्‌, विद्वान्‌ और योगी 
जन करते हैं इस से उस परमात्मा का नाम “श्री” है | (लक्ष दशनाइनयोः ) इस धानु से 
लक्ष्मी” शब्द सिंदूध होता है “यो लक्ष्यति पश्यत्यइते चिहृयति चराचरं जगदथवा वेदे 
राप्तैयोगिमिश्व यो लक्ष्यत स लक्ष्मी: स्वेप्रियेश्वर:” जो सब चगचर जगत्‌ को देखता 
हित अथोत्‌ दृश्य बनाता जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, 
मूल , प्रथिबी, जल के क्ृप्णा , रक्त, श्वेत , सृत्तिका , पाषाण . चन्द्र सृ्यादि जिन्‍्ह बनाता 
तथा सब को देखता सब शोभाओं की शोमा ओर जो वेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान 
था का लक्ष्य अथोत्‌ देखने योग्य हैं इस से उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी ” है। 
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( रू गतो । इस धातु स “सरमस्‌ ” उस से मतुप्‌ और डीप प्रस्थय होने से “सरस्वती”? 
शब्द सिदृथ होता है “ सरा विविध ज्ञान विद्यते यस्यां चितो सा सरस्वती ” जिस को वि 
विध विज्ञान अथात्‌ शब्द अर्थ मम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत्‌ होवे इस से उस परमे 
खर का नाम "सरस्वती" है । “ सर्वाः शक्तयों विद्यब्त यम्मिन स सर्वेशक्तिमानीश्वर: 
जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता अपने ही सा- 
मर्थ्य से अपन सब काम पूरे करता है इसलिये उस परमात्मा का नाम »सर्वेशक्तिमान्‌” 
है। ( सोम प्रापणे ) इस धातु से “ न्याय ” शब्द सिद्ध होता है “ प्रमाैरथैपरीक्षरं 
... ” यह वचन न्यायमृत्रों पर बात्म्यायनमुनिक्ृततभाष्य का हैं “ पक्तपातराहित्याचररां 
न्यायः ' जो प्रत्यक्षादि प्रमाों की परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हों तथा पक्नपातरहित ध- 
म्मेरूप आचरगा है वहे न्याय कहाता हैं “न्याय॑ कत्ते शीलमस्य स न्यायकारीश्वर:”' 
का न्याय हाथात पक्तपातरहित धर्म करने ही का स्वभाव है इस से उस ईश्वर का नॉस 
“ज्यायकारी ” हैं| ( दय दासगतिरलशाहिंसादानेषु ) इस धातु से “दया” शब्द सिद्ध 
होता हैं “ दयत ददाति जानाति गचछति रक्षति हिनस्ति यया सादया बहवी दया विद्यते 
यम्य स दयालुः परमेश्वर:” जो अभय का दाता सत्याउसत्य सर्वे विद्याओं का जानने सब 
सज्जनों की रक्ता करन और दुष्टा को यथायोग्य दगड दनवाला हैं इस से परमात्मा का नाम 
४दयाल है। "द्वयाभावो द्विता द्वाम्यामितं द्वीत॑ वा सेब तदेव वा द्वेतम. न विद्यते ढ्वेंत॑ 
द्वितीयेश्वरभावा यम्मिस्तदद्गतम्‌' अथात्‌ “सजातीयविजातीयस्वगतभेदशुन्यं ब्रह्म" दो का 
होना वा दानों से युक्त होना वह द्विता वा द्वीत अथवा द्वेत इस से जो रहित है, सजा 
तीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुप्य होता है, विजातीय जैसे मनृष्य से भिन्न जा- 
तिवाला वृक्ष. पाषाणादि. स्वगत अर्थात्‌ शरीर में जेसे आंख, नाक, कान आदि अवयदवों का 
भेद है वैमे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तल्वान्तर वस्तुओं 
मे रहित एक परमेश्वर है इस से परमात्मा का नाम “अद्वैत" है।'“गग्यन्ते येते गुणा वा 
शैमणयस्ति ते गुणा: यो गुणेम्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वर:” जितने सत्त्व,रजस, तमः,रूप, 
रस. म्पशी, गन्धादि जड़ के गुण, अविया. अल्पज्ञता.राम, ढ्वेष और अविद्यादि कलेश जीव के 
| गुण हैं उन से जा एथक्‌ है. इस में “अशब्दसस्पर्शमरूपमप्ययम” इत्यादि उपनिषदों का 
प्रमाण है--जो शब्द, स्पर्श. रूपादिगुणरहिल है इस से परमात्मा का नाम “निर्गुण” है। 
“यो गुण: सह बत्तेते स संगूण:” जो सब का ज्ञान सर्वसुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणों 
से युक्त हैं इसलिये परमेश्वर का नाम'सभुर' है। जैसे प्रथ्िवी गन्धादि गुर्णो से सगुणा 
ऊँ 











रा. ॥ १६ 
ओर इच्छादि गुर्णों से रहित होने से “ निगरण” है वेसे जगत और जीब के गणों से 
एंथक्‌ होने से परमेश्वर. निगुण और सवज्ञादि मुसों से सहित होने से “ सगृुण ” है। 
अथौत्‌ ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निुणता से प्रथक्‌ हो जैसे चेतन 
के गुणों से एथरू होन से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण 
बैसे ही जड़ के गुणों से प्रथर्‌ होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से सहि- 
त होने से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये । “ अन्तर्यन्तुं नियन्तु शील॑ 
यम्य सोड्यमन्तर्यामी” जो सब प्राणि और अग्राणिरूप जगत के भीतर व्यापक होके सब 
का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “ अन्तर्यामी ” है । “यो धर्म सजते 
स धमराज:” जो धर्म ही में प्रकाशमान्‌ और अधम से रहित धर्म ही का प्रकाश करता 
है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “घम्मेराज” है । ( यमु उपस्मे ) इस धातु से “यस" 
शब्द सिद्ध होता है “ यः सबीन्‌ प्राणिनो नियच्छति स यमः ” जो सब प्राणियों को 
कमफ़ल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से प्रथक रहता है इसलिये परमात्मा 
| का नाम “यम” है | ( भज सेवायाम्‌ ) इस धातु से “भग” इस से मलुप्‌ होने से “भ- 
गवान”' शब्द सिद्ध होता है “ भगः सकलैश्वय सेवन वा विथ्वते यम्य स भगवान्‌” जो 
समग्र ऐश्वय से युक्त वा भजने के योग्य है इसीलिये उस इंश्वर का नाम “ भगवान्‌ ” 
है । € मन ज्ञाने ) धातु से “मनु” शब्द बनता है “यो मन्यते स मनुः” जो मनु अथोत्‌ 
विज्ञानशील और मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “मनु” है। ( प्‌ पालन- 
परणयो: ) इस घातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध हुआ है “ यः स्वव्यापृत्या चरा5चरं॑ जगत्‌ 
प्रणात्ति पूरयति वा स पुरुष: ” जो सब जगतू में पूर्ण हा रहा है इसलिय उस परमेश्वर 
का नाम “पुरुष” है। (डुभूमू धारणपोषणयो:) “विश्व” पूर्वक इस थातु से “ विश्व- 
म्भर” शब्द सिद्ध होता है “यो विश्व बिर्भात्त धरति पुष्णाति वा स विश्वम्भरो जगदी- 
श्वरः” जो जगत्‌ का धारण और पोषण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम ''वि- 
श्वम्भर,, है | ( कल संख्याने ) इस धातु से “काल,. शब्द बना है “कलयति संख्याति 
सर्वान्‌ पदाथीन्‌ स काल:” जो जगत्‌ के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इस 
लिये उस परमेश्वर का नाम “काल,, है | (शिष्ल्ू विशेषणे) इस धातु से “शेष,, शब्द 
सिद्ध होता है “यः शिष्यते स शेष: ,, जो उत्पात्ति और प्रलय से शेष अर्थात्‌ बच रहा 
है इसालिये उस परमात्मा का नाम “शेष,, है। (आप्ल व्याप्तों) इस धातु से “आप्त” 
शब्द सिद्ध होता है “यः सबीन्‌ धमौत्मन आप्नोति वा सर्वैधमात्मभिराप्यते छुलादिरहित: 


9... हर मनन िकमलीर लटकन मन डर कल कट आलम कल. 











सकल न 
२० सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


स आप्त:” जो सत्योगदेशक, सकल विद्यायुक्त, सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता और ध- 
मौत्माओं से प्राप्त होने योग्य, छुल कपटादि से रहित है इसलिये उस प्रस्मात्मा का नाम 
आप्त,, है । ( डुकूम करए। ) “शम्‌” पूृवक इस धातु से 'शइर,, शब्द सिद्ध हुआ 
है “यः शझल्याणं सुर्ख करोति स शक्लरः,,जों कल्याण अथोत्‌ सुख का करने हारा है इस्र 
से उस इंश्वर का नाम “श्धर,, ६ । 'महत्‌” शब्द पूवंक “देव,, शब्द से “महादुव , 
मिद्ध होता है “यो महततां देवः स महादेव: ”” जो महान्‌ देवें का देव अथोत्‌ विद्वानों 
का भी विद्वान्‌ सुर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का नाम “मद्दादेव'" 
है | ( प्रीम तर्पणे कान्‍्ती च ) इस धातु से “'प्रिय,, शब्द सिद्ध होता है “यः छणाति 
प्रीयते वा स प्रियः ,, जा सब धर्मान्माओं मुमुन्नुओं ओर शिष्टों को प्रसन्न करता और 
सब का कामना के योग्य & इसलिये उस इंश्वर का नाम ' प्रिय,, है । ( भ सत्तायाम्‌ ) 
«स्वयं ,, पर्बक इस धात्र से “'स्वयम्भ ,, शब्द सिद्ध होता है “यथः स्वयं भवति स स्व- 
यम्भूरीश्यरः ,. जो आप से आप ही है किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इस से उस 
परमात्मा का नाम “स्वयम्भ” है । ( कु शब्दे ) इस धातु से “कवि” शब्द सिद्ध होता 
है “यः कोति शब्दयति सच विद्या: स कविरीश्वर:” जो वेदद्वारा सब विद्याओं का उ- 
पद्रेष्टा और वेत्ता ह इसलिये उस परमेश्वर का नाम “कवि, हैं | ( शित्र कल्याण ) इस 
धातु से “शिव” शब्द सिद्ध होता है “बहुलमेतन्रिदशशनम्‌” इस से शिव धातु माना जाता 
है, जो कल्यागास्वरूप ओर कल्याण का करनेहारा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“शिव ,, है । 
थे सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं परन्तु इन से भिन्न परमात्मा के अर्संख्य नाम हैं 
क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुस कम खभाव हैं वेसे उस के अनन्त नाम भी हैं उन 
में से प्रत्येक गुग कर्म ओर खभाव का एक २ नाम है इस से ये मेरे लिखे नाम स- 
मुद्र के सामने विन्दुवन्‌ हैं क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कम्मे ख- 
भाव व्याख्यात किये हैं. उन के पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है और अन्य पदार्थों का 
ज्ञान मी उन्हीं को पूरा ९ हो सकता है जो वेदादि शाल््रों को पढ़ते हैं ॥ 


( प्रश्न ) जैसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि मध्य और अन्त में मझ़लाचरण करते 
हैं वेसे आप ने कुछ भी न लिखा न किया ? ( डक्तर ) ऐसा हम को करना योग्य नहीं 
क्योंकि जो आदि मध्य और अन्त में मजजल करेमा तो उस के ग्रन्थ में आदि मध्य तथा 
हर पक 





॥ 53. 





अन्त फे बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमइ्ल ही रहेगा इसलिये “ मझ़लाचरणं शि 
ष्टाचारात्‌ फलदरेनाच्छतितरचेति” यह सांख्यशास्र के अ० ५ का पहिला मूत्र है। इस 
का यह आमभप्राय है कि जो न्याय पक्तपातरहित सत्य वेदोक्त इश्वर की आज्ञा है उसी 
का यथावत्‌ सर्वत्र और सदा आचरण करना मज्जलाचरण कहाता है । ग्रन्थ के आरम्भ 
से ले के समाप्तिपर्यन्त सत्याचार का करना ही मज्ञलाचरण है न कि कहीं मझल ओर 
कहीं अमझल लिखना । देखिये महाशय महर्षियों के लेख कोः -- 
यान्यनवद्यानि कर्माशि तानि सेवितव्यानि नो इतराशि॥ 
यह तत्तिरीयोपनिषद्‌ प्रपाठक्त ७ अनु० ११ का वचन हैं । दे सन्‍्तानो जो “अन 
व्य” अनिन्दनीय अशथात्‌ धमयूक्त कर्म हैं वे ही तृम को करने योग्य हैं अधम्मयुक्त नहीं। 
इसलिये जो आधुनिक अन्था में “ श्रीगथशाय नमः” ० सीतारामाभ्यां नमः” “ राधाकृ 
प्ाभ्यां नमः” “अ्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः” “हनुमते नमः” “हुर्गाये नमः” “वर॒काय 
नमः” “मैरवाय नमः” * शिवाय नमः" * सरखत्ये नमः” “नारायणाय नमः'' इत्यादि लेख 
देखने में आते हैं इन को बुद्धिमान्‌ लोग वेद और शात्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही 
सममरते हैं क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा मझ्नलाचरण देखने में नहीं 
आता और आर्षप्रन्थों में “ओरम्‌” तथा “अथ” शब्द तो देखने में आते हैं । देखो- 
“अप शब्दानुशासनम,, अधेत्ययं शब्दो5पिकारा्थ: प्रयुज्यते । 
इति व्याकरणमहाभाष्ये । 
“अधथातो पर्मजिन्नासा,, अयेव्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम्‌ ।॥ 
इति प्वेमीमासायाम्‌ । 
“अ्रथातो धर्म व्याख्यास्याम:,, अथेति घमकथनानन्तरं घमेल- 


० आए. | 


क्षएं विदोषेण व्याख्यास्यामः । वेशेषिकदशने । 
“ऋ्रथ योगानुशासनम्‌,, अयेत्ययम्रषिकारार्थ: । योगदास््रे । 
“ज्रथ तिविधदुःखात्यन्तनिवत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: ,, सांसारिक 
विषयभोगानन्तरं तिविधदुःखात्यन्तानिवुत्यथः प्रयत्नः कर्तेब्यः । 
सांख्यशाबे । 
2] ह छः 





न 


| ५० सत्याथेप्रकाशः ॥ 


“अ्रथाता त्रह्मजिज्ञासा,, इदं वेदान्तसुवम॒ । 
“ऋषित्येतद करमुद गी थतुपासीत,, इदं छान्‍्दोग्योपनिषदचनम्‌ । |* 
“ऋषभित्येतदत्ञरमिदें सर्व तस्योपच्याख्यानम्‌,, इदे च माणडु- 
क्योनिषहचनम्‌ ॥ 
ये सब उन २ शास्त्रों के आरम्भ के वचन हैं ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के अन्थों 
में “ओम” और “अथ” शब्द लिखे हैं बेसे ही (अग्नि. इटू, अग्नि. ये त्रिषप्ताः परि- 
यन्ति ) ये शब्द चारों बंद के आदि मे लिख हैं “ श्रीगणेशाय नमः ” इत्यादि शब्द कहीं 
नहीं और जो वैदिक लोग वेद के आरम्म में “हारे: ओश्म्‌ " लिखते और पढ़ते हैं यह 
पौरासिक और तान्त्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं वेदादि शास्त्रों में “ हरि? 
शुब्द आदि में कहीं नहीं इसलिये "ओश्म " वा “अथ!'' शब्द ही ग्रन्थ के आदि में 
लिखना चाहिये। यह किडब्चिनमात्न ईश्वर के विषय में लिखा इस के आगे शिक्षा के वि- 
घय में लिखा जायगा ॥| 


इति श्रीमदयानन्दसरखतीखाभिकते समत्यार्थप्रकारो 
सुभाषाविभूषित इईंश्वरनामविषये प्रथमः 
समुल्लास: सम्पुए। ॥ 


क 


है $ अथ छितीयसमुल्लासारम्भः ॥  (ह# 


कक कक य कक ३३३३३ रुर+ ३५ मेक 


अथ शिक्तां प्रवच्यायः ॥ 
डी #४&७ #< १८03४ ०० 5४ 


मावुमान्‌ पित॒मानाचार्थवान्‌ पुरुषों वेद ॥ 


यह शतपथब्राह्मण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अथोत्‌ एक भां- 
ता दसरा पिता और तीसरा आचास्थे होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता हैं। वह कुल धन्य ! 
वह सम्तान बड़ा भाग्यवान्‌ ! जिस के माता ओर पिता धार्मिक विद्वान्‌ हों। जितना मा- 
ता से सम्तानों को उपदेश और उपकार पहुँचता है उतना किसी से नहीं । जैसे माता 
सन्‍्तानों पर प्रेम ओर उनका हित करना चाहती हैँ उतना अन्य को£ नहीं करता इस- 
लिये ( मातृमान्‌ ) अर्थात्‌ “ प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान्‌ ” । धन्य 
वह माता है कि जो गर्माघान से ले कर जबतक पुरी विद्या न हो तबतक मुशीलता का 
उपदेश करे ॥ 
माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य और पश्चात्‌ मा- 
दक द्रव्य, मथय, दुगन्‍्ध, रूत्त, बुछिनाशक पदार्थों को छोड के जो शान्ति, आरोम्य, बल, 
ब्रुद्धि, परक्रम ओर मुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें बसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अज्नपान 
आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिस के रजस्‌ वीय्थ भी दोषों से रहित होकर - 
अत्युत्तम गुखयुक्त हों। जसा ऋतुगमन का विधि अथात्‌ रजोदर्शन के पांचवे दिवस 
से लेके सोलहवे दिवस तक ऋतुदान देन का समय है उन दिनें। में से प्रथम के चार 
न त्याज्य हैं रहे १९ दिन उन में एकादशी और त्रयोदशी रात्रि को छोड़ के बाकी 
१० राज़ियों में गभाधान करना उत्तम हें आर रजोदशन के दिन स ले के १६ वीं रात्रि 
के पश्चात्‌ न समागम करना। पुनः जबतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तबतक 
और गर्भाव्थति के पश्चात्‌ एक वर्ष तक संयुक्त न हों। जब दोनों के शरीर में आरोम्य, 








७ कल सत्यार्थप्रकाशः ॥ 

परम्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो । जैसा चरफ ओर मुश्ठत में भोजन छा- 
दन का विधान और मउमस्म्राति में खी एरुष को प्रसक्षता को रोति लिखो है उसी प्रकार 
करें ओर क्ते। गंभाधान के पश्चात्‌ स्री को बंशत सार्वधानी से भोजन छादन करना 
चाहिये । पश्चात्‌ एक वर्षपर्यन्त ख्री पुरुष का सह्ल न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोम्य, 
पराक्रम, शान्ति आदि गुणकारक द्वव्यो ही का सेवन खी करती रहें कि जबतक सम्तान 
का जन्म न हो ॥ 


जब जन्म हो तब अच्छे मुर्गन्धियुक्त जल से बालक का म्नान नाड़ी छेदन करके 
मुगन्धियुक्त घृतादे के होम # और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथायोम्य प्रबन्ध करे 
कि जिस से बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य ओर पृष्ट होता जाय । ऐसा प- 
दाथे उस की माता वा धायी खांध कि जिस से दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो | प्रमुता 
का दूध छुः दिन तक बालक को पिलाबे पश्चात धायी पिलाबा करे परन्तु धायी को 
उत्तम पदाथौं का खान पान माता विज्ञा करावे जो कोई दरिद्र हों धायी को न रख सके 
तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि पसक्रम आरोग्य करने हारी 
हो उन को शुद्ध जल में भिजा औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को 
पिला | जन्म के पश्चान्‌ बालक और उस की माता को दूसरे म्थान में जहां का वायु 
शुद्ध हो वहां रखें सुगन्ध तथा दरशनीय पदाथ भी रखें और उस देश में अमण क- 
राना उचित हैं कि जहां का बाय शुद्ध हो और जहां धायी गाय बकरी आदि का दूध 
न मिल सके वहां जेसा उचित समझें वैसा करें क्योंकि प्रमृता ख्री के शरीर के अंश से 
बालक का शरीर होता हे इसी से श्री प्रसवसमय निबेल हो जाती है इसलिये प्रसता स््री 
दूध न पिलावे | दूध रोकन के लिये स्तन के छिद्र पर उस आधपकि का लेप करे जिस 
से दूध खबिन न हो । ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनराय युवति हो जाती है। तबतक | 
पुरुष अह्मचस्य से वीस्ये का निम्नह रकखे इस ग्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेंगे उन के उ- 
!। तम सन्तान दीघोयु बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिस से सब सन्तान उ- 
त्तम बल पराक्रमथुक्त दीवोयु धार्मिक हो ।“खत्री योनिसहकोचन शोधन ओर पुरुष वीर्य 
का स्तम्भन करें । पुनः सम्तान जित्तने होंगे बे भी सब उत्तम होंगे ॥ 


# बालक के जन्म समय में “जातकमैसंम्कार" होता है उस में हवनादि वेदोक्त 
कर्म होते हैं वे ( संम्कारविधि ) में सविध्तर लिख दिये हैं। 


# | . 
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बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिस से सम्तान सम्य हो और किसी अज्ञ 
से कुचेष्टा न करने पावें । जब बोलने लंगे तब उस की माता बालक की जिह् जिस 
प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके नेसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का 
स्थान प्रयल अथोत्‌ जसे “प्‌” इस का ओछ्ठ स्थान ओर स्पष्ट प्रयत्ञ दोनों ओष्ठों को 
भिलाकर बोलना, हख, दीभ, छुत, अद्धारा का ठीक ९२ बोल सकना। मधुर. गम्भीर. स्‌ 
न्दर खर. अक्षर. मात्रा, वाक्य, संहिता. अवसान भिन्नर अ्वण होबे । जब वह कुछ २ 
बोलने और समझने लगे तब सुन्दर वाणी और बडे, छोटे. मान्य, पिता. माता, सजा, 
विद्वान्‌ आदि से भाषण, उन से वत्तमान और उन के पास बठन आदि की भी शिक्षा 
करें जिस से कहीं उन का अयोग्य व्यवद्ार न होके सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे जैसे सन्‍्तान 
जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और स्व्यह्ञ में रुचि करें बैसा पयत्र करते रहें । व्यर्थ क्रीडा, रोदन, 
हास्य, लड़ाई. हर, शाक, किमी पदार्थ में लालुपता, ईप्यो, द्वेपादि न करें उपस्थेन्द्रिय 
के स्पश और मर्देन से बीयर की क्षीाणता नपुंसकता होती ओर हस्त में हुगन्ध भी होता 
है इस से उप्त का स्पर्श न करें | सदा सत्यभाषण, शौर्य. धर्य. प्सन्वदन आदि गुरों 
की प्राप्ति जिम प्रकार हो करावे । जब पांच २ वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनाग- 
री अक्षरों का अभ्यास करावें अन्यदेशीय भाषाओं के अक्षरों का भी । उस के पश्चात्‌ 
जिन से अच्छी शिक्षा, विद्या, धम, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, रा- 
जा प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, भगिनी, भृत्य आदि में कैसे २ वत्तेना इन बातों के मन्त्र, श्लोक, 
मूत्र, गद्य, पद्य भी अथसहित काठस्थ करावें। जिन से सम्तान किसी ध्रत्त के बहकाने 
में न आयें, ओर जो २ विद्याधर्मविरुद्ध आत्तिजञाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उन का 
भी उपदेश कर दें जिस से भत प्रेत आदि मिथ्या बातें का विश्वाम न हो । 
गराः प्रतरस॒प शंधष्यस्त ।पत्षत्थ समाचरन। 
प्रतह।रः सम तत्र दशरात्रण शुध्यात ॥ भनु० ऋआऋ०५॥६५॥ 


अथे- -जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतक शरीर जिस का नाम प्रेत हैं उस का 

दाह करनेहारा शीप्य प्रेतहार अथात्‌ झुतक को उठाने वालों के साथ दशवें दिन शुद्ध 
होता है । और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उस् का नाम भृत होता है अर्थात्‌ 
वह अमुकनामा पुरुष था जितने उत्नज्न हों बत्तेमान में आ के न रहें वे मतस्थ हैं इस से 


उन का नाम भूत है । ऐसा अल्मा से लेके आज जन के 4विदेज्तों का सिद्धान्त है 
# के 











_ सत्याथप्रकाशः ॥ 


परन्तु जिम को शक्का, कुसह्, कुसंस्कार होता है उस को भय और शब्जारूप भूत, पेत, शा- 
किनी, डाकिनी आदि अनेक अमजाल दुःखदायक होते हैं । दग्ता जब कोई प्राणी म- 
रता है तब उस का जीव पाप एगय के वश है| कर परमेश्वर की व्यवम्था से सुख दुःख 
के फल भोगने के अथ जम्मान्तर थारगा करता है । क्‍या इस अविनाशी परमेश्वर की 
व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है / । अज्ञानी लोग वेद्यकशासत्र वा पदार्थविद्या 
के पढ़ने सुनने और विचार से रहित हो कर सल्लिपात ज्वरादि शारीग्कि और उन्मादका- 
दि मानस रोगों का नाम भूत पेतादि धरते हैं। उन का औंपध सेवन और पश्यादि उचित 
व्यवहार न करके उन धरत्ते, पाखगडी, महामृस्ते, अनाचारी, खार्थी, भज्जी, चमार, शृद्र, म्ले 
च्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छुल, कपट ओर उच्द्धिष्ट भोजन 
डोरा, धागा आदि मिश्या मन्त्र यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं. अपने धन का नाश, सम्तान 
आदि की दुददशा और रोगों की बढ़ा कर दुःख देन फिरते है। जब आंख के अंधे ओर गांठ के 
पूरे उन दुबुद्धि पापी ख्वार्थियों के पास जा कर पूछने हैं कि “महागज' इस लडका, लड़की, 
ख्री और पुरुष को न जाने क्‍या हो गया है” ? तब थे बॉलने हैं कि “इस के शरीर में 
बडा भृत प्रेत भैरव शीतला आदि देवी आ गई है जबतक तुम इस का उपाय न करो- 
गे तब तक ये न छेटेंग और प्राण भी ले लेग। जा तुम मलीदा वा इतनी भेंट दो 
तो हम मन्त्र जप पुस्श्चरण थे झाइ के इन को निकाल दे” । तब वे अंधे और उन के 
सम्बन्धी बालत हैं कि “ महाराज! चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परन्तु इन को अच्छा कर 
दीजिये” तब तो उन की बन पडनी ह। वे भृत्त कहते हैं “अच्छा लाओ इतनी सामि- 
ग्री, इतनी दक्षिगा देवता को भट ऑर ग्रहदान कराओ” भांमि. सुदक्न, ढोल, थाली ले 
के उस के सामन बजाते गाते और उन में से एक पाखगडी उन्मच होके नाच कूद के 
कहता है "भें इस का प्राग ही ले लगा” तब वे अंध उस भक्नी चमार आदि नीच के 
पगो में पद के कहते हैं “आप चाहे सो लीजिये इस को बचाइये'" तब वह धर््त बोलता 
है “मैं हनुमान हूं, लाओ पक्की मिठाई. तेल, सिन्दूर, सवा मन का रोट और लाल ल॑- 
गोट,, “में देवी वा भेरव हूं लाओ पांच बोतल मद्य, बीस मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई और 
वल्र” जब वे कहते हैं कि *जा चाहा सो ला" तव तो वह पागल बहुत नाचने कदने 
लगता है, परन्तु जो काई बुद्धिमान्‌ उन की भेंट पांच जूता, दंडा वा चपेटा, लातें मारे 
उस के हनुमान देवी और भेरव झट प्रसन्न हा कर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उन 
का केवल धनादीहरण करने के प्रयोजनाथ ढोंग है ॥ 
हु ७. 
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आर जब किसी अहसग्स्त अहम्य ज्योगिर्विदााभास के पास जाके वे कहते हैं “ हे 
महाराज ! इस को क्या है £” तब वे कहते हैं कि “इस पर मृय्यादि कर ग्रह चढ़े हैं, 
जो तुम इन की शान्ति, पाठ, पूजा, दान करग्नो वो इस को सुख हे। जाय नहीं तो ब- 
हुत पीड़ित होकर मर जाय तो भी आश्चय नहीं" । ( उतर ) ऋकहिये ज्योतिित्‌ जेमी 
यह प्थिवी जड़ है वेसे ही सृय्योदि लाक हँ व ताप और प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी 
नहीं कर सकते, क्‍या ये चेतन हैं ? जा क्रे।धित होके दुःख शरीर शान्त होके छुख़ दे सकें 
( प्रश्न ) क्या जो यह संसार में राजा प्रज्ञा मुखी दुःखी हो रहे हैं यह ग्रहों का फल 
नहीं है ! (उत्तर) नहीं, ये सब पाप पुगया के फल हैं। ( प्रश्न ) तो कया ज्योतिःशासत्र 
भूठा है ! ( उत्तर ) नहीं. जो उस में अंक, बीज, रेखागणित विद्या है वह सब सच्ची 
जो फल की लीला है वह सब भूटठी है । ( प्रश्न ) क्‍या जो यह जन्मपत्र है सो नि- 
प्फल है ! ( उत्तर ) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उस का नाम “शोकपत्र” रखना चा- 
हिये क्योंकि जब सन्‍्तान का जन्म होता है तब सब को आनन्द होता है, परन्तु वह 
आनन्द तबतक होता है कि जबतक जन्मपत्र बन के ग्रहों का फल न सुर्ने । जब पुरो- 
हित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उस के माता पिता प्रुगेहित से कहते हैं “महा- 
राज ! आप बहुत अच्छा जम्मपत्र बनाइये, जो धनाव्य हो ते बहुत सी लाल पीली 
रेखाओं से चित्र विचित्र और निधन हो ते साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने 
को आता है तब उस के मा बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं “इस का ज- 
न्मपत्र अच्छा तो है /"” ज्यातिषी कहता है “जो हैं सो मुना देता हूं इस के जन्मग्रह 
बहुत अच्छे और मित्रग्नह भी बहुत अच्छ हैँ जिन का फल घनाह्य ओर गतिष्ठावान्‌ 
जिम मभा में जा अठेगा तो सब के ऊपर इस का तेज पड़ेगा. शरगर से आराग्य और 
गज्यमानी होगा.ढ, इत्यादि बाते सन के पिता आदि बोलत हैं “वाह २ ज्यातिषी जी 
आप बहुत अच्छे हो" ज्यातिपी जी समझते हैं इन बातों से कास्य सिद्ध नहीं होता 
तब ज्योतिषी बोलता है कि “ये अह तो बहुत अच्छे हैं परन्तु य भरह क्र हैं अथोत्‌ फ- 
लाने २ ग्रह के योग से ८ वर्ष म॑ इस का मृत्युयाग है,, इस को मन के माता पितादि 
पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड के शोकसागर में डृब कर ज्योतिषी जी से कहते हैं कि 
“महाराज जी ! अब हम क्या करें :" तब ज्योतिषी जी कहते हैं “उपाय करा" गृहस्थ 
पूछे “क्या उपाय कर” ज्यातिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि “ एमा २ दान करा, 
ग्रह के मंत्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओंगे तो अनुमान है 
ऊँ पु 
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श्च सत्याथप्रका शः ॥ 



























कि नवग्रहों के विवून हट जायेंगे” अनुमान शब्द इसलिये हैं कि जो मरजायगा तो क- 
हैंगे हम क्‍या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हम ने तो बहुत सा यत्न किया और 
तुम ने कराया उस के कम ऐसे ही थे । और जो बचजाय तो कहते हैं कि देखो, हमारे 
मंत्र, देवता और ब्राह्मणों की कैसी शाक्ति हे ! तुझारे लड़के को बचा दिया । यहां यह 
बात होनी चाहिये कि जो इन के जय पाठ से कुड़ न हो तो दूने तिगुणे रुपये उन धघू- 
त्तो से ले लेने चाहिये । और जो बचज्ञाय तो भी ले लेने चाहिये क्योंकि जैसे ज्योति- 
षियों ने कहा कि “इस के कर्म्म और परमेश्वर के नियम तोडने का सामथ्य किसी को 
नहीं? वैसे गृहस्थ भी कह कि “बड़ अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है तु- 
सहारे करने से नहीं” और तीसेरे गुरु आदि भी पुगबदान कराके आप ले लेते हैं तो उ- 
न को भी वही उत्तर देना, जो उयातिषियों का दिया था । 
अब रह गई शीतला और मन्त्र तन्‍्त्र आदि थे भी शेसे ही ढोंग मचाते हैं कोई क- 
हता है कि “जो हम मन्त्र पद के डोंस वा यन्त्र बना देंवे तो हमारे देवता और पीर 
उस मन्त्र बन्त्र के प्रताय से उस को कोई बिव्ून नहीं होने देते” उन को वही उत्तर दे 
ना चाहिये कि क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्मफल से भी बचा सकोगे ? तु- 
झोरे इस प्रकार करने से भी क्रितने ही लड़के मर जाते हैं ओर तुझारे घर भें भी मर जाते 
हैं और क्या तुम मरण से वच सकोगे / तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और बे धूत्ते जान 
लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी। इस से इन सब भिथ्या व्यवहारों को छोड़कर 
धार्मिक, सब देश के उपकार कर्त्ता, निप्कपटता से सव को विद्या पढ़ाने वाले, उत्तम वि- 
द्वान्‌ लोगें का पत्युपफार फरना, जैसा वे जगत्‌ का उपकार करते हैं इस काम को कभी 
न छोडना चाहिये । ओर जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण 
आदि करना कहते हैं उन को भी महापामर समझना चाहिये, इत्यादि भिथ्या बातों का 
उपदेश बाल्यावम्था ही में सन्‍्तानों के हृदय में डाल दें कि जिस से स्वसन्तान किसी के 
अमजाल में पड़ के दुःख न पार्वे और वीये की रक्षा में आनन्द और नाश करने में 
दुःख ग्राप्ति भी जना देनी चाहिये। जैसे “देखो जिस के शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता 
है तब उस को आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है।इस 
के ण में यही रीति हे कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, 
दर्शन, एकान्त सेवन, संभाषण ओर स्पर्श आदि कर्म्म से अह्मचारी लोग प्रथक्‌ 
के कर उत्तम शिक्षा और पूछ विद्या को ग्राप्त होने । जिस के शरीर में वीर्य नहीं होता 











५ कं 
द्वितीयसमुल्ला सः ॥ 














नपुंसक महाकुलक्षणी ओर जिस को प्रमेह रोग होता है वह दुबल, निश्तेज, निरेद्धि, 
उत्साह, साहस, पैये, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित हो कर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग 

: मुशिक्षा और विद्या के अहण, वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोंगे तो पुनः इस जन्म 
में तुम को यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जब तक हम लोग ग्रहकर्मों के 
करने वाले जांते हैं तभी तक तुम को विद्या अहणा ओर शरीर का बल बढ़ाना चाहिये” 
इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता और पिता करें इस लिये “मातृमान पितृमान”” 
शब्द का अहण उक्त वचन में किया है अर्थात्‌ जन्म से ५ वें बष तक बालका को माता 
8 ठे वर्ष से ८ वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे और ₹ वें वर्ष के आरम्भ में द्विज अपने 
सम्तानों का उपनयन करके आचार्यकुल में अथोत्‌ जहां पूर्ण विद्वान्‌ और पूर्ण विहुषी 
सत्री शिक्षा ओर विद्यादान करने वाली हों वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें और 
शुद्रादिवर्श उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें । उन्हीं के स- 
न्तान विद्वान्‌ सभ्य और मुशिक्षित होते हैं. जो पढ़ाने में सग्तानों का लाड़न कभी नहीं 

: करते किन्तु ताड़ना ही करते रहते हैं, इस में व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण हैः- 


हक [० 3 # ्ज हा ला 
सामतेः पाशणिभिच्नेन्त गुरबो न विषोक्षिते: 
लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणे गुणा: ॥ ऋ०८ ॥१॥ ८ ॥ 


अथै-जो माता पिता, और आचार्य सन्‍्तान और शिष्यों का ताइन करते हैं वे 
जानो अपने सन्‍्तान और शिप्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, ओर जो स- 
न्तानों वा शिष्यों का लाडन करते हैं वे अपने सन्‍्तानों ओर शिप्यों को विष पिला के 
नष्ट अष्ट कर देते हैं, क्योंकि लाइन से सन्‍्तान ओर शिष्य दोषयुक्त तथा ताड़ना से 
गुणयुक्त होते हैं ओर सन्‍्तान और शिप्य लोग भी ताड़ना से प्रस्ष और लाइन से 
अग्रसत्न सदा रहा करें । परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईंप्यो, द्वेष से ताइन- 
न करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से कृपादृष्टि रक्खें । जैसे अन्यशिक्षा की 
वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, क्रूरता, ईष्यो, 
द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने ओर सत्याचार के अहण करने की शिक्षा करें, है| के 
जिस पुरुष ने जिस के सामने एक वार चोरी, जारी. म्रिथ्यामापणादि कर्म किया 
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प्रतिष्ठा उस के सामने स॒ृत्युपय्येन्त नहीं होती । जैसी हानि प्रतिज्ञा को भिथ्या करने- 
ह [४] 





है] के 
३० सत्यायप्रकाशः ॥ 


वाले की होती है वैसी अन्य किसी की नहीं। इस से जिस के साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी 
उस के साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिये अथात्‌ जैसे किसी ने किसी से कहा कि “मैं 
तुम को वा तुम मुझ से अमुक समय में मिलुंगा वा मिलना अथवा अमुक्र वस्तु अमुक 
समय में तुम को में दूंगा” इस को वैंसे ही पूरी करें नहीं तो उस की प्रतीति कोई भी 
न करेगा इस लिये सदा सत्यमापण ओर सत्यग्रतिज्ञायुक्त सब को होना चाहिये। किसी 
को अभिमान न करना चाहिये, छल कपट वा कृतघ्नता से अपना ही हृदय दुःखित हो- 
ता है तो दूसर की क्‍या कथा कहनी चाहिये | छुल और कथट उप्त को कहते हैं कि जो 
भीतर और बाहर और रख दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर ध्यान न दे 
कर स्वप्रयोजन सिद्ध करना । “ कृतघ्नता ”” उस को कहते हैं कि किसी के किये हुए 
उपकार को न मानना । क्रोधादि दोष और कटुवचन को छोड़ शान्त और मधुर वचन 
ही बोले और बहुत बक्रवाद न करे। जितना बोलना चाहिये उस से न्‍्यून वा अधिक न 
बोले। बड़ों को मान्य दे, उन के सामने उठ कर जा के उच्चासन पर बैठावे प्रथम “न- 

मस्ते” करे उन के सामने उत्तमासन पर न बेठे, सभा में वैसे स्थान में बैठे जेसी अपनी 
योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे, विरोध किसी से न करे, संपन्न हो कर गुणों का 
अहण और दोषों का त्याग रकखे, सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग, अपने माता, 
पिता और आचार्य को तन मन और धनादि उत्तम २ पदार्थों से प्रीतिपूर्वक सेवा करे। 


यान्यस्माकश्सचारितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराशि ॥ 
तेत्ति० प्रपा० ७ अनु० ११॥ 


इस का यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य्य अपने सन्‍्तान और शिष्यों को 
सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो २ हमारे धमयुक्त कम हैं उन २ का 
अहण करो ओर जो २ दुष्ट कर्म हों उन का त्याग कर दिया करो, जो २ सत्य जानें 
उन २ का अकाश ओर प्रचार करें । किसी पाखंडी, दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें 
ओऔर जिस २ उत्तम कर्म के लिये माता पिता और आचास्ये आज्ञा देंवे उस २ का 
यंथ्रष्ट पालन करें जैसे माता पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक “ निघरटु” 
“निरुक्त? “ अष्ठाध्यायी” अथवा अन्य सृत्र वा वेदमन्त्र कश्ठस्थ कराये द्वों उन २ का 
पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावें। जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान 
बा गरम 2 
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किया है उसी प्रकार मान के उस की उपासना करें जिस प्रकार आरोग्य, विद्या 
बल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन छादन और व्यवहार करें करावें अर्थात्‌ जितनी ज्लुधा 
हो उस से कुछ न्‍्यून भोजन करें, मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहैं, अज्ञात गम्भीर 
जल में प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदाथे से दुःख और जो तरना न 
जाने तो डूब ही जा सकता है “ नाविज्ञाते जलाशये ” यह मनुः का वचन है-अविज्ञात 
जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न करें ॥ 
इृष्ठिपृत न्यसेत्पादे वस्तपू्त जल पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्दाच मनःपू्त समाचरेत्‌ ॥ मनु * ऋ« ६। ४६॥ 
3339994#७९७०७४४४ हक 0» ५५७६७ कक ७७४ रथ. मय» +» 3. <++फ+++>े ०७» प७3५७७५+»5 मकान... 
अथे--नीचे दृष्टि कर उंचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्त्र से छान के जल 
पीवे, सत्य से पवित्र कर के वचन बोले, मन से विचार के आचरण करे । 
माता शन्रः पिता वेरी येन वालो न पाठितः। 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ चाणएकक्‍्यनीति 
धरध्या० २। ब्हो० ११ ॥ 
वे माता और पिता अपने सन्‍्तानों के पूरे बैरी हैँ जिन्हों ने उन को विद्या की 
प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में बैसे तिरस्कृत ओर कुशोमित होते हैं जैसे हंसों 
के बीच में बगुला | यही माता, पिता का कर्तव्य कर्म परम धमे और कीर्ति का काम है 
जो अपने सन्‍्तानों को तन, मन, धन से विद्या, धर्म, सम्यता और उत्तम शिक्षायुक्त क-' 
रना। यह बालशिक्षा में थोड़ा सा लिखा इतने ही से बुद्धिमार्‌ लोग बहुत समझ लेंगे ॥ 
इति श्रीमदयानन्द्सरखतीखामिकते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते वालशीक्षाविषये द्वितीयः 
समुल्लासः सम्पुश:॥ २ ॥ 











कक 3 थक अत की 5 लय फट 
बी अथ ठतीयसमुल्लासारम्भः ॥ 


अथाउध्ययनाध्यापनविर्धिव्याख्यास्यामः | 


ब-+-+++++-++ 3 +ध्सतशपप.हक७..२३२६६ा०६*: 


अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। सन्तानों को उत्तम विद्या, 
शिक्षा, गुण, कम्मे और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता, पिता, आचाये 
ओर सम्बन्धियों का मुख्य कम है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रलों से युक्त 
आमभषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभृषित कभी नहीं हो सकता। क्योंकि 
आभषणों के धारण करने से केवल देहामिमान, विषयासत्ति और चोर आदि का भय 
तथा मृत्य का भी सम्भव है। संसार में देखने में आता है कि आभषणों के योग से वा 
लकादिका का रुत्य दुष्टों के हाथ से होता है ॥ 


विद्याविलासनन्सों धतशील !शेक्षा 
सत्यवता र्टितमानमलापहाराः । 
संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये 
घन्या नरा विहितकमपरोपकाराः ॥ 


जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्यर रहता, सुन्दरशील स्वभावयुक्त, स- 
त्यभाषणादि नियम पालनयुक्त, जो अभिमान ओर अपवित्रता से रहित, अन्य की मलीनता 
के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुःखो के दूर करने से सुभक्षित, वेद- 
बिहित कर्मों से पराये उपकार करने मे रहते हैं वे नर और नारी धन्य हैं । इसलिये आठ 
बर्षे के हों तभी लड़की को लड़को की और लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में 
भेज देंवें। जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दुष्टाचारी हों उन से शिक्षा न दिलावें, किन्तु जो 
पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । द्विज अपने घर में 

8 














. का यड्भोप्रद्नीत्र और कन्याओं का मी अज्ञाकेग्थ संस्कार करके यश्नोक्त आचरर्यकुल 
अश्ोत् अपनी २ पाठशाला में भेज दें, विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये 
और थे लड़के और जलड़कियों की पाठशाला दो कोश एक दूसरे से दूर होनी चाहिये 
कहां अध्मापिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य. अनुचर हों वे कम्याओं की पाठशाला 
में सब स्री ओर पुरुषों की पाठशाला. में पुरुष रहें । लियों की पाठशाला में पांच बरष का 
लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भी न जाने पे । अथोत्‌ जब- 
तक वे ब्क्मदारी बा अशचारिणी रहें तब तक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पशन, एकान्तसे- 
बन, भाप, विष्यकथा, परस्परक्रीड़ा, विषय का ध्यान और सझ्ञ इने आठ प्रकार के 
मैथुनों से अलग रहें भर अध्यापक लोग उन को इन बातों से बचावें जिस से उत्तम 
विद्या शिक्षा शील स्वभाव शरीर और आत्मा के बलयुक्त होके आनम्द को नित्य बढ़ा 
सके । पाठशालाओं से एक योजन अथोत्‌ चार कोश दूर आम वा नगर रहे । सच को 
तुल्य वल्त्र, खान, पान, आसन दिये जायें चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे 
दरिद्र के सन्‍्तान हों सब को तपस्वी होना चाहिये | उनं के माता पिता अपने सन्तानों 
से बा सन्‍्तान अपने माता पिताओं से न मिल सकें ओर न किसी प्रकार का पत्रव्यवह्गर 
एक दूसरे से कर सकें जिस से संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढाने की 
चिन्ता रक्‍्खें । जब अमण करने को जायें तब उन के साथ अध्यापक रहें जिस से किसी 
प्रकार की कुचेष्टा न कर सके ओर न आलस्य प्रमाद करें ॥ 


कन्यानां सम्प्रदान च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ 
मनु० अबू ७ | इलोक १५२ ॥ 


इस का अभिप्राय यह है कि इस में राजनियम, और जातिनियम होना चाहिये 
कि पांच वा आठवें बे से आगे कोई अपने लड़की और लड़कियों को घर में नर 
ख॑ सके । पाठशाला में अवश्य भेज देंवे जो न भेजे वह दराडनीय हो, प्रथम लड़की का 
£ यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्यकुल में हो। पिता माता वा अध्यापक 
£ अपने लंडका लड़कियों को अथेैसहिस गायत्री मन्त्र का उपदेश कर दे वह मन्त्र यह हैः- 


ज्योश्मू समभेवः स्व: । तत्संवित॒वेरेंएय भर्मों देबस्थ धीमहि । 
'पियो यो न प्रचोदयौत्‌ ॥ यजु« ऋ० ३६ । मं० ३॥ 


प्लेन अनार कल-नव+ बमज ६ 
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इस अन्तर में जो प्रथम ( ओ रेम्‌-) है उस का अर्थ अथम समुल्लास में कर दिशा 
है कहीं से नान लेना | अब तीन महाव्याहृतियों के अथे संक्षेप से लिखते हैं “भूरिति 
वै माणः” “ये आशवंति चरा5चर्र जगत्‌ स मः स्वयम्प्रीश्वर:” जो सब अंगत्‌ के जीः 
बन दस आधार, प्रास से भी प्रिय और स्वयम्भू हैं उस प्राण का वाचक होके “भू?” 
परमेश्वर का नाम हैं । “भवरित्यपानः”  “यः सप दुःखमपानयति सोडपान:” जो सबक 
दुःख्ों से रहित; जिस के सकृ से जीव सब दुःखो से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर 
का. नाम “भुवं:” है। “रकरिति व्यान:” “यों विविध जगत्‌ व्यानयतिं व्याम्ोति स व्वान 
जो नानाविध जगत में व्यापक होके सब का धारण करता है इसलिये उर्स परमेश्वर का 
नाम “खः” है। से तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक प्रषा० ७ अनु० पके हैं ( सावितुः ) 
#यः सुनोत्युत्पादयति से जगत्‌ स सविता तस्य” जो सब जगत्‌ का उत्पादक और सब 
ऐश्वर्य्य का दाता है ( देवस्थ ) “यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः” जो स्व झुखों का 
केमेहारा और जिस की प्राप्ति की कामना सब फरते हैं उस परमात्मा का जो (वरेण्यम्‌) 
| “बरुमदम?” स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ ( भगे: ) “शुद्धस्वरूपम”! शुद्ध स्वरूप और 
पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग 
( धीमदि ) “धेरेमहि” धारण करें किस प्रयोजन के लिये कि ( यः ) “जगदीश्वरः” जो 
संविता देव परमात्मा ( नः ) “अस्माकम्‌” हमारी ( धियः ) “बुद्धीः” बुद्धियों को (पर- 
चोदयात्‌ ) “प्रेरंयेत्‌” प्रेरणा करे अथौत्‌ बुरे कामों से छुड्ा कर अच्छे कार्मों में प्रवृत्त 
करे “हे परमेश्वर ! हे सच्चिदानन्दस्वरूप ! हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वमात्र ! दे अज निरम्जन 
निर्षिकार ! हे सर्वान्तयामिन्‌ ! हे सर्वाधार ! जगत्पते ! सकलजगदुलाब॒क ! दे अनादे ! 
| विश्वम्भर ! स्वव्यापिन्‌ ! हे करुणामृतवारिधे ! सवितुर्देवस्य तव यदों भृभुवः स्वर्वरेण्य॑ 
० भर्गो5स्ति तद्वय॑ धीमहि दधीमहि धरेमद्दि ध्यांयेम वा कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह हे भबवन्‌ ! 
$ यः सविता देवः परमेश्वरो भवानस्माकं धियः अचोदयात्‌ स एवास्मार्क पूज्य उपासनीय इृष्ट- 
देवो भवतु नातोडन्यं भवत्तुल्य मवतोअधिक च कम्चितू कदाचिन्‌ मन्यामहें” दे मनुष्यों! | 
/ जो सब समर्थों भें समर्थ, सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, निश्य मुक्त स्व- | 
; भावयाला, कृपासागर, ठीक २ न्याय का करनेहारा, जन्ममरणादि क्लेशरहित, आकाररद्दित, | 
$ सब के घट २ की जाननेवाला, सब का श्त्तो पिता उत्पदंक, अंज्नादि से विश्व का पो- [ 
| बण करनेहारा, सकल ऐेश्वर्य्ययुक्त, जमत्‌ का निमोता, शुद्धसरूप ओर ज्ते प्राप्ति की 
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$ कामना करने योस्व है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप है उसी की हम. भारण 
करें । इस प्रयोजब के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और जुद्धियों का अन्तर्थोगी 
| स्वरूप हम को हुष्टाचार अधर्म्भयुक्त भागे से हटा के श्रेप्शाचार सत्यमांगे में चलादे, उस 
को छोड़. कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हमलोग नहीं करें । क्योंकिन कोई उस के तुहक 
ओर न अधिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों का देनेहारा है ॥ 
: “इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान अआचमन प्रा- | 
खणायाम आदि किया हैं सिखलायें | प्रथम स्नान इसलिये है कि जिस से शरीर के बाह्य | 
अबयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं । इस में प्रमाणः-- 
अद्विगोबाणि शुध्यन्ति मनः सब्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भृतात्मा बुडिज्ञोनेन शुध्यति ॥ 
सनु ० अऋ> ५। इलो* १०९॥ कक 
जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अभात्‌ सब्र [: 
: धकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात्‌ उ्थिवी | 
से ले के परमेश्वर पर्यन्त पंदार्थो के विवेक से बुद्धि दृढ़ मिश्चय पवित्र होते हैं । इस से | 
स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना । दूसरा प्राणायाम इस में प्रमाश:--- रा 


योगाड़ानुष्ठानादशुडिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातें: ॥ 
योग * साधनपाद़े सू० २८ ॥ । 
/ -. » जम मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्ण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश 
* और झान का प्रकाश होता जाता है जबतक मुक्ति न हो तबतक उस के आत्मा का ज्ञान, 
, बराबर बढ़ता जाता है ॥ । 
/.._. दहान्ते ध्मायमानानां पातूनां हि यथा मलाः +३ 
; तथोनद्वियाणां दह्मन्ते दोषाः प्राणस्य निम्नहात्‌॥मंनु नर ० ६॥ ७१ ॥ 
जैसे अग्नि में तपाने. से सुवर्शादि धातुओं का मल नष्ट हो कर शुद्ध होते हैं वैसे 
प्राशामाम करके मने अ्यदि इन्द्रियों के दोष क्षीझ होकर निर्मेल दो जाते हैं। प्राणायाम 
* की विधिः-- 
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.] : 
ड्द्‌ सत्यायेत्रहाशः ॥ 








प्रच्छदेनविधारणाम्यां वा प्राएस्थ ॥ योग « समाषिपादे सु ३४ ॥ 


जैसे अत्यन्त वेग से वमन हो कर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राण को 

बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे जब बाहर निकालना चाहे तब मूलें- 
्‌न्दिय को ऊपर खींच रकबे तथतक प्राण बाहर रहता है | इसी प्रकार प्राय बाहर अं- 
षिक ठहर सकता है जब घबराहट हो तब धीरे २ भीतर कयु को ले के फ़िर भी वैसे 
ही करता जाय जितना सामर्थ्य और इच्छा हो । और मन में ( ओम ) इस का जप 
| करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पविन्नता और स्थिरता होती है । 
एक “वबाद्गविषय” अथोत्‌ बाहर ही अधिक गेकना । दूसरा “आश्यन्तर” अथौत्‌ भीतर 
! जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के । तीसरा “स्तम्भवृत्ति” अथौत्‌ एक ही वार जहां | 
' का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना । चौथा “ बाह्माभ्यन्तराक्षेपी ” अर्थात्‌ जब ग्राण 
' भीतर से बाहर निकलने लंगे तब उस से विरुद्ध उस को न॑ निकलने देने के लिये बा- 
- हर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की. ओर प्राण | 
को धक्का देंकर रोकता जाय । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध किया करें तो दोनों की गंति रु- 

, क्‌ कर प्राण अपने वश में होने से मन ओर इन्द्रिय भी खाधीन होते हैं । बल पुरुषार्थ 
: बढ़ कर बुढ्धे तीम सूक्षमरूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सृक्तम विषय को भी 
. शीघ्र अहण करती है। इस से मनुप्य के शरीर में वीय्ये वृद्धि को प्राप्त हो कर स्थिर बल 
पराक्रम जितेन्द्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा स्त्री | 
भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे | भोजन, छादन, बैठने, उठने, बोलने, चालनें, बड़े छोटे | 
से यश्ञायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। सन्ध्योपासन । जिस को ब्ह्मयश भी कहते £ 
हैं। “आचमन"” उतने जल को हथेली में लेके उस के मूल और मध्यदेश में ओछ्ठ लगा 
के करें कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुंचे न उस से अधिक न न्यून । उस से |. 
कंंठस्थ कफ ओर पित्त की निदृत्ति भोड़ी सी होती है पश्चात्‌ “माजेन" अश्योत्‌ मध्यमा 
ओऔर अनामिका अंगुली के अग्रभाग से नेत्रादे अज्लों पर जल डिड़के उस से आलस्य |. 
दूर द्वोठा है जो आलम्य और जल प्राप्त न हो तो न करे । पुनः समन्त्रक प्राण, 

! मल्ध्ा परिकमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति सि- | 
खलाब । पश्चान्‌ “अघमपेण” अथोत्‌ पाप करने की इच्छा भी कंमी-न करें । यहां स- 

| स्थ्योपासन एकान्त देश में एकाअचित्त से करे ॥ 








| ३७ 


श्रपां समीपे नियतो नेत्यिकं विधिमात्यितः । साविती 
मप्यधीयीत गत्वारण्य समाहितः ॥ सनु ०० २१ ०४॥ 
जंगल में अथोत्‌ एकान्त देश में जा सावधान होके जल के समीप स्थित होके नि- 
क्‍ को करता हुआ सावित्री अथोत्‌ गायत्री मंत्र का उंचारण अर्थज्ञान और उस के 
अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है। दूसंरा दे 


वयज्ञ । जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेचादिक से होता है । सम्ध्या और अग्नि 


होत्र सायं प्रातः दो ही काल में करे दोही रात दिन की संधिवेला हैं अन्य नहीं न्यून से 
म्यून एक घण्टा ध्यान अवश्य करे जैसे समाधिस्थ हो कर योगी लोग परमात्मा का ध्यान 
| करते हैं बैसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे तथा सूर्येदिय के पथात्‌ और सूस्यास्त के 
पूर्व अग्निहोत्र करने का समय है उस के लिये एक किसी धातु वा मई की ऊपर १२ 
वा १६ अडुगुल चौकोन उतनी हीं गहिरी और नीचे ३ वा ४ अंगुल परिमाण से बेदी 
(६2, एस मकार बनावे अथोत्‌ ऊपर जितनी चौड़ी हों उस की चतुथीश नीचे 
पे ढ़ £ चौड़ी रहे । उस में चन्द्रन पलाश वा आज्नादि के श्रेष्ठ काष्ठों के ठुकड़े उं 
34365: सी बेदी के परिसाण से बड़े छोटे करके उस में रक्‍्ले उस के मध्य में है 
ग्नि रंख के पुनः उस पर समिधा अथोत्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे । एक प्रोक्ष॑णीपांत्र 
257ऐसा और तौसरा प्रणीतापात्र [०-०० इस प्रकार का और 


एक  + प्रकार की आज्यस्थाली अथौत्‌ घृत रखने का पात्र और चमसा 


०-+++-शूँठे ऐसा सोने चांदी वो काष्ठ का बनवा के प्रणीता और म्रोक्णी में जल 
तथा छृतपात्र में घृंत रख के ध्वत को तपा लेबे प्रणीता जल रखने ओर प्रोक्षणी इसलिये 
हैक उस से हाथ थोने को जल लेना सुगम है। पश्चात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार देख 
| लेबें फिर इन मंत्रों से होम करे ॥ | 
आनीं भरमंये प्रशाय स्वाहा । भुवर्वोयवेषपानाय स्वाहा | 
स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । भुभुबः स्वरग्निवाय्वादित्येम्य 


प्रांणोपनेंव्यानेम्यः स्वीहा ॥ 









-_ है 





इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़ कर एक २ आहुति देंवे और जो अ 
पिक आहुति देना हो तोः--- 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परी सुत्र । यद्भद तन्‍न आसुंव ॥ 
यजुन्झ० ३०१३॥ 

इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देवे “ओं” “भूः” और “प्राण:” 
आदि ये सब नाम परमेरबर के हैं इन के अर्थ कह चुके हैं “ स्वाह्य ” शब्द का अर्थ 
यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा भें हो वैसा ही जीभ से बोले विपरीत नहीं जैसे परमेश्वर 
ने सब प्राणियों के मुख के अर्थ इस सब जगत्‌ के पदार्थ रचे हैं वैसे मनुष्यों को भी 
परोपकार करना चाहिये ॥ 


( भ्श्न ) दोम से कमा उपकार होंता है ! ( उत्तर ) सब लोग जानते हैं कि दु- 
मैन्बयुक्त बायु और जल से रोय रोग से प्राणियों को दुःख और सुगन्षित वायु तथा 
जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से मुख प्राप्त होता है। ( मश्न ) चन्दनादि घिस 
के किसी के लगावे या घृतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हो अग्नि में डाल के व्यथे 
नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । (डत्तर) जो तुम पदाथेबिद्या जामते तो कभी ऐसी बात 
न॑ कदते क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । देखो जहां होम होता है वहां से दूर देश 
में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्‍्ध का अहण होता है वैसे ढुगेन्ध का भी । इतने ही 
से समक लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सृक्मम होके फेल के वायु के साथ दूर देश 
में जाकर दुर्गन्‍्ध की निदृत्ति करता है। ( श्रश्न ) जब ऐसा ही है दो केशर कस्तूरी 
झुगंधित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने से सुगेधित वायु होकर सुखंकारक होगा। 
( उत्तर ) उस सुगंध का वह सामथ्ये नहीं है कि गरृहस्थ वायु को बाहर निकाल कर 
शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके क्योंकि उस में भेदकशाक्ति नहीं है और अग्नि ही का 
सामथ्ये है कि उस वायु और दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को द्िन्न मिन्त और हलका करके बा- | 
हर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है। ( प्रश्न ) तो मन्त्र पढ़ के होम | 
करने का क्या प्रयोजन है! ( उच्चर ) मन्त्रों में वह व्याझु्यान दे कि जिस से होम | 
करने के लाभ वबिदित हो जायें और मन्‍्त्रों की आइत्ति होने से कश्ठस्थ रहैं वेदपुस्तकों 
; का पठन पाठन और रक्षा भी होंवे । ( भ्रश्म ) क्या इस होम करने के बिना पाप होता ; 
है ! ( उत्तर ) हां क्योंकि जिस मनुप्य के शरीर से जितवा दुर्गन्‍्ध उत्पन्न. होके बायु | 








श््‌ 


























१ 





._ उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है ।.इसलिये उस पाप के निबारणार्थ उतना 
सुगन्‍्ध वा उस से अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिये । और खिलाने पिलाने से 
उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष है जितना घृत और मुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता 
है उतने व्रत्य के द्वोम से लाखों मनुष्यों का उपकार द्वोता है परन्तु जो मनुष्य लोग पृ- 
तादि उचम पदार्थ न खांबे लो उन के शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके 
इस से अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उस से होम अधिक करना उ- 
चित है इसलिये होम करना अत्यावश्यक है । ( प्रश्न ) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति 
करे और एक २ आहुति का कितना परिमाण है ! ( उत्तर ) प्रत्येक मनुष्य को सोल- 
है २ आहुति और छः २ मासे धृतादि एक २ आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चा- 
हिये और जो इस से अधिक करे तो बहुत अच्छा है। इमीलिये आरयवरशिरोमंणि महा- | 
शय ऋषि महर्षि राजे मद्दाराजे लोग बहुतसा होम करते और कराते थे जबतक इस होम | 
| करने का प्रचार रहा तब तक झआर्यावत्तेदेश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था अब 
भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाय । ये दो यश्ञ अथोत्‌ एक ज्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना | . 
संध्योपासन ईश्वर की स्तुति'मार्भना उपासना करना । दूसरा दैवयश जो अम्निंहोत्र से | 
ते अपने यान अश्वमेघभर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना पंरन्तु अश्यचय्ये में केवल त्- 
झयज्ञ ओर अन्निहोत्र का ही करना होता है॥ ह 
ब्राह्मणस्तरयाणां वणीनामुपनयनं कनुमहं(ति 

राजन्यो हयस्य वैश्यो वैश्यस्येवोनि । शूद्रमापि 

. कुलगुणसम्पर्नन मनन्‍लबर्जेमनुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥ ' 
यह सुश्ुत के सृत्रस्थान के दूसरे भ्रध्याय का वचन है ॥ ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण, | 
ज्त्रिम और वैश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण का यज्ञो- [ 
,| पवीत करा के पढ़ा सकता है। और जो कुलीन- हुमलझ्षरूयुक्त शृह्ःहो लो उसे को 
मंत्रसंहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ाबे शृद पढ़े परन्तु उस का.उपदयन न करे यह मत अ- 
नेक आचार्यों का है। पश्चात्‌ हक वा आठवें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में 
; और लड़की लंडकियों की पॉठशार्सा में जावें । और निम्नलिखित नियमपूवेक अध्ययन 
; का आरम्भ करें ॥ कह फीड लक महल ह 
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द पट्लिंददाब्दिक चर्य्य गरो वैवेदिकं बतम्‌ । 
तदर्धिकं पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा ४ 


भ्नु ७ ब्रप्र ० के ॥99॥॥ 


अर्थे-आठवे वर्ष से आगे छत्तीसवे वर्षपयेन्त अथोत्‌ एक २ वेद के साह्ोपाक्ष प- 
कने में बारह २ वर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिल के चवालीस अथवा अठारह वर्षों 
का अक्षचर्य और आठ पूर्व के मिल के छुब्बीस वा नौ वर्ष तथा जबतक विद्या पूरी ग्- 
हख न कर लेबे तबतक ज्रह्मचये रक्‍्खे ॥| 


परुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुविश्शतिवषाणि तत्प्रात: स- 
बने चतुर्विश्दात्यक्ष। गायती गायते प्रातः सबने तदस्य बसवो$- 
न्वायत्ताः प्राणा बाव वसव एते हीद< सर्व वासयन्ति ॥ १ ॥ 


तञ्चेदेतस्मिन्‌ वयसि किहुचदुपतपेत्स ब्रुयात्प्राणा बसब इवं 

में प्रातः सबने माध्यन्दिनश सबनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानां व- 
सूनां मथ्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युडैब तत एत्यगदोह भवाति ॥२ ॥ 

ऋथ याति चतुश्रत्वारिर शद्षोशि तन्माध्यदिन€ सबने च- 

तश्वत्वारिश्‌ गदक़रा विष्ट॒प्‌ लैट्ठुम माध्येदिनश सबने तदस्य रुद्रा 
ध्न्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदश स्व रोदयान्ति ॥ ३॥ 
त॑ चेदेतस्मिन्वयसि क्िउिचदुपतपेल्स त्रुयात्पाणा रुद्धा इदं मे 
साध्योदेनश सबने ठृतीयसबनमनुसन्तनुतेति माह प्राणाना रुद्रा- 

. णां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युडैब तत एत्यगदो ह भवाति ॥४ ॥ 
ऋय यान्यष्टाचत्वारिश शाइयोणि तत्ततीयसबनमष्टाचत्वारिश्शा 


देक्षरा जगती जागते तृत्तीयसवन तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राशा 
' बाबादित्या एते हीद< सबमाददते ॥ ५॥ 





तंतोीयसमुलासः ॥ ४१ 


ते च्रेदेतास्मिन्‌ वयसि कि>चदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ प्राणा धआदि- 
त्या इद में तृतीयसबनमायुरनुसंतनुतेनि माह प्राणानामादि- 
त्यानां मध्ये यज्ञो बिलोप्सीयेव्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति॥ ६॥ 


यह छाल्दोम्पोयनिषद्‌ प्रपाठक ३ खण्ड १६ का वचन है । त्रक्मचय तीन प्रकार 
का होता है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, उन में से कनिष्ठ-जो पुरुष अज्नरसमय देह और 
पूरि अर्थात्‌ देह में शबन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अथोत्‌ अतीव शुभगुरों से सहुगत 
और सत्कत्तेब्य है इस को आवश्यक है कि २४ वर्ष पय्येन्त जितेन्द्रिय अथोत्‌ बश्नचारी 
रह कर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का अहण करे और विवाह करके लंपटता न करे 
तो उस के शरीर में प्राण बलवान्‌ होकर सब शुभ गुर्णो के वास करानेवाले होते हैं । 
इस प्रथम वय में जो उस को विद्याभ्यास में संतत्त करे और वह आचार्य्य वैसा ही उ- 
पदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐमा निश्चय रक्‍्खे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ 
ब्रह्मचारी रहूगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान्‌ होके शुभगुणों को वसाने वा-, 
ले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो ! तुम इस प्रकार से सुख्तों का विम्तार करो जो मैं ब्रह्मचय्ये 
का लोप न करूं २४ वे के पश्चात्‌ ग्रहाश्रम करूंगा तो असिद्ध है कि रोगरहित रहूंगा 
और आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी । मध्यम ब्रह्मचये यह है जो मनुष्य 
४४ वर्ष पयन्त ब्रह्मचारी रह कर वेदाभ्यास करता है उस के प्राण इन्द्रियां अन्तःकरण 
और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करनेहोरे होते हैं । 
जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चय्या करूं तो मेरे ये रुद्वरूप परा- 
णयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचये सिद्ध होगा । दे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इस ब्रह्मचस्थे को बढा- 
ओ जैसे मैं इस त्रह्मचय्ये का लोप न करके यज्ञग्वरूप होता हूं और उसी आचास्थे कुल 
से आता और रोमरदित होता हूं जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा 
तुम किया करो ॥ उत्तम ब्रह्मचय्ये ४८ वर्षपर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है। जैसे 
४८ अक्तर की जगती वैसे जो ४८ वरेप्येन्त यथावत्‌ ब्रह्मचय्थे करता है उस के प्राण 
अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं ॥ जो आचाय्ये और माता पिता अ- 
पने सन्‍्तानो को प्रथम वय में विद्या और गुण अहण के लिये तपस्वी कर और उसी का 
उपदेश करें और वे सन्‍्तान आप ही आप अखेंडित ब्रह्मचर्य्य सेवन से तीसरे उत्तम अह्मचर्य्य 
2] [४] 
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4 ४२ सत्यार्थप्रकाश! ॥। 
का सेवन करके पूर्ण अर्थात्‌ चार॑ सौ वर्ष पर्यन्त आयु को नेंढ्ावें बैसे तुम॑ । बंढाओं । 
क्योंकि जो मंनुष्य इस बह्मचय्थ को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों 
से रहित दोकर धम, अथे, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ 


चतस्रो धवस्थाः शरीरस्य वृद्धियोवन सम्पूर्णता किज्िचत्परि- 
हाणिइचेति । आषोडशादूडिः । आपकऊतचर्विशतेयेवनम । ऋआ- 
चत्वारिंशतः सम्पूणेता। ततः किज्चित्परिह्ाणिश्वेति ॥ 

पठचरविंशें ततो वर्षे पुमान्‌ नारी तु षोडडो । 

समत्वागतवीयी तो जानीयात्कुगालो मिषक्‌ ॥ 


यह सुझुत के सूत्रस्थान ३५. अध्याय का वचन है । इस शरीर कौ चार अवस्था हैं 
एक ( वृद्धि ) जो १६ वें वर्ष से लेके २५ वें वर्ष प्येन्त सब धातुओं की बढ़ती होती 
है दूसरी ( यौवन ) जो २७ वें वर्ष के अन्त और २६ वें वर्ष के आदि में युवाबस्था |. 
का आरम्म होता है तीसरी ( सम्पूराता ) जो पद्चीसवें वर्ष से लेके चॉलीसर्वे वर्ष पर्यन्त 
सब धातुओं की पुष्टि होती है चौथी ( किब्चित्परिहारि ) जब सब साज्ेपाज्ञ शरीरस्थ 
सकल धातु पुष्ट होके पूरता को प्राप्त होते हैं तदनन्तर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में 
नहीं रहता किन्तु खपत प्रवेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है। वही 2० वां वषे उत्तम स- 
मय विवाह का है अथीत्‌ उत्तमोत्तम तो अड़तालीसवें वर्ष में विवाह करना | (बअश्व ) 
क्या यह बह्नचय्ये का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही है ? ( उत्तर ) नहीं जो 
२५ वे पय्येन्त पुरुष ब्रह्मचय्थे करे तो १६ वषे पयेन्त कन्या जो पुरुष ३० वर्ष प्येन्त 
ब्रक्नचारी रहे तो स्री १७ वे जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष जो पुरुष ४० 
बे पय्येन्त बश्मचय्ये करे तो स्री २० वे जो पुरुष ४४ वर्ष पर्य्यन्त अह्मचय्ये करे तो 
सखी २२ वे जो पुरुष ४८ वर्ष अश्मचय्य करे तो स्ली २४ वर्ष पय्येन्त अक्नचय्य सेवन 
रक्‍खे अथोत्‌ ४८ वें वे से आगे पुरुष और २४ वें वषे से आगे स््री को अक्षवय्ये न 
रखना चाहिये परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स््रियों का है और जो वि- 
वाह करना ही न चाहें वे मरणपर्यन्त अह्मचारी रह सके तो भले ही रहें परन्तु यह का- 
म पूर्शविद्यावाले जितेन्द्रिय और निदोंष योगी ख्री और पुरुष का है। यह बड़ा कठिन 
काम है कि जो काम के बेग को थांभ के इन्द्रियों को अपने वश में रखना । 































गाय ( 


त॒तीयसमुल्लासः ॥। ह। 





ऋरतं च स्वाध्यायभ्रवचने च। सत्य च खाध्यायप्रवचने च 8 
' तपश्व खाध्यायप्रवचने च। दमश्च खाध्यायप्रवचने च ॥ शम- 
इच खाध्यायप्रवचने च। अग्नयह्ृच खाध्यायप्रवचने च । अ- 
मिहोभ5च खाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च खाध्यायप्रवचने 
च। मानुष च खाध्यायप्रवचने च। प्रजा च खाध्यायप्रवचने च | 
प्रजनश्च खाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्च खाध्यायप्रवचने च ॥ 
यह तैतिरीकोपानिषद्‌ प्रपा० ७। अनु० ₹। का वचन है-ये पढ़ने पढ़ाने' वालों के 
नियम हैं । (ऋतं०) यथाथ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें ( सत्ये० ) खत्माचार से सत्य 
विद्याओं को पढ़ें वा पढ़ावें ( तप:० ) तपखी अथोत्‌ धर्मानुष्ठान करते हुए वेदाद्ि शास्त्रों 
को पढें और पढ़ावें ( दमः० ) बाद्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और प- |. 
ढाते जाये ( शमः० ) मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते: पढ़ाते जायें | 
( अम्नयः ० ) आहवनीयादि अग्नि और विद्यत्‌ आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाये भौर 
( अम्निहोत्रें० ) अम्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें कराबें ( अतिथयः० ) अ- : 
तिभियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें ( मानुष॑० ) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को य- 
जायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें ( प्रजा० ) सन्‍्तान और राज्य का पालन करते हुए 
पढ़ते पढ़ाते जायें ( प्रजन॒० ) बीये की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्र 
जातिः० ) अपने सन्‍्तान और शिष्य का पालन करते हुए पढते पढ़ाते जायें ॥ 
यमान्‌ सेवेत सतत न नियमान्‌ केवलान बुधः | 
यमान्पतत्यकुवोणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन ॥ 
मनु* आ० ४। २०४ ॥ 
यम पांच प्रकार के होते हैं ॥ 
तब्राहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयोपरिग्रहा यमाः ॥ 
योग « साधनपादे सूत्र ३० ॥ 
अथात्‌ ( अ्िंसा ) वैरत्याग ( सत्य ) सत्य मानना सत्य बोलना और सत्य ही क- 
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5.) 
४४ सत्यायत्रकाशः ॥ 


रना ( अस्तेय ) अथात्‌ सन वचन कम्म से चोरी का त्याग ( जह्मचये ) अभोत्‌ उपस्थे- 
न्द्रिय का संयम ( अपरिग्रह ) अत्यन्त लोलुपता छोड़ खत्वाभिमानरहित होना इन पांच 
यमों का सेवन सदा करें, केवल नियमों का सेवन अथोतू:-- 

शोचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ 

योग» साधनपादें सू० ३२॥ 

( शौच ) अथीोत्‌ म्नानादि से पवित्नता ( सन्‍्तोष ) सम्यक्‌ प्रसन्न होकर निरुचम 
रहना सन्‍्तोष नहीं किन्तु पुरुषाथ जितना हो सके उतना करना हानि लाभ में हर्ष वा शोक 
न करना ( तप ) अथोत्‌ कष्ट सेबन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान ( खाध्याय ) प- 
दना पढ़ाना ( ईश्वस्प्राणधान ) ईश्वर की भक्तिविशेष से आत्मा को अर्पित रखना ये पांच 
नियम कहाते हैं। यों के विना केवल इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का 
सेवन किया करे जो यर्मों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है बह उ- 
न्नति को नहीं प्रात्त होता किन्तु अधोगति अर्थात्‌ संसार में गिरा रहता हैः -- 

कप 
कामात्मता न प्रशस्ता न चवहास्त्यकामता ॥ 
पु छः के 4 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्व वेदिकः ॥ 
सनु* ऋ० २१ २॥ 

अर्थ-अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं क्योंकि जो 

कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविदित कर्म किसी से न हो सकें इसलियेः-- 
स्वाध्यायेन बतेहेंमिख्रेवियेनेज्यया सुतेः । 
महायक्षेश्र यज्ैश्व त्राह्मीय कियते तनुः ॥ 
मनु० ऋ० २। २८ ॥ 

अ्थे-( खाध्याय ) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने ( ब्रत ) अद्यचर्य्य सत्यभाषणादि 
नियम पालने ( होम ) अग्निहोच्रादि होम सत्य का अहण असत्य का त्याग और सत्य 
विद्याओं का दान देने ( त्रेविद्येन ) वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के अहण ( इज्यया ) 
पक्तेप्थयादि करन ( सुत्ः ) सुसन्तानोत्पात्ति ( महायज्ञैः ) ब्रह्म, देव, पितृ, वेश्वदेव और 
अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ ओर ( यज्ञै: ) अग्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्या विज्ञा- 
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न क्र 
्ु धर धर 


नादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राक्मी अथोत्‌ वेद और परमेश्वर की भक्ति का 
आधाररूप आह्षण का शरीर किया जाता है। इत न साधनों के विना ब्राह्मण शरीर नहीं 
बन सकता:--- 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेप्वपहारिषु । 

संयमे यत्नमातिष्ठेद्दिद्दाद्‌ यन्‍्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 

मनु५ २। ८८ ॥ 

अर्थ-जैसे विद्वान साराथे घोदों को नियम में रखता है वेसे मन और आत्मा को 

खोदे कामों में खैंचने वाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निम्नह में प्रयल सब प्रकार 
से करे क्योंकि:--- 


इन्द्रियाणां प्रसड्रेन दोषमच्छत्यसंशायम्‌ । 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 


मनु २। ९३ ॥ 
अर्थ - जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े २ दोषों को प्राप्त होता है और 
जब हन्द्रियों को अपने वश में करता है तब ही सिद्धि को प्राप्त होता हैः-- 
वेदास्त्यागश्व यज्ञाश्व नियमाश्व तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥ 
सनु «० २। ९७॥ 


“जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उस के वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा 
अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होतेः-- 


वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यिके । 


नानुरोधोस्व्यनध्याये होममन्त्रेषु चेब हि ॥ १ ॥ 
नैत्यिके नास्त्यनध्यायों अह्मसत्र हि तत्स्मृतम्‌ । 





श्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषदकृतम्‌ ॥ २ ॥ 
मनु० २। १०५ | १०६॥ 
वेद के पढ़ने पढ़ाने संध्योपासनादि पंचमदायज्ञों के करने और होम मंत्रों में शन- 
ध्यायविषयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ नित्य कर्म में अनध्याय नहीं 
होता जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं बंद नहीं किय्रे जा सकते वैसे नित्यकर्म प्र- 
तिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कम 
किया हुआ पुर्यरूप होता है जेसे क्ूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा 
पृण्य होता है वैसे ही बुरे कमे करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा 
स्वाध्याय ही होता है ॥ 
अ्रमिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन: । 
चत्वारि तस्य वर्डन्त आयुर्विय्यायशोबलम ॥ 
मनु" २। १२१ ॥ 
जो सदा नम्न सुशील विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है उस के आयु, विद्या, 
कीणि और बल ये चार सदा बढ़ते हैं ओर जो ऐसा नहीं करते उन के आयु आदि चार 
नहीं बढ़ते ॥ 
अऋहिंसयेव भूतानां कार्य श्रेयोडनुशासनम्‌ । 
वाक्‌ चेव मधुरा 'छत्षणा प्रयोज्या धममिच्छृता ॥ १ ॥ 
यस्य वाइ़मनसी दुछ्े सब्यग्गुप्ते च सबंदा । 
स वे सर्वमवाप्रोति वेदान्तोपग्त फलम्‌ ॥ २ ॥ 
मनु ५ २१ १५९ | १६० ॥ हा 
विद्वान्‌ और विद्यार्थियों को योम्य है कि वैरबुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों को कल्याण 
के मागे का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोलें जो धर्म की 
उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य 
के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात्‌ सब वेदों 
के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
6 (५ 










जे नित्यमुद्दिजित विषादिव । 
अमतस्येब चाकाइत्षेदवमानस्य सबेदा ॥ 


सनु० २। १६२ ॥ 
वही आझण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य 
सदा डरतां है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है । 


कानेन ऋमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः इनेः | 
गुरी बसन्‌ सा>चनुयादअह्माधिगमिक् तपः॥सनु ०२११ ६४ ॥ 
इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज त्रक्षचारी कुमार और अझ्मचारिणी कन्या धीरे २ 
बेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥ 


यो5नघीत्य द्विजो वेदमन्यत्न कुरुते अमम्‌ ॥ 
स जीवनेव शूद्ृत्वमाशु गच्छाति सान्‍्वयः॥ 
सनु ० २। १६८ ॥ 
जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र अम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित शू- 

द्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त होजाता है ॥ 
वर्जयेन्मघु मांसठच गन्ध माल्य रसान ख्त्रियः । 
शक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥ १॥ 
अभ्यड्रम5जन चादणोरुपानच्छतधारणम्‌ । 
काम कोध च लोभ च नत्तेने मीतवादनम्‌ ॥ २ ॥ 
यूत॑ च जनवादं च परिवादं तथा5न्ृतम्‌ । 
स्त्रीणां च प्रेत्णालस्ममुपधातं परस्य च॥ ३१ ॥ 
एक: दायीत सव्वेत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित । 
कामाहि स्कन्दयत्रेतो हिनास्ति बतसात्मनः ॥ ४ ॥ 
मनु" २। १७७--१८० | 
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ब्रष्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस. गन्ध, मालां. रस, खी और पुरुष का सह, 
सब खटाई, प्राणियों की हिंसा ॥ १॥ अछलों का मदन, विना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का |, 
स्पश॑, आंखों में अञ्जन. जूते ओर छुत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, 
इंप्यो, द्वेष, नाच, गान और बाजा बजाना ॥ २ ॥ बूत, जिस किसी की कथा, निन्‍्दा, 
मिथ्याभाषण, ख्त्रियों का दशेन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदां छोड 
देवें ॥ ३ ॥ सर्वत्र एंकाकी सोबें वीस्येम्वालित कभी न करें जो कामना से वीस्थेस्खलित 
कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचय्ये ज्त का नाश कर दिया ॥ ४ ॥ 
वेदमनुच्याचार्यो न्‍्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मंचर । 
स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचास्योंय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तु 
मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान प्रमदितव्यम॒ । धर्मान प्रमदितज्यम्‌ । 
कुदलान प्रमदितव्यम्‌ । भृत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । खाध्यायप्रव- 
चनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृकाय्योमभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
मालदेबों भव । पिठदेवों भव । आचार्य देवों भव । अति- 
यिदेवो भव। यान्यनवद्यानिकमाएं तानि सेवितब्यानि नो इत- 
राणि । यान्यस्माक< सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतरा. 
णि। ये के चास्मच्छेयाश्सो त्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्वसित- 
व्यम्‌ । श्रद्या देयम्‌ | अश्रद्या देयम + श्रिया देयम्‌ । हि. 
या देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ यदि ते कमें- 
विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणाः 
सम्मईनो युक्ता अयुक्ता अलुत्ञा धमकामाः स्युर्यथा ते तन 
वत्तेरन । तथा तंत्र व्तेथाः । एप आदेश एप उपदेदा एषा वे- 
दोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ । एबमु चैतदु. 
पास्यम्‌ ॥ तेत्तिरीय « प्रपा« ७ हऋनु० ११ । कं» ११२३॥ ४॥ 





छू । 
तृतीवसमुल्लासः ॥ ड्९्‌ 


आचाये अन्तेवासी अथोत्‌ अपने शित्य और शिप्याओं को इस प्रकार उपकदेंश करे 
कि तू सदा सत्य बोल धर्माचरणा कर प्रमादरहित होके पढ़ पड़ा पूर्ण अद्मचय्थे से सम- 
मत विद्याओं को अहण और आचाये के लिये प्रिय धन दे कर विवाह कर के सन्तानों 
त्पत्ति कर प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़ प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर प्रमाद्‌ 
से आरोग्य और चतुराई को मत छोड प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्थ की वृद्धि को मत छोड़ 
प्रमाद से पढने ओर पढ़ाने को कभी मत छोड़ देव विद्वान और माता पितादि की सेवा 
में प्रमाद मत कर जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता पिता आचार्य्य और अ- 
तिथि की सेवा सदा किया कर जो अनिन्दित धममयुक्त कम हैं उन सत्यमाषणादि को कि- 
या कर उन से मिन्न मिथ्याभाषणादि कभी मत कर जो हमारे सुचरित्र अथीत्‌ धर्मयुक्त 
कर्म हों उन का अहण कर और जो हमारे पापाचरण हों उन को कभी मत कर जो कोई _ 
हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धम्मात्मा ब्राह्मण हैं उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का वि 
श्वास किया कर श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोमा से देना, लज्जा से देना, मय 
से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये जब कमी तुझ को कर्म वा शील तथा उपास- 
ना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पक्तपातरहित योगी 
अयोगी आद्रैचित्त थम की कामना करनेवाले धमीत्मा जन हों जैसे वे धर्ममार्म में बचें वैसे 
तू भी उस में वत्ताकर । यही आदेश आज्ञा यही उपदेश यही वेद की उपनिषत्‌ और 
यही शिक्षा है इसी प्रकार वरना ओर अपना चालचलन सुधारना चाहिये ॥ 


अप्रकामस्य (क्रया कांचद दंश्यते नह काहाचत । 
यद्रादे कुहते कि5चत तत्तत्कामस्य चेट्टितम्‌ ॥ 
मनु० २।४॥ 
मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष मे नेत्र का संफोच विकाश का 


होना भी सर्वेथा असम्भव है इस से यह सिद्ध होता है कि जो २ कुछ भी करता है वहर 
चेष्टा कामना के विना नहीं है ॥ 


ऋआआाचारः परमो धर्म श्रुत्युक्तः रमासे एव च | 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्य स्यादात्मवान दिजः॥ १ ॥ 








मिल मिक्स अब ााा मा ाााााााााााााआााााााााआाआआाााााााणााणभाााामाणााणाााणाशभप 
क्‍ सत्याथेप्रकाश! ॥ 
ध्राचागद्दिच्युतों विप्रो न वेदफलमश्रुते । 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पुएीफलतमाग्मवेत्‌ ॥ २ ॥ 
मंनु० १। १८८ ॥ १०९ ॥ 
कहने, सुनने, सुनाने. पढ़ने. पढने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल 
स्मृतियों में प्रतिपांदित धरम का आचरण करना इसलिये धर्माचार में सदा युक्त रहै॥१॥ 
क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेद्प्रतिपादित धम्मेजन्य सुखरूप फल को प्राप्त 


नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के धर्मीचरण करता वही सम्पृणा सुख को प्राप्त 
होता है ॥ २ ॥ 


यो5वमन्येत ते मूले हेतुशाख्राश्रयाद्‌ द्विजः । ह 

स साधुभिवेहिष्कार्यों नास्तिको वेदॉनन्‍न्दकः ॥ - 7 

मनु० २। ११॥ 

जो बेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किये शासरों का अपमान करत्ा हैं उस 
बेदनिन्दक नास्तिक को जाति. पडुक्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिये क्योंकि:--- 

बेदः स्मृति: सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुर्विध प्राहुः साक्षाडभंस्य लक्षणम्‌ ॥ 

मनु० २।१२॥ 

वेद. स्मृति वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार जो 
तन अथोत्‌ वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कम्मे ओर अपने आत्मा में प्रिय अभीत्‌ जिस 
को आत्मा चाहता है जैसा कि सत्य भाषण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात्‌ इन्हीं से ध- 
माड्पम का निश्चय होता हैं जो पक्तपातरहित न्याय सत्य का अहरा असत्य का सबेथा 
परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धर्म और इस से विपरीत जो पक्षपातसहित अन्या- 
हैं: सत्य का त्याग ओर असत्य का ग्रहणरूप कर्म है उसी की अधम कहते हैं ॥ 


अप्रथंकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते | 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाएं परम श्रुति: ॥ मनु० २।१३ ॥ 
न कल करत क अब कट कदम समर कलर... 











न ॥ ८१ 
पुरुष (अर्थ) सुवर्णादि रल और ( काम ) स्त्री सेवनादि में नहीं फँसते हैं उन्हीं 
को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेदद्वारा धर्म का नि- 

* | अ्यय करें क्योंकि धमोडयर्म का निश्चय विना वेद के ठीक २ नहीं होता ॥ 

इस प्रकार आचाय्ये अपने शिप्य को उपदेश करे ओर विशेषकर राजा इतर क्ष- 
त्रिय वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करांवें क्‍योंकि जो 
ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्षत्रियादि न करें तो विद्या, धमे, राज्य और 
धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती । क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढने और क्ष- 
त्रियादि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते हैं । जीविका के आधीन ओर | 
क्षत्रियादि के आज्ञादाता और यथावत्परीक्षक दण्डदाता न होने से ब्राह्मणणदि सब वर्ण 
पाखण्ड ही में फंस जाते हैं और जब ज्षत्रियादि विद्वान होते हैं तब ज्राप्षण भी अधिक 
विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड भूठा 
व्यवहार भी नहीं कर सकते, और जब ज्षत्रियादि अविद्वान्‌ होते हैं तो वे जैसा अपने 
मन में आता है वैसा ही करते कराते हैं | इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो 
क्षत्रियादि को बेदादि सत्य शाखर का अभ्यास अधिक ग्रयल् से करावें | क्योंकि ज्ञत्रि- 
यादि ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करनेहारे हैं वे कभी भिन्तावृत्ति नहीं क- |. 
रते इसलिये वे विद्या व्यवहार में पक्तपाती भी नहीं हो सकते ओर जब सब वर्णों में विद्या 
सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखण्डरूप अधमयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला 
सक्ता । इस से क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण ओर 
संन्यासी तथा ब्राह्मण और संनन्‍्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रियादि होते हैं इसलिये 
सब वर्णों के सत्री पुरुषों में विद्या ओर धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये | अब जो२ 
पढ़ना पढ़ाना हो वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है-- परीक्षा पांच प्रकार 
से होती है ॥ एक जो २ ईश्वर के मुण कर्म खभाव और वेदों से अनुकूल हो वह २ 
सत्य और उस से विरुद्ध असत्य है। दूसरी जो २ मा २ सत्य 
और जो सृष्टिक्रम से विरुद्ध है वह सब असत्य है जैसे कोई कहै कि बिना माता पिता 
के योग से लड़का उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से असत्य है | ती- 
सरी “आप्त” अथीत्‌ जो धार्मिक, विद्वन्‌, सत्यवादी, निष्कपटियों का सज्ञ उपदेश के 
अनुकूल है वह २ आक्य और जो २ विरुद्ध वह २ अग्माष्य है। चौथी अपने आत्मा की 
पवित्रता विद्या के अनुकूल अथोत्‌ जैसा अपने को मुख प्रिय और दुःख अप्रिय है वैसे 

















.. ॥ 8३ । 
प्र सत्याथेप्रकाश। ॥। 


ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुःख वा सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न ओर 
प्रसन्न होगा । और पांचवीं आर प्रमाण अथोत्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द; ऐति- 
हा, अथोपत्ति, सम्भव और अभाव इन में से प्रत्यक्ष के लक्षणादि में जो २ मूत्र नीचे 
लिखेंगे वे २ सत्र न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो॥ 


इन्द्रियार्थसनिकर्षोत्पन॑ ज्ञानमव्यपर्देश्यमव्यभिचारि व्यवसा- 
यात्मकम्प्रत्यक्षम्‌ ॥ न्‍्याय०॥ अध्याय१। आहिक १। सूत्र 8 ॥ 


जो श्रोत्र, त्वचा, चक्तु, जिहा और प्राण का शब्द, स्पश, रूप, रस और मन्ध के 
साथ अव्यवहित अथात्‌ आवरणरहित सम्बन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन का ओर 
मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो 
व्यपदेश्य अर्थात्‌ संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध सें उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो | जैसा किसी 
ने किसी से कहा कि “तू जल लें आ"” वह ला के उस के पास धर के बोला कि “यह 
जल है” परन्तु वहां “जल!” इन दो अक्षर्गें की संज्ञा लाने वा मंगानेवाला नहीं देंख 
सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और जो शब्द से 
ज्ञान उसन्न होता है वह शब्दप्रमाण का विषय है। “अव्यूमिचारि” जैसे किसी ने रात्रि 
में खम्भे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उस को देखा तो रात्रि का 
प्रुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है सो प्रत्य 
क्षु नहीं कहाता । “व्यवसायात्मक' किसी ने दूर से नदी की बाल को देख के कहा कि 
“वहां वस्त्र सूख रहे हैं जल है वा और कुछ है” “वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त ” 
जबतक एक निश्चय न हो तबतक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य अव्य- 
भिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान हैं उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं ॥ 

हा अनुमान: -- 


ध्रथ तत्पृव॑क तरिविधमनुमान पृवेबच्छेषवत्सामान्यतो- 
दृ्>च ॥ न्याय झ* १। आ० १ । सू- ५॥ 


जो प्रत्यक्षपुवक अथोत्‌ जिस का कोई एक देश वा सम्पूर्ण पदार्थ किसी स्थान वा 
काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उस का दूर देश से सहचारीं एक देश के प्रत्यक्ष होने से अ- 
इृष्ट अवयबी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जैसें पुत्र को देख के पिता, पर्व 
[५ 






कक व ॥ ५ हे 





तादि में धरम को देख के अग्नि, जगत्‌ में सुख दुःख देख के पृवेजन्म का ज्ञान होता है। 
वह अनुमान तीन प्रकार का है | एक “ प्वेवत्‌” जैसे बदलों को देख के वर्षो, विवाह 
+ को देख के सम्तानोट्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता 
है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के काये का ज्ञान हों वह पू्वेबत्‌ । दूसरा “शेषवत्‌” 
अथोत्‌ जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख 
के ऊपर हुई वो का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का 
तथा कर्त्ता ईश्वर का और पाप पुग्य के आचरण देख के मुख दुःख का ज्ञान होता है 
इसी को शेषवत्‌ कहते हैं | तीसरा “सामान्यतोदृष्ट, जो कोई किसी का कार्य कारण न हो 
परन्तु किसी प्रकार का साधम्य एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी विना चले दूसरे 
स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानाग्तर में जाना विना गमन के कभी 
नहीं हो सकता । अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि “अनु अथोत्‌ म्त्यक्षस्थ पश्चान्मी- 
यते ज्ञायते येन तदनुमानम्‌” जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे 
 विना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥ 
तीसरा उपमानः 
प्रसिड्साधम्योत्साध्यसाधतमुपमानम्‌ ॥ न्याय ० ॥ 
ऋण १। आ* १ ।सू० ६॥ 
जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्ये से साध्य अथात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि क- 
रने का साधन हो। उस को उपमान कहते हैं । “उपमीयते येन तदुपमानम्‌” जैसे किसी 
ने किसी भृत्य से कहा कि “तू बिप्णुमित्र को बुला ला” वह बोला कि “मैंने उस को कभी 
नहीं देखा” उस के खामी ने कहा कि “जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है” 
वा जैसी यह गाय है वैसा ही गवय अथोत्‌ नीलगाय होता है जब वह वहां गया और 
देवदत्त के सदृश उस को देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है उस को ले आ- 
| या । अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उस को निश्चय कर लिया 
कि इसी का नाम गवय है ॥ 
चौथा शब्द प्रमाण:--- 
ऋआातोपदेशः दाब्दः॥ नया ० ॥ ऋ० १ । ऋ्रा० १। स० ७॥ 
जो आप्त अर्थात्‌ पण विद्वान धर्मात्मा परोपकारप्रिय सत्यवादी परुषार्थी जितेन्द्रिय 
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के ह . 
प्र सलत्यायथप्रकाशः ॥ 


पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो ओर जिसे से मुख पाया हो उसी के कथन की 
इच्छा से प्रेरित सब मनुप्यों के कल्याणा्थ उपदेश हो अर्थात्‌ जितने प्रथिवी से लेके प- 
रमेश्वरपर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेश होता है | जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त 
परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण जानो ॥ 

पांचवा एतिक्न:- - 

न चतुद्दुमेतिह्यार्थापातिस*मवाभावप्रामाएयात्‌ ॥ न्याय ० ॥ ऋ* 

२ । आन २।सू० १॥ 

जो इतिह अथाोत्‌ इस प्रकार का था उस ने इस प्रकार किया अथौत्‌ किसी के 
जीवनचरित्र का नाम एतिह्य है ॥ 

छुटा अथीपत्ति: 

“अथीदाप्यते सा अथोर्पत्ति:”' केनचिदुच्यते “सत्मु घनेषु वृष्टि: सति कारण कार्य 
भवतीति किमत्र प्रसज्यते, असत्मु घनेवु वृष्टिससति कार च कार्य्य न भवति" । जैसे कि- 
सी ने किसी से कहा कि “बदल के होने से वर्षा ओर कारण के होने से का्ये उत्पन्न 
होता है” इस से बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बदल वर्षो और विना 
कारण काये कभी नहीं हो सकता ॥ 

सातवां सम्भवः--- 

,.._ “सम्मवति यस्मिन्‌ स सम्भवः” कोई कहे कि “माता पिता के बिना सन्‍्लानोत्पसि 
हुई, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के टुकड़े किये, 
परमेश्वर का अचतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और बेध्या के पुत्र और पुत्री का वि 
वाह किया इत्यादि सब- असम्भव हैं क्‍योंकि ये सब बातें सश्टिकम से विरुद्ध हैं। जो बात 
सृष्टिकम के अनुकूल हो वही सम्भव है ॥ 

आठवां अमाव:---- 

“न भवन्ति यस्मिन्‌ सोडभावः” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हाथी ले आ” 
वह वहां हाथी का अभाव देख कर जहां हाथी था वहां से ले आया। ये आठ प्रमाण । 
इन में से जो शब्द में ऐतिहा और अनुमान में अथोपत्ति सम्भव अभाव की गणना करें 
तो चार प्रमाण रह जाते हैं इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्याउसत्य का नि- 
श्वय कर सकता है अन्यथा नहीं ॥ 


की 








“४ ॑स ऑल कान. | दो हि है. 
तृती यसमुल्लासः ॥ ध्््‌ 


< प् प- 
दाथोनां साधम्यवेधस्याभ्यां_तत्त्वज्ञानानिःश्रेयसम्‌ ॥ बै० ॥ 
ऋण १। आ*« $ ।|सू५ ४॥ 
जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर “साधम्ये” अथोत्‌ 
ओ तुल्य धर्म हैं जैसा प्रथिवी जड़ ओर जल भी जड़ “वैधर्म्य” अर्थात्‌ प्रथिवी कठोर 
ओर जल कोमल इसी प्रकार से द्वव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय इन दंः 
पदार्थों के तत््वज्ञान अथीत्‌ खरूपज्ञान को प्राप्त होता तब उस से “निःश्रेयसम्‌ " मोक्त 
को प्राप्त होता है ॥ 

पृथिव्यापस्तेजोबायरोकाश कालो दिगात्मा मन इति द्वव्या- 
शि॥बै० ॥ ऋ० १।आ*« १ । सू०« ५॥ 
प्ृथिवी, जल, तेज, बायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्वव्य हैं । 
क्रियागुएणवत्समवायिकारणमिति दव्यलक्षणम्‌ ॥ बै ० ॥ आऋ० 
१ | आ" १ ॥ सृ० १५ ॥ 
























“क्रियाश्व॒ गुगाश्व विद्यम्ते यस्मिस्तत क्रियागुणव््‌”' जिस में क्रिया गुण और के- 
वल गुण रहें उस को द्रव्य कहते हैं । उन में से प्रथ्रिवी, जल, तेज, वायु, मन और 
आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया ओर गुणवाले हैं । तथा आकाश, काल और दिशा ये तीन 
क्रियारहित गुणवाले हैं ( समवायि ) “समवेतुं शीलं यस्य तत्‌ू समवायि, प्राग्डृत्तित्वं का- 
रणं समवायि च तत्कार्ण च समवायिकारणम्‌ !! ४ लक्ष्यते येन तल्लच्तणम्‌ येन तल्लक्षणम” जो मिलने 
के खभावयुक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं जिस से लक्ष्य 
जाना जाय जैसा आंख से रूप जाना जातां है उस को लक्षण कहते हैं ॥ 


रूपरसगन्धस्पशेवतीएथिवी ॥ बे* ॥ क०२ । आ* १ । सू०१॥ 


रूप, रस, गन्ध, म्पश वाली प्रथिवी है । उस में रूप, रस और स्पर्श अग्नि जल 
और वायु के योग से हैं ॥ 


व्यवस्थितः शथिव्यां गन्धः ॥ बे 5 ॥ ऋ* २। आ० २। सु २॥ 











% न 
५६ सस्यायेत्रकाशः ॥ 


प्रथिवी में गन्‍्ध गुण खाभाविक है । वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में 
दे 


स्पर्श ओर आकाश में शब्द खाभाविक है ॥ 
रूपरसस्पडोवत्य आपो द्रवाः स्विग्घाः ॥ बैच ॥ ऋ० २ । 
ऋआ* ३ | सू० २॥ 
रूप रस, ओर स्परावान्‌ द्रवीभूत और कोमल जल कह्दता है। परन्तु इन में जल 
। रस खाभाविक गुण । तथा रूप स्पश अग्नि ओर वायु के योग से हैं ॥ 
अप्सु शीतता ॥ वैन ॥ अऋ० २। आ* २। सू० ५॥ 
ओर जल में शीतलत्व भी मुण खाभाविक है ॥ 
तेजो रूपरतशवत्‌ ॥ बै० ॥ झ० २। आ० १॥ सू* ३॥ 
जो रूप और स्पशेवाला है वह तेज है । परन्तु इस में रूप खाभाविक और स्पर्श 
वायु के योग से है ॥ 
: स्प्शबान्‌ वायु: ॥ बै* ॥ झ« २। आ* १ । सू० ४॥ 
स्पश गुण वाला वायु है । परन्तु इस में भी उप्णता शीतता तेज और जल के 
योग से रहते हैं ॥ 
त्त आकाईो न वियन्ते ॥ बै० ॥ अर २।आऋरा* १। स्‌« ५॥ 
रूप रस गन्ध और स्पर्श आकाश में नहीं हैं । किन्तु शब्द ही आकार का गुण है ॥ 
निष्क्रमएं प्रवेशनामित्याकाइस्य लिड्रमू ॥ बे० ॥ ऋ० २ । 
ऋण १। सू« २० ॥ 
जिस में प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिक्न है ॥ 
काथ्यॉन्तराप्रादुर्भावाच शब्दः स्पशेवताममुणः ॥ बै०॥ अर « 
२॥ आ* १।सू० २५॥ 
अन्य एथिवी आदि कार्य्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पशे गुण बाले भूमि आदि 


का गुण नहीं है। किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है ॥ 
|. ६. 





् 


किट 
दृतीयसमुल्लासः ॥। : 


अपरास्मिलपरं युगपथ्िरं ज्िप्रमिति काललिड्रानि ॥ बे ० ॥ अर « 
२॥आ० २।सू० ६॥ 
जिस में अपर पर ( थुगपत्‌ ) एकवार ( चिरम्‌ ) बिलम्ब (त्िप्रम) शीघ्र हत्या- 
दि प्रयोग होते हैं उस को काल कहते हैं ॥ 
नित्येप्वभावादनित्येष॒ भावात्कारएे कालाख्येति ॥ वे * ॥ ऋ" 
२। आ० २।सू० ९॥ 
जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो इसलिये कारण में ही काल संज्ञा है॥ 
इत इदमिति यतस्तद्दिश्य लिड्रम्‌ ॥ ब० ॥ ऋ० २।आ० २। 
सू० १०॥ 
यहां से यह पूवे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिस में यह व्यवहार होता 
है उसी को दिशा कहते हैं ॥ 
आदित्यसंयोगाद्‌ भृतपूवीद्‌ मविष्यतो भूताच प्राची॥ बै० ॥ 
ऋण २। आ* २। सु० १४॥ 
जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ, है, होगा, उस को पूर्व दिशा कहते 
हैं। और जहां अस्त हो उस को पश्चिम कहते हैं पृवाभिमुख मनुष्य के दाहिनी ओर 
दक्षिण और बांई ओर उत्तर दिशा कहाती है ॥ 
एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वै* ॥ ऋ* २। आ* 
२॥सृ०५ १६॥ 


इस से पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आस्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को ने 
ऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी दिशा कहते हैं ॥ 


इच्छादेषप्रयसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिड्रमिति ॥ न्याय - ॥ 


>> जीमलंब आह! बन १। सर ० १० 








| ८ सत्याथेपकाशः ॥ 


जिस में ( इच्छा ) राग, ( द्वेष ) बेर, ( अयल् ) परुषाथ, सुख, दुःख, ( ज्ञान ) 
जानना गुण हो बह जीवात्मा कह्दाता है । वैशेषिक में इतना विशेष है । 
प्राणाइप,ननिमेपोन्सेष जी वनमनागतीन्द्रियान्तर्विकाराः संखदुः- 
खच्लाहपप्रयत्नाश्वात्मना लड्गान ॥ बे ॥ छआ० ३ । औआ० 
२।स० ४॥ 
( प्राण ) बाहर से वायु को भीतर लेना ( अपान ) भीतर से वायु को निकालना 
( निमेष ) आंख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) आंख को ऊपर उठाना ( जीवन ) प्राण 
का धारण करना ( मनः ) मनन विचार अथात्‌ ज्ञान ( गति ) यथेेष्ट गमन करना (३- 
निद्रिय ) इन्द्रियों को विपयो में चलाना उन से विषयों का अरहण करना ( अन्तर्विकार ) 
क्षुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, मुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयल 
ये सब आत्मा के लिझ् अर्थात्‌ कर्म और गुर हैं ॥ 
युगपज़ ज्ञानानुत्पत्तिमनसों लिड्रम ॥ न्याय ०५ ॥ झ ० १। आ« 
१ | सृ० १६ ॥ 
जिस से एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उस को मन कहते हैं । 
यह द्रव्य का खरूप और लक्षण कहा अब गुणों को कहते हैं:--- 
रूपरसगन्धर्पञ्ञों: संख्यापरिमाणानि पयकर्त्त संयोगविभागौं 
परत्वाउपरत्वे बुदयः सुखदुःखे इच्छार पं; प्रयत्नाश्व गुणाः ॥ 
बे० ॥ झ० १।आ० १।सू० ६॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्पशी. संख्या, परिमाग, पृथकृत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
बुद्धि, मुख, दुःख. इच्छा, ह्वेष. प्रयल, गुरुत्व, द्रवन्व. स्नेह. संस्कार, धमे, अधर्म और 
शब्द ये २४ गुण कहाते हैं ॥ 
[ द्रव्याअमन्यगणवान सयागांव भागेष्वकार एमनपंक्ष इत गएण- 
| लक्षणम ॥ ब० ॥ झ० १। आ० २। स० १६ ॥ 
गुण उस को कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहें अन्य गुण का धारण न करे 


संयोग और विभाग भें कारण न हो अनपेक्ष अथोत्‌ एक दूसरें की अपेक्षा न करे ॥ 


























_ ॥ 


श्रोत्रोपलब्धिबुडिनिग्नाह्मः प्रयोगेणाएमिज्वलित 
दब्दः ॥ महाभाष्ये ॥ 
जिस की क्षोत्रों से प्राप्ति जो बुद्धि से अहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित 
तथा आकाश जिस का देश है वह शब्द कहाता है। नेत्र से जिस फा अहण हो वह रूप, 
जिद्दा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का अहण होता है वह रस, नासिका से जिस का 
अहण होता वह गन्ध, त्वचा से जिस का अहण होता वह स्पशे, एक द्वि हत्यादि ग- 
णना जिस से होती है वह संख्या, जिस से तोल अथोत्‌ हल्का भारी विदित होता है 
वह परिमाण, एक दूसरे से अलग होना वह प्रथकृत्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह 
संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इस से यह पर है 
वह पर, उस से यह उरे है वह अपर, जिस से अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, 
आनन्द का नाम सुख, क्लेश का नाम दुःख, इच्छा-राग, द्वेष-विरोध, ( प्रयत्त ) अ- 
नेक प्रकार का बल पुरुषाथे, ( गुरुत्व ) भारीपन, ( द्रवत्व ) पिघलजाना, ( स्नेह ) 
प्रीति और चिकनापन, ( संस्कार ) दूसरे के योग से वासना का होना, (धमम) न्यायाच- 
ण और कठिनत्वादि, ( अधम्म ) अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये 
चौबीस २४ गुण हैं ॥ 


उत्केपएमवज्षेपणमाकु उचने प्रसार गमनामीति_ कमोणे ॥ 
बै"॥आ० १।आ* १।सू० ७॥ 

“ उत्लेपण ” ऊपर को चेष्टा करना “ अवक्तेपण ” नौंचे को चेष्टा करना “ आ- 
कुल्चन” सझ्ोच करना “प्रसारण” फैलाना “गमन" आना जाना घूमना ऋदि इन को 
कम कहते हैं । अब कम का लक्षण: --- 

एकद्र॒व्यमगुएं संयोगवि भागेष्वनपेज्ञकारणमाति कर्मलक्षणम्‌ ॥ 
बन ॥ ऋण १। आर १ । सू० १७ ॥ 

#एकन्द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तंदेकद्॒न्यं न विद्यत गुणों यस्य यस्मिन्‌ वा तदगुयां 
संयोगेषु विभागेषु चाउपेक्षारद्दितं कारगां तत्कमेलक्षणम”' “अथवा यत्‌ क्रियंते तत्कमे, ल- 
त्यते येन तल्लक्षणम्‌, कर्मणो लक्षण कर्मलक्षणम्‌?” द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग 


विभाग होने में अपेक्तारदित कारण हो उस को कर्म कहते हैं ॥ 
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६३० सत्यायेप्रकाशः ॥ 





द्रव्यगुणकर्मरां द्रव्य कारएं सामान्यम्‌ ॥ बे* ॥ ऋ* १ । 
ऋा* १ । सू० १८॥ 
जो काये द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्वब्य है ॥ 
द्व्याएं द्रव्य कार्य सामान्यम्‌ ॥ वे" ऋर० 9। आ०१ | सू०२३॥ 
जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्येपन से सब कार्यों में सामान्य है ॥ 
द्रव्यत्वं गुणत्वं कमत्व३च सामान्यानि विशेषाश्र ॥ बै० ॥ ऋ*« 
१॥ आ* २।सू० ५ ॥ 
द्रव्यों में द्रव्ययन गुणों में गुसपन कर्मों में कमंपन ये सब सामान्य और विशेष क 
हाते हैं क्योंकि द्वव्यों में द्वव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है इसी 
प्रकार सवेत्र जानना ॥ 
सामन्‍्य॑ विशेष इते वुद्धयपेज्षम ॥ वे ० ॥ ऋर+ १ । 
आ० श१सू० ३॥ 
सामान्य औरं विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं । जैसे मनुष्य व्यक्तियों में 
मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा ख्रीत्व और पुरुषत इन में ब्राह्मणत क्ष- 
त्रियत्व वैश्यत्व शृद्ग॒त्व भी विशेष हैं । आह्मण व्यक्तियों में ब्रक्णणत्व सामान्य और क्षत्रि- 
यादि से विशेष है इसी प्रकार सवैत्र जानो ॥ 
इह्ेदमिति यतः कार्यकारणयो: स समवायः ॥ वे ० ॥ ऋ० ७ । 
>> आ*> २। सू० २६॥ 
कारण अथोत्‌ अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान्‌ गुण गुणी जाति व्य- 
क्ति काय्ये कारण अवयव अवयवी इन का नित्य सम्बन्ध होने से समवाय कहाता है और 
जो दूसरा द्वव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग अथीत्‌ अनित्य सम्बन्ध है ॥ 
द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्मकत्ब॑ साधस्येम्‌ ॥ वे० ॥ ऋ० १। 
आन १।सू० ९॥ 





5. ॥ ६१ 
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जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक काय का आरम्भ होता है उस को साथ- 
म्ये कहते हैं | जैसे प्ृथिवी में जड़त्व धमे और घटादि कार्योत्यादकत्व स्वस॒हश धर्म है 
वैसे ही जल में भी जड़त्व और दिम आदि स्वसहृश कार्य्य का आरम्भ प्रथिवीके साथ 
जल का और जल के साथ प्रथिवी का तुल्य धमे है अथोत्‌ “द्वव्यगुणयोर्विजातीयारम्भ- 
कत्वं वैधम्येम”” यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धरम और कार्य्य 
का आरम्भ है उस को वैधम्ये कहते हैं जैसे प्रथिवी में कठिनत्व शुष्क और गेधवत्व 
धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्ववत्व कोमलता और रस गुणयुक्तता प्रथिवी 
से विरुद्ध है ॥ 
कारएमभावात्काथमाबः ॥ बै० ॥ ऋ" ४ । आ० १ । सू० ३ ॥ 
कारण के होने ही से कार्य्य होता है ॥ 
न तु कायोभावात्कारशाभावः ॥ बै ० ॥ ऋ* १। आ*०२। स्‌० २॥ 
कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता*॥ 
कारणा5भावात्काध्यो5मावः ॥ बै० ॥ आ० १। आ०२। सू«१॥ 
कारण के न होने से काये कर्मी नहीं होता ॥ 
कारणगुणपुबंकः कार्यगुणों दृछ्ः ॥ बे० ॥ अऋ० २ । आ* 
१ । सू* २४॥ 
जैसे कारण में गुण होते बसे ही कार्य में होते हैं । परिमाण दो प्रकार का हैः-- 
ऋणुमहादिति तस्मिन्विशेषभावादिरेषाभावाच ॥ वे० ॥ ऋ० ७। 
आओ १॥ सू* ११ ॥ 
( अगा ) सूक्ष्म ( महत्‌ ) बड़ा जैंसे ऋसरेशु लिक्षा से छोटा और द्वययणुक से बड़ा 
है तथा पहाड़ प्थिवी से छोटे दृत्तों से बड़े हैं ॥ 
सदिति यतो द्रव्यगुणकमंस सा सत्ता ॥ बै० ॥ ऋ० १॥ आ० 
२।सूछ ७ ॥ 





ह्ः 
क्र 


सत्यार्थप्रकाशः ॥। 
जो द्रव्य गुण कर्मों में सत्‌ शब्द अन्वित रहता है अर्थात्‌ “सः 


द्‌ द्वत्यमू-सन्‌ गु- 
5 हे ए टप 
एु*-सत्क५' सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कम अथोत्‌ वर्तमान कालवार्चा शब्द का अ- 
न्वय सब के साथ रहता है ॥ 


कल आए ७. कक. चर 
भावोनुतृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमव ॥ बे. अर ०१। आरा २२ । सू२8॥ 


जो सब के साथ अनुवत्तमान होने से सत्तारूप भाव है सा महासामान्य कहाता 

है यह क्रम भावरूप द्र॒व्यों का है ओर जा अभाव है वह पांच प्रकार का होता है ॥ 
भरे है का ञ्प्र 

क्रियागुण्व्यपदेशाभावान्प्रगसत॥ ब ० ॥ अ०१९।आ*१ । सू -१॥ 


क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक्‌ अथात्‌ पृव ( असत्‌ ) न था जैसे घट, 
वस्त्रादि उत्पत्ति के पूव्व नहीं थे इस का नाम प्रागभाव ॥ दूसरा:-- 
सदसत्‌ ॥ बै० ॥ अ० ९। आ« १ | सू« २॥ 


जो होके न रहे जसे घट उसन्न होके नप्ट हो जाय यह प्रध्वेसाभाव कहाता है ॥ 
तीसगः- - 


०. 


घोड़ा 


; चर ि 
सच्चासत ॥ ब० ॥ ऋ« ९ । आ« १ । स॒० ४॥ 
जो होवे ओर न होवे जैसे “अगौरश्वो5नश्वो गोः" यह घोड़ा गाय नहीं और गाय 
घोड़े में 
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ट्ा नहीं अर्थात्‌ घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय 
हि टैड 5 
ईै में घोड़े का भाव हैं | यह अन्‍्योन्यामाव्‌ कहाता है ॥ चौथाः-- 


यच्ान्यदसदतस्तदसत्‌ ॥ ब० ॥ आ० ९ । आ० १ । सू० ५॥ 
शुद्ग” अथोत्‌ मनुष्य का सींग “खपुप्प” आकाश का फूल और “बन्ध्यापुत्र” बन्ध्या 
का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवा:--- 
नास्ति घटो गह इति सतो घटस्य गेहसंसमेप्रतिषेषः ॥ वे « ॥ 
ख्त््र० ९ | आर १।॥ स्+ १७ ॥ 


घर में घदा नहीं अथाोत्‌ अन्यत्र हे धर के साथ घड़े का संबन्ध नहीं हैं ये 
पांच प्रकार के अभाव कहाते हैं ॥ 
.. 
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| 


कै 





_ ॥ द्‌ 





इन्द्रियदोषात्सेस्कारदोषाचाविद्या ॥ वै० ॥ हऋ०९ । आ« 
२॥ स्‌० ११॥८- 
इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उतन्न होती है ॥ 
तहुए्जञानम्‌ ॥ बै० ॥ छ* ९। आ* २।सू ५ ११॥ 
जो दुष्ट अथात्‌ विपरीत ज्ञान है उस को अविद्या कहते हैं ॥ 
बी च 
ऋवुष्ठ विद्या ॥ व॑० ॥ %&० ९ । आ* २। सू७ १२॥ 
जो अदुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है उस को विद्या कहते हैं ॥ 
| 4०० न न णृ 
प्थिव्यादिरूपरसगन्धस्पश द्वव्यानित्यत्वादनित्याश्व ॥ बै ० ॥ 
खर ७ आ> १। सू०२ ॥ 
एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ बे ० ॥ झ० ७आ०१। सू १ ३॥ 
जो कार्य्यरूप प्रथिव्यादि पदार्थ और उन में रूप रस गन्ध स्पर्श गुण हैं ये सब 
द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं ओर जो इस से कारणरूप प्रथिव्यादि नित्य द्व॒व्यो 
में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ॥ 
सदकारएवनित्यम्‌ ॥ वे ॥ झ० ४। छा" १।सू* १॥ 
जो विद्यमान हो ओर जिस का कारण कोई भी न हो बह नित्य हैं अर्थात्‌:-- 
“सत्कारणवदनित्यम” जो कारणवाले कार्यरूप गुण हैं वे अनित्य कहाते हैं ॥ 
हे रा ०. + ढक ए्‌ीि 8 हि 6 चर कक. 
' अप्रस्येदं काय कारण सथाग वराध समवाय चाते लॉड़कम्‌ 
॥ बे० ॥ ऋ* ९॥। आ० २।सू० १॥ 
इस का यह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयागि, णकार्थसमवायेि और 
बेरोधि यह चार प्रकार का टीज्िक अथात्‌ लिम्नलिम्ी के सम्बन्ध से ज्ञान होता है। “स- 
मवायि” जैसे आकाश परिमाणवाला है “संयोगि" जैसे शरीर त्वचावाला है इत्यादि का 
नित्य संयोग है “एकार्थसमबायि” एक अथ में दो का रहना जैसे कार्यरूप स्पर्श कास्ये 
का लिक अर्थात्‌ जनाने वाला है “विरोधि” जेंसे हुईं ग्ष्टि होनेबाली ब्ृष्टि का विरोधी 


लिड हूँ #व्याप्ति” :-.. 
१.2] 


जिम समन आल कक उन >> 5 








डे 
६४ सत्याथत्रकाशः ॥ 


नियतधमंसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥ 
निजवाक्तयुद्रवर्मित्याचायोः ॥ 

अ्राधेयशक्तियोग इति प>चरिखः ॥ सांख्य ० ॥ ऋ" ५। 
सृ० २९॥३१। ३२ ॥ 


जो दोनों साध्य साधन अथोत्‌ सिद्ध करने योग्य और जिस से सिद्ध किया जाय 
उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धमे का सहचार है उसी को व्यात्ति क- 
हते हैं जैसे धूम ओर अग्नि का सहचार है। २९ । तथा व्याप्य जो धूम उस की निज श- 
क्ति से उत्नन्न होता है अथोत्‌ जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब बिना अग्नियोग के 
भी धूम खय॑ं रहता है । उसी का नाम व्याप्ति है अथीत्‌ अग्नि के छेदन, भेदन, सामथ्ये से 
जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है । ३१ । जैसे महत्तत्वादि म॑ ग्रकृत्यादि की व्या- 
पकता बुद्ध्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है। जेसे शक्ति आधेयरूप 
ओर शक्तिमान्‌ आधाररूप का सम्बन्ध है। ३२ । इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से प- 
रीक्षा करके पढ़ें ओर पढ़ावें। अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता जिस २ 
ग्रन्थ को पढ़ावें उस २ की पृर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह २ अ- 
न्थ पढ़ावें जो २ इन परिक्ताओं से विरुद्ध हों उन २ ग्न्धों को न पढ़ें न पढ़ावें क्योंकि: 


जल: 


लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तासाडिः॥ 


लक्षण जैसा कि “गन्धवती प्रथिवी” जो प्रथिवी है वह गन्धवाली है ऐसे लक्षण 
ओर प्रत्यक्षादि प्रमाण इन से सब सत्या5सत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता है इस 
हर 
के विना कुछ भी नहीं होता ॥ 


॥प्रथ पठनपाठनविधिः ॥# 


अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं--प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो कि सू- ' 
तऋरूप है उस की रीति अथोत्‌ इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयल यह करण है जैसे 
“प” इस का ओएष्ठ स्थान, स्प्ृष्ट प्रयथत्त और प्राण तथा जीभ की क्रिया करनी करण 
कहाता है इसी प्रकार यथायोम्य सब अक्तरों का उच्चारण माता पिता आचाये सिखलात । 
तदनन्तर व्याकरण अथीत्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के मृत्रों का पाठ जैसे “वृद्धिरादेच” गे 
2] | !! 
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कं | 

दतीयसमुला्स! ॥ ६५ 
पदच्छेद “कद्धिः, आत्‌ , ऐचू वा आदेच” फिर समास “आश्वणेण आदेल” और अ- 
थे जैसे “आदेचां बृद्धिसंज्ञा क्रियते” अभ्रथीौत्‌ आ, ऐ, ओ की बृद्धिसंज्ञा की जाती है “तः 
परो यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तपर:” तकार जिस से प्ररे और जो त्तकार से भी परे हो 
वह तपर कहाता है इस से क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे तू और त्‌ से परे एच 
दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है कि हब और प्लुत की दृदषि संज्ञा न हुई । 
उदाहरण (भागः ) यहां “भज” धातु से “घज्‌” प्रत्यय के परे “प्‌, ज्‌” की हस्सेशा हो- 
कर लोप हो गया पश्चात्‌ “भज्‌ अ” यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार को वृद्धि- 
सेशक आकार हो गया है । तो भाज पुनः “ज” को ग्‌ हो अकार के साथ मिल के 
“भागः” ऐसा प्रयोग हुआ “अध्यायः” यहां अधिपूर्वक “इक” धातु के हूल ह के स्थान 
में “पन्नू” प्रत्यय के परे “णे” बृद्धि और उस को आय हो मिल के “अध्याय:” “ला- 
यकः” यहां “नीजू” धातु के दीषे इंकार के स्थान में “णुल” प्रत्यय के परे “ऐ'” बृद्धि 
और उस को आय होकर मिल के “नायकः” और “स्तावकः” यहां “स्तु” बातु से 
“सबुल” प्रत्यय होकर हख उकार के स्थान में औ वृद्धि आव्‌ आदेश होकर अकार में 
मिल गया तो “स्तावकः” ( क्ृज्‌ ) थातु से आगे “खुल” प्रत्यय लू की इसंज्ञा हो के 
लोप “बु” के स्थान में अक आदेश और ऋकार के स्थान में “आर्‌” वृद्धि होकर 
“कारकः” सिद्ध हुआ । जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगे उन का कार्य्य सब 
बतलाता जाय और सिलेट अथवा लकड़ी के पढ्टे पर दिखला २ के कच्चा रूप धर के जै- 
से “भजू+घजञ्‌+मु” इस प्रकार धर के प्रथम घकार का फिर ज्‌ का लोप होकर “भज+ 
अ+सु” ऐसा रहा फिर अ को आकार वृद्धि और जू के स्थान में “गू” होने से “भाग 
+अ+सु” पुनः अकार में मिल जाने से “भाग+सु” रहा अब उकार की इस्संज्ञा “सृ” 
के स्थान में “रु” हो कर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप हो जाने के पश्चात्‌ “भागर” ऐसा 
रहा अब रेफ के स्थान में (:) विसजनीय होकर “भाग:” यह रूप सिद्ध हुआ | जि- 
सर सूत्र से जो २ काय्ये होता है उस २ को पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर कार्य्य क- 
राता जाय इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है । एक बार इसी प्र- 
कार अष्टाध्यायी पद्म के घातुपाठ अर्थसलहित और दश लकारों के रूप तथा प्रक्रियास- 
ह्वित मृत्रों के उत्सगे अर्थात्‌ सामान्य सूत्र जैसे “कमण्यण्‌” कर्म उपपद लगा हो तो 
घातुमात्र से अण्‌ म्त्वयय हो जैसे “कुम्भकारः” पश्चात्‌ अपवाद मृत्र जैसे “आतोनुपसरगें 
कः” उपसगेभिन्न कम्मे उपपद लगा हो तो आकारान्त धातु से “क” प्रत्यव होवे अर्थोत्‌ 
जो बहुज्यापक जैसा कि कर्मोपपद लगा हो तो सब घातुओं से “ अण्‌” प्राप्त होता है 
! हे क्र 


रह 


































सत्यारबकाश! ॥ 


उस से विशेष अथोत्‌ अल्प विषय उसी पूर्व मृत्र के विषय में से आकारान्त धातु को “क” 
प्रत्य ने प्रहण कर लिया जैसे उत्सगे के विषय में अपवाद सूत्र की प्र्नाति होती है वेसे 
अपनब्राद सूत्र के विषय में उत्सग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे चक्रवर्ती राजा के रा- 
जय में भागडलिक और भ्रूमिवालों की प्रवृत्ति होती दे वैसे मारडलिक राजादि के राज्य भें 
चक्रबर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार फणिनि महर्षि ने सहलल श्लोकों के बीच में 
अखिल शब्द अथ ओर सम्बन्धों की विद्या अ्तिपादित कर दी है । धातुपाठ के पश्चात्‌ 
उणादिगण के पढ़ाने में सबे सुबन्त का विषय अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार श- 
हा, समाधान, वार्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीयानुकृत्ति 
पढ़ावे । तदनन्तर महाभाष्य पढ़ाबे अथोत्‌ जो बुद्धिमान्‌, पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्या- 
वृद्धि के चाहने वाले नित्य पढें पढ़ावें तो डेढ़ वे में अष्टाध्यायी और डेढ़ वे में महा- 
भाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूरी वैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याक- 
रण सें बोधकर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं किन्तु जैसा बड़ा 
परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शाल्त्रों में करना नहीं पड़ता और जितना बोध 
इन के पढ़ने से तीन वर्षों में होता है उतना बोध कुअन्थ अथौत्‌ सारखत, चन्द्रिका, कौ- 
मुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो महाशय म- 
हर्षि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है वैसा इन क्षु- 
द्राशय मनुष्यों के कल्पित अन्थों में क्योंकर हो सकता है। महर्षि लोगों का आशय जहां 
तक हो सके वहां तक सुगम और जिस के ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का 
होता है और क्तुद्गराशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहांतक बने वहांतक कठिन 
रचना करनी जिस को बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सके जैसे पहाड का खो- 
दना कोड़ी का लाभ होना । ओर आषे ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना 
बहुमूल्य मोतियों। का पाना । व्याकरण को पढ़ के यास्कमुनिक्रत निघणदु और निरुक्त छः 
वा आठ महीने में साथक पढ़ें ओर पढ़ावें । अन्य नास्तिककृत अमरकोषादि में अनेक 
वर्ष व्यथेन खोबे तदनन्तर पिड्नलाचार्य्यक्रत इन्दोग्रन्थ जिस से वैदिक लोकिक छन्दों का 
परिज्ञान नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत्‌ सीखें इस अन्थ और श्लोक 
की रचना तथा प्रस्ताव को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं । और वृत्तरत्नाकर 
आदि अल्पबुद्धिमकल्पित ग्रन्थों में अनेक वर्ष न ख़ोबें। तत्यश्चात्‌ मनुस्म॒ति वाल्मीकीयरा- | 
मायण और महाभारत के उद्योगपवोन्तगत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिन से 


५. 






तृत्तीयसमुब्खासः || 


दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तमता सम्यता भ्राप्त हो वैसे को काव्य रीति से अथीत्‌ 
पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावाथे को अध्यापक लोग जनावें 
ओर विद्यार्थी लोग जानेते जायें इन को वर्ष के भीतर पढ़ ले तदनन्तर पवेमीमांसा, 
बैशेषिक, न्यांये, योग, सांख्य और वेदान्त.अर्थात्‌ जहांतक बन सके वहां तक ऋषिकृत 
व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छः शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें परन्तु 
वेदान्तसूत्रों के पढने के पृवे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुएडक, मासड्क्य, ऐतरेय, तैत्ति 
रॉय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक इन दश उपनिषदों के पढ़ के छः शास्त्रों के माष्यवृ- 
त्तिसहित मूृत्रों को दो वे के भीतर पढ़ावें और पढ़ लेबें पश्चात्‌ छुः वर्षों के भीसर चारों 
आरक्षण अथोत्‌ ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों। के सहित चारों “ बेदों के खर 
शब्द अर्थ सम्बन्ध तथा क्रियासहित पढ़ना योग्य है। इस में प्रमाणः- 
स्थाणुरय भारहारः किलाम॑दधीत्य वेद॑ न विजानानि योष्थम्‌। 
यो5यथैज्ञ इत्सकल भद्रर्मश्नुत नाक॑मेति ज्ञानविधतपाप्मा ॥. | 
निदक्त १। १८ ॥ 
जो वेद को खर और पाठमात्र पढ़ के अथ नहीं जानता वह जैसा वृक्ष, डाली, | 
पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात्‌ मार | 
का उठाने वाला है और जो वेद को पढ़ता और उन का यथावत्‌ अर्थ जानता है वही * 
संपूण आनन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण | 
के प्रताप से सवीनन्द को प्राप्त होता है ॥ 
उत त्व: पश्युन्न द॑दर्श वाच॑मुत त्व: शुण्वल शप्रोत्येनाम । 
उतो त्व॑स्मे तन्‍्व(बिसस्रे जायेव पत्य॑ उड्मती स॒वार्साः ॥ 
ऋण॥ मं० १० | स.० ७१ | मं० ४ ॥ 
जो अविद्वान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते देखते हुए नहीं देखते बोलते हुए नहीं 
बोलते अथोत्‌ अंविद्वान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किन्‍्त जो 


शब्द अथे और सम्बन्ध का जानने वाला है उस के लिये विद्या जैसे मुन्दर कर आ- 
भूषण धारण करती अपने पति को कामना करती हुईं खी अपना शरीर और खरूप का | - 
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प्रकाश फति के सामने करती है वैसे विद्या: विद्वान्‌ के लिये अपने खरूंप का प्रकत्श क- 
, रती है अविद्वानों के लिये नहीं. # न 


ऋचो अक्रे परमे व्यॉमन यौस्मिन्देवा अषिविशें निषेदुः । 
यस्तन वेद किमचा करिष्यति य इत्तहिदुस्त इमे समासते ॥ 
ऋष:५ ॥ मं० १। स० १६४ | मं ०३९ .॥ 


जिंस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और एथिबी सूर्य आदि 
सब लोक स्थित हैं कि जिस में सब वेदों का मुख्य तात्पये हैं उस ब्रह्म को जो नहीं जा- 
नला वह ऋणग्वेदादि से क्या कुड सुख को श्राप्त हो सकता है? नहीं २ किन्तु जो वेदों | 
को पढ़ के धम्मोत्मा. योगी. होकर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सबः परमेश्वर में स्थित होके 
मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो. वह अर्थ 
ज्ञान सहित चाहिये । इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात्‌ जो चुरक्‌. सुश्रुत 
आदि ऋषि मुनि प्रणीत वैयक शाख है उस को अर्थ, किया. शख. छेंदन, भेदन, लेप, चिकि 

निदान, औषध, पथ्य, शारीर. देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञानपृषक ४ चार बर्ष 
के भीतर पढें पढ़ावें।. तदनन्तर धनु्वेद अथीत्‌ जो राजसम्बन्धी काम करना है इस के दो | 
भेद्‌ एक निज राज पुरुष सम्बन्धी. और दूसरा प्रज्ञ सम्बन्धी होता हैं । राजकाये में 
सब सेना के अध्यक्त शस्राखवियया नाना अ्रकार के व्यूहों का अभ्यास अथोत्‌ जिस को 
आज कल “कवायद” कहते हैं जो कि. शत्रुओं से लडाई के समय. में किया. करनी होती: | 
है उन को य्थावत्‌ सीखें और जो २ प्रजा के. पालने और कृद्धि करने का प्रकार है उन 
को सीख के स्यायपूवेक सब प्रजा को प्रसज्न रक्‍्खें दुष्टों को यथायोग्य दण्ड श्रेष्ठा के पालन 
का प्रकार सत्र प्रकार सीख लें इस राजबिद्या को दो २ व भें सीख कर गान्धवेवेद कि 
जिस को. गानविया कहते हैं उस में खर, राग, रागिशी, समय, ताल, ग्राम, तान, वा- 
दित्र, नृत्य...गीत आदि को यथावत्‌ सीखें परन्तु मुख्य करके सामंबेद का गान वादिन्र- 
वादनपृवेक सीखें और नारदसंदिता आदि जो २ आएे ग्रन्थ हैं उन. को पढ़ें परन्तु मड़ुदे 
वेश्या और विफ्यासक्तिकारक वैरागियों के गदेभशब्दवत्‌ व्यर्थ आलाप कभी न करें। अ- 
शैबेद कि जिस को शिल्पविद्या कहते हैं उस को पदार्थ गुण विज्ञान किया कौशल ना- 
नाविध पदार्थों का निर्माण प्थिबी से लेके आकाश पर्यन्त की विदा को यथावत्‌ सौ 
: के अश्ब श्रभोत्‌ जो ऐश्वर्य को बढ़ाने बाला है उस विद्या को सीख के दो बे में ज्योतिष्‌ 








दंतीयसबल्लास। ।। दर 
शांख सूर्यसिद्धान्तादि जिस में बीजगणित, अड्ड, भूगोल, खगोल और भूगर्भविद्या है 
इस को यथावत्‌ सीखें ततपश्चात्‌ सब प्रकार की: हस्लक्रिया यम्त्रकला आदि को सीखें 
परन्तु जितने अह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूत्ते आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उन 
को मूठ समझ के कमी न पढ़ें और न पढ़ावें ऐसा प्रथल पदने और पढ़ाने वाले करें कि 
जिस से बीस वा इक्कीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग 
'कृतकृत्य हो कर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस वर्ष में 
हो सकती है उत्तनी अन्य प्रकार से शत वधे में भी नहीं हो सकती । 

ऋषिप्रणीत अन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे बद्दे विद्वान्‌ सब शाखबित्‌ और 
धमौत्मा थे और अनृषि अथोत्‌ जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं ओर जिन का आत्मा पक्षपातस 
हित है उन के बनाये हुए अन्थ भी वैसे ही हैं । 


पूवेमीमांसा पर ज्यासमुनिक्ृत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतममुनिक्ृत, न्यायसूत्र पर वा 
त्थायनमुनिक्ृत भाष्य, पतम्जलिमुनिक्ृत सूत्र पर व्यासमुनिक्ृत भाष्य, कपिलमुनिकृत सां- | 
ख्यसृत्र पर भागुरिथुनिक्रत भाष्य, व्यासमुनिक्तत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिक्ृत भाष्य 
अथवा बौद्धायनमुनिक्ृत भाष्य वृत्तिसद्वित पढ़ें पह़ावें इत्यादि सूत्रों को कल्प अरूण में भी | 
गिनना चाहिये जैसे ऋग्यनु साम और अथर्- चारों येढ इश्वस्कत हैं वैसे ऐतरेय, शत 
पथ, साम और गोपथ चारों ज्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघणटु, निरुक्त, छुन्द और 
ज्योतिष्‌ छः वेदों के अछृग, मीमांसादि छः शास्त्र वेदों के उपाडूग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
गान्धवेबेद और अथेवेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये अन्य 
हैं इन में भी जो २ वेदबिरुद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद ईंश्वदकृत 
होने से-निश्रकंस -खतःप्रमाख ऋगोल-बेद का. मारा वेद दी-से होता है ब्राधणादि सब 
ग्रन्थ परत:प्रमाण अथोत्‌ इन का प्रमाण वेदाधीन है बेद की विशेष व्याख्या ऋग्वेदादि 
भाष्यभूमिका में देख लीजिये ओर इस अन्थ में भी आगे लिखेंगे ॥ 
ह अब जो परित्याग के ओरम्य अन्थ हैं उन का परिगणन संक्षेप से किया जाता है अ- 
थौत्‌ जो २ नीचे अन्य लिखेंगे वह २ जालग्रन्य समकना चाहिये + व्याकरण में कात- 
न्त्र, सारखत, चन्द्रिका, मुग्यबोध, कोमुदी, शेखर, मनोरमादि । कोश में अमरकोशादि | 
छुम्दोग्रन्थ में वृत्तम्ञाकरादि । शिक्षा में अथ शिक्तां मबत्यामि पाणिनीयं मत यथा । इ- 
त्यादि । ज्योतिष्‌ में शीक्रबोषः मुहूतेचिन्तामणि आदि । काव्य में नायकामेद, 


नन्द, रघुवंश, माघ, किराताजुनीयादि । मीमांसा में धर्मेसिन्धु, अताकांदि । वैशेषिक में त 
केसड्ग्रहादि । न्याय में जागदीशी आदि । योग में हठप्रदीषिकादि । सांख्य में सांख्य 
तत्वकौमुचादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ, पल्चदश्यादि । वैथक में शाज्धरादि । स्मृतियों |' 
में मनुस्णाति के प्क्तित श्लोक ओर अन्य सब स्मृति, सब तन्त्र अंन्थ, सब पुराण, सब 
उपपुराण, -कुखसीतसकृल -भामासमायल, स्किमस्लीमकत्सदि और सर्वभाषाग्रन्थ ये सब क 
पोलकल्पित मिथ्या ग्रन्थ हैं ( प्रश्न ) क्‍या इन अन्धों में कुछ भी सत्य नहीं ! (उत्तर) 
थोडा सत्य तो है परन्तु इस के साथ बहुतसा असत्य भी है इस से ““विषसम्पक्तान्नवत्‌ 
त्याज्या:” जैसे अत्युत्तम अज्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है बैसे ये ग्रन्थ 
हैं ( प्रश्न ) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते? ( उत्तर ) हां मानते हैं परन्तु 
सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं ( प्रश्न ) कौन सत्य और कौन मिथ्या है? (उत्तर) 
ब्राह्मणार्न/तिहासान्‌ पुराणानि कल्शान्‌ गाथा नाराइंसीरिति ॥ 

यह गृश्यमृत्रादि का वचन है | जो ऐतरेय, शतपथादि ब्राक्षण लिख आये उन्हीं के 
इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी पांच नाम हैं श्रीमद्भगक्तादि का नाम पु- [- 
शाश-गही ( प्रश्न ) जो २ त्याज्य ग्रन्थों में सत्य है उस का अहख क्यों नहीं करते ? 
(उत्तर) जो २ उन में सत्य है सो २ वेदादि सत्य शर्तों का है और मिथ्याहै वह उन 
के घर का है वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है जो 
कोई इन मिथ्या अम्थों से सत्य का अहण करना चाहे तो मिथ्या मी उस के गले लि- 
पट जाबे इसलिये “ असूत्यमिश्रं सत्यं दरतस्वाज्यमिति!” असत्य से युक्त ग्न्थस्थ सत्य 
को भी वैसे छोड़ देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन्न को ( प्रश्न ) कुद्दारा मत क्‍्या-है ! 
( उत्तर ) चेंद-अभोत्‌ जो २ वेद में करने ओर- छोड़ने की शिक्षा कीं है उस २ “काव्दम 
अधानत . करना छोडना भानते हैं जिललिये वेद हम को मम्य है इसलियें इमारा मत | ' 
केक है ऐसा ही मान कर सब मनुष्यों को विशेष आयों को ऐकमत्य होकर रहना चाहिये 
( प्रश्न ) जैसा सत्यासत्य और दूसरे अन्धों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शास्त्रों में भी 
है जैंस! सृष्टिविषय में छः शास्त्रों कृत विरोध हैः--सीमांसा कर्म, वैशेष्कि काल, न्याय |. 
परमाणु, योग पुरुषाथे, सांख्य प्रकरति, ओर वेदान्त अक्ष से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है 
कया यद विरोध नहीं हे ? € उत्तरं ) प्रथम तो बिना सांख्य और वेदोन्त के दूसरे चार 
शर्त में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इन में विरोध नहीं क्योंकि तुम को 
क्सिक्रविरोध का शान नहीं । मैं तुम से पूछता हूं कि विरोध किस स्थल में दोवा है! | 


































.. एक बविधग्न में अथवा मिलन २ विषयों में ? ( अश्न ) एक विषय में अनेकों-का 
परस्पर विरुद्ध कथन हो उस को विरोध कद्दते हैं यहां भी सृष्टि एक ही विषय है ( छचर ) 
क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष्‌ आदि का 
भिन्न २ विषय क्यों है जैसे एक विद्या में अनेक विद्या के अवयबों का एक दूसरे से 
मित्र प्रतिपादन होता है वैसे दी सृष्टिवि्या के भिन्न २ छः अवयवों का शास्त्रों में प्रति- 
पादन करने से इन में कुछ भी विरोध नहीं जैसे घड़े के बनाने में कमे, समय, मिट्टी, 
विचार, संयोम वियोगादि का पुरुषाथ, पक्ृति के गुण और कुंभार कारण है बैसे ही संष्टि 
का जो कर्म कारण है उस की व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपा- 
दान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तल्‍्बों के अनुक्रम से 
परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्त कारण जो परमेश्बर हैं उस की व्यास्या 
बेदान्तशास्त्र में है। इस से कुछ भी विरोध नहीं। जैसे वैद्यकशास्त्र में निदान, चिकित्सा, 
: ओषधि, दान और पशथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित हूँ परन्तु सब का सिद्धान्त रोग की 
निवृत्ति है वसे ही रृष्टि के छः कारण हैं इन में से एक २ कारण की व्याख्या एक २ 
शास्त्रकार ने की है इसलिये इन में कुछ भी विरोध नहीं इस की विशेष व्याख्या सृष्ठि- , 
प्रकरण में कहेंगे ॥ ह 

जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विध्न हैं उन को छोड़ देवें जैसा कुसंग अथोत्‌ दुष्ट वि- 
पयी जनों का संग दुष्टव्यसन जैसा मदादि सेवन और वेश्यागमनादि बाल्यावस्था में 
विवाद अथोत्‌ पद्चीसवें वर्ष से पूवे पुरुष और सोलहवें वर्ष से पूर्व स्त्री का बिवाह हो 
जाना, पूर्स अक्षचय्य न होना, राजा माता पिता और विद्वानों का प्रेम बेदादि शास्त्रों 
के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने वा देने 
में आलस्य, वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समभना, ब्रक्चचय्ये से वल, 
बुद्धि, पराक्रम, आरोम्य, राज्यधन की वृद्धि न मानना, इंश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पा- 
पाणादि जड़ मूर्ति के दशन पूजन में व्यथे काल खोना, माता, पिता, अतिथि और आ- 
| चर्य्य, विद्वान्‌ इन को सत्य सूर्ति मान कर सेवा सत्संग न करना, वर्शाअम के क्रम को 
छोड ऊर्घ्बपुर्डू, त्रिपुरड, तिलक, कंठी, मालाघारण, एकादशी, अयोदशी आएदि हंठ 
करना, काश्यादि तीथे और सम, ऋृष्ण, नारायण, शिव, भगक्ती, गणेशादि के नामस्स- 
| रख से पर्म दूर होने का. विश्वास, प्राषंडियों के उपदेश से विद्या प्रढ़ने में अश्द्धा का 
होना, विद्या अम्े, गोम सटमेश्बरर की उपासना के बिना मिथ्या पुराश्नामक भागवतादि £ 





७२ सत्याथअकाशः || 


की कथादि से मक्ति का मानना. लोभ से धनादि में प्रदत्त हो कर विद्या में प्रीति न रखना, 
इधर उधर व्यथे घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फँस के जहचय्ये और विद्या 
के लाम से रहेत होकर रोगी और गे बने रहते हैं । 

आजकाल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राप्रण आदि जो दूसरों को विद्या सत्सरूग से 
हंटा और अपने जाल में फैंसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि 
जो ज्षत्रियादि वर्ण पढ़ कर विद्वान्‌ हो जयेंगे तो हमारे पाषंड जाल से छूट और हमारे 
छुल को जान कर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विध्नों को राजा और प्रजा दूर करके 
अपने लडकी और लडकियों को विद्वान्‌ करने के लिये तन मन घन से प्रयल किया 
करें ( प्रश्न ) कया स्त्री और शृद्र भी बेद पढ़ें / जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे! 
ओर इन के पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है 


ख्रीशद्ा नाधीयातामात अ्रतेः ॥ 


खी और शुद्ध न पढ़ें यह श्रुति है ( उत्तर ) सब ख्री और पुरुष अ्थोत्‌ मनुष्यमा 

, त्र को पढ़ने का अधिकार है| तुम कुआ में पड़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोलकल्पना 

से हुई है किसी प्रामाणिक ग्रन्थ की नहीं। और सब मनुष्यों के वेदादिशास्त्र पढने सुनने 

के अधिकार का प्रमाण यजुवैंद के छुब्बीसवे अध्याय में दूसरा मन्त्र है:--- 

यथेमां वार्च कल्याणीमाबर्दाने जनेंम्यः । बह्मराजन्याभ्या<्‌ 
श॒द्राय चायोंय च खाय चारंणाय ॥ यजु० ऋ० २६॥। २॥ 

परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं ( जनेम्य:) सब मनुष्यों के लिये (इमाम) 

इस (कल्याणीम्‌ ) कल्याण अथात्‌ संसार और मुक्ति के मुख देनेहारी (वाचम्‌) ऋश्वे- 

दादि चारों वेदों की वाणी का ( आ, वदानि) उपदेश करता हूं वैसे तुम मी किया क- 

रो । "यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का अहण करना चाहिये क्योंकि 

स्तृत्यादि ग्रन्थो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है ख्री 

, और शूद्वादि वर्णों का नहीं ( उत्तर ) ( ब्मराजन्याभ्यां ) इत्यादि देखो परमेश्वर खब 

कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, ( अस्योय ) वैश्य ( शूद्राय ) शूद्र और ( स्वाय ) 

अपने भत्य वा खीझादि ( अरणाय ) और अतिरुद्गरादि के लिये भी वेदों का प्रकाश 

किया है अथ्ोत्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुना कर विज्ञान फो बढ़ा के 
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अच्छी बातों का अहण और बुरी बातों का त्याग कर के दुःखों से छट कर आनन्द को 
प्राप्त हों। कहिये अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की ! परमेश्वर की बात अवश्य मां 
लयीय है । इतने पर भी जो कोई इस को न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा क्योंकि “ना- 
स्तिको वेदनिन्दक:[ वेदों का निन्द्क और न माननेवाला नास्तिक कहाता है) क्या परमे- 
श्र शूद्रों का मला करना नहीं चाहता : क्‍या ईश्वर पद्तपाती है कि वेदों के पढने सु- 
नने का रूद्रों के लिये निषिध और द्विजों के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का अमिप्राय 
शूदादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इन के शरीर में वाक्‌ और ओत्र इब्द्रिय क्यों 
रचता जैसे परमात्मा ने प्रथिवी, जल, आनि, वायु. चन्द्र. सस्ये और अज्ञादि पदाथे सब 
के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं(और जहां कहीं निषेध 
किया है उस का यह अभिप्राय है कि जिस को पदने पढ़ाने से क्रुछ भी न आवे वह 
निजुद्धि और मूख होने से शूद्ध कहाता है। उस का पढ़ना पढ़ाना व्यथ ह)ओर जो खियों 
के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुझारी मूस्वेता, स्वाथता ओर निन्नुद्धिता का प्रभाव है दे 
खो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाणः- - 
ब्रह्मच्येंग कन्याश युवन बिन्दते पतिम्‌ ॥ अ्रथ4० ॥ का - 
११॥ प्र २४। आ०३ से» १८ ॥ 

जैसे लड़के अक्मचये सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवति, विदृ- 

थी, अपने अनुकूल प्रिय सहश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं वैसे ( कन्या ) कुमारी ( ब्र- 
हचर्य्येण ) ब्द्यचस्ये सेवन से वेदादिशास्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त 
युवति होके पूर्णो युवावस्था में अपने सदश प्रिय विद्वान ( युवानम्‌ ) पूर्ण युवावस्था- 
!| युक्त पुरुष का ( बिन्दते ) प्राप्त होवे इसलिये स्त्रियों को भी अश्मचस्य॑ और विद्या का ग्- 


हण अवश्य करना चाहिये ( प्रश्न ) क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें / ( उत्तर ) अ- 
वश्य, देखो श्रीत्र मृत्रादि में :--- 


इम मन्‍्ले पत्नी पठेत्‌ ॥ 


अथोत्‌ ख्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े । जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ 
मं खरसहित मंत्रों का उच्चारण और संस्क्ृतमाषण कैसे कर सके भारतवर्ष की खियों में 
भूषणरूप गागी आदि वेदादि शास्त्र को पढ़ के पूर्ण बिदुषी हुई थीं मह शलपथब्राहमण में 





.. ७४ सत्याथेप्रकाशः ॥ 
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स्पष्ट लिखा है । भला जो परुष विद्वान्‌ और ख्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और परुष 
अविद्वान्‌ हो तो नित्यप्रति देवामुर संग्राम घर में मचा रहै फिर सुख कहां ! हसलिये जो . 
4 सत्री न पढ़ें तो कन्याओ की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सकें तथा राजकाय्ये 
न्यायाधीशत्वादि गृहाश्रम का कार्य जो पति को सखी और ख्री को पति प्रसक्ष रखना घर ' 
के सब काम स्री के आधीन रहना इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक _ 
नहीं हो सकते ॥ ह 


देखो आर्य्यावर्त के राज पुरुषों की ख््ियां धनुर्वेद अथोत्‌ युद्धविद्या भी अच्छे प्र. | 

कार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होतीं तो केकयी आदि दशरथ आदि के साथ 
युद्ध में क्योंकर जा सकतीं ! और युद्ध कर सकतीं ! इसलिये ब्राह्मणी और क्षत्रिया 
को सब विद्या वैश्या को व्यवहार विद्या और शूद्धा को पाक्ादि सेवा की विद्या अवश्य 
पदनी चाहिये जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून 
अवश्य पढ़नी चाहिये वैसे स््ियों को भी व्याकरण, धम, वैद्यक, गणित, शिल्पविद्या तो 
अवश्य ही सीखनी चाहिये क्योंकि इन के सीखे बिना सत्याउसत्य का निरणेय, पति 
आदि से अनुकूल वर्तमान, यथायोग्य सन्‍्तानोत्यात्ति, उन का पालन वद्धन ओर सुशिक्षा 
करना, धर के सब काय्यों को जेसा चाहिये वैसा करना कराना वैद्यकविद्या से ओषधवत्‌ 
अन्न पान बनाना ओर बनवाना नहीं कर सकतीं जिस से घर में रोग कभी न आवे और 
सब लोग सदा आनन्दित रहें शिल्पविद्या के जाने बिना घर का बनवाना वस्र आभूषण 
आदि का बनाना बनवाना गशित विद्या के विना सब का हिसाब समझना समभाना वे- 
दादिशास्रविद्या के बिना ईश्वर ओर धर्म को न जान के अधमे से कभी नहीं बच सके । 
इसलिये वे ही धन्यवादाहे ओर ऋृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्‍्तानों को ब्रह्मचये उत्तम 
शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ाबें जिस से वे सन्तान मातृ, 
पितृ, पति, सामु, श्वप्तुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट, मित्र और सन्तानादि से यथायोग्य 
धर्म से वर्तें । यही कोश अक्षय है इस को जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय अ- 
न्‍्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं ओर दायभागी भी निजमाग लेते हैं और विद्या 
कोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश की रक्षा और वृद्धि करनेवाला 
बिशेष राजा और प्रजा भी हैं ॥ 


।. कन्यानां सम्प्रदान च कुमाराएोां च रक्षणम ॥ सनु ० ७। १५२॥ 
हर ___ &/|, 
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तृ्॒तीयसमुल्लासः ॥॥ ७८ 


राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक |, 
ब्रह्मचये में रख के विद्वान्‌ कराना जो कोई हस आज्ञा को न माने तो उस के माता पि- 
ता को दण्ड देना अथोत्‌ राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात्‌ लड़का वा लड़की किसी 
के घर में न रहने पावें किन्तु आचायकुल में रहें जबतक समावत्तेन का समय न आये & 
तब तक विवाह न होने पावे ॥ 
सर्वेषामेव दानानां त्रह्मदाने विशिष्यते । 
वायेनगोमहीवासस्तिलका5उचनसर्पिषाम्‌ ॥ मनु ० ४७ । २३३॥ | 
संसार में जितने दान हैं अथोत्‌ जल, अन्न, गौ, प्थिवी, वस्र, तिल, सुबर्ण और 
घृतादि इन सब दानों से बेदविद्या का दान अति श्रेष्ठ हैं। इसलिये जितना बन सके उ- 
तना प्रयल्न तन मन धन से विद्या की बृद्धि में किया करें । जिस देश में यथायोग्य ब्ह्मचये 
विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान्‌ होता है। यह बअह्मचयो- 
श्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है इस के आगे चौथे समुल्लास में समावर्तन और 
गरृहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी ॥ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीखामिकते सत्यार्थप्रकादो 
सुभाषाविभूषिते शिक्ञाविषये ठतीयः 
समुल्ज़ासः सम्पूरं: ॥ ३ ॥ 
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अथ समावत्तनविवाहगहाश्रमविरधि वच्यामः ॥ 
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वेदानधीत्य वेदों वा वेंदे वापि यथाक्रमम | 
अविप्लुतबह्मचर्यों गरहस्थाश्रममाविदेत्‌ ॥ मनु० ३॥ २॥ 


यभावत ब्रह्मचय मे आचायानुकृम वे कर धरम से चारों, तीन. वा दो, अथवा एक 
बेद को साज्लोपाज़ पढ़ के जिस का ब्रह्मचय खगण्डित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री 
अम में प्रवेश करे ॥ 


ते प्रतीत स्वथमे0 ब्रह्मदायहर (पितु: | 
स्रखिएं तल्‍्प आसीनमहँयेत्प्रथम गवा ॥ मनु" ३। ३ ॥ 
जो खधर्म अथोत्‌ यथावत्‌ आचार्य और शेप्य का धर्म है उस से युक्त पिता जनक 
वा अध्यापक से अब्मदाय अथात्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने- 
बाला अपने पलड्ठ में बेठा हुआ शिप्य है आचायोदि उस का प्रथम गोदान से सत्कार 
करें वैसे लक्तणयुक्त विद्यार्थिनी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे ॥ 


गरुणानुमतः स्नात्वा समावत्तों यथाविधि । 
उद्दहेत द्विजो भायों सबर्णो लक्षणान्विताम ॥ मनु० ३॥४४ 


गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गृरुकुल से अनुक्रमपृवक आ के आश्मण, क्षत्रिय, बैश्य 
अपने बणीनुकूल सुन्दर लक्षसयुक्त कन्या से विवाह करे ॥ 


असापिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्िजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ मनु« ३॥ ५॥ 








. छ़ 
चतुर्यसमुललासः ॥ 9७ 


जो कन्या माता के कुल की छः पीहियों में न हो और पिता के गोत्र की र हो उस 
कन्या से विवाह करना उचित है ॥ इस का यह प्रयोजन है किः-- 


परोन्नप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षाहिष: । शतपथ «० 


यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वेसी प्रत्यक्ष में नहीं 
जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और खाई न हो तो उस का मन उसी में लगा 
रहता हैं जैसे किसी परोक्षा वस्तु की प्रशंसा सुन कर मिलने की उत्कट इच्छा होती है 
बैसे ही दूरम्थ अथीत्‌ जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो उसी 
कन्या से वर का विवाह होना चाहिये निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं ( १ ) 
एक --जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर क्रीडा, लड़ाई और भेम करते 
एक दूसरे के गुण दोष खमाव या बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नज्े 
भी एक दूसरे को देखते हैं. उन का परस्पर बिवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता 
(१) दूसरा-जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पितृ वा 
मातृकुल में विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती (३) 
तीसरा--जैसे दूध में मिश्री वा शुं्यादि ओषधियों के योग होने से उत्तमता होती है बैसे 
ही भिन्न गोत्र मातृ पितृ कुल से प्रथक्‌ वत्तेमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है (४) 
चौथा--जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान बदलने से 
रोगरददित होता है वैसे ही दूर देशस्थें। के विवाह होने में उत्तमता है ( ५. ) पांचवें--नि 
कट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध होना 
भी सम्भव है दूरदेशस्थों में नहीं और दूरस्थों के विवाह में दूरर प्रेम की डोरी लम्बी बढ़ 
जाती है निकटस्थ विवाह में नहीं ( ६ ) छुठे-दूर २ देश के वर्तमान और पदार्थों की प्रा 
भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती है निकट विवाह होने में नहीं इसीलियेः- 


दुहिता दुहिता दूरोहिता दोग्घेवों ॥ निर० ३ ।४॥ 
कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इस का विवाह दूरदेश में होने से हि 
तकारी होता है निकट रहने में नहीं ( ७ ) सातवें--कन्या के पितृकुल में दारिय््‌ होने 
का भी सम्भव है क्योंकि जब २ कन्या पितृकुल में आवेगी तब २ इस को कुछ न कुछ 
देना ही होगा ( ८ ) आठवां-कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ पितृकुल के 











रा दर 
८ सल्यायेप्रकाश: ॥ 





सहाय का घमणड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब खी मट ही पिता के 
कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि प्रायः | 
ल्ियें। का स्वभाव तीदग और सूद होता है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता 
की छः पीही और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं ॥ 
महान्त्यपि समृडानि गो5जाविधनधान्यतः । 
स्त्रीसम्वन्धे दगैतानि कुलाने पारिवजयेत ॥ मनु०३। ६॥ 
चाहें कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध 
थे कुल हो तो भी विवाहसंबन्ध मे निम्नलिखित दश कुलों का त्याग कर देः--- 
हीनक्रिय॑ निष्परुष निश्लन्दों रोमशाशेसम्‌ । 
क्षग्यामयाव्यपस्मारिश्वितृकुष्ठिकूलानि च ॥ मनु०३ । ७ ॥ 
जो कुल सतक़्िया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से बिमुख, शरीर पर 
बड़े २ लोम, अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, श्वेतकुष्ठ और ग- 
लितुष्ठयुक्त हो उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये 
सब ढुगगुण और रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं इसलिये उत्तम 
कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाद्द होना चाहिये ॥ 
नोद्हेत्कपिला कन्यां नाइपिकाड़ीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलामां न वाचाठान पिड्नलाम्‌ ॥ 
मनु० ३। ८ ॥ 
न पीले वर्ण वाली, न अधिकाडगी अथोत्‌ पुरुष से लग्बी चोड़ी, अधिक बलवाली, 
न रोगयुक्ता, न लोमरहिता, न बहुत लोमवाली, न बक॒वाद करने हारी ओर न भूरे नेत्र- 
वाली ॥ 
नर्वत्ञनदीनाम्नीं नान्‍्त्यपर्वतनामिकाम्‌ । 
ने पत्यहिप्रेष्यनान्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ सनु० ३॥ ९ ॥ 
न ऋत्त अथोत्‌ अश्विनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवर्तवाई, चित्तरि आदि नक्षत्र ना- 
मबाली, तुलसिआ, गंदा, गुलाबी, चंषा, चमेली आदि वृक्ष नाभवाली, गढगा यमुना आदि 
[४.५ 
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नदी नामबाली, चांडाली आदि अन्त्य मामवाली, विन्ध्या, हिमालया,.पावेती आदि पर्वत 
नामवाली, कोकिला, मैंना आदि पक्छी नामवाली, नागी, भुजेगा आदि सपे नामवाली, मा- 
' | धोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नामवाली और भीमकुंवीरि, चशिडिका, काली आदि भी- 
घण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य 
पदार्थों के भी हैं ॥ 

अष्यड्राड़ी सौम्यनाम्नीं हेसवारणगामिनीम्‌ । 

तनुलोमकेशवदानां महड्रीमहहेत्खियम्‌ ॥ मनु+ ३। १० ॥ 

जिस के सरल सूधे अड्ज हों विरुद्ध न हों, जिस का नाम सुन्दर अथीत्‌ यशोदा, 

सुखदा आदि हो, हेस और हथिनी के तुल्‍््य जिस की चाल हो, सृक््म लोम केश और 
दांत युक्त और जिस के सब अज्ञ कोमल हों वैसी ख्री के साथ विवाह करना चाहिये 
( प्रश्न ) विवाह का समय ओर प्रकार कौन सा अच्छा है ( उत्तर ) सोलहर्वे बे से 
ले के चौवीसवें वर्ष तक कन्या और पच्चीसवें वर्ष से लेके अड़तालीसवे वर्ष तक पुरुष का 
विवाहसमय उतम है इस में जो सोलह और पच्चीस में विवाह करे तो निकृष्ट, अठारह 
वीस की ख्री तीस पैंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौवीस बंष की ख्री और 
अष्टतालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की 
विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचय विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी और जिस देश में 
ब्रह्मचर्य विद्याअहणरहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दःख में 
डूब जाता है । क्योंकि ब्रक्चय विद्या के प्हणपूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का 
सधार और विगड़ने से विगाइ हो जाता है । ( प्रश्न ) 


ऋअषछवषों भवेद्‌ गौरी नववषों च रोहिणी ॥ ४“ ह/79-$ 
दशवषो भवेत्कन्या तत ऊध्व रजस्वला ॥ १ ॥ 

माता चेब पिता तस्‍्या ज्येष्ठो भाता तयेव च ॥ 

तयस्ते नरक॑ यान्ति दष्दा कन्यां रजस्वलाम ॥ २॥ ./४ 


ये श्लोक फराशरी और शीभ्रबोध में लिखे हैं। अर्थ यह है कि---कन्या की आठवें | 
बा गौरी नवमें ब्षे रोहिसी दशवें बषे कन्या और उस के आगे रजखला संज्ञा होती है 


.. एे 
८० सत्याथप्रकाशः ॥ 
॥ १ ॥ दशरवें वषष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को देख के उस के माता पिता 
और बड़ा भाई ये तीनों नरक में गिरते हैं । ( उत्तर ) 


ब्रह्मोवाच 


एकक्षणा भबेद्‌ गोरी दिक्षणेयन्तु रोहिणी ॥ 

विक्षणा सा भवेत्कन्या हात ऊध्व रजखत्ता ॥ १॥ 
माता पिता तथा म्राता मातुल्तो भगिनी खका ॥ 
सर्वे ते नरक थान्ति इृष्दा कन्‍्यां रजखलाम्‌ ॥ २॥ 

यह सद्योनिर्मित अक्षपराण का वचन है । अर्थ-जितने समय में परमाणु एक पलटा 
खांबे उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या जन्मे तब एक क्षाण में गोरी दूसरे में रो 
हिणी तीसरे में कन्या और चौथे में रजखला हो जाती है ॥ १ ॥ उस रजस्वला को देख 
के उसी के माता, पिता, भाई, मामा और बहिन सब नरक को जाते हैं ॥ २ ॥ 

( प्रश्न ) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर) क्यो प्रमाण नहीं जो अह्माजी के श्लोक 
प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते ( प्रश्न ) वाह २ पराशर और काशी- 
नाथ का भी प्रमाण नहीं करते ( उत्तर ) वाह जी वाह क्‍या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं 
करते पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं है : जो तुम त्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं 
मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों की नहीं मानते (प्रश्न) तुम्हारे श्लोक असं- 
भव होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहसक्ञण जन्मसमय ही में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे 
हो सकता है ओर उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता ( उत्तर ) जो 
हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ नौ और दरशवें वे में भी 
विवाह करना निप्फल है। क्योंकि सोलहवे वर्ष के पश्चात्‌ चौवीसर्व वर्ष पर्यन्त विवाह होने 
से पुरुष का वीये परिपक शरीर बालिष्ठ खी का गर्भाशय परा और शरीर भी बलयक्त होने 
से सन्तान उत्तम होते हैं # जैसे आठवें वे की कन्या में सन्तानोत्यत्ति का होना असंभव 

# उचित समय से न्यून आयुवाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर धन्वर्न्तरि जी 
सुश्रुत में निषेध करते हैं:--- 

ऊनपडशवर्षायामभाप्तः पश्चविंशतिस्‌ ॥ 
यद्याघत्ते पुमान्‌ गेभ कुक्षिस्थः स विपय्यते ॥ १॥ 
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चतुर्थसमुल्लासः | ८? 


है वैसे ही गौरी रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है यदि गौरी कन्या न हो किन्त काली हो 
तो उस का नाम गौरी रखना व्यथे है और गौरी महादेव की ख्री, रोहिणी बमुदेव की ख्र 
भी उस को तुम पौराणिक लोग मातृसमान मानते हो जब कन्यामात्र में गौरी आदि की 
भावना करते हो तो फिर उन से विवाह करना कैसे संभव ओर धर्मयुक्त हो सकता है ! 
इसलिये तुम्हारे और हमारे दो २ श्लोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जैसा हम ने “ब्रह्मोबाच'' 
करके श्लोक बना लिये हैं वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं इसलिये इन सब 
का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करों, देखो मनु में:-- 
ब्ीणि वर्षोण्युदीक्षेत कुमायुतुमती सती । 
ऊध्बे तु कालादेतस्मादिदेत सददं पदिम ॥ मनु० ९॥ ९०॥ 
कन्या रजखला हुए पी तीन वर्षपर्यन्त पति का खोज करके अपने तुल्य पति को 
प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजोदशन होता है तो तीन वर्षों में ३६ वार रजखला हुए पश्चात 
विवाह करना योग्य है इस से पूवे नहीं ॥ ह 
काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गहे कन्यर्नुसत्यपि । 


40.० (०. 


न चेंबेना प्रयच्छेत्त गणहीनाय कर्दिचित ॥ मनु० ९ ।८९॥ 
चाहे लड़का लड़की मरणपयेन्त कुमारे रहें परन्तु असहृश अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध 


| जाते वा न चिरंजीवेज्जीवेदा दुबल-न्द्रियः ॥ 
! तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ २॥ 
सुधुत शारीरस्थ अ० १० । श्लो० ४७ | ४८ ॥ 
अथे -- सोलह ब्ष से न्‍्यून वयवाली स्त्री में पदश्चास वष से न्‍्यून आयुवाला परुष 
जो गम को स्थापन करे तो वह क॒क्तिस्थ हुआ गर्म विपत्ति को प्राप्त होता अथोत्‌ पूरे काल 
तक गर्भाशय में रह कर उत्पन्न नहीं होता ॥ १ ॥ 
अथवा उत्पन्न दो तो चिरकाल तक न जीबे वा जीबे तो दुर्बललेन्द्रिय हो, इस कारण 
: से अतिबाल्यावस्थावाली स्त्री में गभस्थापन न करें ॥ २ ॥ 
ऐसे २ शाख्रोक्त नियम और सृष्टिकम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध 
होता है कि १६ वर्ष से न्यून ख्री और २५ वर्ष से न्यून आयुबाला पुरुष कभी गर्भाघा 
न करने के योग्य नहीं होता । इन नियमों से विपरीत जो करते हैं बे दुःखभागी होते हैं ॥ 
.)] हे 


११ 














सत्याथेप्रकाशः | 
गुण कर्म खमाववालों का विवाह कभी न द्वोना चाहिये। इस से सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्ति 
समय से प्रथम वा असहशों का विवाह होना योग्य नहीं है ॥ 

( प्रश्न ) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आ- 
धीन रहे / ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता 
विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के विना न होना चाहिये 
क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उ- 
त्तम होते हैं। अपसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन 
वर और कन्या का है माता पिता का नहीं क्‍योंकि जो उन में परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं 
को सुख और विरेध में उन्हीं को दुःख होता और--- 

सन्‍्तुशो भार्यया भत्तों भर्ता भाय्यों तथेब च । 
यस्मिलेब कूले नित्यं कल्याएं तत् वे धुवम्‌ ॥ मनु ० ३१६ «॥ 

जिस कुल में ख्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में आ- 
नन्‍्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है और जहां विरोध कलह होता है वहां दुःख, 
दरिद्रता और निन्‍्दा निवास करती है इसलिये जैसी खयंवर की रीति आस्यीवत्ते में परंप- 
रा से चली आती है वहीं विवाह उत्तम है, जब सत्री पुरुष विवाह करना चाहैं तब विद्या, 
विनय, शील. रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये। ज- 
बतक इन का मेल नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्या- 
वच्जा में विवाह करने से सुख होता । 

युवा सवासाः परिबीत आगात्स उ श्रेयान्भवाति जाय॑मानः। 
ते घीरासः कवय॒ उन्नयन्ति स्वाध्यो ६ मनसा देवयन्त॑ः ॥ १ ॥ 
ऋण ॥ में० ३। सू० ८ । में ०8४॥ 

आआधेनवों घुनयन्तामशिश्वीः शब॒दुधांः शहाया अप्रैदुग्धाः । 
नव्यानव्या युवतयो भव॑न्तीमहड्देवानौमसुरत्वमेकेमर ॥ २ ॥ 

ज्ट० । मं०३। सू० ५५। मं० १६ ॥ 

परवारह शरद॑ः शश्रमाणा दोषाबस्तोरुषसों जरय॑न्ती:। मि. 








दा ॥ ८३ 


नाति श्रियें जरिमा तनू नामप्यू नु पत्नोवेषणों जगम्युः ॥ ३ ॥ 
क्त० ॥ मं० १ । सू०१७९ | मं० १॥ 

जो पुरुष ( परिवीतः ) सब ओर से मज्ञोपवीत ब्रह्मचय्थे सेवन से उत्तम शिक्षा और ! 

£ विद्या से युक्त ( मुवासाः ) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ अह्मचर्य्य॑युक्त ( युवा ) पूरो 

| जवान हो के विद्या अहणा कर गृहाश्रम में ( आगात्‌ ) आता है ( स. उ ) बही दूसरे 

। विद्याजन्म में ( जायमानः ) प्रसिद्ध होकर ( अेयान ) अतिशय शामायुक्त मंगलकारी 

॥ 

। 





( भवाति ) होता है ( स्वाध्य: ) अच्छे प्रकार ध्यानय॒क्त ( मनसा ) विज्ञान से ( देवयन्‍्तः ) 
विद्याजद्धि की कामनायुक्त ( धीरासः ) घैर्ययुक्त ( कबयः. ) विद्वान्‌ लोग ( तम्‌ ) उसी 
को ( उन्नयन्ति ) उन्नतिशील कर के प्रतिष्ठित करते हैं और जो ब्क्मचस्येधारण 
विद्या उत्तम शिक्षा का अहण किये विना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं थे स्त्री 
पुरुष नष्टअरष्ट हो कर विद्वानों में प्रतिष्ठा को ग्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥ 


। 
जो ( अप्रदुग्धाः ) किसी ने दुही नहीं उन (धेनवः ) गौओं के समान ( अशिश्रीः ) 












बाल्यावस्था से रहित ( शबदुघाः ) सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करनेहारी ( श- 
शयाः ) कुमारावम्था को उल्लडझूघन करनेहारी ( नव्यानव्या: ) नवीन २ शिक्षा और अवस्था 
से पूर्ण (मवन्तीः) वर्तमान ( युवतयः ) पूर युवावस्थास्थ ख्तियां ( देवानाम्‌ ) त्रह्मचये 
सुनियमों से पूरी विद्वानों के ( एकम्‌ ) अद्वितीय ( महत्‌ ) बड़े ( असुरत्वम्‌ ) प्रज्ञा 
शास्त्र शिक्षायुक्त पज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त हो 
के ( आधुनयन्ताम्‌ ) गर्भधारण करें । कभी भूलके भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से 
भी ध्यान न करें क्योंकि यही कर्म इस लोक और परलोक के सुख का साधन है बाल्या- 
| वश्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश उस से अधिक स्त्री का नाश होता है ॥ २॥ 
जैसे ( नु ) शीघ्र ( शश्रमाणाः ) अत्यन्त श्रम करनेहारे ( व्ृषण:ः ) वीय्ये सींचने 
में समय पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष ( पत्नीः ) युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय ख्तियों को (ज- 
गम्युः ) प्राप्त होकर पूर्ण शत वष वा उस से अधिक वष आयु को आनन्द से भोगते 
और पुत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते हैं वैसे त्री पुरुष सदा वर्त्ते जैसे ( पूर्वी: ) पृ वर्तमान 
( शरदः ) शरद्‌ ऋतुओं और ( जरयन्तीः ) वृद्धावस्था को प्राप्त करानेवाली ( उषसः ) 
प्रातःकाल की वेलाओं को (दोषा ) रात्री और ( वस्तोः ) दिन ( तनूनाम्‌ ) ररीरों की 
( श्रियम्‌ ) शोभा को ( जरिमा ) अतिशय बृद्धपन बल और शोभा को दूर कर देता हे 
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: यश ७७७ ं है. 
८४. सश्ानर्था सत्याथंप्रकाशः || 


पैसे ( अहम ) मैं त्वी वा पुरुष ( उ ) अच्छे प्रकार ( अपि ) निश्चय करके ब्रह्मचर्य्य 
से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त होही के विवाह 
करूं इस से विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कर्मी नहीं होता ॥६॥ * 

जबतलक इसी प्रकार सब ऋषि मूनि राजा महाराजा आर्य लोग ब्रह्मचग्ये से विद्या 
पह़ही के स्वयंवर विवाह करते थ्र तबतक इस देश की सदा उन्नति होती थी जब से यह 
ब्रह्मचय्थ से विद्या का न पड़ना. आाल्यावस्था में पराथीन अथात्‌ माता पिता के आधीन विवाह 
होने लगा तब से क्रमशः आर्ग्यवर्ते देश की हानि होती चली आई है। इस से इस दुष्ट 
काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से म्व्यंवर विबाह किया करें सो विवाह ब- 
ग्पौनुक्रम से करें और वरशेव्यवस्था भी गुण, कम, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये। (प्रश्न) 
क्या जिस की माता ब्राह्मगी पिता ब्राह्मण हो बढ़े ब्राह्रण होता है और जिस के माता 
पिता अन्यवगीम्थ हों उन का सम्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है / ( जत्तर ) हां बहुत 
से हो गये, होत हैं ओर होंगे भी जेसे छांदाग्य उपनिषद्‌ में जावाल ऋषि अज्ञातकुल, 
भहाभारल में विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गये थे, 
अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है वही ब्राह्मण के योग्य ओर मूखे शूद्ध के योग्य 
होता है और वैसा ही आगे भी होगा ( प्रश्न ) भला जो रज वीश्ये से शरीर हुआ है 
बह बदल कर दूसरे व के योग्य केसे हो सकता है : ( उत्तर ) रज वीस्ये के योग से 
ब्राग्मण शरीर नहीं होता किन्तु: -- 

कि मे जे ३ 63 ्ट 
स्वाच्यायन जपहानस्रावच्चनज्यया सृतः | 
महायज्ञेश्र यञ्नश्व ब्राह्मीय क्रियते तनः ॥ मनु० २। २८ ॥ 

इस का अर्थ पूष॑ कर आये हैं अब यहां भी सड़क्षेप से कहते हैं ( स्वाध्यायेन ) 
पढ़ने पड़ाने ( जपैः ) विचार करने कराने. नानाबिध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण बेढों को [> 
शब्द, अथे, सम्बन्ध, म्वरोचारण सहित पढ़ने पढ़ाने ( इज्यया ) पौर्णमासी इष्टि आदि के 
करने, पूर्वोक्त विधियूवक ( मुंतेः ) धर्म से सन्तानोत्पत्ति ( महायज्ैश्व ) पूर्वोक्त बह्मयज्ञ, 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वेश्वंदेवयज्ञ और अतिथियज्ञ ( यज्ैश्व ) अग्निष्टोमादियज्ञ, विद्वानों का 
सड़ग. सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कम और सम्पूरश शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टा- 
चार छोड़ श्रेष्ठाचार में वत्तने से ( इयम्‌ ) यह ( तनुः ) शरीर ( ब्राह्मी ) आह्मण का 
(क्रियते) किया जाता है । क्‍या इस श्लोक को तुम नहीं मानते ? मानते हैं। फिर क्यों 
रज वीर्य के योग से वर्शव्यवस्था मानते हो ! मैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से 


5. छत, 














चतुथ समुल्लासः ॥ प्‌ 
लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं ( प्रश्न ) कमा तुम परम्परा का भी खबडन करोगे ! 
( उत्तर / नहीं परन्तु तुम्हारी उलदी समझ की नहीं मान के खगडन भी करते हैं 
(प्रश्ष) हमारी उलटी और तुम्हारी भूषी समझ है इस में क्‍या प्रमाण? ( उत्तर ) यहीं 
प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वत्तेमान को सनातन व्यवहार मानते हो और 
हम वेद तथा सृष्टि के आरब्म से आजपर्यन्त की -परम्पस मानते हैं देखे जिस का पिता 
श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट और जिस का पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ट वा दुष्ट 
देखने में आते हैँ इसलिये तुम लोग अम में पड़े हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा हैः- 


येनास्य पितरों याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन रिष्यते ॥ मनु ४। १७८ ॥ 


जिस मार्ग से इस के पिता, वितामह चले हों उस मार्ग से सन्‍्तान भी चलें परन्तु 
( सताम्‌ ) जो सत्युरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग मे चले और जो पिता, पितामह 
दुष्ट हो तो उन के मार्ग में कमी न चलें । क्योंकि उत्तम धमोत्मा पुरुषों के मांगे में च- 
लने से दृःख कभी नहीं होता इस को तुम मानते हो वा नहीं / हां २ मानते हैं। और 
ड्रेखों जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात हैं वही सनातन और उस के बिरुद्ध है 
वह सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सब लोगों की मानना चाहिये वा नहीं / अ- 
वश्य चाहिये । जो ऐसा न माने उस से कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो और उस का 
पुत्र धनाव्य होवे तो क्या अपने पिता की दरिद्वावस्था के अभिमान से धन को फेंक देके ! 
क्या जिस का पिता अन्धा हो उस का पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ लेवे ! जिस का 
पिता कुकर्म्मी हो क्‍या उस का पुत्र भी कुकर्म को ही करे ! नहीं ३ किन्तु जो २ पुरुषों 
के उत्तम कम्मे हों उन का सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब को अत्याव- 
श्यक है। जो कोई रज वीर्य के योग से वर्णाश्रमव्यवस्था माने और गुर कर्मों के योग 
से न माने तो उस से पृछुना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अन्त्यज, 
अथवा क्ृश्चीन, मुसलमान हो गया हो उस को भी ब्राह्मण क्‍यों नहीं मानते ! यहां यही 
कहोंगे कि उस ने ब्राह्मत के कमे छोड़ दिये इसलिये वह ब्राह्मण नहीं है | इस से यह 
भी सिद्ध होता है कि जो ऋमशादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि ओर जो नीच 
भी उत्तम वर्ण के गुण कम स्वभाववाला होबे तो उस को भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम 
वर्णेस्थ होके नीच काम करे तो उस को नीच बश में गिनना अवश्य चाहिये ( प्रश्न ) 
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_ न"्प्ण+++“जख हर 
पद सत्यायेप्रकाशः ॥ 
+ व्राह्मणोस्य मुखमासीदबाहू रॉजन्यू: कृतः ।_ 
ऊरू तद॑स्य यहेश्यः पढ़याश्गदों, अजायत ॥ 
यह यजुरवेद के ३१ वें अध्याय का ११ वां मन्त्र हे । इस का यह अथे कि 
ब्राक्षण इंश्वर के मुख, क्षत्रिय बार. वेश्य उरूओर शूद्र पगो से उत्पन्न हुआ है इसलिये 
जैस मुख न बाहू आदि और बाडू आदि न मुख होते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रियादि 
ओर क्षत्रियादि न ब्राह्मण हा सकते ( उत्तर ) इस मन्त्र का अर्थ जो तुम ने किया वह 
ठीक नहीं क्योंकि यहां एरुष अथोत्‌ निराकार व्यापक परमात्मा की अनुबृत्ति है। जब वह 
निराकार है तो उस के मुखांदि अज्न नहीं हा सकते जो मूखादि अज्ञवाला हो वह पुरुष 
अथीत्‌ व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं वह स्वेशक्तिमान्‌ , जगत्‌ का सष्टा, पता, प्रल- 
यकर्त्ता, जीवों के पुण्य पापों की व्यवस्था करनेहारा, सर्वे, अजन्मा, मल्ुरहित आदि 
विशेव ग़वाला नहीं हो सकता इसलिये इस का यह अथ है कि जो ( अस्य ) पूर्ण व्या- 
पक “परमात्मा की सृष्टि में मुख के सहश सब में मुख्य उत्तम हो वह ( ब्राह्मण: ) बआाह्मण 
(बार ) ४ बाहुरवे बले बाहुरवे बीय्यंम्‌" शतपथब्राह्मण । बल वीय्ये का नाम बाहु है वह 
जिस में अधिक हो सो ( राजन्यः ) क्षत्रिय ( ऊरू ) कटि के अधोभाग और जानु के 
उपरिस्थ भाग का ऊरू नाम है जो सब पदार्थों और सब देशों मे ऊरू के बल से जावे 
आवे प्रवेश करे वह ( वैश्यः ) वैश्य ओर ( पदम्याम्‌ ) जो पग के अथोत्‌ नीच अज्ज 
के सदृश मूखेत्वादि गुणवाला हो वह शूद्र है। अन्यत्र शतपथन्राह्म णादि में भी इस मन्त्र 
का ऐसा ही अथ किया है जैसे: -- 

यस्मादेते मुख्पास्तस्मान्मुखतो छ्युसृज्यन्त इत्यादि । 
जिस से ये मुख्य हैं इस से मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है अ- 
थोत्‌ जैसा मुख सब अज्जो में ओेष्ठ है वैसे (शा विद्या और उत्तम गुण कम खभाव से 
युक्त होने से मनुष्य जाति में उत्तम ज्ह्मण कहाता है जब परमेश्वर के निराकार होने से 
मुखादि अर ही नहीं हैं तो मुख से उत्पन्न होना असंभव है । जैसा कि वंध्याख्री आदि 
के पत्र का विवाह होना ! और जो मुखादि अंगो से बश्मशादि उत्पन्न होते तो उपादान 
कारण के सदृश ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती जैसे मुख का आकार गोल माल 
है वैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल मुखाकृति के समान होना चाहिये । क्षत्रियों के 
थे भुजा के सदृश वैश्यों के ऊरू के तुल्य और शूद्रों का शरीर पम के समान आकार 
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वाले दोने चाहिये ऐसा नहीं होता और जो कोई तुम से प्रश्न करेगा कि जो २ मुखादि 
से उलन्न हुए थे उन की ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं क्योंकि जैसे सब लोग 
गर्भाशय से उलज्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो तुम मुखादि से उत्पन्न न हो कर ब्राह्म- 
णादि संज्ञा का अभिमान करते हो इसलिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यरथ है और जो हम ने 
अर्थ किया है वह सच्चा है ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जैसा:--- 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति त्राह्मणश्वति शूद्धताम्‌ । 
चात्रियाज्जातमेवन्तु विद्यादेश्यात्थव च ॥ मनु० १०। ६५ ॥ 
हे न मे उत्नन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य के समान गुण, कर्म, खभाववा- ।- 
ला हो तो वह शूद् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाय वैसे ही जो आह्मण क्षत्रिय और 
वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उस के गुण कर्म खभाव शूद्र के सहश हों तो वह 
शूद् हो जाय वैसे क्षत्रिय वा वैश्य के कुल में उत्पन्न हो के आह्मण वा शूद्र के समान 


होने से ब्राह्मण वा शूद्र भी हो जाता है। अथांत्‌ चारों वर्णों में जिस २ वर्ण के संदश 
जो २ पुरुष वा स्री हो वह २ उसी वर्ण में गिनी जावे ॥ 


धर्मचण्यया जघन्यों व: पूर्व पूंब बमापथ्ते जाति- - 
परिवृत्ती ॥ १ ॥ 
अधमंचयया पू२्वो वर्शा जघन्य जघन्य वर्शमापयते जाति-. 
परिवत्ता ॥ २ ॥ 
थे आपस्तम्ब के सत्र हैं। धर्माचरण से निक्ृष्ट वश अपने से उत्तम २ वर्ण को 
प्राप्त होता है और वह उसी वर में गिना जाबे कि जिस २ के योग्य होवे ॥ १ ॥ 
वैसे अधर्माचरण से पूर्व अथोत्‌ उत्तम वरणवाला मनुष्य अपने से नीचे २ वाले वर्ण 
को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २ ॥ जैसे पुरुष जिस २ वर्ण के यो- 
मय होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिये | इस से क्या सिद्ध हुआ 
कि इस म्रकार होने से सब वर्ण अपने २ गुण कमे खमावयुक्त होकर शुद्धता के साथ 


रहते हैं अथीत्‌ आाह्मणकुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सदश न रहे और क्षत्रिय 
वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अथोत्‌ वर्ससंकरता प्राप्त न होगी इस से किसी 
क्र हि 


नै 





















































। डु बीस सत्यायेप्रकाशः ॥ 
वर्ण की निन्‍दा वा अयोग्यता भी न होगी ( प्रश्न ) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री 
हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाय तो उस के मा बाप की सेवा कौन करेगा और वे- 
शच्छेदन भी हो जायगा इस की क्या व्यवस्था होनी चाहिये! ( उत्तर ) न किसी की 
सेवा का भंग और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उन को अपने लड़के लड़कियों के बदले 
खबरोी के योग्य दूसरे सग्तान विद्यासमा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे इसलिये 
कुछ भी अव्यवस्था न होगी यह गुण कर्मों से बर्णो की व्यवस्था कन्याओं की खोलहवे बर्ष 
ओर पुरुषों की पद्चीस वर्ष क्री परीक्षा में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से अ- 
थीत्‌ ब्राह्मण बरण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वैश्य वर्ण का वैश्या और शृद्र 
वर्ण का शूद्ध! के रथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वर्णोंके कम और परस्पर पीति 
भी यथायोग्य रहेगी। इने चारों वर्णों के कत्तेव्य कर्म और गुर ये हैं:--- 
न+ अद्रष्यापनमध्ययनं यजने याजन तथा। 

दाने प्रतिग्रहश्ेब जाह्मणानामकल्पयत्‌ ॥१॥ मनु* १॥ <८८॥ 
शमो दमस्तपः शौच ज्ान्तिराजबमेव च। 

ज्ञान विज्ञानमास्तिक्थ तह्मकमें खमावजम्‌ ॥ २ ॥ म« गीं* 
ऋध्याय १८ । बलोक ४२॥ 

आह्यण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना ये छः कर हैं परन्तु 
“प्रतिग्रह: प्रत्यवर:” मनु ० । अथीत्‌ ( प्रतिग्रह ) लेना नीच कर्म है॥ १ ॥ ( शमः ) 
मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी ओर उस को अधर्म में कमी ग्रवृत्त न होने 
| देना ( दमः ) ओज्र और चच्चु आदि इन्द्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर धर्म में 
चलाना ( तपः ) सदा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय हो के धर्मानुष्ठान करना ( शौच ): --- 
अर्विगोबाणि शुध्यान्ति मनः सत्येन शुध्यति । 

जबिद्यातवोम्यां मुतात्मा बुडिज्ञोनिन शुध्यति ॥ मनु० ५६१०९ ॥ 
जल से बाहर के अड्, सत्याचार से मन, विधा और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा और 
ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है । भीतर राग द्वेषादि दोष और बाहर के मलों को दूर कर 
शुद्ध रहना अथोत्‌ सत्यासत्य के विवेकपूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से 
निश्वय पवित्र होता है ( ज्ञान्ति ) निनन्‍दा स्तुति सुख दुःख शीतोप्ण क्षुधा तृषा हानि लाभ 
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भानापमान आदि हे शोक छोड़ के घन्मे में हृढ़ निश्चय रहना ( आजंबव ) कोमलता निर- 
मिमान सरलता सरलखभाव॑ रखना कुटिलतादि दोष छोड़ देना ( ज्ञान ) सब वेदादि शास्त्रों 
फो साक्लेपाह पढ़ के पदाने का सांमथ्ये विवेक सत्य का निणेय जो वस्तु जैसा हो अथोत्‌ 
जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना ओर मानना ( विज्ञान ) प्रथ्िवी से लेके परमेश्वर- 
पय्येन्त पदार्थों को बिशेषता से जानकर उन से यथायोग्य उपयोग लेना ( आस्तिक्य ) 
कभी वेद, इश्वर, मुक्ति, एवैपरजन्म, घमे, विद्या, सत्सक्ू, मांता. पिता, आचार्य और 
अतिथियों की सेचा को ने छोड़ना और निनदा कभी न करना ॥२॥ ये पन्द्रह कमे और 
गुंण आह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहिये ॥ क्षत्रिय: - 


प्रजानां रक्षएं दानमिज्याध्ययनमेव च। 7 
विषयेष्वप्रसक्तिश्व॒ ज्ञतियस्य समासतः ॥१॥ मनु « १। ८१ ॥ 
शौर्य तेजो घृतिदोक्ष्य युडे चाप्यपलायनम । 

दानमीश्वरभावश्च ज्ञात कम खमावजम्‌ ॥ २॥ 

मन्गी० ॥ अध्याय १८ । श्लो ० ४३ ॥ 


न्याय से प्रजा की रक्षा अभौत्‌ पक्तपात छोड के ओेष्ठो का सत्कार और दुष्ट का 
तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन ( दान ) विद्या धर्म की प्रद्दतति और सुपात्रों 
की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना ( अध्य- 
यन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( विषयेवु० ) विषयों मे न फंस कर जितेन्द्रिय रह के स- 
दा शरीर और आत्मा से बलवान रहना ॥ १ ॥ ( शौर्य ) सेकड़ों सहस्तों से भी युद्ध 
करने मे अकेले को भय न होना ( तेजः ) सदा तेजखी अथोत्‌ दीनतारहित प्रगल्म दृढ़ 
रहना ( धृति ) भैय्येबान्‌ होना ( दाक्ष्य ) राजा और प्रजासम्बन्धी व्यवहार और सब 
शास्त्रों में अति चतुर होना ( युद्धे ) युद्ध में भी दृढ़ निःशंक रहके उस से कभी न ह- 
टना न भागना अथीोत्‌ इस अकार से लड़ना कि जिस से निश्चित विजय होवे आप बचे 
जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना ( दान ) 
दानशीलता रखना ( इंश्वरमभाव ) पक्षुपातरद्दित होके सब के साथ यथायोग्य ब्ेना वि- 
चार के देना प्रतिज्ञा पूरी करना उस को कभी भंग न होने देना। ये ग्यारद ज्षत्रिय वर्ण 
के कमे और गुर हैं ॥ २ ॥ वैश्यः- मे 
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“० छ 
+ पशनां रक्षएं दानमिज्याध्ययनभेव च | 
वशिक्पथ्थ कुसादं च बेश्यस्प ऊषिमेव च॥ मनु« १। ९५ ॥ 
( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुओं का पालन वर्धन करना ( दान ) विद्या धर्म की 
वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) अम्निहोत्रादि यज्ञों का 
करना ( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( बशिक्पथ ) सब प्रकार के व्यापार करना 
( कुसीद ) एक सैकढ़े में चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा बीस आनों से अधिक व्याज 
और मृल से दूना अथोत्‌ एक रुपया दिया हो तो से वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न 
लेना और न देना ( कृषि ) खेती करना ये वैश्य के गुण कर्म हैं ॥ शूद्रः-- 
+ एकमेब तु शाद्गस्य प्रभुः कम समादिशत्‌ । 

एतेषानेव व्णानां गुश्रुपामनसूयया ॥ मनु० १॥ ९१ ॥ 
शूद्र को योग्य है कि निन्‍्दा, ईष्यी, अमिमान आदि दोर्षो को छोंड के ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत्‌ करना और उसी से अपना जीवन करना यही एक 
शूद्र का गुण कमे हैं ॥ ये संक्षेप से व्णों के गुण और कमे लिखे. जिस २ पुरुष में 
जिस २ बर्श के गुण कर्म हों उस २ वर्ण का अधिकार देना ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य 
उन्नतिशील होते हैं । क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सम्तान मूख॑त्वादि 
दोषयुक्त होंगे तो शूद्ध हो जायेंगे और सम्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल 
चलन और विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा और नीच वर्णों को उत्तम वर्रास्थ 
होने के लिये उत्साह बढ़ेगा । विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ज्ाह्मण को देना 
क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान्‌ और धार्मिक होने से उस काम कल यथायोग्य कर सकते हैं 
क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वा विष्न नहीं होता पशुपा- 
लनादि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार 
कर सकते हैं शूद्र को सेवा का अधिकार इसलिये है ।कि वह विद्यारहित मूर्ख होने से विज्ञानस- 
म्वन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है हस प्रकार 
बर्णों को अपने २ अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभ्य जनों का काम है ॥ 


। विवाह के लक्षण ॥ 
०... त्राझो दैवस्तयेवार्षः प्राजापत्यस्तथा55सुरः । 


सत्याथेप्रका शः ॥ 

































' ॥ ९१ 
गान्धवों राक्सब्रैव पैशाचश्वाश्सोघमः ॥ मनु० ३। २१ ॥ 
विवाह आठ प्रकार का होता है एक श्म दूसरा दैव तीसरा आप चौथा प्राजापत्य 
पांचवां आसुर छुटा गान्धवे सातवां राक्षस अंगठवां पैशाच | इन विवाहों की यह व्यवस्था 
है कि--बर कन्या दोनों यथावत्‌ ब्रक्नचर्य से पूर्ण विद्वान्‌ धार्मिक और मृशील हों उन 
का परस्पर प्रसज्ञता से विवाह होना “ब्राह्म” कहाता है। विस्तृतयज्ञ करने में ऋतिक्‌ 
कम करते हुए जामाता को अलंकार्युक्त कन्या का देना “ देव ” । बर से कुछ ले के 
विवाह होना “ आप ” । दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अथ होना “ प्राजापत्य ”। 
वर और कन्या को कुछ दे के विवाह होना “ आमुर ” । अनियम असमय किसी कारण 
से वर कन्या का इच्छापूनेक परस्पर संयोग होना “ गांधवे ” । लड़ाई करके बलात्कार 


पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना “ पैशाच ” । इन सब विवाहों में आाक्ष 
विवाह सर्वोत्कृष्ट, दैव और प्राजापत्य मध्यम, आषे आमुर और गांधर्व निकृष्ट, राक्षस 
अधम और पैशाच महाम्रष्ट है। इसलिये यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर 
का विवाह के पूर्व एकान्त में मेल न होना चाहिये क्योंकि युवावस्था में स्ली पुरुष का 
एकान्तवास दृषशकारक है । परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थोत्‌ 
जब एक वर्ष वा छुः महीने ब्क्मचय्योश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहें तब'उन कन्या 
और कुमारों का प्रतिविम्ब अथोत्‌ जिसको “फोटोग्राफ” कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार 
के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की, कुमारों के अध्यापकों के पास क- 
न्याओं की अतिकति भेज देवें जिस २ का रूप मिल जाय उस २ के इतिहास अथोत्‌ 
जन्म से ले के उस दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो उस को अध्यापक लोग मंगवा 
के देखें जब दोनों के गुण कमे स्वमाव सहृश हों तब जिस २ के साथ जिस २ का 
विवाह होना योभ्य समझें उस २ पुरुष और कम्या का प्रतिविम्ब और इतिहास कन्या 
और वर के हाथ में देंबे और कहूँ कि इस में जो तुम्हारा अभिप्राय हो सों हम को 
विदित कर देना जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन 
दोनों का समावत्तेन एक ही समय में होवे जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना 
चाहे तो वहां, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है जब्र वे 
समक्ष हों तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता. आदि भद्ग पुरुषों के सामने उन 


अर्थात्‌ छीन कपट वा कपट से कन्या का अहण करना “ राक्षस ” । शयन वा मयादि 


दोनों की आपस में बात चीत शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी 

















_ हु हि | ्् दर! 
हक छ्ण ड्रो नि तर | सत्यायंत्रकाश; ॥ 

सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में दे कर प्रश्नोत्तर कर लेवें जब खोने का दृढ़ मेम 
विवाह करने में हो जाय तब से उन के ख़ान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि 
जिस से उन का शरीर जो पूर्व अन्मचय्थ और विद्याध्ययनरूप तपश्चय्या और कष्ट से ” 
दुबैल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट हो जाय 
पश्चात्‌ जिस ड्रिन कन्या ग्जस्वला हो कर जब शुद्ध हो तब वेदी और मस्डप रच के 
अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान्‌ पुरुष और स्त्रियों का 
यथायोग्य सत्कार करें । पश्चात्‌(जिस दिन ऋतुढान देना योग्य समझें उसी दिन “ सं- 
स्कारविधि '(पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि वा दश बजे अति- 
प्रसक्षता से सब के सामने पाणिप्रहणपूवक विकह की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन 
करें । पुरुष वीस्थेस्थापन और म्यी वीस्योकर्षण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों 
करें | जहां, तक बने वहां नक अह्यचर्य के वीय्ये को व्यर्थ न जाने दें क्योंकि उस वीय्य 
का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्‍्तान होता है जब वीस्ये के 
गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सासने , 
नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात मृधा शरीर और अत्यन्त प्रसलचित्त रहें डिगें नहीं 
पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीमैप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे 
योनि को ऊपर संकोच कर बीर्य्य का ऊपर आकषेण करके गर्भाशय में स्थिति क्रेओ । 
पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जल से स्नान करें गर्भस्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्री को तो 
उसी समय हो जाता हूं परन्तु इस का निश्चय एक मास के पश्चात्‌ रजस्वला न होने 
पर सब को हो जाता है। साठ, केसर, असगंध, छोटी इलायची और सालममिश्री डाल 
गम कर रक्‍्खा हुआ जो ठण्डा दूध है उस को यथारुचि दोनों पी के अलग २ अपनी २ 
शब्या-में शयन करें यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें तब २ करना उचित है जब महीने भर 
में रजस्वला न होने से गर्भाग्थिति का निश्चय हो जाय तब से एक वर्षफ्येन्त स्त्री पुरुष 
का समागम कभी न होना चाहिये क्योंकि ऐसा न होने से सन्‍्तान उत्तम और पुनः दू- | 
सरा सन्‍्तान भी वेसा ही होता है। अस्यथा वीय्य व्यर्थ जाता दोचों फी आयु घट जाती . 
ओऔर अनेक प्रकार के गेग होते हैं परन्तु ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार दोनों को 
अवश्य रखना चाहिये पुरुष वीय्य की स्थिति और स्री गर्भ की रक्षा और भोजन छादन 
# यह बात रहस्य की है इसलिये इतने ही से समझ बाते समझ लेनी चाहिये. 
बिशेष लिखना उचित नहीं ॥ । 
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इस प्रकार का करे कि जिस से पुरुष का वीय्ये स्वप्न में भी नष्ट नहो और मे में बा- 
लक का शरीर अत्युत्तमरूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त हो कर दशवे महीने में 

| जन्म होवे विशेष उस की रक्षा चौथे महीने से और अति विशेष आठवें महीने से 
श्रागे करनी चाहिये कभी गर्भवती श्री रेचक, रुत्त, मादक द्रव्य बुद्धि और बलनाशक 
पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चांवल, गेहूं, मूंग, उदे 
आदि अज्न पान और देश काल का भी सेवन युक्तिपूर्वक करे । गर्भ में दो संस्कार एक 
चौथे महीने में पंसवन और दूसरा आठवें महीने में सीमन्‍्तोत्रयन विधि के अनुकूल करे 
जब सन्‍्तान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावफेनी से करे 
अभथीत्‌ शुण्ठीपाक अथवा सौभाग्यशुंस्ठीपाक प्रथम ही बनवा रकखे उस समय सुगंधियुक्त 
उष्ण जल जो कि किंचित्‌ उप्ण रहा हो उसी से सनी स्नान करे ओर बालक को भी 
स्नान करावे तत्पश्चात्‌ नाडीडेंदन बालक की नामि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध 
चार अंगुल छोड के ऊपर से काट डाले उस को ऐसा बांधे कि जिस से शरीर से रुधिर 

। का एक बिन्दु भी न जाने पांव पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध करके उस के द्वार के मी- 
तर सुगंधादियुक्त घृतादि का होम करे तत्पश्चात्‌ सन्‍्तान के कान में पिता “वेदोसीति” 
अथीोत्‌ तेरा नाम बेद है सुना कर धी(और सहत को लेके सोने की शलाका से जीम पर | 
४ अलेश्म्‌ ” अक्षर लिख कर मधु और 'श्वृत को उसी शलाका से चटवावे)पश्चात्‌ उस 
की माता को दे देवे जो दूध पीना चाहे तो उस की माता पिलावे जो उस की माता 
के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीक्षा करके उस का दूध पिलावे पश्चात्‌ दूसरी शुद्ध 
कोठरी वा जहां का वायु शुद्ध हो उस में सुगन्धित घीका होम प्रातः और सायंकाल 
किया करे और उसी में प्रसृता खरी लथा बालक को रक्खे छः दिन तक माता का दूध 
पिये|और ख्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे(और 
योनिसंकोचादि भी कटे? छठे दिन ख्री बाहर निकले और संन्तान के दूध पीने के लिये 
कोई धायी रक्‍्खे उस को खान पान अच्छा करावे वह सन्‍्तान को दूध पिलाया करे और 
पालन भी करे परन्तु उस की माता लड़के पर पूर्ख दृष्टि रकखे किसी मकार का अनुचित 
व्यवहार उस के पालन में न हो स्री दूध बन्द करने के अथे स्तन के अग्रसाम पर ऐसा 
लेप करे कि जिस से दूध सवित न हो उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथायोम्य 
रक्‍्खे पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार “संस्कारविधि” की रीति से यथाकाल करता जाय। 
जब ख्त्री फिर रजस्वला द्वो तब॑ शुद्ध होने के पश्चात्‌ उसी पकार ऋतुदान देंबे ॥ 








०४ सल्यायेप्रकाशः ॥ 





ऋतुकालामिगामी स्यात्खदारनिश्तः सदा । 
पवेवर्ज ब्रजेचनां तढ़तो रतिकाभ्यया ॥ मनु ५ ३३ ४५ ॥ 
निन्याखष्टास चान्यासु ञ्लियो राव्रिबु वजेयन । 
ब्रह्मचार्ग्येव भवाति यंत्र तताअ्मे वसन्‌ ॥ सनु० ३॥ ५० ॥ 
जो अपनी ही खी से प्रसन्न निषिद्ध रात्रियों में ख्री से प्रथक्‌ रहता और ऋतुंगा- 
मी होता है वह गृहस्थ भी ब्क्मचारी के सहश है । 
आप प दे 
सन्तुष्ठो भायेया भक्तों भत्तो भायो तथेव च। 
यस्मिनेव कुले नित्य कल्याएं तल वे धुवम्‌ ॥ १ ॥ 
यदि हि खी न रोचेत पुरमासन्र प्रमोदयेत्‌। 
अप्रमोदात्पुनः पुसः प्रजने न प्रवत्तेते ॥ २॥ 
या तु रोचमानायां सर्वे तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव्र न रोचते ॥ ३ ॥ 
मनु" ३॥ इलो ० )६ ०-६२ ॥ 
जिस कुल में भाय्यो से भत्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उ- 
सी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वय निवास करते हैं । जहां कलह होता है वहां दौ- 
भाग्य और दारिद्रद्य स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्त्री पति से प्रीति और पति को म्रतत्न न- 


हीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २ ॥ जिस स्त्री की प्र- 
सत्ता में सब कुल प्रसज्ञ होता उस की अग्रसन्ञता में सब अप्रसन्न अथोत्‌ दुःखदायक 


हो जाता है ॥ ६ ॥ 


३ 6७० 


पिठ़मिम्रोद्ामिश्वेता: पतिमिदेवरेस्तथा । 

पूज्या भूषायितव्याइच वहुकल्याएमीप्लुमि: ॥ १॥ 
यत् नाय्य॑स्तु पुज्यन्ते रमन्‍ते तत् देवता; । 

यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सवोस्तत्राउफलाः क्रिया: ॥ २ ॥ 
शोचान्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌। 









चतुर्यसपुल्लासः ॥ 

न शोचन्ति तु यत्रेता वर्डेते ताडि सवदा ॥ ३ ॥ 

तस्मादेताः सदा पृज्या भूषणाच्छादनादानः 

भूतिकामनरीनित्यं सत्कारेषृत्सवेषु च ॥ ४ ॥ मनु « 
३ । इलो ०» ५५--५७ ! ५९ ॥ 


पिता, भाई, पति और देवर को योग्य है कि इन को सत्कारपूर्वेक भूषणादि से 
प्रसन्न रखें जिन को बहुत कल्यांण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में स्त्रियों 
का सत्कार होता है उस में विद्यायुक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनर्द से क्रीड़ा 
. करते हैं और जिस घर मे स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल हो जाती 
हैं॥ २॥ जिस घर वा कुल में श्री लोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र 
नष्ट अप्ट हो .जाता है और जिस घर वा कुल में श्री लोग आनन्द से उत्साह और प्रस- 
जता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ इसलिये ऐश्बय की 
| कामना करने होरे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में भूषण वल्त 
ओर भोजनादि से स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह बात सदा ध्यान में 
रखनी चाहिये कि “पूजा” शब्द का अर्थ सत्कार है (ओर दिन रात में जब २ प्रथम 
मिलें वा ध्रथक्‌ हों तब २ मीतिपूर्वक “नमस्ते” एक दूसरे से करें, 


सदा प्रद्ध उया भाव्य णहकार्यपु दक्षया । 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ मनु* ५।१५०॥ 


ख्री को योग्य है कि अतिप्रसक्षता से घर के कार्मो में चतुराई युक्त सब पदार्थों के 
उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे ओर व्यय में अत्यन्त उदार न रहे अथोत्‌ यथा- 
योग्य खर्च करे और सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो ओषधिरूप होकर 
शरीर वा आत्मा भें रोग को न आने देवे जो २ व्यय हों उस का हिसाब यथावत्‌ रख 
के पति आदि को सुना दिया करे घर के नोकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के 
किसी काम को बिगडने न देंवे ॥ 


खियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शोच॑ सुमाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ मनु* २। २४० ॥ 





























































'> 
. ज़् 
ध्द् सत्यायेप्रकाश! ॥ 

उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रल, विद्या. सत्य, पवित्रता, अषठ॑भाषण और नाना प्रकार 
की शिल्पविद्या अर्थात्‌ कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से अहण करे ॥ 

सत्य ब्रयात॒ प्रिये बयान ब्यात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 

प्रिये च नाहते ब्रयादेष घमेः सनातनः ॥ १ ॥ 

भद्वं भद्रमिति अयाद भद्गमित्येव वा बदेत्‌ । 

शुष्कबर विवाद च न कुयात्केनचित्सह ॥ २॥ 
मनु ० ४॥ १३८ । १३९ ॥ 

सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अप्रिय सत्य अथात्‌ काणे को कांणा न 
बोले अन्त अथौत्‌ भूंठ दूसरे को प्रसत्ञ करने के अथे न बोले॥ १ ॥ सदा भद्र अथोत्‌ 
सब के हितकारी बचन बोला करे शुष्कबैर अथीत्‌ विना अपराध किसी के साथ विरोध वा 
विवाद न करे ॥ २ ॥ जो २ दूसरे का दवितकारी हो और बुरा भी माने तथापि कहे 
विना न रहै ॥ 

पुरुषा बहबो राजन्‌ सतत प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलेभः ॥ 
उद्योगषव विदुरनीति ० ॥ 

हे धृतराष्ट् ! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोलने वाले प्रश- 
सक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने वाला बचन 
हो उस का कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है। क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है. कि 
मुख के सामने दूसरे का दोष कहना ओर अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा | 
कहना ओर दुष्ठों की यही रीति है कि सन्मुख में गुण कहना ओर परोक्ष में दोषों का प्र- 
काश करना जबतक मनुष्य दूररे से अपने दोष नहीं कहता तब तक मनुष्य दोषों से छूट 
कर गुणी नहीं हो सकता | कभी किसी की निनन्‍्दा न करे जैसे :--- 

“गुणोषु दोषारोपसमसूबा” अथोत्‌ “दोषेषु गुणारोपसमप्यसूया'” “गुणेघु गुणारोपर्ण 
दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः” । जो गुणों में दोष दोषों में गुण लगाना वह निनदा और 
गुणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है अथौत्‌ मिथ्याभाषण का 
नाम निन्‍दा और सत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥ 
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बंडिबद्धिकराण्याशु पनन्‍्यानि च हितानि च | 

नित्यं शास्राए्यवेज्षेत निगमश्रिव बेदिकान ॥ १ ॥ 

यथा यथा हि पुरुष: शार््र समाधिग॑च्छाति । 

तथा तथा विजानाति बिज्ञानें चास्य रोचते ॥ २॥ 

मनु" ४॥ १९॥ २० ॥ 

जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करनेहारे शाक्ष और बेद हैं. उन को नित्य : 

सुने और सुनावें अह्मचयीश्रम में पढ़े हों उन को स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें | 
॥ १ ॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शास्त्रों को यथावत्‌ जानता है वैसे २ उस विद्या का वि- 
ज्ञान बढ़ता जाता और उसी में रुचि बइती रहती है ॥ २ ॥ 


ऋषियज्ञ देवयज्ञं भूतयज्ञ च सबंदा । 
नयज्ञे पितयज्ञ च यथादक्ति न हापयेत्‌ ॥ १ ॥ मनु »8२१॥ 
ऋध्यापन अह्मयज्ञ: पिठयक्षझच तप्पेणम्‌ । 
होमो दैवो बलिभेंतो र॒यज्ञोइतिथिपूजनम्‌ ॥ २ ॥ सनु ०३॥ ७०॥ 
स्वाध्यायेनाचयेत्तर्षीन होमदेंवान्‌ ययाविधि । 
, पितृन्‌ श्राडैनेननर्मूतानि वलिकमणा ॥ ३ ॥ मनु « ३ ८ हे 


दो यज्ञ ब्रक्षचय में लिख आये वे अथोत्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सं- 
ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरादेवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों! का धारण 
दातृत्व धिया की उन्नति करना है ये दोनों यह्न सायं प्रातः करने होते हैं । 


सिम: गृहपेतिनों अग्निः प्रातः प्रातः सोमनसस्थ 
दाता॥ $ ॥ प्रातः प्रांतगृंहप॑तिनों आमिः सायेसाय सोमनसस्य 
दाता ॥ २॥ आ० | काँं० १९ | अनु * ७ । समं० ३।४॥ 
तस्मादहोरातस्य संयोगे ब्राह्मण: सन्ध्याभुपासीत । 








.. 
९८ सत्यायेत्रकाश। ॥। 


































उय्यन्तमरत यान्तमादित्यममिध्यायन्‌ ॥ ३॥ प्रडविदानाहशे । 
"प्र« ४। खें: ५॥ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वी नोपास्त यसस्‍्तु पश्विमाम्‌ । 
स गद्गबद्हिष्कायेः स+स्‍्मोद्‌ द्विजकर्मणः ॥ ४ ॥ 
मनु? २॥१०३ ॥ 
जो संध्या २ काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातः:काल तक वायुशुद्धि द्वारा 
सुखकारी होता है ॥१॥ जो अग्नि में प्रातः २ काल में होम किया जाता है बह २ हुत- 
द्रव्य सायंकाल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा बल बुद्धि और आरोग्यकारक होता है ॥२॥ 
इसीलिये दिन और रात्रि की सन्पि में अथोत्‌ सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का 
ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ अर ये दोनों काम जो साय॑ अेर 
प्रातःकाल में थ करे उस को सब्दन लोग सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवें 
श्रर्थात्‌ उसे शूद्रवत्‌ समझे ॥ ४,॥ ( प्रश्न ) त्रिकाल संध्या क्यों नहीं करना ! (उत्तर ) : 
तीन समय में संधि नहीं होती प्रकाश और अंधकार की संधि गी सायं प्रातः दो ही 
बेला में होती है जो इस को न मान कर मध्याहु काल में तीसरी संध्या माने वह मध्य- 
रात्रि में भी रूध्योपासन बर्यो न करे जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर २ घड़ीर 
पल २ और क्षण २ की भी संधि होती हैं टन में भी संध्योपासन किया करे जो ऐसा 
भी करना चाहे तो होही नहीं सकता और किसी शास्त्र का गध्याहु संध्या में; प्रमाण 
भी नहीं इसलिये दोनों कालों में संध्या और अग्निहरोत्र करना समुद्दित है तीसरे काल में 
नहीं । और जो तीन काल होते हैं बे भूत भविप्यत्‌ और वर्तमान के भेद से हैं सन्ध्यो- 
पासन के भेद से नहीं ( तीसरा “पिठृयज्ञ” अर्थात्‌ जिस में देव जो विद्वान्‌ ऋषि जो प- 
.| इने पदानेहारे पितर माता पिता आदि बृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी)। 
पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक आद्ध और दूसरा तपेण । श्राद्ध अथोत्‌ “अत्‌” सत्य का नाम 
है “श्रत्सस्यं दधाति यया कियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छाद्धम” जिस किया... 
से सत्य का अहण किया जाय उस को श्रद्धा और जो श्रद्धा से कम किया जाय उस का 
नाम श्राद्ध है। और “तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पिठुन्‌ तत्तपंणम्‌” जिस २ कम से तृतत अ- 
थोत्‌ विद्यमान माता पितादि पितर म्सन्न हों और प्रसन्न किये जाय॑ उस का नाम तर्पण 
हि; (परन्तु यह जीवितों के लिये है मृतकों के लिये नहीं) के 
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करों अह्मादयों देवास्त प्यन्ताम्‌ । अह्मादिवेवपत्न्यरतप्यनूताम्‌ | 
ब्रह्मादिदेवस॒तास्तु प्यन्ताम्‌ । श्ह्माविदेवगणास्तृ प्यन्ताम्‌ 


जइति'"देवलबेसम्‌ ॥ 


फिकछशले कि-देखा:”” यह रातपथ आह्ण का वचन है-जो विद्वान्‌ हैं उन्हीं को 
देव कहते हैं जो साह्नोप्ंग चार बेदों के जाननेवाक्ले हों उन का नाम ब्रह्मा और जो उन 
से न्यून हों उन का भी नाम देव अथोत्‌ विद्वान्‌ है उन के सदश उन की विदुषी स्त्री 
देवी और उन के ठुल्य पुत्र और शिप्य तथा उन के सहश उन के गण अशी्व॑ 
सेवक हों उन की सेवा करना है उस का नाम श्राद्ध और तर्पण है ॥ 


ध्प्रथर्षितप्पेणम्‌ ॥ 
हप्नों मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्याधद्रषिपत्न्‍्यस्तृ प्य- 
न्ताम्‌। मरीच्याय्षिसुतास्त प्यन्ताम्‌। मरीच्यायुषिग णास्त्‌ प्यन्ताम्‌ ॥ 
इासि'अहषिसत्फ्सल || 
जो बश्षा के प्रपत्र मरीचिवत्‌ विद्वान, हो कर पढ़ावें और जो उन के सहश विद्या- 


युक्त उन की ल्षियां कन्याओं को विद्यादान देंवे उन के तुल्य पत्र ओर शिष्य तथा उन 
के समान उन के सेवक हों उन का सेवन सत्कार करना ऋषितपेण है ॥ 


ज्यथ पिठतपेणम्‌ ॥ 
करों सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । आनिष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ता- 
म । बहिंषदंः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | सोमपाः पितरस्तप्यन्ताम्‌ । ह- 
विभुजः पितरस्तृप्यन्ताम | आज्यपाः पितरस्ठप्यन्ताम्‌ । सुकालिनः 
| पितरस्तृ प्यन्ताम्‌ । यमादिभ्यो नमः यमादींस्तपेयामि । पिते खवधा 
नमः पितर तर्पयामि । पितामहाय रूधा नमृः पितामह तपथ्रामि । 
प्रपितामहाय खधा नमः प्रपितामह तपेयामि । मात्रे रूथा नमो 
मातरं तपेयामि । पितामद्ौ स्वधा नमः पित्ामहीं तर्पयानि । गे 















ल्‍ ०० सत्सश्रश्काशः ॥ 


तामझै स्वधा नमः प्रपितामहीं तर्ययासि | स्वपत्न्ये स्वधानसतः स्व 
पत्नीं तर्पयानि । सम्बन्धिम्यः स्वधा नमः संम्यम्धितस्तपयामि । 


सगोतेभ्यः स्वधा नतः सगोतास्तपेयामि । इतति'ननिरकंकोशम॥। 


“ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसंद:” जो परमात्मा और प- 
दार्थविद्या में निपुण हों वे सोमसद “यैरम्नेर्विद्युतों बिया गृहीता ते अग्निष्वांत्ता:” जो अग्नि 
' अ्रथीत्‌ विद्युदादि पदार्थों के जाननेंवाले हों वे अग्निप्वास “ये बहिंषि उत्तमे व्यवहारे सी 
दन्ति ते ब्िंषद:” जो उत्तम विद्याृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हों वें बर्हिषर “ये स्तेममें 
श्रष्यमोषधीरस वा पाम्ति पिबम्लि वा ते सोमपा:" जो ऐश्वय्य के रक्तक और महौषाि र- 
“स का प्ानकरने से रोगरहित और अन्य के ऐश्वय्ये के रक्तक औषधों को देंके रोगनाशक 
हों वे सोमपा “ये हविद्दोतुमत्तुमहे भुज्जते भोजयन्ति वा ते हविभुज:” जो मादक और 
हिंसाकारक द्वव्यों को छोड़ के भोजन करनेहारे हों वे हविर्भुन्‌ “य आउ्य झतुं मापुं वा 
योग्य रक्षन्ति वा पिबन्ति त आज्यपा:” जो जानने के योग्य कस्तु के रक्षक और घृत ढु- 
शादि खाने और पीनेहारे हों वे आज्यपा “शोभनः कालो विद्यत येषान्ते मुकालिनः:” भिन 
का अच्छा धमं करने का सुखरूप समय हों वे सुकालिन्‌ “थे दुष्टान्‌ यच्छम्ति नियुर्हनन 
ते यमा न्यायाधीशा:” जो दुष्टों को दरड ओर श्रेष्ठों का पालन करने होरे न्यायकारी हों वे 
यम “ः पाति स फिता” जो सन्तानों का अन्न और सत्कार से रक्तक वा जनक द्वो वह 
विता । “पिंतु: पिता वितामह:ः पितामहस्य पिता प्रतितामह:”” जो पिता का पिता हो वह 
पितामह और जो पितामह का पिता हो वह प्रपितामद “या मानयति सा माता” जो अन्न 
ओर सत्कारों से सनन्‍्तानों का मान्य करे वह मात “या पितुर्माता सा पिलामही पितामहस्य 
- माता प्रपितामही” जो पिता की माता दो वह पितामही और पितामह की माता हो वह |” 
* प्रपितामही । अपनी स्त्री तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्ग पु 
रुष वा वृद्ध हों उन सब को अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्र सुन्दर याने आदि देकर 
अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अथोत्‌ जिस २ कर्म से उन का आत्मा तृत्त और शरीर खश्थ 
रहे उस २ कमे से प्रीतिषषेक उन की सेवा करनी कह आद्ध और तर्प्पण कहाता है॥| 
चौथा वैश्वदेव-अ्रथोत्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उस में से 
खट्न लबणाज्न और क्षार को छोड के घृत मिष्ट युक्त अन्न ले कर चूल्हे से अग्नि अ- 
लग भर निम्नलिखित मंत्रों से आहूति और भाग करे।॥! ४ 
सर 8... 
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वेश्वदेवस्प सिडर्य गृद्देउना विधिषृवकम | 
अ्राभ्यः कुय्योदेवताभ्यों ब्राह्मणों होमेसन्‍्वद्वम्‌॥ मनु ७ ३। ८श॥ 
जो कुछ पाकशाला में भोजनाथ सिद्ध द्वो उस का दिव्य गुणों के अर्थ उसी पाका- 
ग्नि में निन्नलिखित मंत्रों से विधिपूवक होम निंत्य करें । 
अ्रों अग्नये खाहा । सोमाय खाहा। अग्नीषोमाम्यां राद्या । 
विश्वेभ्यों देवेब्यः स्वाह् । धन्वन्तरये खाद्य । कुदने खाद्दा [ 
अनुमत्ये खाहा । प्रजापतये खाहा । सह द्यावाश्थिवीभ्यां खा- |. 
हा। खिश्टक॒ते खाहा ॥ (शक्लिाग्विट्रोलिश 2 
इन प्रत्येक मंत्रों से एक २ वार आहुति:अज्यसित-खम्हि-में-छोड़े पश्चात्‌ थाली 
अथवा भूमि में पत्ता रखं के पूर्व दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन॑ मंत्रों से भाग रक्खेः:-- 
अनों सानुगायेन्द्राय नमः । सानुगायं यमाय नमः । सानुगाय 
वरुणाय नमः । सानुगाय सोमाय नमः । मरुद्भ्यो नमः । अद्भ्यो 
नमः । बनर्पतिम्यो नमः । श्रिये नमः । मद्गकाल्‍यै नमः । ब्ह्मपतये 
नमः । वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । दविवाचरेभ्यों भू- 
'तेभ्यों नमः । नक्त5चारिब्यों भतेभ्यो नमः । सवात्ममतये नमः ॥ «गे 
इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उस को जिमा देंवे अथवा अग्नि में छोड़े 
देवे | इस के अनन्तर लवशान्न अथोत्‌ दाल, भात, शाक, रोटी श्रादि लेकर छुः भांग 
भूमि में घरे | इस में प्रमाण:--- | 
शुनां च पंतितानां च श्रुपचां पापरोगिणाम । 
वायसानां रृपीणां च शनकेनिवपेडुवि ॥ मनु० ३॥ ९२ ॥ 
इस अकार “श्वम्दों नमः, पतितेस्लो नसः, श्वपम्भोनम:, पापरोगिम्यो नमः, वायसेस्नो 
नम, कृमिस्यो नमः” घर कर पश्चात्‌ किसी दुःखी, बुभुस्तिते, पासी अभवा कुत्ते कौबे आदि को 
दे देंवे । यहां नमः शब्द का अभे अज्ष अथोत्‌ कुंचे, पापी, चांडोल, पापरोंगी; कोवे ओर 
कृमि अथोत्‌ चीटी आदि की अज्ञ देना यह मरुस्थत्ति आदि की विधि है। हवन करने 


पिया जा 





गे ०२ सत्यायेमकाश! ॥ 
का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना औररजो अज्ञात अ्रद्दट जीवों 
की हत्या होती है उस का प्रत्युपकार कर देन)॥ 
अब पांचवीं अतिथिसेवा-अतिथे उस को कद्दते हैं क्कि जिस की कोई तिथि नि- 
श्वित न हो अथोत्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकाराथ सववत्र घूमने वाला, 
पूर्णविद्वान्‌ , परमयोगी, संन्‍्यासी गृहस्थ के यहां आवे तो उस को प्रथम पाथ अधे ओर 
अाचमनीय तीन प्रकार का जल दे कर पश्चात्‌ आसन पर सत्कारपूवेक बिठाल कर खान 
पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रृषा करके उन को असज्न करे पश्चात्‌ सत्सक् 
कर उन से ज्ञान विज्ञान आदि जिन से घम, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसेर 
उपदेशों का श्रवण करे ओर अपना चालचलन भी उन के सदुपंदेशानुसार रक्खे | समय 
पा के गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं परन्तु:-- 
पाषणिडनो विकर्मस्थान्‌ बेडालव॒त्तिकान्‌ शठान्‌ । 
हैतुकान वकवृत्तीश्च वादूमात्रेणापि नार्चयेत्‌॥ मनु ०४॥ ३० ॥ 
( पाखण्डी ) बेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करनेहारे ( विकर्मस्थ ) जो वेदविरुद्ध 
कम का कत्ती मिथ्याभाषणादियुक्त जैसे विड़ाला क्षिप और स्थिर रह कर ताकतार मपट 
से मूंपे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है वैसे जनों का नाम वैडालइंत्तिक (शठ) 
अथोत्‌ हठी दुराअही अभिमानी आप जानें नहीं औरों का कहा मारने नहीं ( हैतुक ) कु- 
तकी व्यथे बकने वाले जैसे कि आजकल के वेदाम्ती बकते हैं हम त्रह्म ओर जगत्‌ मि- 
थ्या है वेदादिशाल्र और इंश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपोड़े हांकने वाले ( वकवृत्ति ) 
जैसे वक एक पैर उठा ध्यानावात्थितके समान होकर झट मच्छी के प्राण हर के अ- 
पना खार्थ सिद्ध करता है वैसे आजकल के बैरागी ओर खाकी आदि हठी दुरापद्दी वे- 
दविरोधी हैं ऐसो का सत्कार वाणी मात्र से भी न करना चाहिये । क्योंकि इन का स- 
त्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधर्मयुक्त करते हैं आप तो अवनति के काम 
करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अविचारूपी महासागर में डुबा देते हैं । इन. 
* पांच महायज्ञों का फल यह है कि बद्ययज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धमे, सभ्यता आदि | 
| शुभ गुणों की वृद्धि । अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार 
को सुख प्राप्त होना अथात्‌ शुद्ध कायु के श्वास स्पर्श खान पान से आरोग्म बुद्धि बल 
फसकम बह के पे, अभे, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना इसीलिये इस को देव- 





“४८४४४ ७७७छ--ऋऋककड 
चतुयेसमुल्लासः ॥ १०३ 





अपर 


यज्ञ कद्दते हैं कि यह वायु आदि पदार्थों को शुद्ध कर देता है। पितृयज्ञ से जब माता 
पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उस का ज्ञान बंड्रेग उस से सत्याउसत्य : 
का निर्यय कर सत्य का अहण और असत्य का त्याग करके मुंखी रहेगा । दूसरा 
ज्ञता अथीत्‌ जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्‍्तान और शिष्यों की की है उस 
का बदला देना उचित ही है। वलिवैश्वदेव का भी फल जो पूर्व कह आये वहीं है। जब 
तक उत्तम अतिथि जगत्‌ में नहीं होते तबतक- उन्नति भी नहीं होती उन के सब 
भें घमने और सत्योपदेश करने से पाखणड की बृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्थों को 
सहज से सत्य विज्ञान की ्राप्ति होती रहती है और मनुष्यमात्र भें एक ही धर्म स्थिर 
रहता है बिना अतिथियों के संदेहनिशत्ति नहीं होती संदेहनिवत्ति के बिना दृदनिश्चय भी 
नहीं होता निश्चय विना मुख कहां १ 
व्राह्मे मुहूर्त बुध्येत धमोर्थों चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशश्व तन्‍्मूलान्‌ वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ मनु ० ४॥ ९२॥ 
रात्रि के चोथे पहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ 
शरीर के रोगों का निदाव और परमात्मा का ध्यान करे कभी अधम का आचरण न करे क्योंकि । 
नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । 
इनेरावत्तेमानस्तु कन्तुमुलानि रन्ताति ॥ मनु « 8१७४ ॥ 
किया हुआ अधमे निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है 
उसी समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधम से नहीं डरते तथाषि निश्धय 


जानो कि वह अधमोचरण धीरे २ तुम्हारे छुख के मूलो को काटता चला. जाता है। 
इस क्रम से:--- 


अरधर्मेणेघते तावत्ततो भद्भगाणि पहयति । 


ततः सफ्त्नाऊजयाति समूलस्तु विनश्याति ॥ मनु* ४॥ १७४ ॥ 
अधमोत्मा मनुष्य धरम की मयादा छोड़ ( जैसा तालाब के बंध को तोड़ जल चारों 
ओर फैल जाता है वैसे ) मिथ्याभाषण कपट पाषंड अर्थात्‌ रक्षा करनेवाले वेदों का ख- 
गडन ओर विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को ले कर प्रथम बढ़ता है पश्चात्‌ पना. 
दि ऐश्वर्य्य से खान, पान, वल्ल, आभृषण, यान, स्थान, मान, अतिष्ठा को प्राप्त होता है । 
र्क्वे ५ 
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वृत्त नष्ट हो जाता है वैसे अधघर्मी नष्ट हो जाता है ॥ 
संत्यधमोयवतेष शोचे चेवारमेत्सदा । 
दिष्यांश्व शिष्याडमेंण बाग्बाहृदरसंयतः ॥ मनु* ४॥ १७५॥ 
विद्वान वेदोक्त सत्य धमं अथोत्‌ पक्तपातरहित होकर सत्य के अहरणा और असत्य | 
के परित्याय न्यायरूप वेदोक्त धमोदि आये अथोत्‌ धम में चलते हुए के समान धर्म से 
शिष्यों को शिक्षा किया करे॥ 
ऋत्विक्‌ परोहिताचार्य्यैमातुलातीयथिसंश्रितैः । 
वालवडातरेबैंयैज्ञातिसम्बन्धिवान्धबे: ॥ १ ॥ 
मातापिदेन्यां यामीमिस्रोत्रा पुत्रेण भायया । 
दुह्ता दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌॥ २॥ 
मनु «० 8॥ १७९ ॥ १८० ॥ 

+ ऋत्विक्‌ ) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम :चालचलन की शिक्षा 
कारक ( आचाये ) विद्या पढ़ाने हारा ( मातुल ) मामा ( अ्रतिथि ) जिस की कोई आने 
जाने की निश्चित तिथि न हो ( संश्रित ) अपने आश्रित ( बाल ) बालक ( वृद्ध ) तु 
डढा ( आतुर ) पीड़ित (वैद्य) आयुर्वेद का ज्ञाता (श्ञाति) खगोत्र वा खब(स्थ (संबन्धी ) 
श्वसुर आदि ( बान्धव ) मित्र ॥ १ ॥ ( माता ) माता ( पिता ) पिता ( यामी ) बहिन 
'( आ्राता ) भाई ( भायी ) स्री ( दुहिता ) पुत्री और सेवक लोगों से विवाद अथोत्‌ 
विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न करे ॥ २ । 

अतपस्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिदिजः । रे 
अगरम्मस्यश्मछवेनेव सह तेनेव सज्जति ॥ मनु० ४७॥ १९० ॥ 

एक ( अतपाः ) ब्र्मचये सत्यभाषणादि तपरहित दूसरा ( अनघधीयानः ) विना 

पदा हुआ तीसरा ( प्रतिग्रहरुचिः ) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला ये तीनों 
पत्वर की सोका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कमी के साथ ही दुःखसागर में 
डूबते हैं । वे तो डूबते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं:--- 









+ ज ॥ १०८ | 
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लिष्वप्येतेषु दत्त हि विधिनाप्यजित घनम । 
दातुर्भवत्यनथोय पर्ादानुरेब थे ॥ सनु० ४३१९३ ॥ 
जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह क्मन दालों को नाश इसी 
जन्म और लेनेवाले का नाश परजन्म भें करता है॥ जो वे ऐसे हां तो क्या हो:--- 
यथा छ्बेनोपलेन निमज्जव्युदके तरन्‌। 
दथा निमज्जतो5घस्तादज्ञो दाठप्रतीच्छको ॥ मनुं०४॥ १९४॥ 
जैसे पत्थर की नौका में बेठ के जल में तरने वाला डूब जाता है बैसे अज्ञानी दाता 
और ग्रहीता दोनों अघोगति अथोत्‌ दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ 
पाखंडियों के लक्षण । 
धमध्वजी सदालजुब्धदद्याप्िको लोकदम्मकः । 
बेडालब्रतिको ज्ञेयो हिंसः सवोमिसन्धकः ॥ १ ॥ 
अधोदश्निष्कतिकः स्वाथसाधनतत्परः | 
इठो मिथ्याविनीतश्च वकत्रतचरो द्विज:॥ २ ॥ 
मन «० ४ | १९४५४॥।॥ १९६ ॥ 
( धर्मथ्वजी ) धर्म कुद्ध भी न करें परन्तु धमे के नाम से लोगों को ठग ( सदा- 
लुब्धः * सर्वदा लोभ से युक्त ( छाप्मिकः ) कपटी ( लोकदम्भकः ) संसारी भनुष्य के : 
| सामने अपनी बड़ाई के गपोंदे मारा करे ( हिंखः ) ग्रेशियों का धातक अन्य से बैरबु-: 
दि रुखने वाला ( स्वामिसन्धकः ' सब अच्छे और बुरों से भी मेल रक्खे उसे को वै- : 
डालवूतिंक अथोत्‌ विडाले के समान धृते और नीच सममको ॥ १'॥ ( अधोदष्टि: ) कीर्ति « 
के लिये नीचे दृष्टि रक्खे ( नैष्कृतिकः ) ईप्यक किसी ने उस का पैसा भर अपराध किया , 
ः तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहै ( खार्थशाघन० ) चाहें कुंपट अधमे . 
उपज कम हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर ( शठः ) चाहें अपनी बात भू: 
ठी क्यों न हों परन्तु हठ कभी न छोड़े ( मिथ्यांबिनीतः ' भूंठ मूंठ ऊपर से शील स॑- 
| तोष और साधुता दिखलाबे उस को , वकम्रत ) बगुले के समान मौीच सभमभते ऐसे २ 
लक्षणों वाले पाखणंडी होते हैं उन का विश्वास वा. सेवा कमी न करें ॥ 








सत्यावेशकाश हा] | 

धर्म इंनेः स्िचनुयाहर्मीकर्मिंव पुत्तिकाः । 

परलोकसहायार्थ सर्वभतान्यपीडवन ॥ ९ ॥ 

नाम॒त्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः । 

न पुकदारं न ज्ञातिपमंस्तिषछठतिकेवलः ॥ २ ॥ 

एकः प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते | 

एकोनु मुकके सुकृतमेक एवं च दुष्छृतम्‌ ॥ ३0 

मनु ४ ॥ २३३८-२४० ॥ 

एकः पापानि कुछते फल॑ भुद्क्ते महाजनः । 

भोक्तारो बिप्रमुच्यन्ते कत्तो दोषेण लिप्यते ॥ ४ ॥ 

महामभारते ॥ उद्योगप७ प्रजागरप « ॥ झ० १२ ॥ 

मत शरीस्मुत्सज्य काधलोछसम क्षिती । 

विमुखा बान्धवा यागम्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥९॥ मनु ४॥ २४१ ॥ 
ख्री और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अथीत्‌ दौमक वल्मीक अभोत्‌ बांमी को 

बनाती है वैसे सब भूल्ों को पीड़ा न दे कर परलोक अथौत्‌ परजन्म के मुखार्थ घीरे २ 

धर्म का संचय करे ४ १ ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पृत्र न स्त्री न ज्ञाति 

सह्याय कर सकते हैं किन्तु एक धर ही सहायक होता है ॥ २ || देखिये अकेला ही जीव 

$ जन्म और मरण को प्राप्त होता एक ही पमे का फल जो सुख और अधर्म का जो 

ईःखरूप फल उस को भोगता है ॥ ३॥ यह भी समझ लो कि कुटुम्ब में एक पुरुष | 

घाप करके पदारथ लाता है ओर महाजैन अथौत्‌ सब कुटुम्ब उस को भोगता है भोगनि 

बाले द्ोषभागी नहीं होते किन्तु अधम का कर्ता ही दोष का भागी होता है || ४ ॥ जब 

। कोई किसी का संबंधी मर जाता है उस को मट्टी के ढेले के समान भृमि में छोड़ कर पीठ ।. 


गे विमुख होकर चले जाते हैं कोई उस के साथ जानेवाला नहीं होता किन्तु एक 
धंभ ही उस का समझी होता है ॥ ५.॥ ह 


/ तस्माडुमे सहायाये नित्य सब््चिनुयाच्छने: । 
धम्मेंश हि सहायेन तमस्तराति दुस्तरम्‌ ॥ १ ॥ 




































द तियालुकुनालमकण 


धमंप्रधानं पुरुष तफ्सा हककिल्सिफन | 
परलोकं नयत्याश मास्वन्त संशरोरिशम ॥ २४ 
सनु० ४ ॥ १४९॥ २४३॥ 
उस हेतु से परलोक अथोत्‌ परजन्म में सुख और जन्म के सहायार्भ नित्म प्म 
का सम्चय थीरे २ फरता जाय क्‍योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े २ दुस्तर दुःख- 
सागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष थम दी को मधान सब्रकता जिस 
का धर्म के अनुष्ठान से पाप दूर हो गया उस को प्रकाशखरूप और आकाश जिस का 
शरीरवत्‌ है उस परलोक अथोत्‌ परम दशनीय परमात्मा को घम ही शीघ्र प्राप्त कराता ।. 
है ॥ २ ॥ इसलिये:-- ' 
दृढकारी मृदु्दौन्तः क्रूराचोरेरसेक्सन । - ' 
अर्िलो दमदानान्यां जयेत्खग तथाब्रतः ॥ $ ॥ 
शक यताः ज्त [७] 2 दर 
वाच्यथों निय॒ताः सर्वे वाइमला वाग्विनि:सृताः । 
तान्‍्तु य; स्तेनयेद्राचं स सर्वेस्तेयकनरः ॥ २ ॥ 
ऋआचाराल्लमते हयायराचारादीष्सिताः प्रजाः । 
ह्राचाराइनमक्नस्यमाचारों हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
.. मनु» ४॥ २४६। २५६। १५६ ॥ 
सदा इढ़कारी, कोमल खभाव, जितेन्द्रिय, हिंसक क्रूर दुष्टाचारी पुरुषों से प्रभकू 
रहने हारा, ध्मोत्मा मन को जीतने और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होगे ॥ १ ॥ 
परन्तु यद्द भी ध्यान में रक्खे कि जिस बाणी में सब अथे अभोत्‌ व्ययहार निशिचत होते 
हैं बह बाणी ही उन का मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध द्वोते हैं उस वाणी को 
ओ.केहता अथात(स्थ्विभाषण करता है वह सब चोरी आदि पार्पो-का करने बाला है)” 
है“ ॥ इसलिये समिथ्याश्राषणादि रूप अमन को छोड जो अमीज्ञार अभोत्‌ अक्चर्य जि- 
तेम्दरियल से पूर्ण आयु और धरम्नोचार से उच्तम प्रजा तथा अछय- घन को ज्राप्त होता | 
है तथा जो ध्रमोचार में व कर दुष्ट लक्षऐों का नाश करता है-उस के आकऋण को | 
गम किक्रा करें ॥ ३ ॥ क्मोक्ि:-८ 
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१०८ सत्योवंधरकाशः ॥ 





दुराचारों हि पुरुषो लोक भवाति निन्दितः | 

दुःख भागी च सतत व्याधितो$व्पायुरेव च ॥ मनु ० ४४१५७ ॥ 
जो दुष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्‍्दा को प्राप्त दु:खभागी 
ओर निरन्तर व्याधियुक्त हे कर अल्पायु का भी भोगने हारा होता है || इसलिये ऐसा 
प्रयत्व करें:-- 


यदय्त्परवर्श कर्म तत्तयत्नेत बजयेत्‌ । 
यददात्मवशश तु स्थात्तत्तत्सेबेन यत्नतः ॥ $ ॥ 
सर्वे परवर्श दुःरवं सर्वंमात्मव्श सबम्‌। 
एतदियात्समासेत लक्षएं सुखदुःखयो: ॥ २॥ 


मनु ५ ४ ॥ १५९। १६० ॥ 

जो २ पराधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ खाधीन कर्म हो 

'उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्‍योंकि जा २ पराधीनता हैं वह २ सब 
दुःख और जो २ स्वाधीनता है वह २ सब सुख यही संक्तेप से मुख और दुःख का ल- 
छाण जानना चाहिये ॥ २॥ परन्तु ज्ले एंक दूसरे के आधीन काम है कह २ आधर्धानता 
से ही करना चाहिये जैसा कितनी और पुरुष का एक दूसरे के आथीन व्यवहार अथीत्‌ 
स्त्री पुरुष का और पुरुष खी का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना व्यमिचार वः विरोध 
कर्मी न करना पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम स्री और बाहर के काम पुरुष के आ- 
धीन रहना दुष्ट व्यसन में फँसने से एक दूसरे को रोकना अथोत्‌ यही निश्चिय जानना 
कि जब विवाह होंवे तंब खी के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री बिक चुकी अशथोत्‌ 
ओ स्त्री और पुरुष के साथ हाव, भाव, नखशिख्ाग्रपर्थन्त जो कुछ हैं वह वीर्यादि एक 
दूसरे के आधीन हो जाता है ख्री वा पुरुष प्रसक्नता के बिता कोई भी व्यवहार न करें इन 
में बड़े अप्रियंकारक व्यभिचार वेश्या परपुरुषगमनादि काम हैं इन को छोड़ के अपने पत्ि 
के साथ स्री और स्री के साथ पति सदा प्रसन्ष रहें । जो आश्षणवर्शस्थ हों तो पुरुष 
लइकी को पढ़ावे तथा मुंशिक्षिता खी लड़कियों को पढ़ावे ज्रानाविध उपदेश और वक्तृ- 
त्व करके उने को विद्वान्‌ करें खी का पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय अभोत्‌ 
करने योग्य देवी ख्री है जबतक गुरुकुल में रहें तबतक माता पिता के समान भ- 
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चतुर्थसबुल्लांसः ॥ १०९ 
ध्यापकों को समझे और अध्यापक अपने सन्‍्ताना के समान शिष्यों को समझें पढ़ाने 
हारे अध्यापक और अध्यागिका केसे होंने चाहिये:-- - 





अरात्मज्ञानं समास्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता [ 
यमर्था नापकर्षन्ति स वे पाऐडत उच्यते ॥ १ ॥ 
निषेबते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 
- अनात्तिकः अ्रद्दधान एतत्पणिडतलक्षणम्‌ ॥ २॥ 
क्षिप्रं विजानाते चिए शुणोत्र, विज्ञाय चाथे भजते न कामात्‌ । 
नासम्पष्ठोद्युपयुदक्ते पराथे, तम्प्रज्ञानं प्रथम पण्डितस्य ॥ ३ ॥ 
नाप्राप्यममिवात्ूछान्त नष्ठ नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
अभपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पणिडितबुडयः ॥ ४ ॥ 
प्रवत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊड़वान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
ऋआशु ग्रन्थस्य बक्ता च यः स पणिडत उच्यते ॥ ५ ॥ 
श्रुतं प्रज्ञानुग्ग यस्य प्रज्ञा चेब श्रुतानुगा। 
अ्रसमिलायमयादः पण्डितारूयां लभेत सः॥ ६ ॥ 
ये सब महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर अध्याय ३२ के श्लोक हैं-( अथ ) जि- 
स को आत्मज्ञान सम्यक्‌ आरम्भ अथोत्‌ जो निकम्मा आलसी कभी न रहै सुख, दुःख, 
हानि, लाभ, मानापमान, निन्‍्दा, स्तुति में हष शोक कभी न करे धर्म ही में नित्य नि- 
श्वित रहै जिस के मन को उत्तम २ पदार्थ अथौत्‌ विषयसम्बन्धी वस्तु आकृपेण न कर 
सके वही परिडत कहाता है॥ १.॥ सदा ध्मयुक्त कमों का सेवन, अघमेयुक्त कामों 
का त्याग, इंश्वर, वेद, सत्याचार की निन्‍्दा न करनेद्वारा, ईश्वर आदि में अत्यन्त श्र- 
द्वालु हो यही परिड़त का करेन्याकरतैज्य कर्म है॥ २ ॥ जो कठिन विषय को भी शी् 
जान सके बहुत कालपर्यन्त शाल्त्रों को पढ़े सुने और विचारे जो कुछ जाने उस को प- 
रोपकार में प्रयुक्त करे अपने खार्थ के लिये कोई काम न करे. विना पूछे वा विना योग्य 
समय जाने दूसरे के अभे में सम्मति न दे वही प्रथम प्रश्ञान पणिडत को होना चाहिये 
, ॥ ३ ॥ जो ग्रासि के अमोग्न कौ इच्छा कर्मी न फरे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे | 





























बहु: हक 
११० सल्यायप्रकाशः | 


जे में मोह को न भराप्त अर्थात्‌ व्याकुल व हो वहीं बुद्धिमान्‌ पश्डित है ॥ ४ ॥ 
जिस की वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने भे अतिनिष्रणा विचित्र, शाज्लों के 
प्रकरणों का वक्ता यथायोग्य बके ओर स्मृत्रिमास्‌ ग्रन्थों के अथाथे अथे का शीघ्र वक्ता हो 
वही पणिडत कहाता है ॥ ५ ॥ जिस की,मज्ञा सुने हुए सत्य अथे के अनुकूल और 
जिस का श्रवण बुद्धि के अनुसार हो जो कभी आये अभ्ात्‌ श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की म 
योदा का छेंदन न करे वही पशिडित संज्ञा को भ्राप्त होंवे ॥ ६ ॥ जेहां ऐसे २ ख्री पुरुष 
पढ़ाने वाले होते हैं वहां विद्या धम और उत्तम्राचार की वृद्धि हो कर प्रतिदिन आनन्द 
ही बढ़ता रहता है । पढ़ने भें अयोग्य और मख के लक्षण :---, 

अश्ञतभ्व समुनडा दारद्रश्व मसहासना; | है 
अर्थाशाइकमणा प्रेप्सुमृढ इत्युच्यते बुषेः ॥ १ ॥ 
ऋनाहुतः प्रविशति ह्यश्रष्ठो बहु भाषते । 

अ्रविश्वस्ते विश्वसीति मढचेता नराधमः ॥ २ ॥ 

ये श्लोक भी महाभारत उद्योमपव विदुरमजामर अध्याय ३२ के हैं-( अर्थ ) जि 
स ने कोई शासत्र न पदा न सुना और अतीब घमणडी दरिद्र होकर बड़े २ मनोरथ के 
रने हारा विना कमे से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाल हो उसी को बुद्धिमान 
लोग मूद कहते हैं.॥ १ ॥| जो विना बुलाये समा वा किसी के घर में प्रविष्ठ हो उच 
आसन पर बैंठक् चाहे विना पूछे सभा में बहुत सा बक़े विश्वास के अ्रयोग्य वस्तु वा 
मनुष्य. में विश्वास करे वहीं मृढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है ॥ २ ॥ ज- 
हो ऐसे पुरुष अध्यापक उपदेशक गुरु और माननीय होते हैं वहां. अविद्या, अधरम्मे, अर 
सम्यता, कलह, बिरोध और फूट बढ़ के दुःख ही बद जाता है । अब विद्यार्थियों, का 





लक्षण 
आलरस्यं मदमोहो च चापलं गोप्िरिव च । 
ः स्तंब्बता चांभिमानित्वं तथाउत्यामित्वमेब च। 
एते व॑ सप्त दोषाः स्थुः सदा विद्यायिनां मंताः ॥ १. ॥ 
..सुरवाधिनः कुतों विद्या कुंतो विद्यार्थिड: सबम्‌ | 
“ सुखार्थी वा त्यजेद्नियां विद्याथी वा त्यजेत्सुखम्‌ ॥ २-॥ 

































ः भी क्दुस्मजागर व्ध्याय- १९-के रलेक 'हैं--( अर्थ ) ( आलस्य ) अभोत्‌ 
शरीर और बुद्धि में जड़ता, नशा, मोह किसी इस्तु में फँसाबट, चपलता और इधर उ- 
घर की व्यथे कथा करना सुनना, पढ़ते पढ़ाते. रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये 
सातदोष विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या मी नहीं आती ॥ सुख भोगने 
की इच्छा करनेवाले को विद्या कहां ! ओर विद्या पढ़नेवाले को सुख कहां! क्योंकि बि- 
पयसुखार्थी विद्यो को और विद्यार्थी विषयसुख को छोड़ दें ॥ २ ॥ ऐसे किये बिना वि- 
था. कभी नहीं हो सकती और ऐसे को विद्या होती है:-- | * 

सत्ये रतानां सतर्त दान्‍्तानामूध्वरेतसाम्‌ । 

ब्रह्मचर्य दहेद्राजन्‌ सवपापान्युपासितम्‌ ॥ 

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त जितेन्द्रिय और जिनका वीये अधःस्खलित कभी न हो 
उन्हीं का अक्मचय सच्चा और वे ही विद्वान्‌ होते हैं ॥ इसलिये शुमलक्षणयुक्त अध्याप- 
क और विद्यार्थियों को होना चाहिये अध्यापक लोग ऐसा यल किया करें जिस से वि- 
दार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता सुशीलतादि शुभगुणयुक्त श- 
रीर और श्ात्मा का पूर्ठ बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान्‌ हों सदा डन की कु- 
ज्ेेष्टा छुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । और क्थिर्थो लोग सदा जिते- 
न्दिय शान्त पढ़नेहारों में प्रेम विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषा्थे करें जिस से पू- 
से विद्या, पूण आयु, परिपूर्ण धम और पुरुषाथे करना आ जाय इत्यादि जह्मण बर्ख 
के काम हैं । क्षत्रियों का कमे राजधम में कहेंगे । वेश्यों के कम ब्ह्मचयोदि से वेदादि 
विद्या पढ़ विवाह करके देशों की भाषा नाना प्रकार फे व्यापार की रीति उनके भाव | 
, जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्वीपान्तर में जाना आंबा लाभाथे काम का आरम्भ करना 
। पशुवालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी धन का बढ़ाना विधा और पर्म 
की उन्नति में व्यय करना सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यापोर करना सब 
वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे । शृद्र सब सेवाओं में चतुर 
: काकविया में निपुस अतिभ्रेम से द्विजों की सेवा और उम्हों से अपंगी उपजीविका करे और 
द्विज लोग इस के खान, पान, बख, स्थान विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुक देंवें 
अथक मांसिंक कर देवें चारों बशों को परस्पर भीति, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, 
हानि, ल्वाम में ऐकमत्य रह कर राज्य और प्रजा की उल्ति में तन, मन, धन का व्यय 
कंरते रंहनो.] स््नी वा पुर का वियोग कभी न होना चाहिये क्येंकि:-- 
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११२ सत्यायभ्रकाशः ॥ 
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पान दुजनसेखगेः पत्या च विरहोडटनम्‌ । 
स्वप्रोन्यगेहवासश्च नारीसन्दृवणानि पढ़ ॥ मनु ० ९१६ ॥ 
मद्य भांग आदि मादक द्वत्यों का पीना, दुष्ट एरुपी का सहृ, पॉतिवियो्ग, अकेली 
जहां तहां व्यथ पाखण्डी आदि के दशन के मिंष से फिरती रहना औरं पराये घर में 
जा के शयन करना वा वास ये छूः स्त्री को दूषित करनेवाले दुमुर हैं। और ये पुरुषों 
के भी दें । पति और स्तरी का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कार्मा्थ 
जाना और दूसरा सृत्यु से बियाग होना इन में से प्रथम का उपाय यही है ब्क 
में यात्राथे जावे तो स्ली को भी साथ रक्‍्खे इस का प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक 
वियोग न रहना चाहिये ( प्रश्न ) खो और परुष के बहुत विवाह होने योग्य हैं वा नहीं ! 
( उत्तर ) युगपत न अथीत्‌ एक समय में नहीं (प्रश्न) क्या समयाम्तर में अनेक वि 
वाह होने चाहिये ? ( उत्तर ) हां जैसे:--- 
। चेदक्षतयोनिः स्थावगतप्रत्यागतापि वा । 
पौतर्मवेन भत्रो सा पुनः सेस्कांरमहेति ॥ मनु ९११७ ६॥ 
जिस. स्री वा पुरुष का पास्िप्रहणम्ात्र संस्कार हुआ हो ओर संयोग नः हुआ हो 
अथोत्‌ अस्षतयानि स्री ओर अक्धतवीर्य पुरुष हो उन का अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ 
: छुनर्विबाह होना चाहिये किन्तु आक्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्शों में छतयोनि स्त्री क्षतवीर्य 
पुरुष का पुनर्विवाद न होना चाहिये ( प्रश्न ) पुनर्थिबाह में क्या दोष है ! ( इच्र ) 
६ पहिल्स ) स््री पुरुष में प्रेम न्यून होना क्फ्रोकि जब चाहे तब पुरुष को ख्री ओर खरी 
को पुरुष छोड़कर दूसरे के साश्न सम्बन्ध कर ले ( दूसरा ) जब ज्ली वा पुरुष पति वा 
| की के मरने के पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहें तब प्रथम स्त्री वा पूर्व पति के पदाओं 
को उडाले जाना और उन के कुट्रम्बवालों का उन से ऋगड़ा करना ( तीसरा ) बहुत 
से भद्॒कुल का नाम वा चिन्ह भी न रह कर उस के पदार्थ छिल्ल मिन्न हो ज्यना (चो 
था) पतिन्नत और खीज़त घम नष्ट होना इत्यादि दोषों के अभे द्विजों में एनर्षिबाह वा 
| अनेक विवाह कभी न होना चाहिये ( भ्रश्ष ) जन बंसन्केदर्ण हो आब-तबः भी-उस- का 
«कुलनप्ट हो जायगा ओर ख्त्री पुरुष व्यभिचारादि में प्रृत हो के गर्भपातनादि बहुत दु- 
+: 48 कम करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अच्छा है. ( उत्तर ) नहीं २ क्योकि जो ख्री 
भुकुंष ब्ह्मचये में स्थित रहना चाहें तो कोई भी उपद्रव न होगा और जो कुछ की. पर 
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चतुयेसगुल्लास! ॥। ११३ 























स्पत्ति कर ले ( भश्न ) पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है! ( उत्तर ) (पिला) , 
जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और . 
. पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहताझौर विधवा स्ली उसी विवाहित पति के घर में रहती 
है।( दूसरा) उसी विवाहिता स्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी द्वोते कैंकपौर विधवा 
लड़के वीयंदाता के न पुत्र कहलाते न उस का गोत्र होता न उस का स्वत्व उन 
इका पर रहता किन्तु वे शत पति के पुत्र बजते उसी का गोत्र रहता और उसी के 
पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर में रहते हैं)(तीसरा) विवाहित स्री पुरुष को परस्पर 
सेवा और पालन करना अंवश्य है।और नियुक्त स््री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता 
( चौथा ) विवाहित स््री पुरुष का सम्बन्ध मरणपयेन्त रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का 
कार्य के परचातू छूट जाता है ( पांचवां ) विवाहित ख्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों 
की सिद्धि करने में यत्न किया करते(और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ घर के काम किग्रा 
| करते हैं ( प्रश्न ) विवाह और नियोग के नियम एक से हैं वा प्रथूक २? ( उत्तर ) 
| कुछ थोड़ा सा भेद है जितने पृ कह आये और यह कि विवाहित ख्री पुरुष एक पति 
ओर .एक ही स्त्री मिल के दश सन्‍्तान उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त स््री पुरुष दो 
वा चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति नहीं कर सकते अथोत्‌ जैसा कुबार कुम्री ही का वि 
वाह होता है वैसे जिस की स्रीवा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोक होल हैं 
कुमार कुमारी का नहीं । जैसे विवाहित स्री पुरुष सदा सज्ञ में रहते हैं वैसे नियुक्त सी 
पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु बिना ऋतुदान के समय एकत्र न हों जो ख्री अपने लिये 
नियोम करे तो जब दूसस गे रहै उसी दिन से स्री पुरुष का सम्बन्ध छूट जोंग. और 
जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गभ रहने से सम्बन्ध छूट जाय परन्तु वही निथु- 
क्त ञ्री दो तीन वर्ष ययन्त उन लंडूकों का पालन कैरके नियुक्ते पुरुष की दे देवे ऐसे 
एक विधवा खली दी अपने लिये और दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये संम्तान कर 
सकती और एक मृतस्लौकं पुरुष भी दो अपनें लिये और दो २ अन्य चार विधवाओं फे 
; लिये पुत्र उंत्पल कर संकता है ऐसे मिलकर दश २ सम्सानोत्पसि की आजा केद में है। | 
इमों(ल्वमिन्द्रे मीढ़:।सुपत्रो समगों रूणु । | 
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११४ सत्याथेषरकाशः ॥ 


दशास्यां पत्रानाधेहि पतिमेकादर्श रूधि ॥ 
ऋण ॥ मन १०। स्‌ ८५॥मंन्४५॥ ३४ है 
है € मीढव, इन्द्र ) वीये सींचने में समथ ऐश्व््येयुक्त पुरुष तू इस विवाहित ख्री 
वा विधवा खियो को श्रेष्ठ पुत्र और सोभाग्ययुक्त कर इस विवाहित स्त्री.में दश पृत्र उ- 
त्यज्ष कर और ग्यारहवीं स्ली को मान । हे स्त्री ! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरु- 
में। से दश सम्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवे पति को समझ । इस बेद की आज्ञा से ब्रा- 
करण क्षत्रिय और वैश्यबर्शम्थ थ्री और पुरुष दश दश सन्‍्तान से अधिक उत्नन्न न. करें “ 
क्योंकि अधिक करने से सम्तान निबेल, नित्रेद्धि, अल्पायु होते हैं और स्री तथा पुरुष भी 
निबेल, अल्पायु और रोगी होकर इृद्धावस्था में बहुत से हुःख पाते हैं ( प्रश्न ) यह नि- 
योग की बात व्यभिचार के समान दीखती है ( उत्तर ) जैसे बिना विवाहितों का व्य- 
मिचार होता है वेसे विना नियुक्तो का व्यभिचार कहाता हैं इस से यह सिद्ध हुआ कि 
जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूर्वक नियोग होने से व्य- 
भिचार न कहांवेगा जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे कुमार के साथ शास्तरोक्त विधिपृवक 
विवाह होंने पर समागम में व्यमिचार वा पाप लज्जा नहीं होती वैसे ही बेद शास्रोक्त 
नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये ( प्रश्न ) है तो ठीक परन्तु ,यह वेश्या 
के. सहश कर्म दीखता है ! € उत्तर ) नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित 
पुरुष वा कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम हैं जैसे दूसरे को 
| लड़की देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपूर्वक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग 
में भी न होनी चाहिये। क्या जो व्यमिचारी पुरुष वा श्री होते हैं वे विवाह होने 
पर भी कुकर्म से बचते हैं ! ( प्रश्न ) हम को नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है 
( उत्तर ) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते ! 
पाप ते नियोग के रोकने में है क्योंक्रि ईश्वर के सष्टिकमानुकूल स्री पुरुष का स्वाभाविक 
व्यवहार रुक ही नहीं सकता सिवाय वेरा़्यवान्‌ पूर्ण बिद्वान्‌ योगियों के । क्या गरभेपात- 
..| नरूप आशहत्या,और विधवा स्री और मृतक स्त्री पुरुष के महासन्तापर को पाप नहीं गिनले 
+ हो! क्योंकि जबतक वे युवावस्था में हैं मन में सन्‍्तानोत्पत्ति और विषय की चाहना होनेवालों 
3 फो किसी राज्यव्यवहार वा जातिव्यवहार से रुकावट होने से गुप्त २ कुकर्म बुरी चाल से होते 
' | रहते हैं इस व्यमिचार और कुकम के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय 
: रह सके किस्तु विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह 
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चतुथेसपुल्लासः । श्१ रा 
(और आपत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिये इस से व्यमिचार का न्यून होना भेम से उत्तम 
सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना सम्भव है)और गर्भहत्या सवैथा हूट जाती है। नीच 
पुरुषों से उत्तम ख्री और वेश्यादि नीच खतयों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकमे, 
उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, खरी पुरुषों को सन्‍्ताप और गर्महत्यादि कुकर्म वि- 
बाह और नियोग से निशवत होते हैं इसलिये नियोग करना चाहिये ( प्रश्न ) नियोग में 
क्या २ बात-होनी चाहिये ? ( उत्तर ) जैसे प्रस्िद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से 
. जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति ओर कन्या बर की प्रसन्नता हो- 
ती है वैसे नियोग में भी, अथोत्‌(जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कूटुम्ब 
में पुरुष ल्लियों के सामने प्रकट करें कि हम दोनों नियोग सन्तानोट्पाति के लिये करते हैं 
जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करें गे जो अन्यथा करें तो पापी 
और जाति वा राज्य के द्‌रडनीय हों)। महीने में एक वार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ 
रहे पश्चात्‌ एक वर्षपर्यन्त प्थक रहेंगे ( प्रश्न ) नियोग अपने वर्ण भे होना चाहिये वा 
| अन्य वर्णों के साथ भी ? ( उत्तर ) अपने वर्ण में वा अपने से उत्तम व<स्थ पुरुष के 
साथ अथोौत्‌ वैश्या खरी वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मग के साथ क्षत्रिया क्षत्रिय और ब्राह्मश 
के साथ ब्रक्मशी ब्रक्मए के साथ नियोग कर सकती है। इस का तालथ यह है कि बीर्य 
सम व। उतम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वश का नहीं । खली और पुरुष की सृष्टि 
का यही प्रयोजन है कि धरम से अथौत्‌ वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सन्तानोलत्ति 
करना ( प्रश्न ) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विं- 
वाह करेगा ? ( उत्तर )(इस लिख आये हैं द्विजें। में ली और पुरुष का एक' ही वार 
विवाह होना बेदादि शाझ््लों में लिखा है द्वितीय वार नहीं कुमार और कुमारी का ही वि- 
वाह होने में न्‍्यात्ष और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष ओर कुमारी स्त्री के साथ मत- [ 
खीक पुरुष के विवाह होने में अन्याय अथोत्‌ अधम है [ जैसे विधवा स्री के साथ पुरुष 
विवाह नहीं किया चाहता वैसे ही विवाहित अर्थात्‌ ख्री से समागम किये हुए पुरुष के 
साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी । जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई 
'| कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का अहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष और ख्री | 
को नियोम करने की आवश्यकता होगी? और यही प्म है कि जैसे के साथ बैसे ही का 
सम्बन्ध होना आदिये ( प्रश्न ) जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वैसे नियोग 
में प्रमाण है वा, नहीं !.( उत्तर ) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देखे और सुनोः--- 




























लि कक ० 
सत्यायमकाशः ॥ 
रा कुइ वस्तोॉरश्विना कृहामिपित्व॑ करत: कुहों 
पतुः । को वे शयुत्रा विधवेंब देवर सये न योषा छूणुते सघस्थ - 
ऋा॥ ज्० ॥ सं५ १० | सू+ ४० । से० २॥ 


27 उददीष्व नायीमिजीवलोक॑ गतासुमेतमुष शेष एहि। हस्तओ 
भस्य दिधिषोस्तवेद पत्युजनित्वमभि से बभथ ॥ ऋ७ ॥ मं « 
3१० | स* १८ । मण० ८ ॥ 


है ( अश्विना ) ख्री एरुणो जैसे ( देवर॑ विधवेव ) देवर को विधबा और ८ योषा, 
मयेज्न ) विवाहिता ख्री अपने पति को ( सधस्थे ) समान स्थान शब्या में एकत्र होकर 
सन्तानों को ( आ, ऋूशुते ) सब प्रकार से उत्पन्न करती है वैसे तुम दोनों स्री पुरुष 
( कुहखिद्ोषा ) कहां रात्रि और ( कुह बस्तोः ) कहां दिन में बसे थे ! ( कुहामिपि- 
त्वम्‌ ) कहां पदार्थों की माप्ति ( करतः ) की ? और (९ कुहोबतुः ) किस समय कहां 
वास करते थे : ( को वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां है ! तथा कौन वा किस 
देश के रहनेवाले हो ! इस से यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्री पुरुष सञ्ञ ही में 
रह | और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी सन्‍्ता- 
मोत्पति कर लेवे ( प्रश्न ) यदि किसी का छोटा भाई न हो तो विधवा नियोग किस के 
साथ करे ! ( उत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर शब्द का अथे जैसा तुम समझे हो 
वैसा नहीं देखो ।निरुक्त में:-- 


| देवरः कस्माद द्वितीयों वर उच्यते ॥ निरु> ॥ ऋ- ३।॥ खंड १५॥ 

देवर उस को कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा भाई वा 
बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्णवाला हो जिस से नियोग करे उसी 
.| का नाम देवर हैं ॥ 

है ( नारि ) विधवे तू ( एर्त गतासुम्‌ ) इस मेरे हुए पति की आशा छोडे के 
( शेंषे ) बाकी पुरुषें। में से ( अमि, जीवलोकम्‌ ) जीते हुए दूसरे पति को ९ उपैदि ) 
प्रात्त दो और ( उदीष्वे ) इस बात का बिंचार और निश्चय रख कि जो ( हस्तमंमंस्थ 
दिभिषो: ) तुक विभवा के पुनः पाशिअहण करनेवाले नियुक्त पति के सम्कष के शिभे नियोग 


श्श्द्‌ 


श्ख्ड 


चतथेसमल्लासः || ११७ | 
। होगा तो ( इंदंम ) यह ( जनित्म्‌ ) जना हुआ बालक उसी नियुक्त ( फ्त्युः) पति का 
होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान ( तब ) तेरा होगा । ऐसे 
निश्चय युक्त ( अभि, सम्‌, बभूथ ) हो ओर नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे॥ 
अरदेवष्न्यप॑तिध्नी हेथिं शिवा पशुम्यः सयमाः सबचोः 
भ्रजाव॑ती वीर सूर्देवकामा स्योनेमसाम्नि गाहँपत्यं सपर्य ॥ 
प॒ि्प्रथवे ० ॥ का«* १४। अनु «२ ॥ स० १८ ॥ 
है ( अपतिष्न्यदेशष्नि ) पति और देवर को दुःख न देनेवाली ख्री तू (इह ) इस । 
गृहाश्रम में ( पशुभ्यः ) पशुओं के लिये ( शिवा ) कल्याण करने हारी ( सुयमाः ) अच्छे 
प्रकार धर्म नियम में चलने ( सुबचोः ) रूप ओर सर्वशास्त्र विद्यायुक्त ( प्रजावती ) 
उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित ( वीरसू: ) शूरवीर पुत्रों को जनने ( देबृकामा ) देवर की 
कामना करनेवाली ( सोना ) और सुख देनेहारी पति वा देवर को ( एथि ) प्राप्त होके | 
-| ( इमम्‌ ) इस ( गारहपत्यम्‌ ) गृहस्थसम्बन्धी ( अम्निस्‌ ) अम्निहोत्र को ( सर्प्य ) से- | 
बन किया कर । ४ 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु« ९॥६९ ॥ 
जो अक्षतयोनि सनी विधवा हो जाय तो पति का निज छोटा भाई भी उस से वि- |. 
वाह कर सकता है ( प्रश्न ) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और बि- | , 
बाहित नियुक्त पतियों का नाम क्‍या होता है ( उत्तर ):-- 
सोम॑ः प्रथमो बिविदे गन्धवों विंविद उन्तरः ॥ 
त॒तीयों आनिष्ट पातैस्तरीय॑स्ते मनुष्यजाः ॥ ऋ« में० १०। 
सथण ८५ ॥ म० 8४० ॥ 
है खि जो (त्ते) तेरा (्रथम:) पहिला विकाह्तित्त (पतिः) पति तुक को ( विविदे ) 
प्राप्त दोता है उस का नाम ( सोमः ) सुकुमारतादि गुख्युक्त होने से सोम जो दूसरा 
नियोग से € बिंबिदे ) म्राप्त दोता वह ( गन्धवेः ) एक स्री से सेभोग करने से मंघवे 
जो ( तृतीय उत्तरः ) दो के पश्चात्‌ तीसरा पति होता है वह ( अग्नि: ) अत्युष्णाता 
युक्त होने से अम्निसंश्क और जो ( ते ) तेरे ( तुरीयः ) चैये से ले के स्थारहव तक 


र। 











*- " ह 
श्श्द् सत्यायंप्रकाशः ॥ 

नियोग से पति होते हैं वे । मनुष्यजाः ).मनुष्य नाम से कहाते हैं जैसा ।इमां त्वमिन्द्र) 
इस मंत्र से म्यारेहवे पुरुष तक-स्त्री नियोंग कर सकती है बैसे पुरुष भी म्यारहवीं स्री 
तक नियोग कर सकता है ( प्रश्न ) एकादश शब्द से दश पुत्र और भ्यारहवें पति को 
क्यों न गिनें ! / उत्तर ) जो ऐसा अर्थ करोगे तो “विभवेव. देवरम” “देवरः कस्माद 
द्वितीयो बर-उच्यते!” “अदेबृष्नि” ओर “गन्धर्वों विविद उत्तर:" इत्यादि वेदपमाणणों से 
बिरुद्धाथ होगा क्योंकि तुम्हारे अथ से दूसरा भी पति ग्राप्त नहीं हो सकता । 


देवराद्दा सपिण्डादा स्लिया सभ्यदढ नियुक्तया । 
प्रजेपतिताधिगन्तव्या सन्‍्तानस्य परिक्षय ॥ १ ॥ 
ज्यष्ठी यवीयसो माध्यों यवीयान्वाग्रजख्रियम्‌ ॥ 
. . पतितो मवतों गत्वा नियुक्तावप्यतापादि ॥ २॥ 
:. ऑररसः छोेब्रजश्चैव ॥ ३ ॥ मनु ० ९॥ ५९॥ ५८ । १५९ ॥ 


इत्यादि मनुजी ने लिखा है कि ( सारिगिड ) अथोत्‌ पति की छुः पीढ़ियों मे पति 
का छोटा वा बड़ा भाई अथवा खजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा 
| स्ली का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह मृतख्रीक पुरुष और विधवा स््री सन्तानोतत्ति 
4 की इच्छा करती हो तो नियेग होना उचित है ओर जब सन्तान का सर्वथा क्षय हो 
| तब नियोग होवे | जो आपत्काल अथीोत्‌ सन्‍्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई 
,की >त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोतत्ति हो 
| जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हो जायें अथोत्‌ एक नि- | 
योग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवाधि है इस के पश्चात्‌ समागम न 
करें और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक अ्रथात्‌ पूर्वोक्त रीति से | 
दश सन्‍्तान तक द्वो सकते हैं पश्चात्‌ विषयासक्ति गिनी जाती है इस से वे पतित गिने 
जति हैं। और जो विवाहित ख्री पुरुष भी दशवेंगमे. से अधिक .समागम करें तो कामी । 
ओर निन्दित होते हैं अथोत्‌ विवाह वा नियोग संतानों हीं के अथे किये जाते हैं पशु- 
। कत्‌ काम कीड़ा के लिये नहीं ( प्रश्न ) नियोग मेरे पीछे ही दोता है का जीते पति के 
भी? ( छत्तर ) जीते भी होता दैः-- 





] ्््च्ननन्ण्न्ण्८न््न्णन्न्नममककककषषणमकछकछ । ह “ 
चतुयेसमुल्लासः ॥ ११९ | 


धआन्यमिच्छश्व सुभगे पति मत्‌ ॥ कट ख०१०  सु०१०। सं ०१ ०॥ 


... जब पति सन्तानोखति में असमर्थ होबे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देंवे कि हे मु 
भगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्री तू ( मत्‌ ) मुझ से ( अन्यम्‌ ) दूसरे पति की 
( इच्छल ) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्‍्तामोत्पत्ति न हो सकेगी। तब खत्री दू- 
| सेर से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित मद्दाशय पति की सेवा में 
तत्पर रहै बैसे ही स्ली भी जब रोगादि दोबों से अस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे 
तब अपने पति को आज्ञा देंवे कि हे खा्भी आप सन्तानोतत्ति की इच्छा मुझ से छोड़ 
के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्यात्ति कीजिये । जैसा कि पाण्डु रा 
जा की ख्री कन्ती ओर माद्री आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्राहद और वि- 
चित्रवीय के मर जाने पश्चात्‌ उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका 
अम्बा में धृतराप्ट्र और अस्बलिका-में पाएडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि 
इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥ 
प्रोषितो धर्मकायोर्थ प्रतीक्ष्योएडो नरः समाः॥ - ., 
विध्वार्थ पड़ यशोयवा कामार्थ त्रींस्तु वत्सरान्‌ ॥ १॥ 
बन्ध्याष्ट मे 5 घिवेदब्दे दशमे तु मतप्रजा । 
एकादशे झ्री जननी सद्नस्त्वप्रियवादिनी ॥ २ ॥ 
सनु ० ९ ॥ ७६ | ८१ ॥ 
विवाहित खत्री जो विवाहित पति धमे के अथे परदेश में गया हो तो आठ बे, विद्या - 
और कीर्सि के लिये गया हो तो छः, और धनादि कामना के लिये गया हो तो तीन 
वर्षतक बाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्यत्ति कर ले जब विवाहित पति अबि | 
। सब नियुक्त पति छुटू जावे ॥ १ ॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो 
.| तो आठवें ( विवाह से आठ वर्ष तक झ्थी को गरभ न रहे ) , सन्‍्तान होकर भर जायें तो 
दरशवे, जब २ हो तब २ कन्या ही होवें पुत्र न हों तो म्थारहवें वर्ष तक और जो अ- " 
प्रिय बोलनेबाली हो तो सद्यः उस ख्री को छोड़ के दूसरी ख्री से नियोग करके सम्ता- 
नोत्पत्ति कर लेके ॥ २ ॥ वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक हो ते ल्ली को उचित है 
कि उस को छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग फर सन्तानोप्ति करके उसी विवाहित पति - 


९3] ४ 
अंश: जडभभ७ग २० तयप॒५आ-फण- सार कमाआ रन. 
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५ ० हिस्‍्यायेत्रकोश! ॥ 
के दायभागी सम्तान कर लेबे । इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंचर विवाह और 
नियोग से अपने २ कुल की उर्ज्नाति करे जैसा “औरस” अर्थात्‌ विवाहित पति से उतपन्न 
हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का खामी. होता है वैसे ही “च्ेत्रअ” अथोत्‌ नियोग से उत्पन्न 
हुए पुत्र भी मृत पिता के दायभागी होते हैं | अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान 
रखना चाहिये कि वीय और रज को अमूल्य सम जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को पर 
स्री बेश्या वा दुष्ट पुरुषों के सह्ञ में खोते हैं वे महामूख होते हैं क्योंकि किसान बा माली 
मूखे होकर भी अपने खेत वा बाटिका के विना अन्यत्र बीज नहीं बोते जो कि साधारण 
बीज और मूर्ख का ऐसा वत्तेमान है ते जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीररूप बृत्त के बीज को 
कुक्तेज् में खोता है वह महामूल कहाता है क्‍योंकि उस का फल उसे को नहीं मिलता 
और “आत्मा मै जायते पृश्र:” यह आाक्षण अन्थों का बचन है ॥ 
अर्ड्राददगात्सन्‍्मंवासि ढ्द॑यादाधिजायसे । 
... बे पत्रनामासि स जीव शरवः इतम्‌ ॥ तिरु० ३। छ॥ 
हे पुत्र ! तू अक् २ से उत्पन्न हुए बीये से और हृदय से उत्पन्न होता है इस- 
लिये तू मेरा आत्मा है मुझ से पूर्व मत मेरे किन्तु सौ वर्षतक जी । जिस से ऐसे २ म- 
.| हात्मा और महाशरयों के शरीर उल्ज्न होते हैं उस को वेश्यादि दुष्ट छेत्र में बोना वा 
"| दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना मद्दापाप का काम है ( श्रश्न ) विवाह क्‍यों करना ! 
| क्योंकि इस से स्त्री पुरुष को बन्धन में पड़ के बहुत सझ्ोच करना और दुःख भोगना 
पड़ता है इसलिये जिस के साथ जिस की प्रीति हो तबतक वे मिले रहें जब प्रीति छूट 
जाय तो छोड़ देंवें ( उत्तर ) यह पशु पत्तियों का ब्यवहार है मनुष्यों का नहीं जो म- 
नुष्यों में विवाह का नियम न रहें तो सब गृहाश्रम के अच्छे २ व्यवहार नश्भ्रष्ट हो जायें 
कोई किसी की सेवा भी न करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निबल और अल्पायु 
होकर शीघ्र २ मर जायें कोई किसी से भय वा लज्जा न करे बृद्धावस्था में कोई किसी 
|| की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगी निबेल और अल्पायु होकर कुलों के 
| कुल नष्ट हो जाये। कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी मे हो सके ओर न किसी 
| का किसी पथ्माथ पर दीधकालपयेत स्वत्व रहे इत्यादि दोषों के निवारणाथे विवाह ही होना 
* सर्वेधा योग्य है ( प्रश्न ) जब॑ एक विवाह होगा एक पुरुष को एक ख्ली ओर एक ख्री को 
पुरुष रहेगा तब स््री गर्भवती स्थिर रोगी अथवा पुरुष दीपरोगी हो और दोनों हम 
























चतुथंसमुल्लास! ॥। श्२१ 





युवावस्‍्था हो रहा न जाय तो फिर क्या करें / (उत्तर । इस का ग्रत्युत्त नियोगविषय 
मं दे चके हैं। और गर्भवती ली से एक वषे समा्गंम न करने के समय में पुरुष से वा 
ः ॥ पुरूक-की स्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उस के लिये पृत्रोत्पत्ति 
कर दे, परन्तु वेश्माममन- वा व्यमिचार कमी न करे। जहांतक दो बद्धांतक अप्राप्त वस्तु 
को इच्छा, प्रात्त का रक्षण और रफक्ित की वृद्धि, बढ़े हुए घन का व्यय देशोषकार करने 
में किय्रा करें, सब प्रकार के अभ्ात्‌ पूर्वोक्त रीति से अपने २ वर्णाश्रम के व्यवहारों को 
अत्युत्साहयूबेक प्रयल् से तन मन धन से सर्वदा परमाथे किया करें। अपने माता, पिता, 
शाशु, श्वशुर की अत्यन्त शुश्रृषा करें मित्र और अड़ोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान, वैध 
ओर सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दुष्ट अधर्मी हैं उन से उपेक्षा अथोत्‌ द्रोह छोड़ 
कर उन के सुधारने का यज्ञ किया करें | जहांतक बने वहांतक प्रेम से अपने सन्‍्तानों 
के विद्वान और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उन को पूर्ण 
विद्वान तुशिक्षायुक्त कर दें और धम्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें 
कि जिप्त की प्राप्ति से परमान/द भेंग और ऐसे ९ श्लोकों को न मारने जैसे:--- 


पतितोपि द्विजः ओेष्ठो न च शुद्रों जितेन्द्रियः । 
निर्दुग्या चापि गेः पृज्या न च दुर्धवती खरी ॥ 
अब्यालस्भ गवालम्मं संन्यास पल कर, 
देवराच सुतोत्पर्ति कलौ पहच विवर्जयेत्‌ शा 
नछ्ठे मृते प्रवजिते कलीबे च पतिते पतो ॥ 
पऊचस्वापत्स नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
ये कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक हैं । जो दुष्ट कर्म्मकारी द्विज को श्रेष्ठ और 
श्रेष्ठ कमकारी शूद्र को नीच माँग तो इस से परे पक्तपात, अन्याय, अधम दूसरा अधिक 
क्या होगा ! । कया दूध देनेबाली वा न देनेवाली गाय गोपालों को पालनीय होती हैं 
वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती! और यह दृष्टान्त भी विषम है क्योंकि 
ह्विज और शृद्र मनुष्यजाति गाय और गधही भिन्न जाति हैं कर्थचित्‌ पशु जाति से दृष्टान्त 
का एक देश दाष्ठोन्त में मिल भी जावे तो मी इसका आशय असयुक्तः होने से ये श्लोक 
0 मम जज कह १ प्ल 
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. सत्यायेत्रकाशः ॥ 

जब अश्वालम्भ अथात्‌ घोड़े को मार के अथवा अकलम्भ गाय को मर 
के होम करना ही वेदविहित नहीं है तो उस का कलियुग में निषेध करना वेदविरुद्ध क्‍यों 
नहीं ! जो कलियुग में इस नीच कमे का निषेध माना जाय तो त्रेता आदि में विधि आ 
जाय तो इस में ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सर्वेथा असंभव है और संन्यास की 
बेदादि शास्त्रों में विधि है उस का निषेध करना निर्मल है जब मांस का निषेध है तो स 
वैंदा ही निषेध है जब देवर से पत्रात्पत्ति करना वेदों में लिखा है तो इस श्लोक का क॒त्ती 
क्यों भृंसता है ! ॥ 

यदि ( नष्टे ) अथोत्‌ पति किसी देशदेशान्तर को चला गया हो घर में री नियोग 
कर लेवे उसी समय विवाहित पति आ जाय तो वह किस की खत्री हो ? कोई कहे कि 
विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी | क्या 
ञ्रीके पांच ही आपत्काल हैं जो रोगी पद्म हो वा लड़ाई हो गई हो इत्यादि आपत्काल 
पांच से भी अधिक हैं इसलिये ऐसे २ श्लोकों को कभी न मानना चाहिये॥ ३॥ (पश्च) 
क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते ? ( उत्तर ) चाहें किसी का 
वचन हो परन्तु वेदविरुद्ध होने से नहीं मानते और यह तो पराशर का वचन भी नहीं 
है क्योंकि जैसे “ब्रशोवाच, वसिष्ठ उवाच, राव उबाच, शिव उबाच, विष्णुरुवाच, देव्यु- 
वाच” इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्न्‍न्थ रचना इसलिये करते हैं कि सर्व मान्य के 
“| ज्ञोम से इंन अन्थों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी हो । इस- 
लिये अनथ गाथायुक्तः भ्रन्थ बनाते हैं कुछ २ प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही 
बेदानुकूल है अन्य “स्मृति नहीं | ऐसे २ ही अन्य जालग्रन्थों की व्यवस्था समझ लो 
( प्रश्न ) गृहाश्रम सब से छोटा वा बड़ा है ! ( उत्तर ) अपने २ करीव्य कर्मों में 
सब बड़े हैं परन्तु:--- 

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम ॥ 

तथेवाश्रमिणः सर्वे म्हस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १ ॥ 
मनु५ ६१९० ॥ 

यथा वायु समाश्रित्य वत्तन्ते सबंजन्तवः। 

तथा गहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सब आश्रमाः ॥ २॥ 





चतुर्येसमुल्लासः ॥ 


यस्मात्तयोप्याश्रमिणो दामेनाननेन चान्वहम्‌ । 

गहस्थेनेव धाय्य॑न्ते तस्माज्ज्येप्ताअमों णही ॥ ३ ॥ 

स संधाय्येः प्रयत्नेन स्वगेमक्षयमिच्छता । 

सुख चेहेच्छता नित्य योध्चार्यों दुबेलेन्द्रियेः ॥ ४ ॥ 

मनु+ ३॥ ७७-७९ ॥ 

जैसे नदी और बडे २ न॒द तबतक अमते ही रहते हैं जबतक समुद्र को प्रत्त नहीं 

होते वैसे मृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं विना इस आश्रम के किसी 
आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता । जिस से ब्रह्मचारी, वानअस्थ और संन्यासी 
तीन आश्रमों को दान और अन्नादि देंके प्रतिदिन ग्ृहस्थ ही धारण करता है इस से गृ- 
हस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थात्‌ सब व्यवहारों में धुरन्धर कहाता है। इसलिये मोक्ष और सं- 
सार के मुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गरहाश्रम का धारण करे । जो गृह्ाश्रम 
दुबेलेन्द्रिय अथीत्‌ भीरु और निर्बल पुरुषों से धारण करने अयोम्य है उस को अच्छे 
प्रकार धारण करे । इसलिये जितना कुड व्यवहार संसार में है उस का आधार गृहाश्रम 
है जो यह गृह्श्रम न होता तो सन्तानोत्वाति के न होने से ब्ह्मचण्ये वानपस्थ और से- 
न्यासाश्रम कहां से हो सकते ! जो कोई गृहाश्रम की निन्‍्दा करता है वही निन्दनीय है 
और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है परन्तु तभी ग्रहाश्रम में सुख होता है जब 
खी और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहार के 
ज्ञाता हों इसलिये गरहाश्रम के सुख का मुख्य काररा अद्मचर्य और पूर्वोक्त स्वयेवर विवाह 
है। यह संक्षेप से समावत्तन, विवाह ओर गृह्ाअ्म के विषय में शिक्षा शिख दी। इस के 
आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमदयावन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकारो 
सुभाषाविभृषिते समावतंनविवाहणहा श्रमाविषये 
चतुथः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ४ ॥ 
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चमसमुल्लास 





अ्रथ वानप्रस्थसंन्यासविर्धि वक््यामः ।॥ 


अ----++त+++++353+5>_++_ै+००--_-_्टै-छिसनु दस० २० -- 


ब्रह्मचर्य्याश्रम॑ समाप्य सही भवेत्‌ णही भूत्वा बनी मवे- 

हनी भूत्वा प्रत्॒जेत्‌ ॥ शत कां० १४ ॥ 
मनुष्यों को उचित है कि ब्रक्षचय्योश्रम की समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ 

आर वानप्रस्थ होके संन्यासी होवें अर्थात्‌ यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है॥ 

एवं गृहाश्रम स्थित्रा विधिवत्स्नातकों द्विज: । 

बने बसेत्तु नियतो यथावादिजिनेन्द्रियः ॥ १॥ 

ए्हस्थस्तु यदा पर्येदवलीपलितमात्मन: । 

अरपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 

संत्यज्य आ्यमाहार सर्वे चेव परिच्छदम । 

पुत्रेषु भायां निःक्षिप्प वने गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥ 

अग्निहोते समादाय ग्रह्म॑ चाग्निपरिच्छदम्‌ । 

ग्रामाद रए्य॑ निःरत्य निवसेनियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥# 

मुन्यनविविषेर्भव्यै: शाकमूलफलेन वा । 

एतानेव महायज्ञानिवपेद्चिधिपुवकम्‌ ॥५॥ मनु «* ६ १-५ ॥ 


इस प्रकार स्नातक अथोत्‌ ब्रह्मचस्थेपूषक गृहाश्रम का कत्ती द्विज अथोत्‌ ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य ग्रहा्रम में ठहर कर निश्चितात्मा और यथाबत्‌ इन्द्रियों को जीत 
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पथ्रमसमुल्लासः ॥। 








के वन में वसे ॥ १ ॥ परन्तु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश ओर त्वचा ढीली हो जाय 
और लड़के का लड़का भी हो गया हो तब बन में जाके वसे ॥ २.॥ सब आम के 
आहार और वख्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास ख्री को रख वा अपने 
साथ ले के बन में निवास करे ॥ ३ ॥ साह्लोपाज्ञ अम्निहोत्र को ले के आम से निकल 
इढ्ेन्द्रिय हो कर अरण्य में जाके बसे ।| ४ ॥ नानाप्रकार के सामान आदि अन्न, सुन्दर २ 
शाक, मूल, फल, फूल, कंदादि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को करे और उसी से अतिथिसेवा 
ओर आप भी निर्वाह करे ॥ ५ ॥ 
खाध्याये निव्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः । 
दाता निव्यमनादाता सर्वभुतानुकम्पकः ॥ १ ॥ 
अप्रयत्नः सुखार्येषु अह्मचारी घराशयः । 
दरऐष्वममश्चेव वृक्ततूलनिकेतनः ॥ २॥ मनु ०६॥ ८ । २६॥ 
खाध्याय अथीत्‌ पढ़ने पढ़ाने में नित्ययुक्त, जितात्मा, सव का मित्र, इन्द्रियों का 
दमनशील, विद्यादि का दान देने हारा और सब पर दयालु किसी से कुछ भी पदार्थ न 
लेबे इस प्रकार सदा वत्तेमान करे ॥१॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयन्न न करे किन्तु 
| अह्मचारी रहे अथोत्‌ अपनी ख्री साथ हो तथापि उस से विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में 
! सोबे, अपने आश्रित वा खकीय पदार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूल में वसे ॥ २॥ 
तपःश्रे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये शान्‍्ता विद्ांसो भैज्षचर्थ्या 
चरन्तः । सूख्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्ाइम्रतः स पुरुषों 
व्ययात्मा ॥ मुएड » ॥ खे० २। सं० ११ ॥ 
जो शान्त विद्वान्‌ लोग बन में तप धमोनुष्ठान ओर सत्य की श्रद्धा करके मिक्ता- 
चरण करते हुए जंगल में वंसते हैं वे जहां नाशराहित पूर्ण पुरुष हानिलामरहित परमात्मा ' 
है वहां निमेल होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त हो के आनन्दित हो जाते हैं ॥ 
अ्रभ्यादंधामि समिघमम्नें ब्रतपते त्वयि । 
बतऊर्च श्रद्धां चोपमीन्धे त्वां दीक्षेतों अहम ॥ 
। यजुबंब ॥ अध्याय २० । मं० २४॥ ४४7 '* 

















२६ सत्यार्थभकाशः ॥ 


वानप्रस्थ फो उचित है कि मैं अग्नि में दोमकर दीक्षित हो कर ब्रत-सत्याचरण 
और श्रद्धा को प्राप्त होऊं ऐसी इच्छा करके वानअस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चय्यो 
सत्सक् योग/भ्यास सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे। पश्चात्‌ जब संन्यासग्रहण- 
की इच्छा हो तब सत्री को पूत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यासअहण करे ॥ इति संक्तेपेस 
वानप्रस्थविधि: ॥ 


ता 2 अमल म  अधल् अ ह ब  क बअ जज अल > लीक मी की 
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अप्रथ सेन्यासविधिः ॥ 
वनेषु च विलत्यैबं तृतीय भागमायुषः । 
चतुथमायुणो भागं त्यक्त्वा सड्भान परिबरजेत ॥ मनु* ६। ३३॥ 
इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अथोत्‌ पचासवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्ष- 
पय्येन्त वानप्रस्थ हो के आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परित्राद्‌ अथीत्‌ संन्‍्यासी 
हो जावे ( प्रश्न ) गृहाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न कर के संन्यासाश्रम करे उस को पाप 
होता है वा नहीं / ( उत्तर ) होता है और नहीं भी होता ( प्रश्न ) यह दो प्रकार 
की बात क्यो कहते हो ! ( उत्तर ) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त 
होकर विषयों में फंसे वह महापापी और जो न फँसे वह महापुण्यात्मा सत्युरुष है ॥ 
यदहरेब बिरजेत्तदहरेव प्रब्जेदनाह्या ग्रहाहा ब्रह्मचर्यादेव 
प्रतब्रजेत्‌ ॥ 
ये आह्मणप्रन्थ के वचन हैं । जिस दिन वैराम्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वन से 
संन्यासग्रहरा कर लेवे पहिले संन्यास का पक्तक्रम कहा और इस में बिकल्प अर्थात्‌ वा- 
नप्रस्थ करे गृहाश्रम ही से संन्यासअहर करे और तृतीयपक्ष यह है कि जो पूर्ण विद्वान्‌ । 
जितेन्द्रिय विषयभोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो 
यह अश्नचयोअम ही से संन्यास लेवे और वेदों में मी “ यतयः, ज्राक्षणास्थ विजानतः ” 
इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है फन्‍्तु:--..._ 55 
नाबिरतों दुश्वरितानादान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वाषि प्रज्ञानेनैनमाप्नलुयात्‌ ॥ 


कठ ० । वल्ली २॥ मं« १३ ॥ 
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पश्ममसपुस्लासः ॥ ' श्र 








जो दुराचार से प्रथक् नहीं जिस को शान्ति नहीं जिस का आत्मा थोगी नहीं और 
जिस का मन शान्‍्त नहीं है वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं | 
होता इसलिये:--: 

यच्छेद्दाउमनसी प्राज्ञस्तयच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मानि महति नियच्छेत्तद्च्छेच्छान्त आत्मनि॥ 
कठ »« | बल्ली ३॥ मं० १३ ॥ 

संन्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोक के उन को ज्ञान और आ- 
त्मा में लगावे और उस ज्ञानखात्मा को परमात्मा में लगांवे और उस विज्ञान फो शान्तख- 
रूप आत्मा में स्थिर करे ॥ 

परीक्ष्य लोकान्‌ कमेचितान ब्राह्मणे। निर्वेदमायानास्थकृतः 
रतेन | तद्िज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगस्छेत समित्पाणि: श्रोतियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ मुंड* । खेड २। में० १२॥ 
सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात्‌ संन्यासी वैराम्य 
फो प्राप्त होथे क्योंकि अकृत अथोत्‌ न किया हुआ परमात्मा कृत अथोत्‌ केवल कर्म से 
प्राप्त नहीं होता इसलिये कुछ अर्पण के अथ द्वाथ में ले के वेदबित्‌ और परमेश्वर को 
जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे जा के सब सन्देद्ों की निदृत्ति करे परन्तु 
सदा इन का संग छोड़ देवे कि जोः- 

अवियायामन्तरे वर्त्तमानाः खय॑ धीराः पडितस्नन्यमाना: । 
जड्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्घेनेव नीयमाना यथान्धा॥१॥ 
अविद्यायां बहुधा वत्तमाना व्य रृताथों इत्यमिमन्यान्ति बा 
लाः । यत्करमिशो न प्रवेदयन्ति रागात तेनात॒राः क्षीणलोका- 
ध्यवन्ते ॥ २ ॥ मुंड* । खे+ २। मन ८।९॥ 
जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पंडित मानते हैं वे नीच गति 
को जाने होरे मृढ जैसे अंधे के पीछे अंधे दुदेशा को प्राप्त होते हैं वैसे दुःखों को पाते 
रे ॥ १ ॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले वालबुद्धि हम कृतांथे हैं ऐसा मा- 











््वव््न्न्न्नननन्न्न्््््कका: 
श्श्ट सत्याध्रकाशः ॥ 


. हैं जिस को केवल कमेकांडी लोग राग से मोहित हो कर नहीं जान और जना स- 
कते वे आतुर होंके जन्म मरणशरूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ २ ॥ इसलियेः- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथ| संन्‍्यासयोगाबतयः शुद्सत्वा: । 
ते ब्ह्मलेक्रेष परान्तकाले परा्गताः पारिमच्यन्ति सर्वे ॥ 
एड० |] ख० २ स+ ६ 
जो वेदान्त अर्थात्‌ परमेश्वरप्ततिपादक वेदमंत्रों के अथ ज्ञान ओर आचार में अच्छे 
प्रकार निश्चित संन्‍्यासयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते दूँ वे परमेश्वर में मुक्तिसुख को 
प्राप्त हो मोग के पश्चात्‌ जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है तब वहां से छूट 
कर संसार में आते हैं मुक्ति के विना दुःख का नाश नहीं होता क्योंकिः- ' 
“न वे सगपीरत्य सतः प्रियात्रिययोरपहतिरस्व्यशरीरं बावसन्ते 
न प्रियाप्रिये स्पशातः ॥ छान्‍्दो ० । प्र* ८ । खं5 १२॥ 
जो देहधारी है बह एख ूुःख को प्राप्ति से ए्थक्‌ कर्मी नहीं रह सकता और जो 
शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में स्बेन्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध हो कर रहता है तब उस 
को सांसारिक सुख रुःख प्राप्त नहीं होता इसलियेः- -- 
पुत्रंपणायाश्व वित्तेपशायाश्व लोकेषणायाश्र व्यत्थायाथ भिक्षा- 
चर्य चरान्ति ॥ दत *। कां* १४। प्र+ ५। शान २। कं० १॥ 


.. लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वां मान्य पुत्रादि के मोह से अलग होके 
संनन्‍्यासी लोग भिक्तुक हो कर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं ॥ 


प्राजापय्यां निरूष्येष्टि तस्यां सबेवेदर्स ह॒त्वा 

ब्राह्मएः प्रब्रजेत ॥ १ ॥ यजुर्वेदब्राह्मणे ॥ 

प्राजापत्यां निरूष्य्टि सववेदसदक्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यम्नीन्‍्समारोप्य बराह्मणः प्रब्नजेद सहात॥ २॥ 
यो दत्वा सर्वभूतेभ्यः प्रत्नजत्य मय ग्रहात्‌। 








व िकस ॥ श्ण्र्‌ 


तस्य नेजोमया ले।का भवान्ति ब्रद्मगादिनः ॥ ३ ॥ ४४ 
सनु ७ ६॥ ३८॥ २९ ॥ 
प्रजापति अथात परमेश्वर की ग्राप्ति के अथे इाष्टि अथान यज्ञ करके उस में यज्ञोप- 


बीत शिखादि चिन्हों को छोड़ आहवनीयादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान. व्यान, उ- 
दान ओर समान इन पांच प्राणी में आसपश करके ब्राझ्मण बह्मवित्‌ घर से निकल कर 
सेन्यासी हो जावे ॥ १। २ ॥(जो सत्र भृत प्राशिमात्र को अभयद्वान देकर घर से नि- 
कल के संन्‍्यासी होता है उस ब्रशवादी अथात्‌ परमेश्वरपक्राशित वेद्रोक्त धर्मादे विद्या 
ओ के उपदेश करनेवाले सेन्यासी के लिंध प्रकाशमय अथात्‌ मुक्ति का आनन्दखरूप 
लोक ग्राप्त होता हैं प्रश्न ) संन्यासियों का क्या धर्म हे: ( उत्तर ) धर्म तो पक्तपा- 


' लरहित. न्यायाचरण, सत्य का अहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त शेश्वर की आज्ञा का 


' पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अथीत्‌ सब्र मनुष्यमात्र का 
पर ५ विशिष 
एक ही है परन्तु संन्यासी का विशेष धर्म यह है किः- - 


इष्टिपूतत न्यसेत्पाद वस्रपृत जले पिवेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्दाच मनःपूर्त समाचरेत्‌ ॥ 3 ॥ 
क्रुडयन्त न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुशल वदेत्‌ । 
सप्तद्वारावकीणां च न वाचमन्तां बदेत्‌ ॥ २ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेज्ञो निरामिषः । 
आन्मनेब सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३ ॥ 
कलप्तकेशनख उ्मश्रुः पाती दण्डी कुसुम्मवान्‌ । 
विचरेनियतो दित्यं सबभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाण्यां निरोधेन रागद्रेपक्षयेण च । 
अहहिंसया च भूतानाममतत्वाय कह्पते ॥ ५ ॥ 
दूषितोडपि चरेडर्म यत्र तवाश्रमे रतः । 


हे असनर उमर 








| जे ॥ 
समः सर्वेषु भूतेषु न लिड्ढं धस्मेकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
फल कतकवक्ञस्य यद्यप्यम्वुप्रसादकम ॥ । 
न नामग्रहणादव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥ 
प्राणायामा ब्राह्म एस्य त्रयोपि विधिवत्कृता: । 
व्याडनिप्रएवेयुक्ता विज्ञेये परमन्तप: ॥ < ॥ 
दहान्ते ध्मायमानानां घातृनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राशस्य निग्रहात्‌ ॥ ९ ॥ 


, प्राणायामर्द हेहोषान धारणामिश्व किल्विपम । 


प्रत्याहारेण संसगान ध्यानेनानीश्ररन गुणान्‌ ॥ १० ॥ 
उच्चावचेपु भुतेषु दुर्शयामरृतात्ममि: । 

ध्यानयोगन संपरयेद गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ 
अहिंसयेन्द्रियासड़ेंवे दिकेश्वेव कम्मैमिः । 
तपसश्वरणेश्नोग्रेस्साधथन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १२ ॥ 

यद। भावेन भवति स्वेभवषु निःसएड:। 

तदा सुखमवाप्रोति प्रेत्य चह च शाश्वतम्‌ ॥ १३ ॥ 
चतुमिरपि चेंक्तनित्यमाश्रमिभिददजेः । 

दशालक्षणशको घमः सेबितव्यः प्रयत्नतः ॥ १७ ॥ 
घातिः क्षमा दमो5स्तेयें शोंचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विया सत्यमक्राधो दशकं घमलक्षएणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगाओ्‌ शनेः शनेः । 


' सवहन्दविनिमुक्तो त्रह्मए्यवावतिष्ठते ॥ १६ ॥ सनु » 








पश्चमसमुल्लासः || १३१ 


अ्र० ६॥। ४६ ।४८॥। ४९॥। ५२। ६०३ ६६। ६७ | 
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जब संन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देख कर नीच प्रथिवी पर दाष्टि रख 
के चले । सदा वस्र से छान के जल पिये निरम्तर सत्य ही बोले सवेदा मन से विचार 
के सत्य का अहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश वा संवादादि में 
कोई सनन्‍्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो सेन्यासी को उचित है कि उस पर आप 
क्रोध न करें किन्तु सदा उस के कल्याणार्थ उपदेश ही करे और एक मुख का, दो ना- 
सिका के, दो आंख के और दो कान क छिंद्री में बिन्वरी हुई वाणी को किसी कारण 
से मिथ्या कभी न बोले ॥९॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षा रहित मद्य मांसादि 
वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी हो कर इस सेसार में धम और विद्या के बढ़ान मे उप- 
देश के लिय सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख. डादी. मृछ का छेदन करवाबे सुन्दर पात्र 
दर्द और कुसुम्म आदि से रंगे हुए बस्नों को अहण करके निश्चितात्मा सब भूतों को 
पीड़ा न दे कर सबंत्र विचर ॥ ४ ॥ इात्रियों को अधर्माचरण से रोक, राग द्वेष को 
छोड. सब प्राणियों से निर्वेर वते कर मोक्ष के लिये सामर्थ्य बढ़ावा कर | ५ ॥ कोई 
सेसार में उस को दृषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्त्तता हुआ पुरुष 
अधीत्‌ संन्‍्यासी सब ग्राणियों| में पक्षपातरहित होकर खर्थ धमेत्मा और अन्‍्यों को ध्मी- 
त्मा करने में प्रयल किया करे । ओर यह अपने मन में निश्चित जोन कि दंड॒ कमंडलु 
और काषायवस्त्र आदि चिन्हघारण धर्म के कारण नहीं हैं सब मनुष्यादि म्राणियों के 
सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म हैं ॥ ६ ॥ क्योंकि 
यद्यपि निर्मेली वृक्त का फल पीस के गदले जल में डालने से जल का शोधक होता है 
तदपि बिना उस के डाले उस के नामकथन वा अवण/मात्र से उल शुद्ध नहीं हो सकता॥ ७॥ 
इसलिये ब्राह्मण अधोत्‌ अह्मवित्‌ संन्यसी को उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याहतियों 
से विधिपूर्वेक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे(परन्तु तीन से तो न्‍्यून प्राणायाम 
कभी न करे यही संन्‍्यासी का परम तप है) ८ ॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और ग- 
लाने से घतुओं के मल नप्ट हो जाते हैं वैसे ही प्रारों के निम्रह से मन आदि इ्दियों के 
दोष भस्मीभूत होते हैं ॥| < ॥ इसलिये सेन्यासी लोग नित्यमति प्राणायामों से आत्मा, अ- 
न्तःकरण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से 
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यु _ ३० सत्याथप्रकाशः ॥। 


छ् 


अनीश्वर के गुणा अथीत्‌ ह५ शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को अस्मीभृत करें 
॥ १० ॥ इसी व्यानयोग से जा अयोगी अविद्वानों को दुःख स जानने योम्य छोटे बड़े 
पढ़ार्थो- में पस्मात्मा की व्याप्ति उस को ओर अपने आत्मा ओर अन्तयोमी परमेश्वर की 
भति को देग्य | १ ॥ सब भर्तो से निर्वैर, इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म 
और अक्षर तवश्वर+ से इस' संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त संन्‍्यासी ही सिद्ध कर और 
करा सक्तें हैं अन्य नहीं ॥ १९ ॥ जब संन्‍्यासी सब भावों में अथात्‌ पदार्थों में निःम्प्रह 
कांज्षारहित ओर सब बाहर भीतर के व्यक्हारें! में भाव से पवित्र होता हैं तभी इस देह में 
ओर मग्णा पाके निरन्तर सुख को ग्राम्त होता है ॥ १३ ॥ इसलिये अह्मचारी, गृहम्थ, 
वानप्स्थ ओर सेस्यासियों का योग्य है कि स्यज्न से दशलक्षणथृक्त निम्नलिखित धमे 
का सेवन कर ॥ २४ ॥ पहिल। लक्षेण- ( घृति ) सदा थैथ्य रखना । दृसरा 
( क्षमा ) निन्‍्दा स्तुति मानाउपमान हानि लाभ आदि दुःखाो मे मी सहनशील रहना । 
तीमस_ दम ) मन को सदा धर्म में प्बृत कर अधर्म से रोक देना अर्थात्‌ अधर्म 
करने की इच्छा मी ने उठे । चौथा - ( अभ्तेय ) चोरीत्याग अथरौत्‌ बिना आजा बा 
छल कपट विश्वासधात वा किसी व्यवहार तथा वंदविरुद्ध उपदेश से परपदा्थ का अहर 
करना चोरी और इस को छोड देना साहकारी कहाती है । पांचवां --- ( शौच ) राग 
द्वेष पक्तपात छोड़ के भीतर और जल मृतिका मार्जन आदि गे बाहर की पवित्रता रख- 
नी । छुठा-- ( इन्द्रियनिग्रह ) अधर्माचरणा से गेक के इन्द्रियां को धर्म ही में सदा च- 
लाना । सातवां---( घी: ) मादक द्रव्य इद्धिताशक अन्य पढाथ दुष्टों का संग आलस्य 
प्रमाद आदि को छोड के अष्ठ पदार्था का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बृद्धि का 
बढ़ाना । आठवां -(( विद्या ) प्रथिवी से ले के परमश्वस्पयन्त यथार्थ ज्ञान और उन से 
: यथायोग्य उपकार लना सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में जैसा मन में वैसा वाणी में ', 
जैसा वाणी में वैमाकम में बत्तेना विद्या. इस से विपरीत अविद्या है))। नववां - ( सत्य ) 
(जो पदार्थ जैसा हो उस को वेसा ही समझना वेसा ही वालना और वैसा ही करना तथा 

दशवां -( अक्रोंध ) क्रोधादि दोषों को छोड़ के शान्त्यादि गुर्णों का अहण करना धर्म 
: का लक्षण है (इस दश लक्षाणयुक्त पत्तपातरहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्र- 

मवाले करें)ओऔर इस वेदोक्त धमे ही में आप चलना औरों को समझा कर चलाना संन्या- 
* सियों का विशेष धर्म हैं॥ १५ ।॥ इसी प्रकार से धीरे २ सब संगदोषों को छोड हे 
_ शोकादि सब द्वन्द्ठों से विमुक्त हो कर संन्‍्यासी जह्म ही में अवस्थित होताहै। संन्यासियों 


| फ़ 
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का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब शकार के व्यवडारों का सत्य 
निश्चय करा अधमन्यवहारों से छुड्ा सब संशयों का छेंदन कर सत्य धर्मयृक्त व्यवहारों में 
प्रवृत कराया करें ॥ 

( प्रश्न ) संन्‍्यासग्रहण करना ब्राह्मण ही का धरम है वा क्षत्रियादि का भी! ( उ- 
त्तर ) ब्राह्मत ही को अधिकार हैं क्‍योंकि जो सब वर्णों में पूरो विद्वान्‌ धार्मिक परो- 
पकारप्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है विना पूरे विद्या के धर्म परमेश्वर की नि- 
प्ला और वैराग्य के संस्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हों सकता इ- 
सीलिये लोकश्रृति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं यह मनु का 
प्रमाण भी है: -- 


एप वादासाहंता पम्ता ब्रन्मशस्य चतावधः । 
पएयो(क्षयफलः प्रेत्य रजधमोन नितराबत ॥ सनु ० ६॥ ९७॥ 


यह मन जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों ! यह चार प्रकार अथांत्‌ ब्रह्मचय्थ, 
ग्ृहमस्थ, वानप्रस्थ आर सन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धमे हैं यहां वत्तेमान मे पुरय ख- 
रूप और शरीर छोड़ पश्चात्‌ मुक्तिख्फ अक्षय आनन्द का देनेवाला संभ्यास धूम है इस 
के आगे राजाओं का घम मुझ से मुनो । इस से यह सिद्ध हुआ कि संन्यासगहण का 
अधिकार मुख्य करके आह्मण का है और क्षत्रियादि का अह्यचयाश्रम है ( प्रश्न ) सें- 
न्यासअहण की आवश्यकता क्या है ( उत्तर ) जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता है 
बैंसे ही आश्रमां में संन्‍्यासाश्रम की आवश्यकता है क्योंकि इस के विना विद्या धम कमी 
नहीं बढ़ सकता ओर दूसरे आश्रमों को विद्याअहण गृहकृत्य ओर तपश्चयादि का सम्बन्ध 
होने से अवकाश बहुत कम मिलता है । पक्तपात छोड़ कर वत्तना दूसरे आश्रमों को 
दुष्कर है जैसा संन्‍्यासी स्वेतोमुक्त होकर जगत्‌ का उपकार करता है वैसा अन्य आ- 

| श्रमी नहीं कर सकता क्योंकि संन्‍्यासी को सत्यविद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का 
जितना अवंकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता । परन्तु जो ब्- 
हंचये से संन्‍्यासी हाकर जगत्‌ को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है उतनी 
गृहस्थ वो वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता ( प्रश्न) संन्यासग्हण 
! करना इश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती 


करने भे है जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो उस से सन्‍्तान ही न होंगे जब संन्यासाश्रम ही 


कक 








.. | हि है 3] 
१३४ सत्याथेप्रकाशः ॥| 


मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेदन हो जायगा ( उत्तर ) अच्छा, 
विवाह करके भी बहुत के सन्‍्तान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं फिर 
बह भी इंश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ जो तुम कह्दो कि “यल्ले कृते यदि 
न सिध्यति कोउत्र दोपः" यह किसी कवि का वचन है. अथ--जो यत्र करने से भी काये 
सिद्ध न हो ते। इस में क्या दोष? अर्थात्‌ कोई भी नहीं. ता हम तुम से पृद्ते हैं |कि गृहा- 
श्रम से बहुत सन्‍तान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मर तो हानि कितनी बड़ी 
होती है समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है जब संन्यासी एक वेदोक्तथर््म के उ- 
पदेश से परम्पर प्रीति उत्पन्न करांबंगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा सहसों गृहस्थ के 
समान मनुप्यों की बढती करेगा ओर सब भनुप्य संम्यासग्रहण कर ही नहीं सकते क्यों|कि 
सब की विपयासक्ति कभी नहीं छूट सकेगी जो २ संन्यासियों के उपदेश से धार्मिक म- 
नुप्य होंगे व सब जानो संन्यासी के पुत्र नुज्य हैं ( प्रश्न ) संन्‍्यासी लोग कहते हैं कि 
हम को कुछ कर्तव्य नहीं अन्न वस्र ले कर आनन्द में रहना अविद्यारूप संसार से मा- 
थाप्ची क्यों करना? अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना कोई आकर छठे तो उस को 
भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी जश्न है तुक को पाप पुण्य नहीं लगता क्योंकि शी- 
तोष्ण शरीर का, ज्षुधा तृषा प्राण का और मुख दुःख मन का धर्म है जगत्‌ मिथ्या और 
जगत्‌ के व्यवहार भी सब कल्पित अथोत भूठे हैं इसलिये इस में फँसना बुद्धिमानों का 
काम नहीं । जो कुछ पाप एगय होता है वह देह और इन्द्रियों का धमं है. आत्मा का 
नहीं इत्यादि उपदेश करते हैं और आप ने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है अब 
हम किस की बात सच्ची और किस की भूठी मानें! ( उत्तर ) क्या उन को अच्छे कमे 
भी कत्तेत्य नहीं! देखो “वैदिकेश्वेव कममि:” मनु जी ने वेदिक कम जो धमयुक्त सत्य 
कर्म हैं संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है क्या भोजन छादनादि कमे वे छोड़ स- 
देंगे जो ये कम नहीं छूट सकते तो उत्तम कम छोड़ने से वे पतित और पापभागी नहीं होंगे ? 
जव गृहस्थों से अन्न वस्नादि लेते हैं ओर उन का प्रद्धपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी 
नहीं होंगे ! जैसे आंख से देखना कान से सुनना न हो तो आंख और कान का होना 
व्यथ है वैसे ही जो संन्‍्यासी सत्योपदेश ओर वेदादि सत्यशास््रों का विचार प्रचार नहीं करते 
तोबे भी जगत्‌ में व्यथे भाररूप हैं। और जो अविद्यारूप संसार से माथापच्ची क्यों करना 
आदि लिखे और कहते हैं वैसे उपदेश करनेवाले ही मिथ्यारूप और पाप के बढ़ाने- 
हारे पापी हैं । जो कुछ शरीरादि से कर्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का और 








... ॥ १३५ 


डउस के फल का भोगनेवाला भी आत्मा है | जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या- 
निद्रा में सोते हैं क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है अब्म नित्य, शुद्ध,बु- 
द्व, मुक्ततरभावयुक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । अध्म को सर्वव्यापक 
सवेज्ञ होने से अम वा अविद्या कमी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या और 
कभी अविद्या होती है ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कमी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त 
होता है इसलिये वह उन का उपदेश मिथ्या है ( प्रश्न ) संन्‍्यासी सबंकरम॑ब्रेनाशी और 
अग्नि तथा धानु को स्पर्श नहीं करते यह बात सच्ची है वा नहीं / उत्तर) नहीं ” स- 
म्यड़ः नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यद्वा सम्यह्‌ न्‍्यम्यन्ति दुःखानि कमोाशि येन स संन्यास: स प्र- 
शस्ता विद्यत यम्य स संन्यासी” जो ब्रह्म और जिस से दुष्ट कर्मा का त्याग किया जाय 
बह उत्तम खभाव जिस में हो वह सेन्यासी कहाता है इस में मुकर्म का कत्ता और दुष्ट 
कर्मों का नाश करनेवाला संन्‍्यासी कहाता है ( प्रश्न ) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ 
किया करते हैं पुनः सेन्‍्यासी का क्‍या प्रयोजन हैं? ( उत्तर ) सत्योपदेश सब आंश्रमी 
करें और सृनें परन्तु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता संन्‍्यासी को होती है उतनी 
गृहम्थें को नहीं हां जो आह्मण हैं उन का यह काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री 
म्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें जितना भ्रमण का अवकाश सेनन्‍्यासी को मिलता 
है उतना गृहम्थ ब्राह्मणादिकी को कभी नहीं मिल सकता जब ब्राह्मण वेदापरुद्ध आच- 
रण करें तब उन का नियन्ता संन्‍्यसी होता है । इसलिये संन्‍्यासी का होना उचित है 
( प्रश्ष ) “एकरानि बसेद झमे” इत्यादि बचनों से संन्यासी को एकत्र एकरात्रि मात्र र- 
हना अधिक निवास न करना चाहिये ( उत्तर ) यह बात थोड़े से अश में तो अच्छी 
है कि एकत्र वास करने से जगत्‌ का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानाग्तर 

का भी अभिमान होता हैं राग द्वेप भी अधिक होता है परन्तु जा विशेष उपकार एकत्र 
रहने से होता हो तो रहे जैसे जनक राजा के यहां चारर महीन तक प्चशिखादि 
और अन्य संन्‍्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे । ऑर “एकत्र न रहना” यह 
बात आजकल के पाखण्डी सम्प्रदायेयों ने बनाई है। क्योंकि जो सेन्यासी एकत्र अधिक 
रहेगा तो हमारा पाखगड खंडित हो कर अधिक न बढ़ सकेगा: ( प्रश्न ) :-- 


यतीनां काठचनं द्ात्तास्व॒लं ब्रत्मचारिणाम्‌। 
चाराणामभय दद्यात्स नरो नरकं बजेत्‌ ॥ 


५ (आ 








पक है." 
श्भ्द् सत्याथेप्रकाशः ॥ 


इत्यादि वचनों का अमभिप्राय यह हैं कि संन्‍्यासियों का जो सुब्ण दान दे तो दा- 

कि का छः रे ०. ष्ट ५ सं 
ता नरक को प्राप्त हावे ( उत्तर ) यह बात भी वरणणोश्रमविराधी संप्रदायी और खाथंसि- 
भ्रवाले पौरागिको की कल्पी हुई है ) क्योंकि सेन्यासियों को धन मिलगा तो वे हमारा 
खगडन बहुत कर सकेंगे ओर हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आधीन भी न रहेंगे 
रु जब मिन्तादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा तो डस्ते रहेंगे जब मूर्व और स्वाथियों 
की दान देने में अच्छा समझते हैं ता विद्वान और परापकारी सेन्यासियों को देने में कुछ 
दोष नहीं हा सकता देखो: - 









मनु" आझ्र* ११। ६ ॥ 






नाना प्रकार के रल सुवर्शादि धन / विविक्त ) अर्थात संन्यासियों को देवे और वह 
श्लोक भी अनथक हैं क्योंकि सेन्यासी का सुबर्श दन से यजश्शन नरक को जाब तो 
चांदी, मोती, हीरा आदि दने से खरे को जायगा ( भश्च ) यह पगिडतजी इस का पाठ 
खोलते भुल गय बह ऐसा है कि “ यतिहस्त धने दद्यात्‌ू " अथात जो संन्यासियों के 
हाथ में धन देता हैं वह नरक में जाता है ( उत्तर ) यह भी वचन अविद्वान ने कपो- 
लकस्पना से रचा है क्योंकि जो हाथ में घन देने से दाता नरक को जाय तो पंगपर ध- 
रने बा गठरी बांध कर देन से स्व का जायगा इसलिये एसी कल्पना मानने योग्य नहीं। 










हां यह बात तो हैं कि जो संन्‍्यासी योगज्नम से अधिक रखेगा तो चोरादि से पीड़ित 
और मोहित भी हो जायगा परन्तु जो विद्वान्‌ है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा न 

मोह में फँसेगा क्योंकि यह प्रथम ग्ृहस्थाअ्रम में अथवा अद्यचर्य में सब भोग कर वा सब 
देख चुका है ओर जो अक्मचर्थ से होता है वह पूर्ण वेराग्ययुक्त होने से कमी कहीं नहीं फैसता 
( प्रश्न ) लोग कहते हैं कि श्राद्ध में संन्यासी आवे वा जिमावे तो उस के पितर भाग 
जाये और नग्क में गिए ( उत्तर ) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ 
श्राद्ध मरे हुए पितगे को पहुंचना ही असम्भव वेद ओर युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है। 
और जब आते ही नहीं तो भाग कोन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर 
की व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीब जन्म लेते हैं तो उन का आना कैसे हो सकता 
है! इसलिये यह भी बान पेटा्थी पुराथी और और वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है 

















कक ॥ १ "की « 


यह तो ठीक है कि जहां सन्‍्यासी जायेंगे वहां यह मृतक आाद्धू_करना वेदादि शाक््षों 
से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जायगा (प्रश्न ) जो अश्नचय्ये से संन्यास लेंबेगा उस का 
निवाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है इसलिये ग्रृहाश्रम वान- 
प्रस्थ होकर जब बृद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा है ( उत्तर ) जो निर्वाह न 
कर सके इंद्रियों को न रोक सके वह ज्ह्मचये से संन्यास न लेंवे । परन्तु जो रोक सक्के 
वह क्यों न लेवे ! जिस पुरुष ने विषय के दोष ओर वीर्य्॑॑रक्षण के गुण जाने हैं यह 
विषयासक्त कभी नहीं होता और उस का वींय्ये बिचाराग्नि का इन्धनवत्‌ है अथात उसी 
में व्यय हो जाता है। जसे वैद्य और ओऔषधों की आवश्यकता रागी के लिये होती है वैसी 
नीरोगी के लिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष वा ख्री को विद्या धर्म वृद्धि और सब सेसार 
का उपकार करना ही प्रयोजन द्वो वह विवाह न करे । जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी 
आदि ख्ियां हुई थीं इसलिये संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है और जो अन- 
। पिकारा संन्यासप्रहण करेगा तो आप डूबेगा औरों को भी ड्ुबावेगा जैसे “साम्राड्‌” चेक्र- 
वर्ती राजा होता है वैसे “ परित्राट्‌ ”संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा ख- 
सम्बन्धियों में सत्कार पाता है और संन्यासी सत्र पूजित होता है ॥ 
विदृत्व॑ च तपत्त॑ च नव तुल्ये कदाचन । 
खबदेदी पूज्यते राजा विह्यान्‌ सर्वत्र पूज्यते ॥ 

यह चाणक्यनीतिशाखत्र का श्लोक है. विद्वान्‌ और राजा की कभी तुल्यता नहीं 
हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान्‌ स- 
वेत्र मान भर प्रातेष्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये विद्या पदन. सुशिक्षा लेने और ब- 
लवान्‌ होने आदि के लिये ब्रह्मचय, सब्र प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ 
गृहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपश्चयां करने के लिये वानप्रस्थ और वेदांदि 
सत्यशास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का अहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश 
और सब को निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाश्रम है | परन्तु जो इस संन्यास के 
मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हैं | इस से संन्यासियों को 
उचित है कि सत्योपदेश शंका समाधान वेदादि सत्यशासत्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म 
दर वृद्धि प्रथल से करके सब संसार की उन्नति किया करें ( प्रश्न ) जो संन्यासी से 
अन्य साधु, बैरागी, गुसाई , खाख्वी आदि हैं व मी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नही के | 


8 आल का 
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शैच्द 
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श्श्द सत्याश्ेपकाश! ॥ 
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( उत्तर ) नहीं क्योंकि उन में सन्‍्यास का एक भी लक्षण नहीं वे वेदविरुद्ध मागे में 
प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचार्य्यों के वचन मानते और अपने ही 
मत की प्रशंसा करते मिथ्या प्रपेच में फँस कर अपने खार्थ के लिये दूसरों को अपने २ 
मत में फँसाते हैं मुधार करना तो दूर रद्दा उस के बढले में संसार को बहका कर अधो- 
गति को प्राप्त करते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसालिय इन की संन्यासाश्रम 
मे नहीं गिन सकते किन्तु ये खाथाश्रमी तो पक्के हैं ! इस में कुछ संदेह नहीं । जो खर्य 
धर्म्म में चल कर सब संसार को चलांत हैं आप और सब संसार को इस लोक अथोत्‌ 
वर्तमान जन्म में परलोक अशथात्‌ दूसरे जन्म में खर्ग अर्थात्‌ सुख का भोग करते कराते हैं 
वे ही धर्मात्मा जन संन्यासी और महात्मा हैं । यह संक्षेप से संन्यासाश्रम की शिक्षा लि- 
खी | अब इस के आगे राजप्रजाधर्म विषय लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिछते सत्यार्थप्रकारों सुमाषा- 
विभूषित वानप्रस्थसंन्यासाअमाबैषये पहचमः 
समुब्लासः सम्पूर्ण :॥ ५ ॥ 
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अथ राजधर्मान व्याख्यास्यामः ।। 


राजधर्मान्‌ प्रवक््यामि यथावत्तो मवेन्नपः | 
संभवश्व यथा तस्य सिद्धिश्व परमा यथा ॥ १ ॥ 
ब्राह्म॑ प्राप्तेन संस्कार ज्ियण यथाविधि। 
सर्वस्यास्य यथान्यायं कत्तेन्य परिरक्षणम ॥ २ ॥ 
मनु «० ७) १३१ २॥ 
अब मनुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों ब॥ और चारो आशमो के व्य- 
बहार कथन के पश्चात्‌ राजधर्मों को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा होना चाहिये और जैसे 
इस के होने का समव तथा जैसे इस को परम सिद्धि प्राप्त होगे उस को सब प्रकार से कहते 
हैं॥ ! ॥ कि जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता ह वैसा विद्वान्‌ सर्शिक्तित होकर क्षत्रिय 
को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत्‌ करे उसका प्रकार यह है:--- 
तीर्णि राजाना विदर्थ परूणि परि विश्वानि मृषथः 
सदांसि ॥ कऋ० ॥ मं०३ । स॒* ३८ । मं० ६ ॥ 
ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा और प्रजा के पुरुष मिलके ( विदथे ) 
सुखपाप्ति ओर विज्ञानबृद्धिकाशक शजा ग्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार में ( त्रीछि सदांसि ) 
तीन सभा अथीत्‌ विद्याय्येरभा, धर्माय्यंसभा, राजार्य्यसभा नियत करके ( परूशि ) ब 
हुत प्रकार के ( विश्वानि ) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राक्षियों को ( परिभषथः ) 
सब ओर से विद्या खातन्व्य धम सुशिक्षा ओर धनादि से अलंकृत करें ॥ 
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८ 
१४० सत्याथत्रकाशः || 


त॑ सभा च समितिश्च सेन च॥ १॥ ऋथव ५ ॥ का ०१५। 
अनु०२ । व ९।॥२०२॥ 

सभ्य समां में पाहि ये च सम्याः समासदः ॥ २ ॥ ऋथवे ० 
॥ कां> १९ । अनु५ ७ । ब० ५५। मं० ६॥ 


( तम्र्‌ ) उस राजधम को ( सभा च ) तीनों सभा ( समितिश्व ) संग्रामादि की 
ध्यवस्थ और ( सेना च ) सेना मिल कर पालन करें ॥ १ ॥ सभासद और राजा को 
योम्य हैं कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे ( सभ्य ) सभा के योग्य मुख्य सभा- 
सद्‌ ! तू ( में ) मेरी ( सभाम्‌ ) सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का ( पाहि ) पालन कर और 
( ये च ) जो ( सभ्याः ) सभा के योग्य ( सभासदः )सभासद हैं वे भी सभा की व्यव- 
स्‍्था का पालन किया करें ॥ २ ॥ इस का अभिप्राय यह है कि एक को खतन्‍्त्र राज्य का 
अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राज 
ओर सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के आधीन रहें यदि ऐसा न करोगे तो: -- 


४ राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्रा्ट्री विश घातुकः । विशमेष 
राष्ट्रायाद्यां करोति उस्माद्राष्ट्री विशनत्ति न पुष्ठ पहुं मन्‍यत इति 
॥ शत» का० १३॥ प्र « २। बराबर ३।%क० ७। ८ ॥ 


जो प्रजा से सतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो ( राप्ट्रमेव विश्याहन्ति ) राज्य में प्रवे- 
श करके प्रजा का नाश किया करें जिसलिये अकेला राजा खाधीन वा उन्मत्त होके 
( राष्ट्री विश घातुकः ) प्रजा का नाशक होता है अथोत्‌ / विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति ) 
वह राजा प्रजा को खाये जाता ( अत्यन्त पीड़ित करता ) है इसलिये किसी एक को रा 
ज्य में श्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिंह वा मांसाहारी रुष्ट पुष्ट पशु को मारकर खा लेते 
हैं बेसे ( रा्ट्री विशमत्ति ) खतम्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अथीत्‌ किसी को अपने 
से अधिक न होने देता श्रीमान्‌ को लूट खूद अन्याय से दगड लेके अपना प्रयोजन पूरा 
करेगा इसलिये:- - 


। 
ल्द्र 


इन्द्रे। जयाति न परो जयातवा अधिराजी राजस राज- 
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पष्ठसमुल्लासः || १४१ 
यांते। चरूत्य इंडयो वन्यशचोपसबों नमसस्‍्यों भवेह ॥ अथ- 
बे० ॥ कां० ६ । अनु० १० । व ९८ ।मे० १॥ 
हे मनुप्यो ! जो ( इह ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्र: ) परम ऐेश्व्य का करत्ती 
शत्रुओं को ( जयाति ) जीत सके (न पराजयाते )जो शत्रुओं से पराजित न हो ( रा- 
जसु ) राजाओं भें ( अधिराजः ) सर्वोपरि विराजमान ( राजयाते ) प्रकाशमान्‌ हो ( च- 
कैत्य: ) सभापति होने को अत्यन्त योग्य ( इंड्यः: ) प्रशंसनीय गुण कर्म खभावयुक्त 
( वन्य: ) सत्करझीय ( चोपसद्यः ) समीप जाने ओर शरणा लेने योग्य ( नमस्‍्यः ) सब 
का माननीय ( भव ) होवे उसी को सभापति राजा करे ॥ 
इमन्देंवा असपत्नश्सुवध्व॑ महते क्षत्राय महते ज्येप्रयाय म-* 
हते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥ यजुः ०॥ह्प्र ० ९॥ मे ०४० ॥ 
| हे ( देवाः ) विद्वानो राजप्रजाजनो / तुम ( इमम्‌ ) इस प्रकार के पुरुष को ( महते 
क्षत्राय ) बड़े चक्रवत्ति राज्य ( महते ज्येप्टयाय ) सब से बड़े होने ( महते जानराज्या- 
य ) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) परम ऐश्वयेयुक्त रा- 
ज्य और धन के पालने के लिये ( असपलश्»प्ुुवध्बम्‌ ) सम्मति करके सवेत्र पक्तपातर- 
हित पूरे विद्या बिनय युक्त सब के मित्र सभापति राजा को सर्वार्धश मान के सब भूगो- 
ल शत्रुरहित करो औरः 
स्थिरा 4: सन्त्वायुधा पराणुदें वीछू उत प्रतिष्कमें। यु- 
प्माकमस्तु ताविषी पनीयसी मा मत्येस्य सायिनं: ॥ कट ॥ 
में० १ ।सू० ३९। मं० २॥ 
ईश्वर उपदेश- करता है हे राजपुरुषो ( व: ) तुम्हारे (आयुधा ) आग्नेयादि अख्तर ओऔ- 
र शतष्नी अथोत्‌ तोष भुशुगडी अथोत्‌ बन्दूक धनुष वाण तलवार आदि श्र शत्रुओं के 
( पराणुदे ) पराजय करने ( उत प्रतिष्कम ) और रोकने के लिये ( वीकू ) प्रशसिंत 
और ( स्थिरा ) इृढ ( सम्तु ) हों ( युप्माकम ) ओर तुम्हारी ( तबिषी ) सेना , पनी- 
यसी ) प्रशंसनीय ( अस्तु ) होवे कि जिस से तुम सदा विजयी होओ परन्तु ( मा म- 
त्येस्थमायिनः ) जो निन्दित अन्याय रूप काम करता है उस के लिये पूवे वस्तु मत 
2] 
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१४२ सत्याथप्रकाश! ॥ 





हाँ अथोत्‌ जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तमी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब 
दृष्टाचारी होते हैं तब नष्ट अष्ट हो जाता हैं । महाविद्वानों को विदयासभाडंधिकारी, 
धार्मिक विद्वानों को धर्मसभाउधिकारी, प्रशसनीय धार्मिक पुरुष को राजसभा के सभासदू 
और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म खभाव युक्त महान्‌ परुषो हो उस को राजसभा 
का पतिरूप मान के सब प्रकार से उन्नाति करें । तन सभाओं की सम्मति से राजनीति 
के उत्तम नियम और नियर्मो के आधीन सब लोग वर्चे सब के हितकारक कामों में सेमति 
करें स्वोहित करने के लिये परतन्त्र और धर्मगुक्त कार्मे। में अथात्‌ जो २ निज के काम । 
हैं उन £ में खतन्त्र रहें | पुनः उस सभापति के गुण कैंसे होने चाहियें:- - 


इन्द्रा।ईनिलयमाकोणामग्नेश्व वरुएस्य च । 
चन्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा निर्द्धत्य शाइत्रतीः ॥ १ ॥ 
तपत्यादित्यवच्चैप चक्षंपि च मनांसि च | 

नचैन भुवि दकनोति कश्चिदष्यभिवीज्षितुम्‌ ॥ २॥ 
सोइग्निमंबति वायुश्व सोएकेः सोमः स घमेराट । 
स कुंबेरः स वरुएणः स महेन्द्रः प्रमावतः ॥ ३ ॥ 
मनु० ७५॥ ४। ६। ७ ॥ 


वह समेश राजा इन्द्र श्रथीत्‌ विद्युत्‌ के समान शीघ्र ऐश्वस्यकर्तता, वायु के समान 
सब के प्राशवन्‌ प्रिय और हृदय की बात जानने हारा, यम पक्तपातरहित न्यायाधीश के स- 
मान वत्तेने वाला, सूय्ये के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अंधकार अथोत्‌ आविद्या 
अन्याय का निरोधक, आग्नि के समान दुष्टों को भस्म करनेहारा, वरुण अर्थात्‌ बांध- 
नेवाले के सहृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधनेवाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषोंको 
आनन्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करनेवाला सभापाति होवे ॥ ! ॥ 
जो सूर्य्यवत्‌ प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपानेहारा जिसको 
पृथिवी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ न हो ॥ ९ ॥ और जो अपने से 
अग्नि, वायु. स॒य्य, सोम. धमे, प्रकाशक, धनवर्द्धक, दुष्टों का बन्धनकत्तो, बड़े ऐश्वर््य वा- 
ला होंवे वही समाध्यक्ष समश होने के योग्य होबे ॥ ३ ॥ सच्चा राजा कोन है:--- 
थए 
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क्र 
पप्ठसमुललासः ॥ रे 


स राजा पुरुषो दशडः स नेता शासिता च सः | 
चतुर्णामाश्रमाएां च धमस्य प्रतिभूः स्म्तः ॥ १ ॥ 
देण्डः शाहिति प्रजा: सबा दण्ड एवामिरक्षति । 
दणडः सुप्तेषु जागरति दण्ड धर्म्म बिदुवंधाः ॥ २॥ 
समीक्ष्य स॒ घतः सम्यक्‌ सो रजयति प्रजाः । 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयाति सबेतः ॥ ३ ॥ 
दुष्येयु: सर्ववर्शीश्ष भिग्येरन्‍्सवसेतवः । 
सर्वल्ञोकप्रकोपश्व॒ भवेद्ण्डस्य विम्नमात्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दश्डबचराति पापहा । 
प्रजास्तत्न न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्याति ॥ ५॥ 
तस्याहुः संप्रणेतारं राजान सत्यवादिनम्‌ । 
समीक्ष्य कारिएं प्राज्ञ धर्मंकामार्थकोविदम्‌ ॥ ६ ॥ 
ते राजा प्रणयन्सन्यक्‌ तिवर्गेशामिवरूते | 
कामात्मा विषमः क्ुद्रों दण्डेनेब निहन्यते ॥ ७ ॥ 
दण्डो हि सुमहत्तजो दुधरश्रारृतात्मभिः । 
धर्मादिचलित हन्ति नपमेव सवान्धवम्‌ ॥ < ॥ 
| अ मूढेन लुब्घेनाकृतबुडिना । 
न शक्यो न्‍्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ९॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शाख्रानुसारिणा। 
प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन घीमता ॥ १० ॥ 
मनु ० ७ ॥ १७--१९ | २४--२८ । ३० ॥ ३१ ॥ 
जो दण्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकततो और सब का शासनकर्त्तो, 


॥ 





वही चार वर्ण और चार आश्रमों के धमे का प्रतिभू अथौत्‌ ज़ामिन है ॥१॥ वही प्रजा का 
शासनकत्ती सब प्रजा का रक्षक सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है इसीलिये बाद्नि-. 
मान लोग दण्ड ही को धम कहते हैं | २॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धार- 
ण किया जाय तो वह सब प्रजा को आनान्दित कर देता है और जो विना विचारे च- 
लाया जाय तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता है ॥ २॥ विना दंड के सब 
वश दूषित और सब मयोदा छिल्न भिन्न हो जाये | दरड के यथावत्‌ न होने से सब 
लोगों का प्रकोप हो जाबे ॥ ४ ॥ जहां कृष्णवर्ण रक्तनेन्न भयंकर पुरुष के समान पा 
पो का नाशकरने हारा दण्ड बिचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनन्दित 
होती है परन्तु जो दण्ड का चलानेवाला पक्तपातरहित बिद्वान्‌ हो ते ॥ ५ ॥ जो उस 
देड का चलानेवाला सत्यवादी विचार के करनेहारा बृद्धिमान्‌ धर्म अर्थ और काम की ऐसि- 
द्वि करने में पंडित राजा है उसी को उस दण्ड का चलाने हारा विद्वान्‌ लोग कहते हैं 
॥ ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे श्रकार राजा चलाता है वह धरम अर्थ और काम की सि- 
द्वि को बढ़ाता है और जो विषय में लंपट टेढ़ा ईप्यों करनेहारा ज्ुद्र नीचबुद्धि न्‍्याया_ 
धीश राजा होता है , वह दराड से ही मारा जाता है ॥ ७ ॥ जब दण्ड बड़ा तेजोमय 
है उस को अविद्वान्‌ अधमोत्मा धारण नहीं कर सकता तब वह देड धमे से रहित राजा 
ही का नाश कर देता है ॥ ८ ॥ क्योंकि जो आम्त पुरुषों के सहाय विद्या सुशिक्षा से 
रहित , विषयों में आसक्त मूढ़ है वह न्याय से देड चलाने में समर्थ कभी नहीं हो स- 
कता ॥ ₹ ॥ और जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी यथावत्‌ नीति- 
शास्त्र के अनुकूल चलनेहारा श्रेष्ठ पुरुषा के सहाय से युक्त बुद्धिमान्‌ है वहीं न्‍्यायरूपी 
दंड के चलाने में समथे होता है ॥ १० ॥ इसलिये: --- 

सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेत॒त्वमेवच । 

सर्वेलोकाधिपत्यं च बेदशास्त्रविदहति ॥ १ ॥ 

दशाबरा वा पारिषय धर्म पारिक्पयेत्‌ । 

ज्यवरा वापि वत्तस्था त॑ धर्म न विचालयेत्‌ ॥ २ ॥ 

त्रविद्यो हैतुकस्तकी नेरुक्तों धमपाठकः । 

तयश्वाश्रमिणः पूर्व परिषत्स्याइशावरा ३ ॥ ॥ 











5 ह है 
पश्रसभुल्लासः ॥ १४५८ - 


अरगवदाबवेधजावध सामवंदावंदंव च-। 
. ध्यवरा पारिषजलज्ञेया घमसंशयनिणेये ॥ ४ ॥ 
एकोपि वेदबिडरम ये व्यघस्थेद्‌ द्विजोत्तमः । 
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितो5्युतः ॥ ५ ॥ 
अग्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यत ॥ ६ ॥ 
यं बदान्ति तमोभूता मूखों धर्मंमतादिदः । 
तत्पापे शतधा भूत्वा तद्दक्तननुगच्छाति ॥ ७ ॥ 
सनु ० १२॥ १००७ ह ११ ०--११५ ॥ 
सब सेना ओर सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब 
कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों आधि- 
कारों में संपूर्ी बेद शा्रों, में अवाण: पूरी विच्यावाले धमात्मा जितेन्द्रिव सुशील जनों को 
स्थापित करना चाहिये अथोत्‌ मुख्य सेनापति मुख्य राज्याधिकारी मुख्य न्यायार्धाश प्रधान 
राजा और ये चार सब विद्याओं भें पूर्ण विद्वान होने चाहिये ॥ ९१ ॥ न्यून से न्‍्यून 
दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे 
उस धर्म अथोत्‌ व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ २॥ इस सभा में चारों वेद, 
न्यायशास्त्र, निरुक्त, धरंशास्र आदि के वेत्ता विद्वान्‌ सभासद्‌ हों परन्तु वे ब्रक्मचारी 
गृहस्थ और वानप्रस्थ हों तब वह सभा हो कि जिस में दश विद्वानों से न्‍्यून न होने चा- 
हियें || १ ॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले तीन सभासद 
होके व्यवस्था करें उस सभा की की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ॥४॥ 


यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा द्विज़ों भें उत्तम संन्‍्यासी जिस धमे की व्यव- 
स्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है-क्योंकि अज्ञानियों के सहलों लाखों क्रोंडों मिल के जो कुछ 


व्यवस्था करें उस को कभी न मानना चाहिये 4। ५ | जो अंझचर्य्य सत्यभाषणादि तत वेद- 
विद्या वा विचार से रहित जन्‍्ममात्र से शूद्रवत्‌ वत्तेमाम हैं उन सहसों मनुष्यों के मि- 
१. ह ँ 








| ४द्‌ सल्वा्प्रकाश+ 


लने से भी सभा नहीं कहाती ॥ ६ ॥ जो अविद्यायुक्त मू्े वेदों ' न जाननेवाले मनु- 
व्य जिस धर्म को कहें उस को कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए 
धर्म के अनुसार चलते हैं उन के पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं ॥ ७ ॥ इस |. 
लिमे तीनों अथीत्‌ विद्यासभा धर्म्मसभा ओर राजसभाओं में मू्खों को कभी भरती न करे 

किन्तु सदा विद्वान और धार्म्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब लोग ऐसेः-- 


अवियेभ्यर्त्रयीं विय्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ । 
अप्रान्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वात्तारन्माँबच लोकतः ॥ १ ॥ 
इन्द्रियाणां जये योग समातिष्ठोद्दिवानिशाम्‌ । 
जितोन्द्रयो हि शकनोति वह्ो स्थापायैतु प्रजाः॥ २॥ 
दश कामसमुत्थानि तथाष्टी कोषजानि च । 

व्यसाननि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ ॥ ३॥ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपातिः । 
वियुज्यते5येघर्माभ्यां कोधजेष्बात्मनेव तु ॥ ४ ॥ 
मगयाक्षो दिवास्रप्तः परीवादः ख्रियो मदः । 
तोय्यीनिक वथाठया च कामजो दशकों गएः ॥ ५ ॥ 
पशुन्यं साहसं द्वोह ईर्ष्यासूयायेदृूषणम्‌ 

वारझण्डज च पारुष्य क्रोधघजोपपि गणोषष्टकः॥ ६ ॥ 
दयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कबयो विदुः । 

ते यत्नेन जयेल्लोमं तज्जावेतावुमी गणो ॥ ७ ॥ 
पानमन्नाः स्रियश्चेब सगया च यथाक्रमम्‌ | 
एतस्कष्टतम विद्याषतुष्क॑ कामजे गऐे ॥ ८ ॥ 
दण्डस्थ पातनं चव वाक्‌पारुष्यायदुषणे। 






































' 
पष्ठ समुल्लास; ॥| 
क्रोषजेठपि गऐ विद्यात्कष्टमेतत्विक सदा ॥ ९॥.... 
सप्तकस्यास्य वर्गेस्य सर्वत्रेवानुपक्षिणः । 
पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याइयसनमात्मवान्‌ ॥ १० ॥ 
व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसन कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यधो5धो वृजति स्वयात्यव्यसनी झतः ॥ ११ ॥ 
मनु ० ७ । ४३-५१ ॥ ह 











राजा और राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते हैं कि जब बे चारों वेदों की क- 
मेंपासना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से तीनों विद्या, सनातन देंडनीति, न्‍्यायविद्या आ- 
त्मविद्या अभोत्‌ परमात्मा के गुण कमे स्वभाव रूप को यभावत्‌ जाननेरूप अ्श्मविद्या ओर 
लोक से वात्ताओं का आरम्भ ( कददना और पूछना ) सीख कर समासद्‌ वा सभापति 
| हो सकें॥ * ॥ सब सभासद्‌ श्रीर सभापति इन्द्रियों को जीत अपने वश में रख के सदा धर्म 
मं बंतें और अधम से हटे हटाए रहें । इसलिये रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी 
करते रहें क्‍योंकि जो जितेन्द्रिय हो अपनी इन्द्रियों ( जो मन प्राण और शरीर प्रजा है 
इस ) को न जीत ले तो बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को सम क- | 
भी नहीं हो सकता ॥ २ ॥ हृद्गोत्साही होकर जो काम से दश और क्रोध से आठ दुष्ट 
व्यसन कि जिन में फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उन को प्रयत्न से छोड 

और छुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्‍्योंके जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फँ- 
| सता है वह अथ अथांत्‌ राज्य धनादि और धमे से रहित हो जाता है ओर जो क्रोध 
से उल्तन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फैसता है बह शरीर से भी रहित हो जाता है ॥४॥ 
काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं देखो | म्गया खेलना ( अक्ष ) अथीत्‌ चौपड 
खेलना जुवा खेलनादि, दिन में सोना, कामकथा वा दूसरे की निन्‍्दा किया करना, खि- 
यो का अतिसंग, मादकद्गृब्य अथात्‌ मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, 
गाना, बजाना, नाचना, वा नाच कराना मुनना और देखना, इथा हर उपर घूमते र- 
हना, ये दश कामेत्पनन व्यसन हैं ॥ ५ ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यंसनों को गिनाते हैं “पै- 
गुन्यम्‌,, अर्थोत्‌ चुगली करना, बिना विचारे बलात्कार से किसी की ख्री से बुरा हे 
५ 


हर क्‍ 
५ ८ ६ सल्यार्थपकाशः ॥ 


करना, द्रोह रखना, ईष्यों अथीत्‌ दूसरे की बड़ाई वा उन्नति देख कर जला करना, “असू 
या” दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना “अभदूषण” अर्थात्‌ अधरमेयुक्त बुरे कामो में 
धनादि का व्यय करना, कठोर बचन बोलना, और विना अपराध कड़ा वचन वा विशेष 
दंड देना, ये आठ ढुर्गुस क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ जो सब विज्ञन्‌ लोग कामज 
और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिस से ये सब दुगुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उ- 
स॒ लोभ को प्रयत्न से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुश एक भद्यादि अ- 

भीत्‌ मदकारक द्वव्यों का सेवन दूसरा पार्सों आदि से जुआ खेलना तौसरा ल्लियों का 
विशेष संग चौथा मृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥ ८॥ और कामजों में 
बिना अपराध देड देना कठोर वचन बोलना और धनादि का अन्याय में खचे करना ये 
तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बढ़े दुःखदायक दोष हैं ॥  ॥ जो ये सात दुर्गुश दोनों कामज और 
क्रोधज दोषों में गिने हैं इन में से पृषे २ अथात्‌ व्यथ व्यय से कठोर बचन,कठोर वचन से 
अन्याय, अन्याय से देंड देना, इस से मृगता खेलना, इस से खत्रियों का अत्यन्त संग, इस 
से जुआ अथौत्‌ दूत करना और इस से भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है» 
॥ १० ॥ इस में यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फँसने से मर जाना अच्छा है क्योंकि" 
जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो आधिक २ पाप करके नौच २ गति 
आथीत्‌ अधिक २ दुःख को प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फँसा 
वह मर भी जाय्रगा तो भी मुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा और सब 
मनुष्यों को उचित है कि कभी शृगया और मद्पानादि दुष्ट कामों में न फैसे और दुष्ट 
ब्यसनों से प्थक हो कर धम्भेयुक्त गुरा कर्म स्वभाव में सदा वत्ते के अ८3 २ काम किया 
करें ॥ ११ ॥ राजसभासद ओर मेश्री कैसे होने चाहिये:- 
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मौलान्‌ शास्‍्तविदः शुरॉल्लब्घलक्ञान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
सचिवान्सत चाष्टो वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ ३ ॥ 
आप यत्सुकरं कम तदप्येकेन दृष्फरस्‌ । 

विशेषतो 5सहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ २ ॥ 

तेः सा चिन्तयेनित्ये सामान्य सन्धिविग्रहम । 

स्थान समुदय गुत्ति लब्धप्रदामनानि च॥ ३ ॥ 


पठफबुल्लाम्ः ।। 2, १४९ 
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सेषा! स्वे स्वभ्मिश्रायंभपंख मय ए्थक श्यक ;' 

संमसतानाऊच कारय्येषु विदष्योड्ितमात्मतः ॥ ४ के . 

अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन प्रान्नानवस्थितान्‌ । 

सम्यगरथंसमाहतेनमात्यान्सुपरीक्षिताद 4 ५ ॥. 

निवर्तेतास्य यावदूमिरितिकतव्यतां वृमिः। 

तावतो$तन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुीत विचच्षशान्‌ ॥ ६ ॥ 
तेषामयें मियुञ्जजीत श्रान्‌ दक्षाद कुलोदूगतान ॥ 
 शचीनाकरकमोस्ते भीरूनन्तर्निवेशने ॥ ७ ॥ 

दूत चैव प्रकृवीत सर्वशास््रविशारदम्‌ । 

इज्टिताकारचेष्ठ जे शुचि दक्ष कुलोद्गतम्‌॥ ८ ॥ 

अनुरक्तः शचिदक्षः सकतिमान वेदकालावित्‌ । 

वुष्मान्वीतमीवोग्मी दूतो राज़ः प्रशस्थते ॥ $ ॥ 

सनु ७ ७ | ५४--५७ | ६६८६-६४ # 
खराज्य खदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रों के जाननेवाले, शूरवीर, जिन का ल- 
क्य अथोत्‌ विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात वा आठ 
उत्तम धार्मिक चतुर “सचिवान” अथोत्‌ मन्‍्त्री करे ॥ ? ॥ क्येंकि विशेष सहाय के 
4 बिना जो सुगम कर्म है यह भी एक के करने में कठिन हो जाता है जब ऐसा है तो म- 

हान्‌ राज्यकम्म एक से कैसे हो सकता है ? इसलिये एक को राजा ओर एक की बुद्धि 

पर राज्य के कार्य का निभर रखना बहुत ही बुरा काम है॥ २ ॥. हस से सभापति 
को उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यकमो में कुशल विद्वान्‌ मन्त्रियों के साथ सामान्य 
करके किसी से ( सन्धि ) मित्रतां किसी से ( विग्रह ) विरोध ( स्थान ). स्थिति समय 
को देख के चुपचाप रहना अपने राज्य की रक्षा करके बैंठे रहता ( समुद्यम्‌ ) जब 
अपना उदय अथीत्‌ वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना ( गुप्तिम्‌ ) मूल राज से- 
ना कोष आदि की रक्षा ( लब्धप्रंशमनानि ) जोर देश प्राप्त हों उस २ में शान्तिस्थापन 
उपद्रवराहति करना इन छः गुणों कां विचार नित्यप्रति कियों करे ॥ ३ ॥ विचार से 
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सत्यायभकाशः ॥। 


करना कि उन सभासदों का प्थकू २ अपना २ विचार और अभिप्राय को सुन कर ब- 
हुपक्षानुसार कार्यों में जो काय्ये अपना भर अन्य का दितकारक हो वह करने लगना 
4 ४ ॥ अन्य भी पतवित्रात्मा, बुद्धिमान, निश्चितजुद्धि, पदार्थो के संग्रह करने में अतिचतुर, 
मुपरीक्षित मन्त्री करे ॥ ५ ॥ जितने भनुर्ष्यों के काय्ये सिद्ध हो सके उतने आलस्‍स्यर- 
हित बलवान्‌ और बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को ( अधिकारी ) अथोत्‌ नौकर करे 
॥ ६ ॥ इन के आर्धान शूरवीर बलवान्‌ कुलोसज्न पवित्र भृत्यों को बड़े २ कर्मों में और 
भीरु डरनेवालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न 
चतुर पवित्र द्वाव भाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत्‌ में होनेवाली बात को 
जाननेद्ारा सब शास्त्रों में विशारद चतुर है उस दूत को भी रखे || ८ ॥ वह ऐसा हो 
कि राजकाम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निप्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत समय की 
बात को भी न भूलनेवाला , देश और कालानुकूल वत्तेमान का कर्ता, सुन्दर रूपयुक्त, नि 
मय और बड़ा वक्ता हो वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है ॥ € ॥ किस २ को 
क्या २ अधिकार देना योग्य हैः--- 


ऋमात्ये दएड आयत्तो दण्डेवैनायेकी क्रिया । 
नपतोकोषराष्टे च दूते सन्धिविपययंयौ ॥ १ ॥ 
दूत एवं हि सन्धत्ते मिनत्येव च सहतान्‌ । 
दृतस्तत्कुछते कम भिद्न्ते येन वा नवा ॥ २॥ 
ब॒दवा च सवेन्तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम्‌ । 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेथात्मानं न पीडयेत॥ ३ ॥ 
धनुर्दुग महीदुगेमब्दु्ग वाच्षमेव वा । 
चुुर्ग गिरिदुर्गे वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
एकः दाते योधयति प्राकारस्थों नुधेरः । 
दते दश सहस्राएि तस्माहुग विधीयते ॥ ५ ॥ 
तत्स्यादायुधसम्पनं धनघान्येन वाहनेः । 

- ब्राह्मणेः दिल्पिभियेन्लेयवर्सेनेदकिन च ॥ ६ ॥ 








पष्सघुछलासः ॥ 
तस्य मध्ये सफ्योत्त कारयेद्जहमात्मनः । 
गुप्ते सवेशुकं श॒स्न जलवृत्लसमन्वित्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

' तदध्यास्योइहेद्वा्यो सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ । 

कूले महाते सम्भृतां रयां रूपगुणान्विताम्‌ ॥ < ॥ 
पुरोहित प्रकुर्वीत वशुयादेव चात्विजम्‌ । 
तेन्‍स्य गृद्याणि कमौणि कुष्युव तानि कानि च॥ ९ ॥ 
मनु «० ७ ॥ ६५। ६६॥। ६८ | ७० | ७४--७८ ॥#| 


अमात्य को दण्डाधिकार, दरड में विनय क्रिया अभौत्‌ जिस से अन्यायरूप दण्ड 
न होने पाबे, राजा के आधीन कोष और राजकाय्ये तथा सभा के आधीन सब कास्ये 
और दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना अधिकार देंबे ॥ १ ॥ दूत उस 
को कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुप्टो को फोड़ तोड़ देवे दूत वह कर्म 
| करे जिस से शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २॥ वह सभापति और सब सभासद वा दूत आदि 
यथाथे से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिपराय जान के बैसा ग्रत्न करे कि जिस 
से अपने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जंगल धन धान्ययुक्त देश में ( धनु- 
दुर्गम ) धनुधीरी पुरुषों से गहन ( महीदुगम्‌ ) मट्ठी से क्रिया हुआ ( अब्दुरगेम ) जल 
से घेरा हुआ ( वाक्षम्‌ ) अर्थात्‌ चारों ओर बन ( नृदुगेम्‌ ) चारों ओर सेना रददे ( गि- 
रिहुगेम्‌ ) अ्थात्‌ चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इस के मध्ब में नगर ब- 
नावे ॥ ४ ॥ ओर नगर के चारो ओर ( प्राकार ) प्रकोट बनावे क्‍योंकि उस में स्थित 
हुआ एक वीर धनुधोरी शख्युक्त पुरुष सो के साथ और सो दश हजार के साथ युद्ध कर 
सकते हैं इसलिये अवश्य दुगे का बनाना उचित है ॥ ५ ॥ वह दुगे शल्लाल, घन, 
धान्य, वाहन, ब्राक्षण जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों ( शिल्पि ) कारीगर, यन्त्र नाना 
प्रकार की कला, ( यवसेन ) चारा घास और जल आदि से सम्पन्न शथौत्‌ परिपूरे 
हो ॥ ६॥ उस के मध्य में जल वृष्त पृष्यादिक सब प्रकार से रक्षित सब ऋतुओं में 
सुखकारक श्वेतवण अपने लिये घर जिस में सब राजकार्य्य का निवोह द्वो वैसा बनबावे 
॥ ७ ॥ इतना अथोत्‌ अक्षचय्ये से विद्या पढ़ के यहां तक राजकाम करके पश्चात्‌ सौ- 
न्दयेरूप गुणायुक्त हृदय को अतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न मुन्दर लक्षणयुक्त 
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अपने ज्षत्रियकुल की कन्या जो कि अपने संहश' विद्यांदि शुझ कमे स्वभाव में हो उस 
एक ही स्त्री के साथ विवाह करे दूसरी सब ख््ियों को अग्रम्य समझ कर इष्टि से भी 
न देखे ॥ ८ ॥ परोहित और ऋत्िजू का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निहोत्र और 
पत्तेष्टि आदि सब राजघर के कम किया करें और आप सवेदा राजकार्य में तत्पर रहै 
अथोत्‌ यही राजा का सम्ध्योपासनादि कम है जो रात दिन राज्य कार्य्य में प्रवृत्त रहना 
और कोई राजकाम बिंगड़ने न देना ॥ £ ॥ 

सांबत्सरिकमप्तेश्न राष्ट्रदाहारथेद्लिम । 

स्थाचाम्नायपरों लोके वत्तेत पितृवनुष ॥ १ ॥ 

श्रध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कुयात्‌ तत्र तब विश्रश्चितः । 

तेधस्थ सर्वाण्यवेक्षेरन्द्रणां कार्योणि कुवेताम्‌ ॥ २ ॥ 

आतवत्तानां गुरुकुलादिप्राएां पूजकों भवेत्‌ । 

नपाशामक्षयो छेष निधिनब्राह्मो विधीयते ॥ ३ ॥ 

समोत्तमाधम राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रजाः। 

न निर्वर्तेत संग्रामात्‌ क्ञात्रं पभमनुस्मरन ॥ ४॥ 

ऋहवेषु मिथोउन्यो5न्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 

युध्यमानाः पर शक्त्या खर्ग यान्त्यपराइमुखाः ॥ ५॥ 

न च इन्यात्स्थलारूढं न क्लीब न रृताउजलिम । 

न मुक्तकेश नासीने न तवास्मीतिवादिनम्‌ ॥ ६ ॥ 

न सुप्त न विसनलाहं ने नरते न निरायुधम । 

नायुथ्यमाने पश्यन्तं न परेणश समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 

नायुधव्यसन प्राप्त नाते नातिपरिक्षतम | 

न भीते न परावृत्त सतां घममनुस्मरत्‌ ॥ ८ ॥ 

यस्तु भीतः परावत्तः सड़आमे हन्यते परेः। 









.. 
पश्ठसमुल्लासः ॥ १५३ 





भत्तेयेदुष्छतं किज्िचत्तत्सर्वे प्रतिषयते ॥ ९ ॥ 

यज्वास्य सुरुतं किंचिदमुवायेमपाजितम्‌ । 

भर्त्ता तत्सवमादत्ते परावत्तहतस्य तु ॥ १० ॥ 

रथाश्व॑ हस्तिन छल धने धान्ये पशुन्‌ स््रियः । 

सर्वद्रब्याए कृप्यं च यो यज्जयाति तस्य तत्‌ ॥ ११ ॥ 

राज्ञश्व दयुरुद्धारमित्येषा बदिकी श्रुतिः । 

राज्ञा च स्वेयोधेभ्यो दातव्यमप्रथाग्जितम्‌ ॥ १२ ॥ 

सनु० ७५ । ८ ५-८२॥ ८७ । ८९ । ९१-९७ | 

वार्षिक कर आत्त पुरुषों के द्वारा अहण करे और जो सभापति रूप राजा आदि 

प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्त्तें॥ ! ॥ 
उस राज्यकार्य्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा नियत करे ईन का यही काम है 
जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार वर्त कर यथावत्‌ काम करते हैं 
वा नहीं जो यथावत्‌ करें तो उन का सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उन को यथावत््‌ 
देड किया करे ॥ २ ॥ सदा जो राजाओं का बेदप्रचार रूप अक्षय कोष है इस के 
प्रचार के लिये कोई यथावत्‌ ब्रह्मचर्य से वेदादिशास्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे उस 
का सत्कार राजा और सभा यथावत्‌ करें तथा उन का भी जिन के पढ़ाये हुए विद्वान्‌ 
होवें ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती 
है जब कभी प्रजा का पालन करनेवाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उ- 
त्तम संग्राम में आहान करे तो ज्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी 
निवृत्त न हो अर्थात्‌ बडी चनुराई के साथ उन से युद्ध कर जिस से अपना ही विजय 
हो ॥ ४ ॥ जो संग्रामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग 
जितना अपना सामथ्ये हो बिना डर पाठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते 
हैं इस से विमुख कभी न हो किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से 
छिप जाना उचित है क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें जैसा 
सिंह क्रोध से सामने आकर शज्लाग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है वैसे मूखेता से नष्ट भ्रष्ट न 
हो जाबें ॥ ५ ॥ युद्धसमय में न इधर उधर खड़े , न नपुंसक, न हाथ जोड़े हुए, के 
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.। जः 
१४४ सत्यार्थभकाशः ॥ 
जिस के शिर के बाल खुल गये हों, न बैठे हुए, न “मैं तेरे शरण हूं”” ऐसे को, ॥ ६ ॥ 
न सोते हुए, न मूल को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुए 
को देखनेवाला, न शत्रु के साथी ॥ ७ ॥ न आयृध के प्रहार से पाड़ा को ग्राप्त हुए, न॑ 
दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए, और न पलायन करते हुए, पुरुष को सत्युरुषों 
के धमे का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारे क्रिन्तु उन को पकड़ के जो अच्छे 
हों वेदीगृह में रख दे और भोजन आच्छादन यथावत्‌ देवे और घायल हुए हों उन की 
ओषधादि विधिपूर्वक करे उन को न चिड़ावे न दुःख देवे जो उन के योग्य काम हो करा- 
वे विशेष इस पर ध्यान रक्खे कि ख्री, बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों 
पर शस्त्र कभी न चलांब उन के लड़के बालों को अपने सन्तानवत्‌ पाले और स्त्रियों को 
भी पाले उन को अपनी बहिन और कन्या के समान समझे कभी विषयासक्ति की दृष्टि 
से भी न देखे जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और जिन में पुनः २ युद्ध करने की 
शुका न हो उन को सत्कारपूर्वक छोड़ कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे और जिन 
से भविष्यत्‌ काल में विध्न होना संभव हो उन को सदा कारागार में रकखे ॥ ८ ॥ 
और जो पलायन अथोत्‌ भागे और डरा हुआ भृत्य शत्रुओं से मारा जाय वह उस खा- 
मी के अपराध को प्राप्त होकर देडनीय होवे ॥ < ॥ और जो उसकी प्रतिष्ठा है जिस 
से इस लोक और परलोक में सुख होनेवाला था उस को उसका खामी ले लेता है जो 
भागा हुआ मारा जाय उस को कुछ भी सुख नहीं होता उसका पुण्यफल सब नष्ट हो 
जाता और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिस ने धर्म्म से यथावत्‌ युद्ध किया हो 
॥ १० ॥ इस व्यवस्था को कर्भा न तोड़े कि जो २ लड़ाई में जिस २ भृत्य वा अध्य- 
क्ष ने रथ, घोड़े, हाथी, छुत्र, धन, धान्य, गाय आदि पशु और ख्रियां तथा अन्य प्रकार 
के सब द्रव्य ओर घी, तेल आदि के कुप्पे जीते हों वही उस २ का अहण करे ॥ ११ ॥ 
परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों मं से सोलहवां भाग राजा को देंवें और 
राजा भी सेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से जो सब ने मिल के जीता हो सोलहवां 
भाग देवे । और जो कोई युद्ध में मर गया हो उस की स्री और सन्‍्तान को उस का 
भाग देवे और उस की स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत्‌ पालन करे जब उस के 
लड़के समथे हो जावें तब उन को यथायोम्य अधिकार देंवे जो कोई अपने राज्य की 
वृद्धि प्रतिष्ठा विजय और आनन्द वृद्धि की इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्ल- 
डूधन कभी व करे ॥ ११ ॥ 
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ऋज़ब्ध॑ चेव लिप्सेत लब्ध रक्षेत्प्रयत्नतः । 
रक्षित वर्डेयेचेव वद्ध पान्रेषु निःक्षिपत्‌ ॥ १ ॥ 
अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्ध रक्षेदवेत्ञया | 

रक्षित वर्धयेद वद्धया बुद्ध दानेन निःक्षिपेत ॥ २ ॥ 
ख्रमाययैव वर्त्तेत न कथंचन मायया। 
वुध्येतारिप्रयुक्तां च मायानित्यं स्वसंवतः ॥ ३ ॥ 
नास्य छिद्वे परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु । 
गूहेत्कूमध इवाडगानि रक्षेद्दिवरमात्मन: ॥ ४ ॥ 
वकवचिन्तयेदथोन्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत । 
वकवथावलुम्पेत शशवच्च विमिष्पतेत्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं विजयमानस्य ये5स्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयेहदद सवोन्‌ सामादिभिरुपक्रमेः ॥ ६ ॥ 
यथोडरति निदाता कक्ष धान्‍्यं च रक्षति | 

तथा रक्षेन्द्रपो राष्ट्र हन्याच परिपन्थिनः॥ ७ ॥ 
मोहाद्राजा खराष्ट्र यः कपयत्यनवेत्षया । 
सो5चिराद्‌ अश्यते राज्याज्जीविताल सवान्धवः ॥ ८ ॥ 
दइरीरकषणात्प्राणाः ज्वीयन्ते प्राणितां यथा । 

तथा राज्ञामपि प्राशाः क्षीयन्ते रा््रषषेणात्‌ ॥ ९ ॥ 
राष्ट्रस्य सग्रहे नित्य विधानामिदमाचरेत्‌ । 
सुत्तगहीतराष्ट्री हि पाधिवः सुखमेघते ॥ १० ॥ 
हृयोखयाणा पहचाना मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ । 

तथा ग्रामशतानां च कुय्यीद्वाप्टस्य संग्रहम्‌ ॥ ११ ॥ 








; १५६ सत्यायेत्रकाशः ॥ 


ग्रामस्याधिपातिं कुययोद्दाग्रामपात्तिं तथा । 

बैंशर्ताश शर्तेशं च सहस्रपातिमेब च ॥ १२ ॥ 

ग्राम दोषान्त्सस॒त्पनान ग्रामिकः शनके: खयम्‌ । 
इंसद ग्रामदशेशाय दवोशो विंशतीक्षिनम्‌ ॥ १३ ७ 
विंद्ञतीशस्तु तत्सर्वे शरतेशाय निवेदयेत ॥ 

बंसेद ग्रामशतेशस्तु सहख्रपतये खयम्‌ ॥ १४ ॥ 

तेषां ग्रास्याशि कार्याणि एथकायोणि चेव हि । 
राज्ञोइन्‍्यः साचिवः रिनिग्पस्तानि पश्येदतन्द्रित:॥ १५॥ 
नगरे नभरे चैके कुयोत्सवोथचिन्तकम्‌ । 

उच्चेः स्थान धोररूप नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 
स ताननुपारिक्रामेत्सवोनेव सदा खयम्‌ । 

तेषां वत्त परिणयेस्सम्यग्राछ्टेषु तच्चरैः ॥ १७ ॥ 

शन्नो हि रक्षाविकृताः परखादायिनः शठाः । 

मत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो सक्षेद्रिमाः प्रजा; ॥ १८ ॥ 
ये कार्यिकेस्यो5थमेव एहणीयुः पापचेतसः । 

तेषां सब्बस्वमादाय राजा कुयोत्प्रवासनम्‌ ॥ १९ ॥ 
मनु ० ७ ॥ ९९ | १०१ ॥ १०४-१ ०७ | ५१०-११७ 
१२५०--१२४ ॥ 


राजा ओर राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्ता करे, 
राक्षित को बढ़ावे और बढ़ हुए धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेदमार्गेपि- 
देशक, तथा असमथ अनाथों के पालन में लगावे ॥ १ ॥ इस चार ग्रकार के पुरुषा् के प्रयो- 
जन को जान आलस्य छोड़कर इस का भल्ली भांति नित्य अनुष्ठान करे देड से अप्राप्त 
की प्राप्ति की इच्छा. नित्य देखमें स प्राप्त की रक्षा, राक्षित की ब्राद्धि अथोत्‌ व्याजादि से 
पं (५. 


न, 











... कि 
प्रवसपुल्लासः ॥ १५७ 


बढ़ावे और बढ़े हुए घन को पूवाक्त मार्म में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि कि 
सी के साथ छुल से न वर्तते किन्तु निप्फपट होकर सब से बर्ताव रकखे और नि 
त्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुए छुल को जान के निवृत्त करे ॥ ३ ॥ 
कोई शत्रु अपने क्षिंद्र अथीत्‌ निबलता को न जान सके और खबे शत्रु के ढिंद्रों को 
जानता रहे जैसे कछुआ अपने अंगे। को गुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के दिद्ग 
को गुप्त रक्खे ॥ ४ ॥ जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मछली के पकड़ने को 
ताकता है वैसे अथे संग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और बल की 
वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिप- 
कर शत्रुओं को पकड़े ओर समीप में आये बलवान शत्रुओं से खरगोश के समान दूर 
भाग जाय और पश्चात्‌ उन को छुल से पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करनेवाले 
सभापति के राज्य में जो परिपन्‍्थी अर्थात्‌ डाकू छुंटेरे हों उन को ( साम ) मिला 
लेना ( दाम ) कुछ दे कर ( भेद ) फोड़ तोड करके वरा में करे और जो इन से 
वश में न हों तो अति कठिन देड से वश में करे ॥ ६ ॥ जैसे धान्य का निकालनेवाला 
छिलको को अलग कर धान्य की रक्षा करता अथोत्‌ दूटने नहीं देता है वैसे राजा 
डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्ष. करे ॥ ७ ॥ जो राजा मोह से अविचार से 
अपने राज्य को दुबल करता है वह राज्य और अपने बन्धुसाहित जीवने से पूर्व ही 
शीघ्र नप्ट अप्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ जस प्राणियों के प्राण शरीरों को कृशित करने 
. से क्षीण हो जाते हैं वैसे ही प्रजाओं को दुबल करने से राजाओं के प्राण अर्थात्‌ ब- 
लादि बन्धुसहित नप्ट हो जाते हैं ॥ < ॥ इसलिये राजा और राजसभा राजकाय्य की 
सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिस से राजकास्ये यथावत्‌ सिद्ध हों जो राजा रा- 
ज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उस को सुख सदा बढ़ता है ॥ १० ॥ इस- 
लिये दो, तीन, पांच ओर से आम के बीच भे एक राज्यस्थान रक्खे जिस में यथायोग्य 
भृत्य अर्थात्‌ कामदार आदि राजपुरुषों को रख कर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे 
॥ ११ ॥ एक २ आम में एक २ प्रधान पुरुष को रक्‍्खे उन्हों दश आरार्मो के ऊपर दूः 
सरा, उन्हीं बीश आमों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ आर्मो के ऊपर चौथा और उन्हीं 
सहसश् आर्थों के ऊपर पांचवां पुरुष रकखे अर्थात्‌ जैसे आज काल एक आम में एक 
पटवारी, उन्हीं दश आमों में एक थाना ओर दो थानों पर एक बड़ाथाना और उनपांच 
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१५८ सत्यायप्रकाशः ॥ 


थानों पर एक तहसील और दश तहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह बहीं 
अपने मनु आदि धर्मशास््र से राजनीति का प्रकार लिया है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार 
प्रवन्ध करे और आज्ञा देंवे कि वह एक २ आर्मो का पति ग्रार्मों में नित्यप्रति जो २ | 
दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से वश ग्राम के पति को बिदित कर दे और वह दु- 
शग्रामाधिपति उसी प्रकार बीश आम के खामी को दश गामों का वत्तेमान नित्यप्रति 
जना देवे ॥ १३ ॥ और बीश मो का अधिपति बीश आमों के वत्तेमान को शतग्रामा- 
धिपति को नित्यप्रति निवेदन करे वैसे सो २ आमो के पति आप सहसाधिपति अथोत्‌ 
हजार आामों के खामी को सो २ ग्रामों के बर्त्तमान को प्रतिदिन जनाया करें । और 
बीश २ आम के पांच अधिपति सौ २ आम के अध्यक्ष को और वे सहस्न ६ के दश 
अधिपति दश सहस्न के अधिपति को और लक्ष ग्रामों की राजसभा को ग्रतिदिन का व- 
त्तेमान जनाया करें ! और वे सब राजसभा महाराजसमा अथांत्‌ सार्वभौम चक्रवार्ति महाराज- 
सभा में सब भूगोल का वत्तमान जनाया करें ॥ १४ ॥ और एक २ दश २ सहस्र आमों 
पर दो सभापति वैसे करें जिन मेंएक राजसभा में दूसरा अध्यक्ष आलस्‍्य छोड़ कर 
सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूम कर देखते रहें ॥ १५४ ॥ बड़े २ 
नगरों में एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च और विशाल जैसा कि च- 
न्द्रमा है वैसा एक २ घर बनावे उस में बढ़े २ विद्यावद्ध कि जिन्‍्हों ने विद्या से सब 
प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठ कर विचार किया करें जिन नियमों से राजा और प्र- 
जा की उन्नति हो वैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य, 
घूमनेवाला सभापति हो उस के आधीन सब गुप्तचर अर्थात्‌ दूतों को रक्‍्खे जो राज- 
पुरुष और भिन्न २ जाती के रहें उन से सब राज और प्रजापुरुषों के सब दोष और 
गुण गुप्तरीति से जाना करे जिन का अपराध हो उन को दण्ड और जिन का गुण हो 
उन की प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥ १७ ॥ राजा जिन को प्रजा की रक्षा का अधि- 
कार देंबे वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान्‌ कुलीन हों उन के आधीन म्रायः शठ और पर- 
पदार्थ हरनवाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उन को दुष्ट कर्म से बचाने के लि- 
ये राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वानों के आधीन करके उन से इस 


प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन 
लेके पक्तपात से अन्याय करे उस का सबंखहरण करके यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे 
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कर में रक्‍्खे कि जहां से पनः लौट कर न आसके क्योकि यदि उस को दण्ड 
दिया जाय तो उस को देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें ओर दसड दिया 
जाय तो बचे रहैं परस्तु जितने से उन राजपुरुषों का योग क्षेम भली भांति हो और वे 
भली भांति धनाव्य भी हों उत्तना धन वा भूमि राज्य की ओर से मासिक वा वार्षिक 
अथवा एक वार मिला करे और ओ वृद्ध हों उन को भी आधा मिलाकरे परन्तु यह ध्यान 
में रक्‍्खे कि जब तक वे जियें तब तक वह जीविका बनी रहे पश्चात्‌ नहीं परन्तु इन के सन्तानों 
का सत्कार वा नौकरी उन के गुण के अनुसार अवश्य देंवे । और जिसके बालक जब 
तक समय हों और उनकी स्त्री जीती हो तो उन सब के निवोहाथ राज्य की ओर से 
यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उस की खी वा लड़के कुकर्मी हो जायें तो कुछ 
भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रक्खे ॥ १३६॥ 

यथा फलेन यज्येत राजा कत्तो च कमेणाम्‌ । 

तथावक्ष्य रपा राष्टू कल्पयत्सतत करायव्‌ ॥ १ ॥ 
यथाल्पा$ल्‍्पमदन्त्या55झ वाय्योकोवत्सपटपदाः । 
तथा5ल्‍पा5बपो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः कर: ॥ २ ४ 
नोच्छिम्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया | 
उच्छिन्दन्द्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तीवएश्चेव मदुश्च स्यात्कार्य वीक्ष्य महीपातिः । 
तीदणब्चेव मदुश्चेव राजा भवाति सम्मतः ॥ ४ ॥ 

एवं सर्वे विधायेदमितिकत्तेव्यमात्मन: । 
युक्तश्वेवाप्रमत्ततरच परिरचेदिमाः प्रजाः॥ ५ ॥ 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रादूभियन्ते दस्युमिः प्रजाः । 
सम्पश्यतः समृत्यस्य मृत: स न तु जीवति ॥ ६ ॥ 
ज्तियस्य परो धममः प्रजानामेव पालनम्‌ । 













रा सत्यायप्रकाशः | 


निर्देष्षफलभोक्ता हि राजा घर्मेण यज्यते ॥ ७ ॥ 


सनु० ७ ७ ११८ ॥। १३१९ ॥ १३९) १४० । १8२--१४४ ॥ 

जैसे राजा और कर्मों का कतो राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त होबे 
विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे ॥ १ ॥ जैसे जोक ब- 
छुड़ा और मँवरा थोड़े २ भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ 
वाधिक कर लेंबे ॥ २ ॥ अतिले।भ से अपने दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्त अथात्‌ 
नष्ट कदापिं न करे क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है बह अप- 
ने को और उन को पीड़ा ही देता है ॥ ३॥ जो महीपति कार्य को देख के तीक्षण 
और कोमल भी होवे वह दुष्टो पर तीढुण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अतिमान- 
नीय होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रब्रेध करके सदा इस में युक्त और 
प्रमादरहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस भृत्यसहित देखते 
हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती बिलाप करती प्रजा के पदार्थ और ग्राण्णों को 
हरते रहते हैं वह जानो भृत्य अमात्यसहित मृतक है जीता नहीं और महादुःख का पाने 
वाला है ॥ ६ ॥ इसलिये राजाओं का प्रजापालन करना ही परम धर्म है और जो मनु- 
स्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता 
राजा धर्म से युक्त होकर मुख पाता है इस से विपरीत दुःख को प्राप्त होता है॥ ७ ॥ 
उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशोचः समाहितः | 
हुताम्निन्नौह्मँ।श्वाचच्ये प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र स्थिताः प्रजा: सवा प्रतिनन्‍्ध बिसजयेत्‌ । 
विस्ज्य च प्रजाः सवो मन्त्रयेत्सह मन्तिभिः ॥ २ ॥ 
गिरिएष्ठ समारुहम प्रासादं वा रहोगतः ! 
अरणये निःशलाके वा मन्तयेदविभावितः ॥ ३ ॥ 
यस्य मन्ले न जानन्ति समागम्य प्रथग्जना; | 
स रृत्लां एथिवीं मुडके कोशहीनो5पि पार्थिवः ॥ ४ ॥ 

मनु ० ७। १४५---१४८ ॥ . «* 


| के जब पिछली प्रहर राधे पा आओ तब उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान | 

















ज धार्मेक विद्वानों का सतकार और भोजन करके मीतर समा में प्रवेश करे ॥१४ 
यहां खड़ा रह कर जो प्रजाजन उपस्थित हों उन को मान्य दे और उन को छोड़कर 
मुख्य मेत्री के साथ राजव्यवस्था का विचार करे ॥२॥ पश्चात्‌ उस के साथ घूमने को 
चला जाय पवेत की शिखर अथवा एकान्त घर वा जंगल जिस में एक शलाका भी न |. 
हो वैसे एकान्त स्थान में बेठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करे ॥३॥ 
जिस राजा के मूढ़ बिच्चार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अथोत्‌ जिस का वि- 
चार गम्भीर शुद्ध परोपकाराये सदा भुप्त रहे वह धनहीन भी राजा सब प्ृथिवी के राज्य 
करने में समर्थ होता है इसलिये अपने मन से एक भी काम न करे कि जबतक सभा- 
सदों की अनुमति न हो ॥ ४ ॥ 

अा्ासने चेव याने च संघिं विग्नहमेव च ॥ 

कार्य वीक्ष्य प्रयुझजीत दे संश्रयमेव च ॥ १ ४ 
संधि तु द्वविधे विद्याद्राजा विश्रहमेव च। 

उसे यानासने चेव दिविधः संश्रयः स्मत:॥ २ ॥ 
समानयानकर्मो च विपरीतस्तथेव च। 

तथा त्वायति संयुक्तः संधिज्ञेयो दिलक्ञषणः ॥ ३ ॥ 
खयंकृतश्च का्योर्थमकाले काल एव वा । 

मित्रध्य चेबवापछुते द्विधो विग्रहः स्‍्मृतः ॥ ४ ॥ 
एकाकिनः्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यद्च्छया । 

संहतस्य च मिलेण द्विविध यानमुच्यते॥ ५ ॥ 
ज्नीणस्य चेव ऋमशो दैवात्पूबझतेन वा । 

मिव्रस्य चानुरोधेन द्विध स्मृतमासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
बलस्य खामिनश्चेष स्थिति: कार्यायंसिडये । 

दिविध कीर्त्यते दे पाड्गुण्यगुणवेदिमिः ॥ ७ ॥ 
कर्थसंपादनार्थ च पीड़्यमानः स शत्रुभिः । 





| ६२ सत्या्थप्रकाश! | _ 
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साधुषु व्यपदेगार्थ द्विविधः संश्रयः स्घतः ॥ ८ ॥ 
यदावगच्लेदायत्यामाधिक्य धुवमात्मनः । 

तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यदा प्रहुष्टा मन्‍्येत स्वास्तु प्रकृती्मंगम्‌ । 
अत्यच्छित तथात्मानं तदा कुर्वीत बिग्रहम्‌ू ॥ १० ॥ 
यदा मन्येत भावेन हुं पुष्ठ बल खकम्‌ । 

परस्य विपरीत च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ ११ ॥ 
यदा तु स्थात्परिक्षीणो वाहनन बल्लेन च । 

तदासीत प्रयलेन शनकेः सांत्ववनरीन्‌ ॥ १२ ॥ 
मन्येतारिं यदा राजा सवैथा बलवत्तरम्‌। 

तदा ह्विधा बल॑ रत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १३ ॥ 
यदा परबलानां तु गमनीयतमों भवेत । 

तदा तु संश्रयेत्‌ ज्षिश्नं धार्मिक बलिन नृपम्‌ ॥ १४ ॥ 
निग्नई प्रकरतीनां च कुयोद्योरेबलस्य च । 

उपसेबेत ते नित्य सर्वयत्नेगुंरे यथा ॥ १५ ॥ 

यदि तताएपे संपव्येद्वा्ष संश्रयकारितम्‌ । 

सुयुडमेव तता5पि निर्वेशेकः समाचरेत्‌ ॥ १६.॥ 

मनु ० ७३ १६१--१७६ ॥ 


सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष में रखने योग्य है जा ( आसन ) स्थि- 
रता ( यान ) शत्रु से लड़ने के लिये जाना ( संधि ) उन से मेल कर लेना ( विग्नह ) 
दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना ( द्वैध ) दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना 
ओर ९ संश्रय ) निर्वेलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना ये छः प्रकार के कर्म 
यथायोग्य काय्ये को विचार कर उस में युक्त करना चाहिये ॥ १ ॥ राजा जो संधि, 


६ 








_ ॥ १६३ 


विग्रह, यान, आसन, द्वेधीभाव और संश्रय दो २ प्रकार के होते हैं उन को यथावत्‌ 
जाने ॥ २ ॥ ( संधि ) शत्रु से मेल अथवा उस से विपरीतता करे परन्तु वरोमान और 
भविष्यत्‌ में करने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रकार का मेल कहाता है ॥३॥ 
( विग्रह ) काय्येसिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में खय॑ किया वा मित्र 
के अपराध करनेवाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥४॥ ( यान ) 
अकस्मात्‌ कोई कार्य्य प्राप्त होने मे एकाकी वा मित्र के साथ मिलके शत्रु की ओर 
जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता है ॥ ५ || खय॑ किसी प्रकार क्रम से च्ञीण हो 
जाय अथौत्‌ निबेल हो जाय अथवा मित्र फे रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह 
दो प्रकार का आसन कहाता है ॥ ६ ॥ कायसिाद्धि के लिये सेनापति ओर सेना के दो 
विभाग करके विजय करना दो प्रकार का द्वेध कहाता है ॥ ७ ॥ एक किसी अथे की 
सिद्धि के लिये किसी बलवान्‌ राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिस से शत्रु से 
पीडित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता है ॥ ८ ॥ जब यह जान ले कि इस 
समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी ओर पश्चात्‌ करने से अपनी वृद्धि और 
विजय अवश्य होगा तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक घीरज करे || € ॥ जब 
अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशील ओर श्रेष्ठ जाने वैसे अपने को भी 
समझे तभी शत्रु से विग्नह युद्ध कर लेंवे ॥१०॥ जब अपने बल अथोत्‌ सेना को हषे 
और पुष्टियुक्त प्रसक्षभाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निबेल हो जावे 
तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिये जाब ॥११॥ जब सेना बल वाहन से क्षीण हो 
जाय तब शत्रुओं को धीरे. २ प्रयल से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे 
॥ १२ ॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलबान्‌ जाने तब द्विगुणा वा दो प्रकार की सेना 
करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जत्र आप समझ लेव कि अब शीघ्र शत्रुओं की 
चढ़ाई मुझ पर होगी तभी किसी धार्मिक बलवान राजा का आश्रय शीघ्र ले लेंवे ॥ १४॥ 
जे प्रजा और अपनी सेना शत्रु के बल का निम्नह करे अथांत्‌ रोके उस की सेवा सब 
यल्ली से गुरु के सहश नित्य किया करे ॥ १५४ ॥ जिस का आश्रय लेवे उस पुरुष के 
कर्मो में दोष देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥ १६॥ 
जो धार्मिक राजा हो उस से विरोध कभी न करे किन्तु उस से सदा मेल रकखे और जो 
दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करनों उचित है॥ 
] वि शा मर अल कल सकल... 


हैं 
श्द्र्ध सत्यायेत्रकाशः ॥ 


यथास्याम्यापिका न स्युर्मिच्रोदासीनदातचवः ॥ १ ॥ 
अ्रायरति सर्वकायोएं तदात्वे च विचारयेत्‌ 4. « 
श्रतीतानां सर्बेषां गुणदोषो च तत्त्वतः॥ २ ॥ 
ऋआयत्यां च गणदोषज्ञस्तद!त्वे क्षिप्रानेश्ययः ॥ 
अतीते काथ्येदाषज्ञः डाचुमिनोमिभूयते ॥ ३ ॥ 
ययेने नाभिसंदध्यु्िवोदासीनशनत्रवः । 
तथा सर्व संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥ ४ ॥ 
मनुं०७ | १७७-१८ ० ॥ 


नीति का जाननेवाला प्रथिवीपति राजा जिस प्रकार इस के मित्र उदासीन (मध्यस्थ) | 
ओर शत्रु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से बरतें || १ || सब कार्यों का वर्तमान में 
कत्तेव्य और भाविष्यत्‌ में जो २ करना चाहिये ओर जो २ काम कर चुके उन सब के 
यथार्थता से गुण दोषों को विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ दोषों के निवारण और गुण 
की स्थिरता में यत्र करें जो राजा भविष्यत्‌ अयोत्‌ आंगे करनेवाले कर्मों में गुण दोषों 
का ज्ञाता वत्तेमान में तुरन्त निश्चय का कतों और किये हुए कार्यों में शेष कत्तेव्य 
को जानता है वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार से राजपुरुष 
विशेष सभापाति राजा ऐसा प्रयत्ञ करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन 
और शत्रु को वश में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न फँसे यद्दी सेक्षेप से [ 
विनय अथात्‌ राजनीति कहाती है ॥ ४ ॥ 


छ॒त्वा विधान मूले तु यात्रिकं च यथाविषि । 
उपग्ह्यास्पदं चेव चारान्‌ सम्यम्विधाय च॥ १ ॥ 
संशोध्य भिविधं मार्ग षदावबधं च बल॑ खकम्‌ | 
सांपराधिककल्पेन यायादरिपुरं दानेः॥ २॥ 


पष्टसगल्लास; ॥ १६५७ 


शतरुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरों भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चेब स हि कष्टतरों रिपुः॥ ३ ॥ 
दणडब्यूहेन तन्‍्मारग यायात्तु शकठेन वा | 
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥ 
यतइच भयमाइकेत्ततो विस्तारयेदबलम्‌ । 
पद्मेन चैव व्यूढेन निविशेत सदा खयम्‌ » ५ ॥ 
सेनापतिबलाध्यक्षी स्वदिक्षु निवेशयेत्‌ । 
यतइच भयमाशइकेत्‌ प्राची तां कल्पयेदहिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुल्मांइ्च स्थापयेदाप्तान्‌ ऊतसंज्ञान समन्ततः | 
ध्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिएः ॥ ७ ॥ 
सहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ काम विश्तारयेदहून । 
सूच्या बज्ेण चेबैतान्‌ व्यूहेन व्यूह्य योघयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्यन्दनास्वेः समे युध्येदनूपे नोद्दिपिश्तया। 
वत्षगुल्मावते चापेरसिचर्मायुषैः स्थले ॥ ९ ॥ 
प्रहषेयेदबलं व्यूह्य तांइच सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । 
चेष्टाश्वेव विजानीयादरीन्‌ योधयतामापि ॥ १० ॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चाध्योपपीडयेत । 
दृषयेशाध्य सतत यवसालोदकेन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
भिन्‍्याच्चेव तडागानि प्राकारपरिस्वास्तथा । 
समवस्कन्दयेच्चैनं रातों विन्रासयेत्था ॥ १२ ॥ 
प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धम्योन्‍्यथोदितान | 
रत्नेश्ष पूजयेदेन भ्रधानपुरुषेः सह ॥ १३ ॥ 

«बज कि नल अर हट मत मजा जन कर क किकीजी ॥ >जमी अलक 





जे ॥ 


आदानमप्रियकर दान5च प्रियकारकम्‌ । 
अभीष्सितानामथोनां काले युक्त प्रशस्यते ॥ १४ ॥ 
मनु ० ७ | १८४--१९२॥) १९४--१९ ६।२०३॥२०४ ॥ 


जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्ता का 
प्रबन्ध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधरि करके सब सेना, यान, बाहन, शस्त्रास्त्रादि 
पूर्ण लेकर सर्वत्र दूर्तों अथीत्‌ चारों ओर के समाचारों को देनेवाले पुरुषों को गुप्त स्था- 
पन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के मार्ग अभौत्‌ 
एक स्थल ( भूमि , में दूसरा जल ( समुद्र वा नदियों ) में तीसरा आकाशमार्गों को 
शुद्ध बनाकर भूमिमा्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश में विमा- 
नादि यानों से जावे और पैदल, रथ, हाथी, घोड़े, शख और अस्त्र खान पानादि साम- 
ग्री को यथावत्‌ साथ ले बलयुक्त पूरो करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के न- 
गर के समीप धीरे २ जावे ॥ २ ॥ जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ 
भी ऊपर से मित्रता रक्‍्खे गुप्ता से शत्रु को भेद देवे उस के जाने आने में उस से 
बात करने में अत्यन्त सावधानी रक्खे क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्रु 
समभना चाहिये ॥ ३ ॥ सब राजपुरुषषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप 
सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूवे शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प्र- 
कार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिक्षा करे तब ( दण्डव्यूह ) दंड के समान सेना को 
चलाव ( शकट० ) जैसा शकट श्रर्थात्‌ गाड़ी के समान ( वराह० ) जैसे सुअर एक 
दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी २ सब मिल कर अुंड हो जाते हैं वेसे(मकर ०) 
जैसे मगर पानी में चलते हैं बैसे सेना को बनावे ( सूचीत्यूह ) जैसे सुई का अग्ममभाग 
सूक्ष्म पश्चात्‌ म्थूल और उस से मृत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे, 
जैसे ( नीलकेठ ) ऊपर नीचे कपट मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे॥४॥ | 
जिधर भय बिदित हो उसी ओर सेना को फैलावे सब सेना के पतियों को 
चारों ओर रखके ( पद्मव्यूह ) अथौत्‌ पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रखके मध्य 
म आप रहै ॥ ५ ॥ सेनापति और बलाध्यक्ष अथीत्‌ आज्ञा का देने और सेना के साभ 
लड़ने लडाने वाले बीरों को आठ दिशाओं में रक्खे जिस ओर से लडाई होती हो 
७७” 

































है. 
पष्ठसमुल्लासः ॥| १६७ 


उसी और सब सेना का मुख रक्‍्खे परन्तु दूसरी ओर मी पक्का अबन्ध रक्‍्खे नहीं तो पा्ि 
वा पाश्व॑ से शत्रु की घात होने का सम्भव होता है ॥ ह ॥ जो गुरम अथोत्‌ हृढ स्तं- 
मां के तुल्य युद्धविद्या से सुशिक्षित धार्मक स्थित होने ओर युद्ध करने में चतुर मयरदित 
ओर जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो उन को चारों ओर सेना के रक्खेः 
॥ ७ ॥ जो थोड़े से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे काम 
पड़े तो उन्हीं को कट फैला देंवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध 
करना हो तब ( सूचीब्यूह ) अथवा ( वज्रव्यूह ) जैसे दुधारा खदग दोनों ओर काट 
करता वैसे युद्ध करते जांय और प्रविष्ट भी होते चलें वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अथीत्‌ 
सेना को बनाकर लडारवें जो सामने शतध्नी ( तोप ) वा भुसुंडी ( बन्दूक ) छूट रही 
हो तो ( सर्पव्यूह ) अथात्‌ सपे के समान सोते २ चले जाये जब तोपों के पास पहुंचें 
तब उन को मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों 
सें वा बन्दूक आदि से उन शत्रुओं को मारे अथवा बद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के 
सामने घोड़ें। पर सवार करा दौडाव और मार्रें बीच में अच्छे २ सवार रहें एक वार 
धावाकर शत्रु की सेना को छिन्न मिन्न कर पकड़ लेंबे अथवा भगा दें | ८ ॥ जो सम 
भूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से और जो समुद्र में युद्ध करना 
हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष और भाडी में वाण तथा स्थल बालू 
में तलवार और ढाल से युद्ध करें करावें ॥ € ॥ जिस समय युद्ध होता हो उस समय 
लड़ने बालों को उत्साहित और हर्षित करें जब युद्ध बन्द हो जाय तब जिस से शौय्य 
और युद्ध में उत्साह हो वैसी वक्तता से सब के चित्त को खानपान अख शंस्र सहाय और 
ओषधादि से प्रसत्न रक्‍्खें व्यूह के विना लड़ाई न करे न करावे लड़ती हुई अपनी सेना 
की चेष्टा को देखा करे कि ठीक २ लड्ती है वा कपट रखती है ॥ १० ॥ किसी सम- 
य उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रकखे ओर इस के राज्य को 
पीड़ित कर शत्रु के चारा अन्न जल और इन्धन को नष्ट दूषित कर दे ॥ ११ ॥ शत्रु 
. के तलाब नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे रात्रि में उन को ( त्रास ) भय 
देवे और जीतने का उपाय करे ॥ १२॥ जीत कर उन के साथ प्रमाण अथौत्‌ प्रति- 
ज्ञादि लिखा लेवे ओर जो उचित समय समझे तो उसी के वशस्थ किसी धार्मिक पुरुष 
को राजा कर दे ओर उस से लिखा लेवे कि तुम को हमारी आज्ञा के अनुकूल अथीत्‌ 
जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उस के अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा 
घ ५. 3] के 











| ज सत्यायम्रकाशः ॥| 

ऐसे उपदेश करे ऐसे पुरुष उन के पास रकखे कि जिस से पुनः उपद्रंष ने हे ओर 
जो हार जाय उस का सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिल कर रत्नादि उत्तम पदार्थों के 
दान से करे और ऐसा न करे कि जिस से उस का योगज्ञेम भी न हो जो उस को ब- 
| न्दीग्रह करे तो भी उस का सत्कार यथायोम्य रक्ले जिस से वह हारने के शोक से रहित 
होकर आनन्द में रहे ॥ १३ ॥ क्योंकि संसार मे दूसरे का पदार्थ अहण करना अप्रीति 
। और देना प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना और 
+ उस पराजित के मनवाब्ड्धित पदाथौं का देना बहुत उत्तम है और कभी उस को चि- 
डरावे नहीं न हैसी और न ठट्ठा करे न उस के सामने हमने तुझ को पराजित किया है 
शेसा थी कहे किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४ ॥ 


हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पाथिवो न तयैधते। 

यथा मित्र ध्रुव लब्ध्वा कृशमधप्यायतिक्षमम््‌ ॥ १ ॥ 

धमैज्ञं च ऊतज्ञं च तुष्टप्रकतिमेव च | 

अनुरक्त स्थिरारन्‍्म लघुमित्रे प्रशस्यते ॥ २ ॥ 

प्राज्ञे कुलीन शूरे च दक्ष दातारमेव च । 

कृतज्ञं घुतिमन्तउच कष्टमाहुररिं बुधाः॥ ३ ॥ 

आ्राय्यंता परुषज्ञानं शोग्य करुणवेदिता । 

स्थौललक्ष्य च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ ४ 0 
मनु ५ ७ २०८-२११) ॥ 


मित्र का लक्षण यह है कि राजा छुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता 
कि जैसे निरचल प्रेमयुक्त भविष्यत्‌ की कतों को सोचने और काये सिद्ध करनेवाले 
समथे मित्र अथवा दुबेल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है ॥ १॥ धर्म को जानने |: 
ओर क्ृतज्ञ अथोत्‌ किये हुए उपकार को सदा माननेवाले असन्न स्वभाव अनुरागी 
स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है ॥२॥ सदा इस 
बात को हृढ़ रकखे कि कर्मी बुद्धिमान्‌, कुलीन, शूर, वीर, चतुर, दाता, किये हुए को 






रह || 


जाननेहारे और बैगवान्‌ पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह 
दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का लक्षण-जिस में प्रशंसित गुणयुक्त अच्छे बुरे मनु 
प्यों का ज्ञान, शूरवीरता और करुणा भी स्थूललक्ष्य अथोत्‌ ऊपर २ की बातों को निर- 
न्तर सुनाया करे वह उदासीन कहाता है ॥ ४ ॥ 
एवं स्मिदं राजा सह संमनन्‍्च्य मन्त्रिभिः। 
व्यायाम्याप्लुत्य मध्याद्दे भोक्तुमन्त:पुरं विशेत ॥ 
मनु« ७। २१६ ॥ 
पृ्वोक्त प्राःकाल समय उठ शोचादि सन्ध्योपासन आग्निहोत्र कर वा करा सब म- 
न्त्रियों से विचार कर सेना में जा सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उन को हर्षित 
कर नाना प्रकार की व्यूहशिक्षा अथोत्‌ कवायद कर करा सब घोड़े, हाथी, गाय आदि 
का स्थान शख और अख का कोश तथा वैद्यालय, धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नि- 
त्यप्रति देकर जो कुद्ठ उन में खोट हों उन को निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम 
कर मध्याहु समय भोजन के लिये “अन्तःपुर” अथीत्‌ पत्नी आदि के निवासस्थान में 
प्रवेश करे और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रमबरद्धक, रोगनाशक, अनेक प्रकार के 
अन्न व्यज्जन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिस से सदा 
सुखी रहे इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकार :-- 
पञ्चादद्राग आदयां राज्ञा पशाहरणययाः: | 
धान्यानामठमों मागः षष्ठो द्वादशा एवं वा ॥ 
भनु ० ७।१%१२३० ॥। 
व्यापार करनेवाले वा शिल्पी जनों को सुवर्ण और चांदी का जितना लाभ हो उस 
में से पचाशवां भाग, चावल आदि अन्नों| में छुठा, आठवां, वा बाहरवां भाग लिया करे, 
ओऔर जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेबे कि जिस से किसान आदि खाने पीने और 
घन से रहित होकर दुःख न पावें ॥ क्योंकि प्रजा के धनाव्य आरोग्य खान पान आदि 
से सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है प्रजा को अपने सन्तान के सदश मुख 
देंबे और प्रजा अपने पिता सदश राजा और राजपुरुषों को जाने यह बात टीक है कि 
राजाओं के राजा किसन आदि परिश्रम करनेवाले हैं ओर राजा उन का रक्षक है जो 





| सत्यार्थभकाशः ॥ 
प्रजा न हो तो राजा किस का ! और राजा न हो तो प्रजा किस की कहावे ! दोनों 
झपने २ काम में स्वतन्त्र और भिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहैं। प्रजा की सा- 
धारण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हो राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष 
वा प्रजा न चले, यह राजा का राजकीय निज काम अथोत्‌ जिस को “पोलिटिकल” क- 
हते हैं संक्षेप से कह दिया अब जो विशेष देखना चाहे बह चारों बेद मनुस्यति शुक्रनीति 
महाभारतादि में देखकर निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार 
मनुस्तति के अष्टम और नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये परन्तु यहां भी 
के से खिल है. 
प्रत्यहं वेशब्ऐैश्च शास्रदऐश्च हेतुमिः । 
अ्रष्टावशस मार्गेषु विबडानि एथक थक ॥ १ ॥ 
तेपामादम णादान निश्षेपोड्खामिविक्रयः । 
संभूय च समुत्यानं दत्तस्यानपकर्मे च ॥ २ ॥ 
बेतनस्यैव चादाने संविदश्च व्यतिक्रमः। 
क्रयविकयानुदयो विवाद: स्वामिपालयोः ॥ ३ ॥ 
सीमाविवादधम5च पारुष्ये दएड वाचिके । 
स्तेयं च साहस चेब खीसड्ग्रहणमेव च ॥ ४ ॥ 
ख्रीपुध्मों बिभागइच यूतमाहवय एवं च। 
पदान्यष्टादरीतानि व्यवहारध्यिताविह ॥ ५ ॥ 
एपु स्थानेबु भूयिष्ठ विवाद चरतां नृशाम्‌। 
धर्म शाश्वतमाशरित्य कुर्योत्कायविनिर्णयम ॥ ६ ॥ 
धर्मों बिद्धस्त्वधर्मण सभा यत्रोपातिष्ठते । 
शल्य चास्य न रून्तन्ति विडास्तत्न समासदः॥ ७॥| 
सभा वा न प्रवेष्ठब्या वक्तव्य वासमजसम्‌ । 
अद्वुवन्विल्वुवन्वापि नरो भवाति किल्विषी॥ ८ ॥ 














पष्टसमुल्लासः ॥। | ७१ 





धर्मों ह्पमेंण सत्य यत्ञानुतन च । 
हन्यते प्रेत्ममाणानां हतास्तत सभासद+ ९ ॥ 
धरम एव हतोहनिति धर्मा रक्ञाति राज्षितः। 
तस्माडर्मों न हन्तव्यों मा नो धर्मों हतोइबधीन ॥ १० ॥ 
बषो हि भगवान्‌ धर्मेस्‍्तश्य यः कुरुते हमलम्‌। 
बषलं त॑ विदुर्देवास्‍्त्माडर्म न लोपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
एक एवं स॒हृड्मों निधनेप्यनुयाति यः । 
दरीरेएण समनाशं स्वेभन्‍्यद्धि गच्छाति ॥ १२ ॥ 
पादो 5घमंस्य कत्तोरं पादः साक्तिएम॒च्छाति । 
पादः सभासदः सवोन पादों राजानमृच्छाति ॥ १३ ॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कत्तारं निन्‍्दाहों यत्र निन्‍्यते॥ १४ ॥ 
मनु ० ८ । ३-८ | १२--१९ ॥ 
सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्र व्यवहार हेतुओं से निम्न 
लिखित अठारह विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें 
ओर जो २ नियम शाख्रोक्त न पावें और उन के होने की आवश्यकता जॉन तो उत्त- 
! मोत्तम नियम बांघें कि जिस से राजा और प्रजा की उन्नति हो ॥ १ ॥ अठारह भाग 
ये हैं उन में से १ ( ऋणादान ) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । २ (निज्षेप) 
धरावट अथात्‌ किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना । ३ (अखामि 
. पिक्रय ) दूसरे के पदारथ को दूसरा बेच लेवे । ४ ( सभूय च समत्यानम्‌ ) मिल मिला 
के किसी पर अत्याचार करना । ५ ( दत्तस्यानपकरम्म च ) दिये हुए पदार्थ का न देना 
॥ २ ॥ ६ ( वेततनस्थैव चादानम्‌ ) वेतन अथीत्‌ किसी की “नौकरी” में से ले लेना 
वा कम देना । ७ ( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से विरुद्ध कत्तेना | ८ ( क्रयविक्रयानशय ) अ- 
थौत्‌ लेन देन में झगड़ा होना | € पशु के खामी और पालनेवाले का झगड़ा ॥ १॥ 
श्् 





प ] रु ; हे 


१ सत्याथप्रकाश: ॥ 








१० सीमा का विवाद | ११ किसी को कठोर दृश्ड देना । १२ कठोर बाणी का बो- 
लना । १३ चोरी डांका मारना | १४ किसी काम को बलातकार से करना। १५ कि- 
सी की स्त्री वा पुरुष का व्यभिचार होना ॥2॥ १६ स््री और पुरुष के धर्म्म में व्यतिक्रम 
होना ' १७ विभाग अथौत्‌ दायमाग में वाद उठना | १८ चूत अथोत्‌ जड़ पदार्थ 
ओर समाहवय अथीत्‌ चेतन को दाव में धरके जुआ खेलना । ये अठारहप्रकार के प- 
रस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं | ३४ )। इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करनेवाले 
पुरुर्षो के न्याय को सनातन धर्म के आश्रय करके किया करे अथोत्‌ किसी का पत्तपात 
कमी न करे ॥ ६ ॥ जिस सभा में अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो 
उस का शल्य अथात्‌ तीरवत्‌ धर्म के कलंक को निकालना ओर अधमे का छेदन नहीं 

| करते अथौत्‌ धर्मी का मान अधर्मी को देंड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद 
हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं | ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि 
सभा में कभी प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जे कोई समा 
में अन्याय होते हुए को देख कर मौन रहै अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह म- 
हापापी होता है ॥ ८ ॥ जिस सभा में अधरम से धरम असत्य से सत्य सब सभासदों के 
देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सब मृतक के समान हैं जानो उन में कोई भी 
नहीं जीता ॥ ₹ ॥ मरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म र- 
क्ञषक की रच्छा करता है इसलिये धर्म का हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हु- 
आ धम्मे कभी हम को न मार डाले ॥ १० ॥ जो सब एऐश्वर्यों के देने ओर सुखों की 
वर्षा करनेवाला धर्म है उस का लोप करता हैं उसी को विद्वान्‌ लोग बृषल अथोत्‌ शूद्र 
और नीच जानते हैं इसलिय किसी मनुष्य को धरम का लाप)करना उचित नहीं ॥११॥ 
इस संसार में एक धमे ही मुहृद है जो सृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता है और सब प- 
दार्थ वा संगी शरीर केनाश के साथ हौ नाश को प्राप्त होते हैं अथात्‌ सब संग छूट नाता है॥ १२॥ 
परन्तु धर्म का संग कभी नहीं छूटता जब राजसमा में पक्तपात से अन्याय किया जाता 
हे वहां अधम के चार विभाग हो जाते हैं उन में से एक अधम के कत्तो, दूसरा साक्षी, 
तासरा सभासदों और चोथा पाद अधर्मी सभा के सभाषति राजा को प्राप्त होता है॥ १३॥ 
जिस सभा में निन्‍्दा के योग्य की निन्‍्दा स्तुति के योग्य की स्तुति दंड के योग्य को दंड 
ओर मान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा और सब सभासद पाप से रहित और 
पवित्र हो जाते हैं पाप के कतो ही को पाप प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ प्ब साक्षी कैसे 
करनी चाहिये:--- 


] 








धिआ १ ॥ १७३ 








ध्ात्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्थ्योः कार्येषु साक्षिएः । 
सर्वधमंवरिदों 5 लुब्धा विपतीतास्तु वजेयेत्‌ ॥ १ ॥ 
ख्रीणां साध्ष्यं स््रियः कुयदिजानां सब्शा दिजाः | 
श॒द्राश्व॒ सन्‍तः वाद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ २ ॥ 
साहसेषु च सर्वेबु स्तेयसडयहऐणेषु च । 
वाग्दण्डयोश्व पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ३ ॥ 
बहुत्व॑ परिण्हणीयात्साक्षिदेधे नराधिपः । 

समेषु तु गणोत्छ॒ष्टान गुणद्वधे दिजोत्तमान्‌ ॥ ४॥ 
समक्षदर्शनात्साक्ष्य श्रवणाबेव सिध्यति | 

तत सत्य ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थान्‍्यां न हीयते ॥ ५ ॥ 
साक्षी दषअतादन्यद्व्िवनाय्य॑संसादे । 
ऋव।इनरकमभ्येति प्रेत्य खगोच्च हीयते ॥ ६ ॥ 
स्वभावेनेव यद्‌ ब्रुगुस्तद ग्राह्म व्यावहारिकम्‌ । 

ऋतो यदन्यदि्रियुधेमार्थ तवपाथक्म्‌ ॥ ७ ॥ 
सभान्तः साक्षिएः प्राप्तानथिप्रत्याथिसनिधों । 
प्राइविवाकोनुयु5जीत विधिनाइनेन सान्त्वयन्‌ ॥ ८ ॥ 
यद्‌ हयोरनयोवेंत्थ कार्योस्मिन्‌ चेष्टितं मिथः | 

तदू ब्रूत सर्व सत्येन युष्माकं छात्र साक्षिता ॥ ९ ॥ 
सत्य साश्ये ब्रुबन्साक्षी लोकानाप्रोति पृष्कलान ! 
इह चानुत्तमां कीर्ति वागेषा बह्मपूजिता॥ १० ॥ 
सत्येन पूयते साक्षी धमेः सत्येन वड्धेते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्य स्वेवर्षोषु साक्षिमि;॥ १९ ॥ 


3 कु 
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१७४ सत्यायेप्रकाश! ॥ 


आत्मेव ह्यात्मनः सातज्ञी गतिरात्मा तथात्मनः । 

नावमंस्थाः खमात्माने ढृणां सान्िएमुत्तमम ॥ १२ ॥ 

यस्य विद्वाद हि बदतः क्षेत्रज्ञों नामिदाइकते । 

तस्मान देवाः श्रेयांस लोकेन्यं पुरुष विदुः॥ १३ ॥ 

एको 5हमस्मीत्यात्मानं यत््वं कल्याण मन्यसे। 

नित्यं स्थितस्ते हच्ेष पुण्यपापेक्षिता मुनिः॥ १४ ॥ 

मनु ०८॥६३॥६८॥७ २--७ ५(७ ८--८ १८ ३॥८७॥९ ६६९१ ॥ 
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जो 


सब वर्णों में धार्मिक, विद्वान्‌, निष्कपटी, सब प्रकार धरम को जानने वाले, लोभ- |* 


रहित, सत्यवादी को न्यायव्यवस्था म॑ साक्षी करे इस से विपरीतों को कभी न करे ॥१॥ 
द्वियों की साक्षी ख्री, द्विजों के द्विज, शूद्रों के शूद्र, ओर अन्त्य्जों के अन्त्यज साक्षी 

हों ॥ २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यमिचार, कठोर वचन, दण्डनिपात रूप अ- 
पराध हैं उन में साक्षी की परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भी समझे क्योंकि ये काम 
सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर के साक्षियाँ म॑ से बहुपत्तानुसार, तुल्य साज्षियों में 
उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी ओर तुल्य 
हा तो द्विजोत्तम अथोत्‌ ऋषि महर्षि और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥५॥ 
दो प्रकार के साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात्‌ देखने और दूसरा सुनने से जब 
सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धमहीन और दण्ड के योग्य न होबें और जो 
साक्षी मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दग्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पु- 

रुषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह (अबाइनरक) अथौत्‌ 
जिहा के छेदन से दुःख रूप नरक को वर्त्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात्‌ मुख 

| से हीन हो जाय ॥ ६ ॥ साक्षी के उस वचन को मामना कि जो खभाव ही से व्य- 


बहारसम्बन्धी बोले और इस से भिन्न सिखाये हुए जो ९ वचन बोले उस २ को न्या- 
याधीश व्यथ समझे ॥ ७ ॥ जब श्र्थी ( वादी ) और प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) के सामने | 


सभा के समीष प्राप्त हुए साक्षियों को शान्तिपूर्वक न्‍्याबाधीश और प्राइविवाक अथोत्‌ 
बकील वा बारिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥ ८ ॥ दे साक्षि लोगों ! इस काय्ये में इन दो- 
नों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते द्वो उस को सत्य के साथ बोले क्योंकि तुम्हारी 


मी कल लिप कल अर पट आन क कक क मनन कक. 


है| 








ब ॥ १७८ 





इस कार्य्य में साक्षी है ॥ € ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म 
और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता है इस जन्म वा पर जन्ममें 

* उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है क्‍योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिर- 
स्कार का कारण लिखी है । जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित 
दोता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और सत्य ही बोलने से धम बढता 
है इस से सब वर्णो में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है॥ ११ ॥ आत्मा का सा- 
क्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है इस को जानके हे पुरुष ! तू सब मनुष्यों का 
उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अथौत्‌ सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा 
मन वाणी में है वह सत्य और जो इस से विपरीत है वह मिथ्याभाषण है ॥ १२। जिस 
बोलते हुए पुरुष का विद्वान क्षेत्रज्ञ अथोत्‌ शरीर का जाननेह्ारा आत्मा भीतर शह्ञ को 
प्राप्त नहीं होता उस से भिन्न विद्वान्‌ लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३ ॥ 
हे कल्याण की इच्छा करने हारे पुरुष ! जो तू “ मैं अकेला हूं” ऐसा अपने आत्मा 
म॑ जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यामी 
रूप से परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेवाला मुनि स्थित है उस परमात्मा से डरकर सदा 
सरत्ँे बोला कर ॥ १४ ॥ 


लोभान्मोहाद्ययान्मेत्तकामात्‌ कोघात्तथेव च। 
अ्रज्ञानादवालभावाच्च साक्ष्य वित्तथमुच्यते ॥ १ ॥ 
एपामन्यतमे स्थाने यः साह्यमनतं बदेत्‌ । 

तस्य दण्डविशोषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपुवदः ॥ २ ॥ 
लोभात्सहस्द ण्डयस्तु मोहात्पृवन्तु साहसम्‌ । 
भयददद्दों मध्यमी दण्डथो मेन्नात्पूर्व चतुर्गुणम्‌ ॥ ३ ॥ 
कामाइशगुएं पूर्व क्रोधात्तु भिगुश परम्‌ । 

अज्ञानाडे शते पूर्णो वालिस्याच्छतमेव तु ॥ ४ ॥ 
उपस्थमुदरं जिज्जा हस्तों पादी च पहचमम्‌ | 
च्तुनासा च कणों च धने देहस्तथेव च॥ ५ ॥ 
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अनुवन्ध परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः । 

सारा5पराधो चालोक्य दण्ड दण्डयेषु पातयेत्‌॥ ६ ॥ 
अघभदण्डन लोके यशोध्ते कीर्त्तिनाइनन्‌ । 
ऋ्प्रखग्य>च परत्रापि तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अ्रदण्ड्यान्दए्डयन्‌ राजा दण्डयांश्रेवाप्यदए्डयन । 
अयशो महदाप्रोति नरकं चेव गच्छाति ॥ ८ ॥ 
वाग्दण्डं प्रथम कुर्याडेगूदण्ड तदनन्तरम्‌ । 

तृतीय घनदण्ड तु बधदणडमतः परम ॥ ९ ॥ 

सनु ० ८ । ११८--१२१ |) १२५-१२९ ॥ 


जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान ओर बालकपन से साक्षी देंवे 
वह सब मिथ्या समझी जावे ॥ १ ॥ इन में से किसी स्थान में साक्षी मूठ बोले उस 
की वक्ष्यमाणा अनक विध दण्ड दिया करे ॥ २ ॥ जो लोभ से भूठी साक्ी देंबे तो 
उस से १४॥८) ( पन्द्रह रुपये दश आने ) दण्ड लेवे, जो मोह से भूठी साक्षी देवे 
उससे ३०) ( तीन रुपये दो आने ) दण्ड लेबे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उस से 
६।) ( सवा छुः रुपये ) दगड लेवे और जो पुरुष मित्रता से भूठी साक्षी देवे उस से 
१९॥) ( साढे बारह रुपये ) दण्ड लेवे ॥ ३ ॥| जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी दे- 
वे उस से २ ५.) ( पद्चीस रुपये ) दगड लेवे, जो पुरुष क्रोध से भूठी साक्षी देवे उस 
से ४६॥०) ( छयालीश रुपये चौदह आने ) दण्ड लेबे, जो पुरुष अज्ञानता से भूूठी 
साक्षी देवे उस से ६) ( छः रुपये ) दरड लेबे और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी 
देंबे तो उस से १॥०) ( एक रुपया नौ आने ) दण्ड लेंवे ॥ ४ ॥ दण्ड के उपस्थे- 
न्द्िय, उदर, जिह्ा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन और देह ये दश स्थान हैं कि 
जिन पर दण्ड दिया जाता है ॥ ५ ॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा है और लिखेंगे जैसे 
लोभ से सात देने में पन्द्रह रुपये दश आने दण्ड लिखा है परन्तु जो अत्यन्त निर्धन 
हो तो उस से कम और धनाव्य हो तो उससे दूना तिगुना और चौगुना तक भी ले 
लेंबे अथीत्‌ जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हों उस का जैसा अपराध हो 


४. मड ललट मद मल सब नलल पलतलर तट लीन किक टन न लि... 
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जैसा ही दण्ड करे ॥ ६ ॥ क्योंकि इस संस्थर में जो अधम्म से दरड करना है वह पूर्व 
प्रतिष्ठा वत्तमान और भविष्यत्‌ में और परजन्म में होनेवाली कीर्ति का नाश करनेहारा है और 
| परजम्म में भी दुःखदायक होता है इसलिये अधमेयुक्त दरड किसी पर न करे ॥ ७॥ 
जो राजा देडनीयों को ने देंड और अदडनीयों को देड देता है अथोत्‌ दंड देने योग्य 
को छोड देता और जिस को देड देना न चाहिये उस को दण्ड देता है धह जीता 
हुआ ब्दी निन्‍्दा को और मरे पांछि बड़े दुःख को माप्त होता है इसलिये जो अपराध करे 
उस को सदा दण्ड देवे और अवपराधी को दण्ड कभी न देवे ॥ ८ ॥ प्रथम वाणी का 
दण्ड अधोत्‌ उसकी “निन्दा” दूसरा “घिक” दण्ड अथात्‌ तुक को पिकार है त मे 
ऐसा बुरा काम क्यें क्रिया तीसरा उस से “धन लेना” और चौथा “बंध” दगह अ 
थात्‌ उस को कोडा वा बेत से मारना वा शिर काट देना ॥ ₹ .। 


येन येन यथाड़ैन स्तेनो हषु विचेष्ठी । 
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्यिवः ॥ १ ॥ 
किताचाय्ये: सुहृन्माता भाय्यों पु्रः पुरोहित: । 
नादण्ड्यो नाम राक्षोईस्ति यः खधमें न तिष्ठति ॥ २॥ 
काषोपएं भवेद्ण्ड्यो यत्रान्यः प्राकतो जक | 

तत्र राजा भवेद्ृशडयः सहख्रमिति धारणा ॥ ३ 
अण्टापायन्तु शूद्वस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
पोडडोव तु वेश्यस्य द्वार्निंशत्‌ क्षज्रियस्थ च॥ ४ ॥ 
बह्मणस्य चतुःप्ठिः पूर्ठ वापि झते भवेत्‌ । 
दिगुणा वा चतुःषछिस्तदोषगुणविद्धि सः॥ ५॥ 
ऐन्द्रं स्थानममभिप्रेप्सयंशश्राक्ञयमव्ययम्‌ । 

नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिक नरम्‌॥ ६ ॥ 
वार्दुष्टात्तत्कराय्वैव दण्डेनेव च हिंसतः । 
साहसस्य नरः कत्तो विज्ञेयः पापकृत्तम: ॥ ७ ॥ 
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साहसे वस्तेमानन्तु यो म्याति पार्विवः । 
स बिनाझं ब्रजत्याश विददेष चाधिगच्छाति ॥ ८ ॥ 

न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्य पनागमांत्‌ । 

समुत्खजेत्‌ साहसिकान्सवैभूतभयावहान्‌ ॥ ९ ॥ 

गुरु वा बालवद्धो वा ब्राह्मएं वा बहुश्रुतम्‌ । 
ऋततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १९० ॥ 
नाततायिबधे दांषों हन्तुमेवाति कश्नन । 

प्रकाश वाउप्रकाश वा भन्युस्तनन्‍्मन्युरच्छाति ॥ ११ ॥ 
यस्य स्तेतः पुरे नार्ति नान्‍्यस्त्रीगों न दुष्ववाक्‌ । 

न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शकलोकभाक्‌ ॥ १२॥ 
मनु ०८ । ३३४--३३८ । ३४४--३४७। ३५० । 
३५१ | ३८६॥ 


चोर जिस प्रकार जिस २ अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करताहै उस २ 
को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अभात्‌ छेदन कर दे ॥१॥ चाहे पिता, 
आचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह 
राजा का अदण्ड्य नहीं होता अथौत्‌ जब राजा न्‍्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी 
का पक्षपात न करे किन्तु यथाचित दगड देवे ॥ २ ॥ जिस अपराध में साधारण मनु- | 
प्य पर एक पेसा दुगड हो उसी अपराध थे राजा को सहस्र पैसा दण्ड होवे अथीत सा- 
धारण मनुप्य से राज़ा को सहस्र गुणा दण्ड होना चाहिये मन्त्री अथोत्‌ राजा के दीवान 
को आठटसी गुणा उस से न्‍्यून को सात सौ गुणा और उस से भी न्यून को छः सौ - 
गुणा इसी प्रकार उत्तर २ अथोत्‌ जो एक छोटे से छोटा भृत्य अथोत्‌ चपरासी है उस 
की आठ गुणे दगड से कम न होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजा पुरुषों से राजपुरुषों को अधिक 
दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों को नाश कर देंवे जैसे सिंह अधिक और बकरी 
थोड़े दण्ड से वश में आ जाती है इसलिये राजा से ले कर छोटे से छोटे भृत्य पय्येन्त 
डे 
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राजपुरुषों को अपराध में ग्रजापुरुषों से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ३ ॥ ओर वैसे 
ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सो 
लह गुणा, क्षत्रिय को वीस गुणा || ४ ॥ ब्राह्मण को चैंसठ गुणा वा सौ गुणा अथवा 
एक सौ अटूठाईस मुणा होना चाहिये अर्थात्‌ जिस का जितना ज्ञान ओर जितनी प्र 
तिष्ठा अधिक हो उस को अपराध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
राज्य के अधिकारी, धर्म और ऐश्वय की इच्छा करनेवाला राजा बलात्कार काम करने- 
वाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ “साहसिक पुरुष 
का लक्षणः--- | 

जो दुष्ट बचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दण्ड देनेवाले से भी साहस 
बलात्कार काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥ * ॥ जो राजा साहस में व 
समान पुरुष को न दण्ड दें कर सहन करता है वह शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है 
ओर राज्य में द्वेष उठता है | ८ ॥ न मित्रता और न पृष्कल धन की प्राप्ति से भी 
राजा सब प्राणियों को दुःख देंनेवाले साहमिक मनुष्य को बंधन छेंदन किये बिना क- 
भी छोड़े ॥ € ॥ चाहे गुरु हो चाहे पुत्राद बालक हों चाहे पिता आदि वृद्ध चाहे ब्ा- 
हाण और चाहे बहुत शास्र आदि का श्रोता क्यों न हो जो धर्म को छोड़ अधमे में व- 
त्तेमान दूसरे को विना अपराध मारनेवाले हैं उन को बिना बिचोरे मार डालना अथोत्‌ 
मार के पश्चात्‌ विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारन में हन्ता की पाप 
नहीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि क्रोध्ी को क्राध से मारना जानो क्रोष 
से क्रोध की लड़ाई है ॥ ११ ॥ जिस राजा के राज्य में न चार, न परसख्रीमामी, न दू. 
ष्टक्चन का बोलने हारा, न साहसिक डाकू और न दगड्नः अर्थात्‌ राजा की आज्ञा 
का भज्ञ करनेवाला है वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥ 


भात्तारं लंघयेधा स्त्री खज्ातिगुरादापिता । 

तां ख्ामिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसाश्थते ॥ १ ॥ 
पुमांस दाहयेत्पाप॑ दायने तत्त आयसे । 
अभ्यादध्युइच कापष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत्‌ ॥ २ ॥ 
दीघोध्वनि यथादेशे यथाकालडकरों मवेत । 





अहन्यहन्यवेज्षेत कमोन्तान्वाइनानि च । 

अयब्ययो च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥ 

एवं सवोनिमानाजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 

व्यपोष्य किल्विषं सर्व प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ५ ॥ 

मनु* ८ । ३७१। ३७२। ४०६ | ४१९ । ४२५ ॥ 

जो खली अपनी जाति गुण के घमणड से पति को छोड़ के व्यभिचार करे उस को 

बहुत खी और पुरुषों के सामने जाती हुई कु्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥१॥ 
उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड के परख्री बा वेश्यागमन करें उस पापी जन को लोहे 
के पलंग को ऋग्नि से तपा के लाल कर उस पर मुला के जीते को बहुत पुरुषों के 
सन्मुख भस्म कर देंवे ॥ २ ॥ ( भश्न ) जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वाउस 
की स्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उस को कौन दण्ड देवे ? ( उत्तर ) सभा अथीत्‌ 
उन को तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये ( प्रश्न ) राजादि उन से द- 
गढ क्यें ग्रहण करेंगे ( उत्तर ) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुप्य है जब उ- 
सी को दण्ड न दिया जाय अगर वह दरड अहण न करें तो दूसरे मनुष्य दण्ड को: 
क्यों मानेंगे ! ओर जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से द- 
णड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा 


प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूब कर न्याय धर्म को डुबा केसब प्रजा का [' 


नाश कर आप भी नष्ट ही हो जायें अथोत्‌ उस श्लाक के अभ का स्मरण करो कि 
न्याययुक्त दर्ड ही का नाम राजा औ धर्म है जो उस का लोप करता है उस से नीच 
पुरुष दूसरा कोन होगा ॥ 

( प्रश्न ) यह कड़ा दस्ड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अकू का 
बनाने हारा वा जिलानेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दरड न देना चाहिये ' उत्तर ) 
जो इस को कड्ठा दण्ड जानते हैं बे राजनीति को नहीं समझते क्योंकि एक पुरुष को 
इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम 
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ल्‍ छोड कर धमम मार्ग में स्थित रहेंगे । सच पछो तो यहो है कि एक राई भर मी 
यह दण्ड सब के भाग में न आंवेगा और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो 
दुष्ट काम बहुत बढ़ कर होने लगे वह जिसको तुम सगम दरड कहते हो बह करोड़ो 
गुणा अधिक होने से क्रोड़ो गुणा कठिन होता है क्‍योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कम 
करेंगे तब थोड़ा २ दण्ड भी देना पड़ेगा भ्रथौत्‌ जैसे एक को मन भर दण्ड हुआ और 
दूसेर को पाउ मर तो पाउ भर अधिक एक मन दरड दवोता है ते प्रत्यक मनुष्य के 
भाग में आध पाउ वोस सेर दण्ड पद्ठा तो ऐसे सुगम दणड को दुष्ट लोग क्या समभतते हैं ! 
जसे एक का मन उहल मनुष्यों को पाउं पाउ दण्ड हुआ ते ६। सवा छः मन मनुष्य. 
जाति पर दण्ड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून और सु- 
गम होता है ॥ जो लम्ब मा में समुद्र की खाड़ियां वा नर्दी तथा बड़े नदों में जितना 
लम्बा देश हो उत्तना कर स्थापन करे और महासपृद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो 
सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिस से राजा और बड़े २ नौकाओं के समुद्र में चलाने 
वाले दोनों लाभयुक्त हों वैसी व्यबस्था करे परन्तु बह ध्यान में रखना चाहिये के जो 
कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे भूठे हैं और देश देशान्तर द्वपद्वीपान्तरों में 
नौका से जानेवाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सत्र र्ता कर उनको किसी प्रकार का 
दुःख न दवोने ढेंवे ॥ ३ ॥ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि 
वाहनों को नियत लाभ और खरच. «८ झाकर ” रत्नादिकों की खानें और कोष ( ख- 
जाने ) को देखा करे ॥ ४ ॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत्‌ समाप्त करता 
कराता हुआ सब पापों को छुड्डाके परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥ ५.॥ 
( प्रश्न ) संस्कृत बिद्या में पूरी २ राजनीति है वा अपूरो / ( उन्तर ) प्री है क्योंकि 
जो२ भूगोल में राजनीति चली और चलेगी वह संस्कृत विद्या से ली है और जिन का 
प्रत्यक्ष लेख नहीं है उन के लिये;- 

प्रत्यईं लोकब्टेश्च शार्स्ऐेश्च हेतुमिः ॥ मनु ०८।३ ॥ 
जो नियम राजा और प्रजा के मुखकारक और धममयुक्त समर्भे उन २ नियमों को 
पूरो विद्वानों की राजसभा बांधा करे। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रक्‍्खे कि जहां तक 
बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें युवावस्था में भी विना प्रसन्नता 
के विवाह न करना कराना और न करने देना अश्नचस्थ का यथावत्‌ सेवन करना 
| व्यभिचार और बहुवेबाह को बन्द करें कि जिस से शरीर और आत्मा में पूरी बल सदा 


कम 4 लक 20032 4 कप 22 ८ 




















है कि हि 
श्र सत्याथंँ्रकाश! ॥ 
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. हहै क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात्‌ विदा ज्ञान बड़ये जांय ओर शरीर का 
बल न बढ़ावें तो एक ही बलवान्‌ "रुप ज्ञानो और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है 
ओर जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाम आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की 
उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती विना व्यवस्था के सब आपस 
मेंही कट टट विरोध लडाई झगड़ा करके नष्ट अष्ट हो जायें इस लिये सर्वदा- शरीर 
ओर आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये जैसा बल और जुद्धि का नाशक व्यवहार 
व्यमिचार और अति विषयासक्ति है बैसा और कोई नहीं है । विशेषतः ज्ञत्रियों को 
इृढ्रांग और बलयुक्त होना चाहिये क्‍योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगें तो राज्यघर्म 
ही वष्ट हो! जायगा और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि “ यथा राजा तथा प्रजा” 
जैसे राजा होता है वैसी ही उस की प्रजा होती है इसलिये राजा और राजपुरुषों को 
कति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धमे न्याय से वत्ते कर॒ सब 
के सुधार का दृष्टान्त बने ॥ 

यह संक्षेप से राजधम का वरान यहां किया है विशेष बंद, मनुस्मति के सप्तम, 
अष्टम नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विजुरप्जागर ओर महाभारत शान्तिपव के 
राजधम और आपद्धम आदि पुस्तक में देखकर पूर्ठ राजनीति को धारण करके माण्ड- 
लिक अथवा सावेमौम चक्रवर्ती राज्य करें और यही समझें कि “वर्य प्रजापतेः प्रजा 
अभम” ( यह यजुरवेंद का वचन है ) हम प्रजापति अथीत्‌ परमेश्वर की प्रजा और 
परमात्मा हमारा राजा हम उस के किंकर भत्यवत्‌ हैं वह कृपा करके अपनी साष्टि 
हम को राज्याधिकारी करे ओर हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे। 
अब आगे ईश्वर और वेदाविषय में लिखा जायगा || 

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथे- 
प्रकाश सभाषाविभूषिते राजघमंविषये 
षष्ठः समुल्लासः सम्पुणेः ॥ ६ ॥ 
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ऋरो अदत्चेरें परम व्योमन्यस्मिन देवा आधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन वेद किमचा करिष्याति य इत्तडिदुस्त इसे समासते ॥ १ ॥ 
ऋ ० ॥ से० १ | सु १६४ |में० ३९ ॥ 

इंशावास्यामिद९ सर्वे यत्किक्च जगत्याउजगत । 

तन॑ त्यक्तेन मुझ्जीया मा ग्रंघः करय॑ स्विडर्नम्‌ ॥ २ ॥ 
यजु:ः ॥ ऋ९ ४० । सं* १॥ 
अहस्भुव वसुनः पव्यर्पतिरह धनाने संज॑यामि शब्बतः। मां ई॑ 
बनते पितरं न जन्तवो5ह दाजपे विमभजामि भोजनम्‌ ॥ ३ ॥ अह- 
मिन्द्रों न पराजिग्य इडन न मुत्यवेधवतस्थे कर्दांचन । सोम 
मिन्‍्मसुन्वन्तों। याचता वस॒ न में पूरवः संख्येरिषाथन ॥ ४ ॥ 
कऋतण॥ से* १० । सु० ४८१मे० ११२॥ 

( ऋचो अक्तरे ) इस मन्त्र का अथे ब्रह्मचय्योश्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं 
अथोत्‌ जो सब दिव्य गुण कम स्वभाव विद्या युक्त और जिस में प्रथ्रिवी सूथ्योदि लोक 
.| स्थित हैं और जे। आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर हे उस को 
जो मनुष्य न-जानते न मानते ओर उस का ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमते सदा 
| दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं इसालेगे सबेदा उसी को जान कर सब मनुष्य सुखी हो- । 


ते हैं। ( भश्न ) बेद में ईश्वर अनेक हैं इसबात को तुम मानते हो वा नहीं! (उत्तर) 
नहीं मानते, क्योंकि चारो वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिस से अनेक इंश्वर सिद्ध 
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१८४ सत्यायत्रकाशः ॥ 


है किन्तु बह लिखा है कि ईसबर एक है ( प्रश्न ) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं 


उस का क्‍या अमभिप्राय है ? (उत्तर) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहते हैं 
जैसी कि प्रथिवी परम्तु इस को कहीं इंश्वर वा उपासनीय नहीं माना है देखा इसी 
मन्त्र में कि जि में सब देवता स्थित हैं वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर 


। है, यद्द उन की भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का अहण करते हैं परमेश्वर देवों का, 


देव होने से महादेव इसो लिये कहाता है कि वहीं सब जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
प्रलयकत्ती न्यायाधीश अधिष्ठाता है “त्रयर्लत्रिशलिशता०,, इत्यादि बेदों में प्रमाण है कि 
इस की व्याख्या शतपथ में की है क्रि तंतीप देव अथात्‌ प्रथिवी. जल, अग्नि, वायु, 
आकाश, चन्द्रमा, मृय्ये ओर नक्षत्र सब सृष्टि के निवासस्थान होने से ये श्राठ वसु । प्राण 
अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म्म, ऊुकल, देवदत्त, धनम्जय ओर जीवात्मा ये 
ग्यारह रुद्र इसलिये कहांते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन करान वाले 
होते हैं | संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य इस लिये हैं कि ये सब की आयु को 
लेते जाते हैं। बिजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वय्य का हेतु है । यज्ञ 
को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिस से वायु ब्रष्टि जल ओषधी को शुद्धि, वि- 
द्वानों का सत्कार ओर नाना प्रकार की शिल्मवियया से प्रजा का पालन द्वोता है। ये 
तेतीस पृवीक्त गुर्णो के योग से देव कद्दाते हैं । इन का स्वामी और सब से बड़ा 


होने से परमात्मा चौतीसवां उपास्य देव शतपथ के चौद॒हवें कांड में स्पष्ट लिखा है इसी 
प्रकार अन्यत्र भी लिखाद जो ये इन शास्त्रों को देखते तो बेदें! में अनेक ईश्वर माननेरूप 
अमजाल में गिरकर क्‍यों बहकते || १ ॥ इ मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत्‌ है 
उस सब में व्याप्त हो कर नियन्ता है वह इंश्वर कहाता है उस से डर कर तू अन्याय से 
किसी के धन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय को त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से 
अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥२।(ईशवर सब को उपदेश करता है किद्दे मनुष्यो ! 


मैं ईश्वर सभ के पूरे विधमान सब जगत्‌ का पति हू मैं सनातन जगत्‌कारण और सब धर्नों . 


का विजय करने वाला और दाता हूं मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को' सन्तान पुका- 


रते हैं वैसे पुकारें मैं सब को सुख देनेहारे जगत्‌ के लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग * 


पालन के लिये करता हूं ॥ ३ ॥ मैं परमैश्वस्येवान्‌ सूर्य के सहश सब जगत्‌ का 


। प्रकाशक हूँ कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्रांत होता हूं 


कं 
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| 


कः 
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सप्तमसमुल्लासः ॥ १ 


मैं ही जगत्रूप धन का निमोता हूं सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने बाले मुझ ही फो जानों 
हे जीवो ! ऐश्वय्य प्राप्ति के यल करते हुए तुम लोग विज्ञानादे धन को मुझ से मांगों 
' और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ दे मनुष्यों ! मैं सत्यभाषणरूप स्तुति 
करने वाले मनुप्य को सनातन ज्ञानादि धन देता हू में त्रह्म अथोत्‌ वेद का म्रकाश क- 
रनेहारा और मुझःको वह वेद यथावत्‌ कहता उस से सब के ज्ञान को में बढ़ाता मैं 
सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करने हारे को फलदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब 


फार्य्य का बनाने और धारण करनेवाला हू इसलिये तुम लोग मुझ को छोड किसी द्‌- 
सरे को मेरे स्थान में मत पूजो मत झानो और मत जानो ॥ ४ ॥ 

हिरण्यगर्भें: समवत्तैताग्रें मृतस्य॑जातः पतिरेक आसीन। 

स दाधार एयेबीं द्यामतेमां कस्म॑ देवाय हविर्षा विधषेम 4 

यज़:० । ऋब १३१४॥ 
यह थजुर्वेद का मन्त्र है-हे मनुष्यो ! जो सष्टि के पूर्व सब सूय्यादि तेजवाले लो- 

को का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ शा, है और होगा उस का खामी 
था, है और होगा वह प्रथिवी से ले के सूय्येलोक पस्थेन्त सष्टि को बना के धारण कर 
रहा है उस सुखखरूप परमात्मा दी की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो ॥ 
( प्रश्न ) आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो ! (उत्तर) 
सब प्रत्यक्षादि प्रमाण से ( श्रश्न ) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रभाण कभी नहीं घट सकते ? 
( उत्तर ):- 

इन्द्रियारथसनिकर्षोन्पनन ज्ञानंमव्यपदेश्यमव्यमिचारि । 

व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ न्याय ० ॥ ऋ* १। स५ ४॥ 


यह गोतम महर्षिक्ृत न्‍्यायदशन का मृत्र है-जो श्रोत्र, त्वचा, चत्त, जिद्दा, घाण 
ओर मन का शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य आदि विषयों के 
साथ सम्बन्ध धने से ज्ञान उत्नन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निर्भर 
हो | अब बिचारना चाहिये कि इन्द्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी 
का नहीं जैसे चारों त्वचा आदि हन्द्रियों से स्पशे, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होने 
से मुणी जो प्रथिवी उस का आत्मा युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष 





। 















१८६ सत्याथप्रकाश! ॥। 


रूष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष 
का जब आत्मा मन और मन हृग्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि 

वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता है उस 
समय. जीत्र की इच्छा ज्ञानादे उसी इच्छित विषय पर भुक जाती है उसी क्षण में 
आत्मा फे भीतर से बुरे काम करने में भय, शह्वा ओर लज्जा तथा अच्छे कार्मो के 
करने में अभय, निःशह्कता और आनन्दोत्साह उठता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं 
किन्तु परमात्मा की ओर से ह्रैओऔर जब जीवात्मा शुद्ध द्वोके परमात्मा का विचार क 
रने में तत्पर रहता है उस को उसी समय दोनों पत्यक्ष द्वोते हैं)जब परमेश्वर का प्र- 
त्यक्ष होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्‍या सन्देह है ! क्योंकि 
कार्य्य को देख के कारण का अनुमान होता है ( प्रश्न ) ईश्वर व्यापक है वा किसी 
देशविशेष मे रहता है ? ( उत्तर ) व्यापक है क्‍योंकि जो एक देश में रहता तो सो 
न्त्यामी, सवेज्ञ, स्वनियन्ता, सबका स्ष्टा, सब का धत्ती और प्रलयकत्तो नहीं हो स- 
कता अग्राप्त देश में कर्त्ता की क्रिया का असम्भव है ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु और 
न्यायकारी है वा नहीं ! ( उत्तर ) है ( प्रश्न ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो 
न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाय क्योंकि न्याय उसको कहते हैं 
कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुंचाना और दया उसको क- 
हसे हैं जो अपराधी को विना दग्‌ड दिये छोड देना ( उत्तर ) न्याय और दया का 
नाममात्र ही भेद है क्‍योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दण्ड देने 
का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बन्द होकर दुःखो को प्राप्त न हों वही दया फ- 
हाती है जो पराये दुःखों का छुड़्ाना भौर जैसा अथे दया ओर न्याय फा तुमने किया वह 
ठीक नहीं क्योंकि जिस ने जैसा जितना बुरा कमे किया हो उसको उतना वैसा दी दरड 
देना चाहिये उसी का नाम न्याय है और जो अपराधी को दण्ड न दिया जाय तो दया का 
नाश द्वो जाम क्योंकि एक अपराधी डांकू को छोड़ देने से सहसों धर्म्मात्मा पुरुषों को 
दुःख देना है जब एक के छोड़ने में सहसरों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है. वह दया 
किस प्रकार हो सकती है दया वही है कि उस डांकू को कारागार में रखकर पाप करने , 
से बचाना डांकू पर और उस डांकू को मार देने से अन्य सहस्ों मनुष्यों पर दया प्र- 
काशित द्वोती है ( प्रश्न ) फिर दबा और न्याय दो शब्द क्यों हुए ! क्योकि उन दोनों 
जी 3 3 2 व 
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का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यथे है इसलिये एक शब्द का रह- 
ना तो अच्छा था इस से क्‍या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन 
नहीं है । ( उत्तर ) क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नास के अनेक अथ नहीं 
होते ? ( प्रश्न ) होते हैं ( उत्तर ) तो पुनः तुम को शक्ल क्यों हुईं ( प्रश्न ) संसार 
में सुनते हैं इसलिये ( उत्तर ) ससार में तो सच्चा क्ठा दोनों मुनने में आता है परन्तु इस 
का बिचार से निश्चय करना अपमा काम है । देखो इंश्वर की पृण दया तो यह है कि 
जिस ने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अथे जगत्‌ में सकल पदार्थ उत्पन्न करके 
दान दे रबखे हैं इस से भिन्न दूसरी बही दया कौन सी है अब न्याय का फल प्रत्यक्ष 
दीखता है कि सुख दुःख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर 
, रही है इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सन को सुख होने और दुःख 
छटने की इच्छा और क्रिया करना है वह दया और बाह्य चेष्टा अथात्‌ बन्धन देदनादि 
यथावत्‌ दण्ड देना स्याय कह्दाता है दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब फो पाप 
। ओर दुःखों से प्रथक्‌ कर देना ( प्रश्न ) ईश्वर साकार है वा निराकार ! (छत्तर ) नि 
राकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक न होता जब व्यापक न होता तो सर्बज्ञादि 
गुण भी इश्वर में न घट सकते क्योंकि परिमिल वस्तु में गुग क्म्मे स्वभाव भी परिमित 
रहते हैं तथा शीसोष्ण, क्ुधा, तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं 
हो सकता इस से यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है जो साकार हो तो उस के 
नाक, कान, आंख आदि अ्रवयर्वों का बनानेहारा दूसरा होना चाहिये क्योंकि जो संयोग 
से उत्पन्न होता है उस को संयुक्त करनेवाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये । 
जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईश्वर ने खेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया 
तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूृष्वे निराकार था इसलिये परमात्मा कभी श- 
रीरघारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ को सूक्ष्म कारणों से स्थूला- 
कार बना देता है ( प्रश्न ) ईश्वर स्वेश्क्तिमान्‌ है व। नहीं! ( उत्तर ) है, परन्तु जैसा 
| तुम सवैशक्तिमान्‌ शब्द का अथ जानते हो वैसा नहीं किन्तु सवशक्तिमान्‌ शब्द 
का यही अधथ है कि ईश्वर अपने काम अथोत्‌ उत्पात्ति पालन प्रलय आदि और सब 
£ जीवों के पुण्य पाप कौ यथायोग्य व्यवस्था करने में किचित्‌ भी किसी की सहायता नहीं 
लेता अथोत्‌ अपने अनन्त सामथ्ये से ही सब अपना काम पूथ कर लेता है। ( प्रश्न) 
हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहै सो करे क्योंकि उस के ऊपर दूसरा कोई आम जा धन 
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है। ( उत्तर ) वह क्या चाहता है, जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता 
है तो हम तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, खये अविं- 
द्वान चोरी व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुःखी भी हो सकता है ! जैसे ये काम 
ईश्वर के गुण करम्मे खभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर 
सकता है यह कभी नहीं घट सकता इसालिये सर्वेशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जो हमने 
कहा वहौ ठीक है । ( प्रश्न ) परमेश्वर सादि है वा अनादि ! ( उत्तर ) अनादि अथोत्‌ 
(जिस का आदि कोई कारण वा समय न हो उस को अनादि कहते हैं/हत्यादि सब अथे 
प्रथम समुल्लास में कर दिया है देख लीजिये ( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता हैः! 
( उत्तर ) सब की भलाई और सब के लिये सुख चाहता है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ 
किसी को बिना पाष किये पराधीन नहीं करता (प्रश्न ) परमेश्वर की स्तुति प्राभना और 
उपासना करनी चाहिये वा नहीं ? ( उत्तर ) करनी चाहिये । ( प्रश्न ) क्या स्तुति 
आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड स्तुति मार्थना करनेवाले का पाप छुड़ा देगा ! 
( उत्तर ) नहीं | ( प्रश्न ) तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना ! ( उत्तर ) उन के 
करने का फल अन्य हा है ( प्रश्न ) क्‍या है! ( उत्तर ) स्तुति स ईश्वर में प्रीति उस 
के गुण कर्म खभाव से अपने गुण कर्म खमाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता 
उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परत्रह्म से मेल और उस का साक्षात्कार 
होना । ( प्रश्न ) इन को स्पष्ट करके समकझाओ ( उत्तर ) जैसे:-- 


४ + स पर्यंगाच्छुक्रमंकायमब॒णमस्नावि(श्शु इमपॉपावेडथ्‌ । क- 
विमलोषी परिभूः स्व॑यस्भुयाथातथ्यतोध्थान्‌ व्युदधाच्लाश्वतीम्यः 


ख्नणछ्र 


समाम्यः ॥ यजु० आर ४०। मे ० ८ ॥ 


( इंश्वर की स्तुति ) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीध्कारी श्र अनन्त ५ 
जो शुद्ध, सर्वज्, सब का अन्तयोमी, सर्वेपरि विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, पर- 
मेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अथों 
का बोध बेदद्वारा कराता है यह सगुण स्तुति अथौत्‌ जिस २ गुण से सहित परमेश्वर 
की स्तुति करना बह. सगुज् ( अकाय ) अथोत्‌ वह कभी शरीरधारण वा जन्म महीं 


कलम जा 
सप्ण्समल्लासः || १5६ 


लेता जिस में छिद्र नहीं होता नांडी आदि के बन्धन म॑ नहीं आता और कभी पापा 
चरण नहीं करता जिस में केश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ रागद्वेषादि 
गुणों से प्रथरू्‌ मान कर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गंण स्तुति है इस का फल 
यह है कि जैसे परमेश्वर के गुणा हैं बेसे गुर कम खभाव अपने भी करना. जैसे वक्त 
नन्‍्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे और जो केवल भांद के सभान परमेश्वर के 
गुण कीत्तेन करता जाता ओर अपने चरित्र नहीं सुधारता उस का स्तुति करना व्यर्थ 
है । माथना:- 
यां मेघां देंवगणाः पितर॑श्वोपासते। तया माम मेधयाडगें से 
घाविने कुरु स्वाहा ॥ १ ॥यजु:० ॥ आऋ०३२। से «० १४॥ 
तेजों+सि तेजो मयि घेहि। वीश्यमास वीर्य मय धोहि। 
बलमसि बल मयि पेहि । ओजो5स्योजो माय पोहि । मन्युरसि 
मनन्‍्युं माये घहि । सहोंडईसि सहो मयि घोहें ॥ २ ॥ यजुः० ॥ 
अप्र० १९ । स० ९॥ 
| ४ दूर ओ ३ ५ औ. 2] ने थैवेत्ि 5 ० 
यज्ञाग्रता द्रमुदात दवन्तवु सप्तस्य तथवाति । दृराम ज्योति 
षां ज्योतिरेकन्तन्म मन: शिवसंड्डूल्पमस्तु ॥ ३ ॥ येन कमो- . 
ण्यप्सों मनीषिणों यज्ञे कृण्वन्ति विद्येषु घीरोः । यदपू्व .. 
यक्तमन्तः प्रजानां तन्‍्मे मन: शिवसंड्डल्पमस्तु ॥ ४ ॥ 
यत्पज्ञानमृत चेतो प्रातिश्व यज्ज्योतिरन्तरम्तें पुजासु । यस्मा- 
ल5कऊते किंचन कमें क्रियत तन्‍मे मनेः शिवसंझ्ूल्पमस्तु ॥ ५॥ 
येनेद॑ भरत भवन भसविष्यत्परिएदीतममतेन सर्वम्‌ । येन॑ यज्ञस्ता 
यतें स॒त्त होता तन्‍्मे मन: शिवसेकल्पमस्त ॥ ६॥ यस्मिन्नचः 
साम यजूशषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । यार्मिश्चित्तर 
सर्वमी्त प्रजानां_तन्‍्मे मन: शिवसंक्लूल्पमस्नु ॥ ७ ॥ सपार- 








अब प+- ५ ०४० 


.। 


होते | 
१६० सत्याथेमकाश। ॥ 





यिरश्वोनिव यन्म॑नृष्यानेनीयते;मीशुमिवोजिन5इव । हृत्प्रतिष्ठं- 
यद॑जिरं जाविष्ठं तन्‍्मे मनः शिवसंडडूल्पमस्तु ॥ ८ ॥ यजु:० । 
क्र ३छ७। में5 १।२।३६।४।५।६॥ 


है अग्ने | अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान्‌ 
ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त बुद्धिमान्‌ हम को हसी वत्तेमान 
समय में आप कीजिये ॥१॥ आप प्रकाशम्वरूष हैं कृपा कर मुक्त में भी प्रकाश स्थापन 
कीजिये । झाप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं इसलिये मुझ में भी कृपाकटाज्ष से पूर्ण पराक्रम 
घरिये । आप अनन्तवलयुक्त हैं इसलिये मुक्त में भी वल्षघारण कीजिये। आप प्रन- 
न्तसामथ्येयुक्त हैं मुझ को भी पूर्ण सामथ्ये दौजेये । आप दुष्ट काम और दुध्शी पर को- 
भारी हैं मुझ फो भी वैसा ही कीजिये | आप निन्‍्दा, स्तुति और स्व अपराधियों का 
सहन करनेवाले हैं कृपा से मुझ को वैसा ही कीजिये ॥ २ ॥ हे दयानिधे ! आप की 
कृपा से मेरा मन जागते में दूर २ जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है और वहीं सोते हुए 
मेरा मन सुषप्ति को प्राप्त होता वा स्वप्त में दूर २ जाने के समान व्यवहार करता सब 
प्रकाशकी का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिवसझल्प अथीत्‌ अपने और दूसेरे प्राणियों 
के अभे कल्याण का सइल्प करनेहारा होवे किसी की हानि करने की दृच्छायुक्त कभी 
न होवे ॥ ३ ॥ है सवोन्तयौमी ! जिस से कर्म फरनेद्वारे पैय्यैयुक्त विद्वान लोग यज्ञ 
और युद्धादि में कम करते हैं जो अपूर्व सामथ्येयुक्त पूजनीय और प्रजा के मीतर रदद- 
ने वाला है वह मेरा मम धर्म करेन की इच्छायुक्त होकर अधमे को सवेथा छोइ 
देवे ॥ ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चितानेहारा भिश्वयात्मकृत्ति है और 
जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित है जिस के बिना कोई कुछ भी कभे 
नहीं कर सकता वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से प्रथक्‌ रहे 
॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर जिस से सब योगी लोग इन सब भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान व्य- 
वहारों को जानते जो नाशरदित जौवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सब मकार | 
त्रिकालज्ञ करता है जिस में ज्ञान क्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता 
है उस है उस योगरूप यज्ञ को जिस से बढ़ाते हैं बह मेरा मन योगविज्ञानयुक्त होकर 
श्रविद्यादि केशों से ए्थक्‌ रहे ॥ ६ ॥ हे परम विद्गवन्‌ परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे 
[0.4 























_ ॥ 


मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में झारा लगे रहते हैं बैसे ऋग्वेद, बजुर्वेद सामवेद और 
जिस में अथवेवेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिस में स्वेज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी 
चित्त चेतन विदित होता है वद्द मेरा मन अविद्या का अभाष कर विद्याप्रिय सदा रहे ॥जा। 
है सबेनियन्ता इश्वर ! जे मेरा मन रस्सी से धोड़ों के समान अथवा धोडों के निय 

सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर उधर डुलाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित गति 
मान ओर भत्यन्त वेगवाला है वह मेरा मन सब इन्द्रियों को भ्रधर्माचरण से रोक के 
धर्मपथ भें सदा चलाया करे ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये ॥ ८ ॥ 


अग्ने नर्य सपर्था राये5अस्मान्‌ विश्वाने देव वयुनानि वि 
दान । ययोध्यस्मज्जुहुराणमेनों भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम |. 
यज़० भ कऋ० ४० | म० १६॥ 
दे सुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप सब फो-जानने हारे परमात्मन्‌ ! आप हम को 
श्रेष्ठमागं से संपूर्ण म्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरणरूप मारे 
है उस से प्रथक्‌ कीजिये इसीलिये हम लोग नम्नतापूर्वंक झ्राप की बहुत सौ स्तुति करते 
हैं कि भाष दम को पवित्र करें ॥ 
मा नें महान्तमुत मा नॉपअमभेकं मा ने उत्ञन्तमुत मा ने 
उक्षितम्‌ । मा नो वधीः पितरं मात मातर मा नः प्रियास्त- 
न्‍वो रुद्र रीरिषः ॥ यजञः० ॥ ऋ* १६ । से०१५॥ । 
हे रुद्र ! ( दुर्शे को पाप के दुःखखरूप फल को दे के रुलानेवाले परमेश्वर ) भाप [- 
हमारे छोटे बड़े जन, क्या, माता, पिता और प्रिय, बन्धुवग तथा शरीरों का हनन 


करने के लिये मेरित मतःकीजिये ऐसे भाग से हम को चलाइये जिस से हम आप के 
दरडनीय न हो ॥ कर | 
असतो मा सर्दक्ठीमय धमसो मा ज्योतिर्गंभय मृत्योमों मत 
गमयेति॥ इतपर्थज ०१४ ३ ३ । $ ।३५ ॥ 


है परमग्रुरो परमात्मन्‌ ! आप हमे को असत्‌ भाग से पथकू कर सम्मार्ग में प्राप्त 
कीजिये अविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये और मृत्यु रोग से 












“कक 727 कक हु ६2 
१६२ सत्याथंप्रकाश! ॥ 


प्रथक्‌ करके मोक्ष के आनन्दरूप अमृत को प्राप्त कीजिये अथोत्‌ जिस २ दोष वा ढु- 
गुण से परमेश्वर और अपने का भौ प्रथक्‌ मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है 
वह विधिनिभेधमुख होने से सगुण निगुण प्रार्थना जो मनुष्य जिस बात की प्रा्थेना क- ।*- 
रता है उस्त को वैसा ही वत्तेमान करना चाहिये अभोत्‌ जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के 

| लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उस के लिये जितना अपने स प्रयल्न हो सके उतना ।किया 
करे अर्थात्‌ अपने पुरुषाथ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य हैश्हेसी प्राथना कभी न 
करनी चाहिये और न परमेश्वर उस का खीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर ! आप 
मेरे शत्रुओं का नाश, मुझ को सब से बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब हो 

| जाये इत्यादि क्‍योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो क्‍या 
परमेश्वर दोनों का नाश करदे ) जो कोई कहै कि जिस का भेम अधिक उस की प्रा- 
 थेना सफल हो जाबे तब हँम कह सकते हैं कि जिस का प्रेम न्‍्यून हो उस के शत्रु 
का भी न्‍यून नाश होना चाहिये। ऐसी मूखंता की प्रार्थना करते २ कोई ऐसी भी 
प्राथेना करेगा हे परमेश्वर ! आप हम को रोटी बना कर खिलाइये मेरे मकान में झाड़ू 
लगाइये वस्र धो दीजिये और खेती वाढ़ी भी कीजिय्रे इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे 
आलसी होकर बैंठे रहते वे महामूर्ख हैं क्योकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा 
है उस को जो कोई तोड़गा वह सुख कभी न पावेगा जैसे:-- 


कर्वन्नेबेह कमोणि जिजीविषेच्छत* सर्माः ॥ यजुः* ॥ 
अप्र० ४७० ।म० २। 


परमेश्वर आज्ञा देला हैं कि मनुष्य सो वर्ष पर्यग्त अथोत्‌ जबसक जीबे तबतक 
कमे करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो । देखो सृष्टि के बीच में 
जितने प्राण अथवा अप्राणी हैं वे सब अपने २ कर्म और यल करते ही रहते हैं जैसे 
पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते प्रथिवी आदि सदा घृमते और इच्च आदि बढ़ते |, 
घटते रहते हैं वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी अहण करना योग्य है जैसे पुरुषा्थ करते 
हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वेसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर 
भी करता है जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं 
देखने की इच्छा करने और नेत्रवाले को दिखलाते हैं, अन्धे को नहीं, इसी प्रकार परमे- 


मन लव 3 कल बज किक बज मल. 








_ ॥ ४. शह३ 


श्वर भी सब के उपकार करने की प्रा्ना में सहायक होता है हानिकारक कर्म में नहीं, 
जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उस को गुड़ प्राप्त वा उ्त को खाद प्राप्त “कभी 
नहीं होता और जो यल करता है उस को शीब वा बिलम्ब से गुड मिल ही जाता हैं । 
अब तीसरी उपासनाः--- 


समाधिनिर्धुतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुख्य॑भवेत्‌ । 
सु रे ५ ् ऐप] 
न शक्यते वर्णरिंतु गिरा तदा स्वयन्तदन्‍्तःकरणेन ग्रद्यते ॥ 
यह उपनिवद्‌ का बचत है--जिप पुछ्त्र के समावियोग से अविद्यारि मल नष्ट 
हो गये हैं आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित जिप्त ने लगाया है उत्त को जो परमात्मा 
के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं सह क्योंकि उस आनन्द 
को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से अहृण करता है| उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ 
ह्दोना है अष्टांग योग से परमात्मा के समीपध्य होने और उस को सर्वव्याती सर्वान्तिया- 
मीरूप से प्रत्यक्ष कहने के शिंत्र जोर काम करना होता है वह २ सब करना चाहिये 
अथीतू:--- 


तब्रा5हिंसासत्यास्तेयब्रह्मचयोपरिग्रहा यमाः ॥ योग, « सा- 


घनपाद | स०* ३० ॥ दर 
इत्यादि सत्र पातम्जलयोगशास्त्र के हैं - -जेश्डिपासना का आरम्म करना चाहे 
के लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से वैर न रखखे, संपदा सत्र से प्रीति करे, सत्य 
बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लम्पर्ट ” न 
हो और निरभिमानी हो अधिमान कर्मी न करे, ये पांच प्रकार के यम मिलके उपासना 
योग का प्रथम अह्ज है । 


गोचसन्ताषतपःस्वाध्याये श्वर प्रणिघानानि नियम; ॥ 


का 


का अल  आ क 


गगशा ० साधनपादे । स* ३३२ -॥ 


77777 द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे, धम्मे से परुषाथे करने 
से लाभ में न प्रसत्षता और हानि भें न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर आलध्य छोड सदा 
पुरुषार्थ किया करे, सदा सुख दु:खों का सहन और धमे ही का अनुष्ठान करें 
ऋ! ६ 











5. 
१६४ ॥ सत्यार्थप्रकाश )। 








अधम्म का नहीं, सवेदा सत्य शाज््रों को पढ़े पढ़ावि सत्पुरुषों का सक् करे और “ओ रइम” 
इस एक परम्रात्म[- के वाम के अथविचार कर नित्यप्रति जप किया करे, भपने आत्मा- 
को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देते । इन पांच प्रकार के निमयें! को मिलाके 
उपासनायोग का दूसरा अज्ञ-कहाता है | इस के आगे छः अक्न योगशाख्र व ऋगदा- 
दिभाष्यभूमिका # में देख लेबें /(जब् उपासना करना चाह वत्र-एकान्त शुद्ध देश में जा- 
कर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इम्द्रियों को रोक/मन को नाभिग्रदेश 
में का हृदय, कशठ; नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर 
कर्र अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न, हो जाने. से संय- 
मी दोवें । जब .इन साधनों को करता है तब उस का आत्मा और अन्तःकरण पवित्र 
होकर सत्य से पूर्ण हो जाता-है नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बशकर मुक्ति तक पढुंच जाता 
है जो आठ प्रहर में एक धद्दीभर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नत्ति को 
प्राप्त हो जाता है वहां स्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण ओर 
द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पशोदि गुणों से थक मान अतिसृक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर 
व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्भुशोपासना कद्दाती है इस का फल जैसे 
शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शोंत निवृत्त हो जाता है वैसे बैंपुरमश्धर 
के समीप प्राप्त होने से सन दोष दुःख छूट कर मरमेश्वर के गुण कर्म खभाव के सहृश 
जीकात्मा के गुणा स्व॒माव पवित्र दो इसलिये परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उ- 
पासना अवश्य करवी चाहिये | इस से इस का फल प्रथक्‌ होगा परन्तु आत्मा का बल इ- 
तना बढ़ेगा वह पर्बत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न धबरावेगा और सब को सहन 
कर सकेगा क्या यह छोटी बात-है.* और जो परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना 
नहीं करता वह कृतप्न और महामूर्ख भी होठ है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगतू के 
सब पदाथ जीवों को सख के लिये दे रकखे है उस का गुण भूल जाना इंश्वर ही कोन 
म/नना कृतबता और मूखंता हैं | ( ॥श्ष ) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं - 
फिर वह हान्द्रियों का काम कैस कर सकता है ? ( उत्तर ):+- 


हू 
'ह+-नन्‍०क०ब ५७ ० ०४" 


अ्रपाणिपादी जबनो ग्रहोता पश्यत्यचत्न; स शाणोत्यकर्ए: | 


# ऋग्वेदादिभाप्यभूमिका के उपासना विषय में इन का वर न है ( 














'<०७-नका»-+--- फन्कामक, काल्चि 








७-क+-33--+39+>+33५७-. 4कामया;०७७ - कण; ७ अवावा..+मकम्कतक व. + ककमन 


| हि ब्ग ( * प+ है कह 
न्‍ सप्तमसमुल्लासः ॥ १९४ 





स वेत्ति वेयं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्यूं पुद्ष, महन्तमृ 8४ 
- इवेताइवतर उपानिषद्‌ आ«ब ३ ॥ मं १९ ॥ 
परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तृ अपनी शक्तिरूप हथ से सब_का रचन अहण करता, 
पग॒ नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान्‌, चन्तु का गो लक नहीं परन्तु सब 
को यथावत्‌ देखता, ओत्र नहीं तथापि सब की बात म॒नता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब 
जगत्‌ को जानता है ओर उस की अद्रधिसहित जाननेवाला कोई भी नहीं उसी को 
सनातन सब से श्रेष्ठ सत्र में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं ॥ वह हन्द्रियों ओर अन्तःक- 
रण के विना अपन सब काम अपने सामथ्ये से करता है ( प्रक्ष) उत्त को बहुत से 
मनष्य निष्क्रिय और निशुण कहते हैं ! ( उत्तर )--- 
न तस्य कार्य करएं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च 'दुशयते | 
परास्य दाक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल्क्रिया च॥ 
श्रेताश्रतर उपनिषद आअ० ६। मन दब क 
परमात्मा से कोई तद्प कस्ये ओर उस को करण अथोत्‌ साधकंतम- दूसरा अपे 
क्षित नहीं न काई उस के तल्य और न अधिक है सर्वोत्तमशक्ति अथौत्‌ जिस में अन- 
न्त ज्ञान अनन्त बल और अनन्त क्रिया है वह खाभावेक अथोत्‌ सहज उस में सुनी 
जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पात्ति स्थिति प्लय ने कर सकता 
इसलिये वह विभु तथावि चेतन होने से उस में क्रियः भी है । ( प्श्ने ) जब वह किया 
करता होगा तब अन्तवाली किया होती होगी वा अनन्त / ( उत्तर ) जितने देश काल 
में क्रिया करनी उबित समझता है उतने ही देश कान ने क्रेया करता है न अधिक 
न न्यून क्योंकि वह विद्वान्‌ है । ( पश्ष ) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं / 
( उत्तर ) परमात्मा पूर्री ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उस को कहते हैं कि जिस से ज्यों का 
८ त्यों जाना जाय अथीत्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उस को उसी प्रकार जानने 
का नाम ज्ञान हु, परमेश्वर अनन्त है तो अपने को अनन्त ही जानन! ज्ञान, उस 
से विरुद्ध अज्ञान अर्थात्‌ अनन्त को सान्‍्त आर सान्‍्त को अनन्त जानना श्रम 
कहाता है “ यथायैदरन ज्ञानमिति ” जिस का जैसा गुख कर्म स्वभाव हो उस 
पदाथ को वैत्ता ही जान कर मानना दी ज्ञान और विज्ञान कहाता है उलटा अज्ञान 
| इसलिये: -- 


अमल एल लिजध बट शक परम शरीर जी किक निज लक. 





ः कक 8 
१६६ सत्यायप्रकाश; ॥ | 
क्लेशकर्मविपांकाशयेरपराम्छ्ठः पुरुषविधोष देवर । योगसू० ॥ 
समाधिपादे सुृ« २४ ॥ 
जो अवियादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की 
वासना से रहित है वह सब जीवों स विशेष ईश्वर कहाता है ( प्रश्न ):-- 
इंश्वरासिडेः॥ १॥ सां* आ० १ । सू० १९२ ॥ 
प्रमाशाभावान नतत्सिडिः॥ २ ॥ सां० आ« ५ । सू० १०॥ 
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ॥ ३ ॥ सां* ऋर५ | सु* ११॥ 
प्रत्यक्ष से घट सकते इंश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥!॥ क्योंकि जब उस की पिद्ठि में 
प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥ २॥ और व्यापिसम्ब-्ध न 
दोगे से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्द प्रमाण 
आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ (उत्तर) 
यहां ईश्वर की सिद्ठि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण 
है और पुरुष से विलक्षश अथोत्‌ सर्वत्र पृ" होने से परमात्मा का नाम पुरुष और श- 
रौर में शयन करने से जीव का भी नम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकरण में कहा हैः--- 
प्रधानशक्तियोग।च्चेत्सडगापात्ति॥ १॥ सत्तामात्रच्चत्ध॑र्वश्वय्येम्‌ ॥२॥ 
श्रुतिरापि प्रधानकास्थत्वस्थ ॥३॥ स।* आर ५ सू« ८। ९॥१२॥ 
यदि पुरुष को प्रधानशाक्ति का योग हो तो पुरुष में सझ्ापत्ति हो जाय ऋर्थात्‌ जैसे प्र- 
कृति सृत्तम से मिल कर कार्यरूप में सह्नत हुई है वेसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाय इस 
लिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किल्तु निभित्त कारण है॥ १ ॥ जो चे- 
तन से जगत्‌ की उत्तति हो तो जैसा परमेश्वर समग्रैश्वययुक्त हे वैसा संसार में भी स- 
चैंश्वय का याग होना चाहिये सो नहीं है इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण 
नहीं किन्तु निमित्त कारण हैं !। २ ॥| क्यों[कि उयनिषद्र भी प्रधान ही को जगत्‌ का उ- 
पादान कारण कहती है ॥ ३ ॥ जसे:- 
कप पक 8 ५ बल ५ 
अजामेक। लोहितशुक्नष्णां वहूवी: प्रजाः सजमानां खरूवा: ॥ 
श्रताश्वतर उपनिषद्‌ ऋ० ४।में० ५ ॥ | 
४ 
कर लिप __ | 
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जो जन्मरहित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत मजा- 
| रूप हो जाती है अथात्‌ प्रकृति परिणामिनी(होने स अवस्थान्तर हो जाती है और 
पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप भें कभी नहीं प्राप्त होता स- 
दा कूटस्थ निर्विकार रहता है इस लिये जो कोई कारिलाचाय्ये को अनीश्वरवादी कहता 
है जानो वही अनीश्वरवादी है कपिलाचार्य्य नहीं | तथा मीमांसा का धर्म धर्म्मी से ई- 
श्वर से वेशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनीश्वरवादी नहीं क्योंकि सर्वज्ञत्वादि 
धर्मयुक्त और “अतति सर्वेत्र व्याप्नोतीत्यात्मा” जो सबैत्र व्यापक और सर्वज्ञादि ध्मयुक्त 
सब जीवों का आत्मा है उत्त को मीमांसा वैशेषिक और न्याय इंश्वर मानते हैं । (प्रश्न) 
ईश्वर अबतार लेता हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि “ अज एकफात” “सप- 
य्यैगाच्छुक़रमकायम्‌” ये यजुरवेद के वचन हैं इत्यादि वनों से सिद्ध है कि परमेश्वर 
जन्म नहीं लेता | ( प्रश्न )-- 


यदा यदा हि घमस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्यानमघमेस्य तदात्मानं रूजाम्यहत्‌ ॥ 
भ« गी० अर ४। इलों ० ७॥ 


श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता हे तब २ में शरीर ,धारख | 
करता है । ( उत्तर ) यह बात वेदबिरुद्ध होने से ग्रमाण नहीं और ऐसा हो । 
है कि/आऔीकृप्ण धम्भात्मा और धर्म्म की रक्ता करना चाहते थे कि में युग २ में जन्म 
ले के अठछों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं तो कु दोप नह? क्योंकि “परोपकाराय 
सतां विभतय:” परोपकार के लिये सरएरुषों का तन मन घन होता है तथापि इस से 
श्रीकृष्ण इंश्वर नहीं हो सकते । ( प्रश्न ) जो ऐसा है तो संसार में चोबीस. इश्वर के 
अबतार होत हैं और इन को अवतार क्यों मानते हैं ? ( उत्तर ) वेदाथ के न जानने 
सम्प्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान्‌ होने से अमजाल में फँस के ऐ 
सी ३ अप्रामाशिक बाते करते ओर मानते हैं । ( प्रश्न ) जो ईश्वर अवतार न लेंबे 
तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश कैसे हो सके ? ( उत्तर ) प्रथम जो जन्मा है वह अ- 
वश्य मृत्यु को प्राप्त होता है. जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये विना जगत्‌ की उ- 
त्पत्ति स्थिति प्रसय करता है उस के सामने कंस और रावंणादि एक कीडी के समान 





छु जन कच्वक्च्य्म्त्क्कम्म्म्त्तक्तग्व्ग्क्छ 





शरद सत्यायेप्रकाशः ॥ 


कल स++पन>5+नन लक कक मे #कन जम ल कह पननन>न मिलस सजज जज आफ क 3 कब लिन 9 आप आल 
नननरना-। हा +++ ४+3+>+ 


भी नहीं वह स्वव्यापक होने से कंस रावशादि क शरीरों में पारिपूर्त हो रहा है जब 
चाँहे उसी समय म्मच्छेदन कर नाश कर सकता है | भला इस अनन्त गुर कम ख 
भावयुक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहनेवाले को 
मूखंपन से अन्य कुड्ठ विशेष उयमा मिल सकती है ! ओर जो कोई कहे कि भक्त जनों 
के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्त जन ईरवर 
की आज्ञानुकूल चलते हैं उन के उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है । क्‍या हे 
श्वर के प्रथित्री सूख्य चस्द्रादि जगत्‌ का बनाने धारण ओर मलय करने रूप कर्मों से 
कंस रावशादि का वव और गोवर्थनादि पवतों का उठाना बड़े कर्म हैं ? जो कोई इस 
साष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो “न भृतो न भविष्यति” इंश्वर के सहश कोई 
न है न होगा । और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म पिद्ध नहीं होता जैस कोई भनन्‍्त 
झाकारा को कहे कि गर्भ भें आया वा मूठी में धर लिया ऐसा कहना कभी सच नहीं 
हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक है इस से न आकाश बाहर 
आता और न भीतर जाता वैसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उस का आ- 
ना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता । जाना वा आना वहां हो सकता दे जहां न हो 
क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? और बाहर नहीं था जो भी 
तर से निकला ? ऐसा इंश्वर के विषय में कदना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कौन 
कह और मान सक्रेगा | इसलिये परमेश्वर का जाना आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं 
हो सकता इसलिये “ इसा ” आदि भी इंश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझ लेना क्यों 
कि राग, द्वेष, ज्ुधा, तृषा, भय, शोक, दुःख, मुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त होने 
से भमुष्य भे। ( प्रश्न ) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं / (उत्तर) 
नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय और सब मनुष्य महा: 
पापी हो जायें क्‍योंकि ज्ञमा की बात सुन ही के उन को पाप करने में निभयता और उ 
त्साह हो जाये जैसे राजा अपराध को ज्षामा कर दे तोवे उत्साहपूवेक अधिक २ बड़े२ पाप 
करें क्योकि राजा अपना अपराध क्षमा कर दंगा और उन को भी भरोसा हो जाय कक 
राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध नहीं 
। करते वे भी अपराध करने स न डर कर पाप करने में प्रवृत्त द्वो जाग्रेग इसलिये सब क- 
माँ का फल यभावत्‌ देना ही ईश्वर का काम हे क्षमा करना नहीं ( प्रश्न ) जीव स्वतम्त्र 
श्ट [4 
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है-क-कसकणल ? ( उत्तर ) अपने कर्तव्य कर्मों में खतन्त्र ओर इश्वर की व्यवस्था में 
परतन्त्र है_ “खतन्त्रः कर्ता” यह पाशिनीय व्याकरण का मूत्र है जो खतन्‍्त्र अ्थात्‌ 
खाधीन है वही कत्तो है | ( प्रश्न ) खतस्त्र किस को कहते हैं ? ( उत्तर ) जिस के 
आधीन शरीर प्राण इम्द्रिय और अन्तःकरणादि हों जो खतन्त्र न हो तो उस क्रो पाप 
पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता _ हो सकता क्योंक्े जेसे भत्य खामी और सेना सेनाध्यक्ष 
की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराथी नहीं होते वैसे 
परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप व पुण्य न लगे 
उस फल का भी प्रेरक परमेश्वर होवे नरक खगे अथोत्‌ दुःख मुख की प्राप्ति भी परमे- 
श्वर को होवे । जैसे किसी मनुष्य ने शखविरोष से किसी को मार डाल्म तो वही मार- 
नेवाला पकड़ा जाता है और वही दण्ड पाता है शख्र नहीं । वैसे ही पराषीन जीव पाप 
पुणय का भागी नहीं हो सकता । इसलिये अपने सामथ्योनुकूल कर्म करने भें जीव 
खतन्‍्त्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन हो कर 
पाप के फल भोगता है इसलिये कर्म करने में जीव खतन्त्र और पाप दुःखरूप फेल भो 
गने में परतन्त्र होता है । ( प्रश्न ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामथ्य नदेता 
तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कम करता 
है। ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ अनादि है जैसे ईश्वर और जगत्‌ का उपा- 
दान कारण निमित्त है और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये 
हुए हैं। परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं जो कोई मन कर्म वचन से पाप पुण्य करता है 
वही भागता हैं इश्वर नहीं जेंसे कैसी ने पहाड़ से लोहा निकाला उस लोहे को 
किसी व्यापारी ने लिया उस की दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई उस से किसी 
सिपा३ ने तलवार ले ली फिर उस से किसी को मार डाला | अब यहां जैसे वह लोहे 
को उत्पन्न करने उस से लेने तलवार बनानेवाले और तलवार को पकड़ कर राजा दण्ड 
नहीं देता किन्तु जिस ने तलवार से मारा वही दरड पाता है । इसी प्रकार शरीरादि 
की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उस के कर्मों का भोक्ता नहीं होता किन्तु जीव को अं- 
गानेवाला होता है । जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि 
परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । 
इसलिये जीव अपने काम करने में खतन्त्र है जैसे जीव अपने कामों के करने में खतन्त्र' 
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का खरूप, मुख, कम्मे ओर खमाव कैसा है ? ( उत्तर ) [दोनों चेतन खरूप हैं, ख- 
भाव दोनों का पवित्र अविनाशी और धार्मेकता आदि है| परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सत्र को नियम में रखना, जीबों को पाप पुएयों के फल देना 
आदि धर्मयुक्त कर्म हैं ओर जीव के सन्‍्तानोत्वाति, उन का पालन, शिल्पविद्यादि अच्छे 


बुरे कर्म हैं। ईश्वर के नित्यज्ञान आनन्द अनन्त बल आदि गुण हैं और जीव केः- 
इच्छाहषप्रयलसुखद:खज्ञागान्यात्मनो लिड़ामात ॥ 
न्यायद० आ० १ । आ० 3 | सू० १०॥ 


प्राणापाननिभेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा: सुखदुःखे- 
इच्छादेषो प्रयत्नाश्चात्मनो लिड्रानि ॥ वशषिकद «० 
३।आ* २।सू० ४ ॥ 


( इच्छा ) पदार्थों की प्राप्ति की अमिलाषा ( द्वेष ) दुःखादि की आनिच्छा बैर_ 
प्रयत्न ) पुरुषाय चल ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) विताप अप्रसन्नता ( ज्ञान ) वि 
वेक पहिचानना ये तत्य हैं परन्त वैशेषिक में ( प्राण ) प्राण को बाहर से भीतर को 
लेना ( अपान ) प्राण वायु को बादर निकालना ( निमेष ) आंख को मींचना ( 
स्मेष ) आंव को खोलना ( मन , निश्चय स्मरण ओर अहड्भार करना ( गति, ) च- 
लना ( इन्द्रिय ) सब इद्ध्रियों को चलाना ( अन्तरविकार ) भिन्न २ ज्षुधा, तृषा, ह- |, 
पे, शोकादियक्त हानाएये जीवात्मा के गण परमात्मा स भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा की प्र- 
तीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है, जबतऊ आत्मा देह में होता है तभीतक ये गुण 
प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है (त्तब ये गुण शरीर में नहीं र 
 दते)जिस के होने से जो हों और न होने से न हों वे गुण उसी के होते हैं जैसे दीप 
और सूयादि के न होने से प्रकाशादि का न होना और होने से होना है वैसे ही जीव 
और परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है। ( मश्ष ) परमेश्वर त्रिकालदर्शी' है इससे 
भविष्यत्‌ की बाते जानता है वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैता ही करेगा इस से 
जीव खतन्‍त्र नहीं और जीव को ईश्वर दर्ड भी नहीं दे सकता क्योंकि जैसा ईश्वर ने |. 
[६ 


०७ सत्याथंघकाशः ॥ 
| है वैसे ही परमेश्वर भी अपने कामों के करने में खतन्त्र है ( प्रश्न ) जीव ओर हा 
। 














हे ४ समप्सझन्‍लास; 4 न 
अपने ज्ञान से निश्चय किया है वैसा ही जोब् करता है । * उत्तर ) केंऋ-कल बिका: 
3 पक कट सजग लि 
होने बह भविष्यतकाल कहाता है क्या इंश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा के | 
होके होता है इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा “एकरल अखशिटित 'बततेमान :इहतः है . 
भूत भविष्यत्‌ जीवों के लिये हैं हां जीवों के कर्म की अप्रेज्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में : 
है खतः नहीं । जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है बैसा ही सबेज्ञता से ईश्वर जानता है 
जौर जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है अथोत्‌ भूत भविष्यत्‌ वेच्चेमान्‌ के . 
ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतन्त्र और जीव किन्चरित्‌ वत्तेमान और कर्म. करने. में : 
स्वतन्त्र है | ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कम का ज्ञान है वैसा ही दण्ड देने 
का भी ज्ञान अनादि है दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्या कमशान सच्चा और दण्ड 
ज्ञान मिथ्या कभी हो सक्ता है ! इसलिये इस में कोई दोष नहीं. आता ( प्रश्न ) जीय - 
शरीर में मित्र विभु है क परिचिछुन्न ! (उत्तर ) परिचिडुन्न, जो विभु होता तो जाम्रतत, 
स्वप्न, सुषुत्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता 
इसलिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ,, अत्य अथात्‌ सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीब 
सूदमात्मृक्मतर अनन्त सर्वज्ञ और सवेव्यापकस्वरूप है इसीलिये जीव और परमे- 
श्वर का व्याप्य व्यायक सम्बन्ध है ( प्रश्न) जिस जगद्ध में एक वस्तु होती है उस 
जगह में दूसरी वल्तु नहीं रह सकती इसलिये जीव और ईश्वर का संयोग सम्बन्ध हो 
सकता है व्याप्य व्यापक नहीं । ( उत्तर ) यह नियम समान आकारवाले पदारओं में घट 
सकता है असमानाकृति में नहीं । जैसे लोहा म्थूल अग्नि सृद्म होता है इस कास्ण 
से लोहे में विध्वत्‌ अग्नि व्यायक्र होकर एक द्वी अवकाश में दोनों रहते हैं. वैसे जीव 
परमेश्वर से स्पूल ओर परमेश्वर जीव्र से सक्म होने से परमेश्वर व्यापक्त और जीव 
व्याप्य है। जैपे यह व्याप्य ठंयायक्र सम्बस्ध जीव ईश्वर का है वैसे ही सेव्य सेवक, 
आधाराधेय, स्वामि भृत्य, राजा प्रजा और विता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं । « प्रश्न ) 
जो प्रथक्‌ २ हैं तो-- 
प्रज्ञानंत्रम ॥ १ ॥ अहंबह्मास्मि ॥ २॥ 
तत््वनति॥ ३ ॥ अयमात्मात्रक्ष ॥ 8 ॥ 
वेदों के इन महावाक्यों का अब क्या है ( उतर ) ? यह वेदवाक्य. ही नहीं हैं 
किन्तु ब्राश्नण अन्थों के वचन हैं ओर इन का नाम महावाक़्य कहीं संत्यशात्रों में नहीं . 


डे 
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४ _ ॥ 
लिखा अथोत्‌ ( अहम्‌ ) में ( जह्म ) अथोत्‌ अह्मस्थ ( अस्मि ) है। यहां ताल्थ्यो- 
श्रॉँणि है जैसे“ मध्चा: क्राशम्ति ” मध्चान पुकारते हैं। मण्चान जड़ हैं उन में पुकार 
में का सामथ्य नहीं इसलिये मस्चस्थ मनुष्य पुकारते हैं इसी प्रकार यहां भी जानना | 
कोई कहे के जहस्थ सब पदार्थ हैं पुनः जीव का जहमस्थ कहने में क्‍या विशेष है? इस 
का उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्ह्म्थ हैं परन्तु जैसा साथरम्थैगुक्त निकटस्थ जीव है 
वैसा श्रन्य नहीं और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह अह्म के साक्षात्सम्बन्ध 
में रहत्त है इसलिये जीव का अह्म के साथ तात्थ्थ्य वा तत्सहचरितोपाधि अथीत्‌ ब्रह्म 
का सदचारी जीव है । इस से ज़ैव और अहम एक नहीं जैसे कोई किसी से कटे कि 
मैं ओर यह एक हैं अथोत्‌ अविरोधी हैं वैसे जो जीव समाविम्थ परमेश्वर में प्रेमकंद्ध 
झेकर निमर्न होता है वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात्‌ अविरोर्धी शक 
अंवकाशस्थ हैं | जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म खमाव के अनुकूल अपने गुण कर्म 
खभाव करता है वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है ( त्रश्न ) अच्छा 


लो इस का अथे कैसा करोगे ! ( तत्‌ ) ब्रह्म ( त॑ ) तू जीव ( असि ) है। हे जी- 
व! ( त्वम ) तू ( तत्‌ ) वह अह्म ( असि ) है ( उत्तर ) तुम तत्‌ शब्द से क्‍्य 
लेते हो, “त्ह्म” तक्षपद की अनुवृत्ति कहां से लाये ! ह 
सदेव सीम्येदमग्र आसोदेकमेवाहितीयं अद्य ॥ 
इस पूर्व वाक्य से । तुम ने इस छात्दोग्य उपनिषर का दशन भी नहों किया जो 
बह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है ऐसा भूंठ क्‍यों कहंत किन्तु छा- 
ग्दॉग्य मं तोः- 
सदेव सोन्‍्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌ ॥ 
छान प्र० ६। स्० २।से० १॥ 
ऐसा पाठ है वहां अहम शब्द नहीं [ (प्रश्न ) तो आप तच्छब्द से क्‍या लेते 
हैं! ( रक्तर ) 
स य एषोएिमा ॥ ऐतदात्न्यमिद« सर्ब तत्सत्य& स आत्मा 
तत्वमासे श्वेतऊेतो इति ॥ छान्‍्दो « ।॥ प्र« ६। 
सं ब८म॑- ६।७॥ 








जीव का आस्मा है वही सत्यखरूप और अपना आत्मा आप ही है । हे - श्रेतेशे 
'| प्रिय पुत्र ! 


तदात्मकस्तदन्तयोमी त्वमसि ॥ 
उस परमात्मा अन्तय्यामी से तू युक्त है यही अथे उपनिषदों से अविरुद्ध है क्योंकिः- 
य आत्मनि तिप्ठनात्मनोन्तरोयमात्मा न बेद यस्यात्मा शा. 
रीरम । आत्मनोन्तरोयमयाति स त आत्मान्त्याम्यमृत: # 
यह बृहदारस्यक का वचन हैं । महर्षि याज्वल्व्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं 
के है मैत्रेथि ! जो परमेश्वर आत्मा अथीत्‌ जीव में स्थित और जीवात्मा से मिन्न है 
को मृद जौवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है | जिस परमेश्वर 
का जीवात्मा शरीर अथोत्‌ जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव म॑ परमेश्वर व्या- 
पक है जीवात्मा से भिन्न रह कर जीव के पाप पुण्यो का साक्षी होकर उन के फल 
जीवों को देकर नियम में रखता है वही अविनाशी खरूप तेरा भी अम्तय्यौमी आत्मा 
अथथात्‌ तेरे भीतर व्यापक है उस फो तू जान । कया कोई इत्यादि वचनों का अबे «- 
सरा कर सकता है ? “अयमात्मा ब्रह्म” अथात समाधिदशा में जब योगी फो परमेश्वर 
- प्रत्यक्ष होता है तब बह कहता है कि यह जो मरे में व्यापक है वही अह्म सबंत्र व्या- 
पक है इसलिये जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्त शाख 
को नहीं जान॑ते ( प्रश्न) :-- 
अ्नेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति । 
छां* प्र*« ६। खे" ३॥ मंण० २॥ 
तत्खट्ठा तदेवानुप्राविग्गत्‌ । तैत्तिरिय * अल्लाने * अनु « ६ ॥ 
रमेश्वर कहता कि मैं जगत्‌ ओर शरीर को रचकर जगत्‌ में व्यापक ओर -जीव' 
रूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूं । परमेश्वर ने 
उस जगत्‌ और शरीर को बनाकर उस में वही प्रविष्ट हुआ इत्कादि. झुतियों का अभे 
दूसरा कैसे कर सकोमे?॥ ( उतर ) जो तुम पद पदार्थ और काक्यार्भ जानते तो ऐसा 


अनर्थ कभी न करते ! क्योंकि महां ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अशुबदेश ! 





२७४ सत्याथप्रकांश: ॥ 
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अंथात्त पश्चात्‌ प्रवेश कहाता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ 
अनुप्रविष्ट के समान होकर वेदद्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है 
ओर शरीर में जीव को प्रवेश करा आय जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है जो तुम 
अनु शब्द का अर्थ जामत तो वैसा विपरीत अर्थ कमी न करते | ( प्रश्न ) “सोड्य॑ 
देवदततो य उप्णकाले काश्यां दृष्टः स इदाओीं प्राइट्समथ मथुरायां दृश्यते'' अथोत्‌ जो 
देवदत्त मैंने उप्णकाल में काशी में देखा था उसी का वर्षा समय में मथुरा में देखता 
हू । यहां काशी देश उप्ण काल को छोड़ कर शरीरमात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित 
होता है बैंसे इस भागत्यागलक्षणा से ईश्वर का परोंक्ष देश काल माया उपाधि और 
जीव का यह देश काल अविद्या ओर अल्पज्ञता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से 
एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता हैं | इस भागत्यागलक्षणा अथांतू कुछ अहर। ' 
करता ओर कुछ छोड देना जसा सवेज्ञत्वादि वाच्याथ ईश्वर का ओर अल्पज्ञत्वादि वा- 
च्याथ जीव का छोड़कर चेतनमात्र लक्ष्याथ का अहण करने से अद्वेत सिद्ध होता है 
यहां क्या कह सकाग्रे ? ( उत्तर ) प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो वा 
अनित्य ? ( प्रश्न ) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं। (उत्तर) 
उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य ( प्रश्न ) हमोरे अत में :-- 


जीबेशों च विशुडाचिद्दिभेदस्तु तयोद्दयोः । 
झविदया तचितोयोंगः पडस्माकमनादयः ॥ 
कार्योपापिरय जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । 
काय्येकारणतां ित्वा परंबोधो5६बशिष्यते ॥ 


ये “संक्षेपशारीरक्र,, और “शारीरकमाप्य” में कारिका हैं- हम बेदान्ती छः पदार्थों 

अथोत्‌ एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा बह्म, चौथा जीव और इंश्वर का विशेष भेद, 
पांचवां अविद्या अज्ञान, और छुठा अविद्या और चेतन का योग इन को अनादि मानते 
हैं परन्तु एक ब्रह्म अनादि अनन्त और अन्य पांच अनादि सान्‍्त हैं जैसा कि प्रागभाव 
होठ है जब तक अज्ञान रहता है तबतक थ पांच रहते हैं और इन पांच की आदि 
बिंदित नहीं होती इसलिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात्‌ नष्ट हो जाते हैं इसलिये 

| सॉन्‍्त अर्थात्‌ नाशवाले कहाते हैं | ( उत्तर ) यह तुम्हार दोनों श्लोक अशुद्ध हैं 
न ब कदोंकि अक्यिा के योग के विना जीव और माया के योग के विना इश्वर तुम्हारे मत 
है... 
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सिद्ध नहीं हो सकता इस से “ तखितोर्योंग:” जो छुठा पदार्थ तम ने गिना है वह 
नहीं रहम क्योंकि वह अविद्या माया जीव इंश्वर में चरिताथे हो गया और अश्म तथा 
माया और विद्या के योग के विना इश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को अविधा और ब्रश्न 
से प्रथक्‌ गिनना व्यर्थ है इसलिये दो ही पदार्थ अथीत त्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत 
में सिद्ध हो सकते हैं छः नहीं । तथा आप का प्रथम कार्योपाधि कारणोपाधि से जीव 
ओर इंश्बर का सिद्ध करना तब हो सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्व- 
भाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें जो उस के एक देश में स्वाश्रथ और स्व- 
| विषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब अह्म शुद्ध नहीं हो सकता । और जब एक 
देश में अज्ञान मानोंगे तो वह पारिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा जहां २ 
जायगा वहां २ का अह्म अज्ञानी और जिस२ देश को छोड़ता जायगा उस२ देश का ब्रह्म 
ज्ञानी होता रहेगा तो किसी दश के बअक्म को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे और 
जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म हैं वह अज्ञान का जानेगा बाहर(और भीतर के अश्म के 
दुकड़े हो जायेंगे । जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ ब्रह्म की क्या हाने तो अखणड 
नहीं?ओऔर जो अख़णड है तो अज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी 
भुणा होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा यदि ऐसा है तो समवाय 
सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता ओर जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा 
होने से सत्र दुःख फेल जाता है वेसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुःख क्लेशों की 
उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाधि अथीत्‌ अन्तःकरण की 
उपाधि के योग से अह्म को जीव मानोंगे तो हम पूछते हैं कि जन्म व्यापक है-वा परि 
च्छिन्न ? जो कहो व्यापक और उपाधि परिच्छित्र है अथोत्‌ एकंदशी आर प्रथक्‌ २ हैं 
तो अन्त:करण चलता फिरता है वा नहीं ! (उत्तर) चलता फिरता है (प्रश्न ) अम्तःकरण के 
साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है? ( उत्तर ) स्थिर रहता है। (प्रश्न) 
जब अन्तःकरण जिम२ देश को छोडता है उसर देश का अझ्म अज्ञानरहित और जिसर 
। देश को प्राप्त होता है उस३ देश का शुद्ध अक्म अज्ञानी होता होगा वैसे क्वण में ज्ञानी और 
अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा इस से मो्ष और बन्ध भी क्षणभज्ञ होगा और जैसे अन्य के देखे 
का अन्य स्मरण नहीं कर सकता बेसे कल की दंखी सुनी हुईं वस्तु वा बात का ज्ञान 
नहीं रह सकता क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल 


जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है। जो कह्दो कि अह्य एक है 
क्र ६ 
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... ण्द्‌ सत्याथंत्रकाशः ॥। 


तो सर्वज्ञ क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्तःकरण मिन्न २ हैं इस से वह मिन्न २ 
जाता दोगा तो वह जड़ है उस में ज्ञान नहीं हो सकता । जो कहो कि न केवल अहम 
और न केवल अन्तःकरण को ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान 
होता है तो मी चेतन ही अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा अहप अल्पज्ञ क्यों 
है / । इसलिये कार" पाधि और काय्योंपाधि के योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे 
किन्तु ईश्वर नाम बद्म का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि, अनुत्प्न और अमृत स्वरूप 
जीव का नाम जीव है | जो तुम कहो कि जीव जिदाभ[स का नाम है तो वह क्षणभज्ञ 
होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्ष का सुख कीन भोगेगा ? इसलिये ब्रह्म जीव और जीव 
ब्रह्म कमी न हुआ न है और न होगा । ( पश्न ) तो * संदेव सोम्येदमग्र आसीदे- 
कमेवाद्वितीयम्‌ ” छाम्दोग्य० अद्वेतसेद्धि केंसी होगी हमांर मत में तो ब्रह्म से ए्थक्‌ 
कोई सजातीय विजातीय ओर स्वगत अवयवों के भेद न होन से एक ब्रह्म ही सिद्ध 
होता है जब जीव दूसरा है तो अद्वैतसिद्धि केसे हो रूकती हैं। (उत्तर) इस अम में 
पड क्यों डरते हो विशेष्य दिशेषणाविद्या का ज्ञान करो कि उस का क्‍या फल है जो 
कहो कि “व्यावरत्तंक॑ विशेषणं भवतीति” विशेषण भदकारक होता है तो इतना और भी 
मानो कि “प्रवर्तक प्रकाशकमपि विशेषणं मवत्तीति” विशेषण प्रवत्तेक और प्रकाशक भी 
होता है तो समझो कि अद्वेत विशेषण ब्रह्म का है इस में व्यावत्तक धर्म यह है कि 
अद्वैत वस्तु अथात्‌ जो अनेक जीव अर तल्व हैं उन से ब्रह्म को प्रथकू करन है 
और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है जैसे 
“आस्मिश्नगरे 5द्वितीयो धनाव्यो देवदत्त: | अस्यां सेनायामद्वितीय: शूब्वीरों बिक्रमसिह:” 
किसी ने किसी से वहा के इस नगर में आद्विर्तय धनाव्य देवदत्त ओर इस सेना 
में अद्वितीय शरवीर विक्रमसिंह है। इस स क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सहश 
इस नगर में दूसरा धनात्य और इस सेना में विक्रमासंह के समान दूसरा शरबीर 
नहीं है न्यून तो हैं। ओर प्रथिवी आदि जड़ पदार्थ पश्वादि प्राशि और कृक्षादि 
भी हैं उनका निषेध नहीं हो सकता | बसे ही ब्रह्म के सदश जीव वा ग्रकृतिं नहीं हैं 
किस्तु न्‍्यून तो हैं इस से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है आर जीव तथा प्रक्त 
तिस्थ तत्व अनेक हैं उन से मिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने हारा अद्वैत्त वा 
अद्वितीय विषेशए' है इस से जीव वा प्रकृति का और कार्य्यरूप जगत्‌ का अभाव और 
निषेध नहीं हो सकता किन्तु ये सब हैं परन्तु अ्क्म के तुल्य नहीं । इस से न अद्वैतसि- 
रो... 5 
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न ॥ २०७ 
द्वि और न द्ैतसिद्धि की हानि होती है | घवराहट में मत पड़ो खोचो और समझो (मन) 
अहम के सत्‌ चित आनन्द और जीव के अस्ति भाति प्रियरूप से एकता होती है फिर 
क्यों खश्डन करते हो ! ( उत्तर ) किंचित्‌ साधम्य मिलने से एकता नहीं हो सकती 
जैसे प्रथिवी जड़ दृश्य है वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं इतने से 
एकता नहीं होती इन में वेधम्थ भेदकारक अथोत्‌ विरुद्ध धमे जैसे गन्ध, रूच्छत', कांठि- 
न्‍य आदि गुण प्थिबी ओर रस द्रवत्व॒ कोमलत्वादि धर्म जल और रूप दाहकत्कादि 
घमम अग्नि के होने से एकता नहीं । जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते मुख से 
खाते और पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कौड़ी की आहृति 
अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती वेसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान आनन्द 
बल क्रिया निआमन्तित्व और व्यापकता जीव से और जीव के अल्पन्नान, अल्प बल, अल्प 
स्वरूप सत्र आन्तित्त और परिच्छिन्नतादे गुण अक्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर 
एक नहीं क्योंकि इन का स्वरूप भी ( परमेश्बर अति सूढ्य. ओर जीब उस से कुछ 
स्पूल होने से ) मिन्न है। ( प्रश्न ):-- 
अथोदरमन्तरं कुछते । अथ तस्य भय भवाते द्वितीयाद। मय 
भवाति ॥ 
यह बृहदारएयक का वचन है | जो ज्ह्म और जीव में थोडा भी भेद करता है 
उस को भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसर ही से भय होता है । ( उत्तर ) इस का अर्थ 
यह नहीं है किन्तु जो जीब परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल में परिच्छिन्न 
परमात्मा को माने वा उस की आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथक्त कि- 
सी दूसरे मनुष्य से बैर करे उस को भय प्राप्त होता है क्योंकि द्वितीय बुद्धि अथौत्‌ 
ईश्वर से मुक्त से कद सम्बन्ध नहीं तथा क्रिसी मनुष्य से कहे के तुझ को में कुछ 
नहीं समझता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि करता और दुःख 
देता जाय तो उस को उन से भय होता है। ओर सब प्रकार का अबिरोध हो ते 
वे एक कहाते हैं जैसा संसार में कहते हैं कि देवदच यज्ञदुत और विष्णुमित्र एक हैं अ- 
थात्‌ अविरुद्ध हैं । विरोध न रहने से मुख और विरोध से दुःख प्राप्त होताहै | (प्रश्न ) 
ब्रक्ष और जीव की सदा एकता अनेक्रता रहती है वा कभी दोनों मिल के एक मी हो- 
ते हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) अभी इस के पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साथर्स्य 


.| अन्वयभाव से एकता होती है जैसे आकाश से मूर्त द्वव्य जइत्व होने से और कभी ४. . 
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._ ८ सत्यायत्रकाशः ॥ 


थक्‌ न रहने से एकता ओर आकाश के विभु सूक्म अरूप अनन्त आदि गुण और मूर्त |" 
के परिच्छिज्न ृश्यत्व आदि वैधर्म्य से भेद होता है अथांत्‌ जैसे प्रथिव्यादे द्रव्य आ-_ 
काश से मिन्न कभी नहीं रहते क्योंकि अन्वय (अथोत्‌ अवकाश के विना मूर्तते द्रव्य कभी | 
नहीं रह सकता!और व्यतिरेक अथीत्‌ खरूप से मित् होने से पृथक्ता है वेसे ब्रह्म के 
व्यापक होने से जीव ओर प्टथिवी आदि द्रव्य उस से अलग नहीं रहते ओर खरूप से 
एक भी नहीं होते ! जैसे घर के बनाने के पूर्व मिन्न २ देश में मद्ठी लक॒ड़ा और लोहा 
आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं जब घर बन गया तब भी आकाश में हैं और 
जब वह नष्ट हो गया अथोत्‌ उस धर के सब अवयव भिन्न २ देश में प्राप्ततों गये तब 
भी आकाश में हैं अर्थोत्‌ तीन काल में आकाश से प्रित्ञ नहीं हो सकते और खरूप 
से मिन्न होने से न कभी एक थे, हैं, और होंगे इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के प- 
| दार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और खरूप मिन्न 
होने से एक कभी नहीं होते (आज कल के वेदान्तियों की दृष्टि काणे पुरुष के समान 
अन्वयकी ओर पड़के व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध हो गई है कोई मी ऐसा द्रव्य नहींहे कि 
जिस में सगुशनिरुणता, अन्वय,व्यतिरेक ,साध्य वैधम्ये और विशेषणभाव न हो) नहो ( प्रश्न ) 
परमेश्वर सगुण है वा निगुण ( उत्तर ) दोनों प्रकार है ( प्रश्न ) भला एक घर में दो 
तलवार कमी रह सकती हैं । एक पदार्थ में समुगता और नि"णता कैसे रह सकती हैं ? 
(इक्तर) जैसे जड़ के रूपादि गुणहैं ओर चेतन के ज्ञानादि गुश जड में नहीं हैं वैस चेतन 
मे इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं इसलिये “यहगुणैस्सह वर्तमान 
तत्सगुखम्‌,, “गुशेभ्यों यज्नि्ग्त प्रथम्भृतं तब्निर्गुशम्‌,, जो गुणों सेसहित वह समुण 
और जो गुणों से रहित वह निगृण कहाता है | अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित 
और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निर्गुण हैं कोई 
भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिस में केवल निशुणशता वा केवल सगुणता हो किन्तु एक 
ही में सगुणता और निुणता सदा रहती है वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान बला- 
दि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से 
प्थक्‌ होने से निर्गुण कहाता है। ( प्रश्न ) संसार में निराकार को निएण और सा- 
कार को सगुण कहते हैं अथोत्‌ जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निशरुण और जब 
अवतार लेता है तब सगुण कहाता है ? ( उत्तर ) यह कल्मना केवल अज्ञानी और 
झदिद्वानों की है जिन को विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बर्डायां करते हैं / 





















__ सर्लेमतपुल्लासः | 
' जैसे शंक्िपातज्यस्थुक्त मनुष्य अंडबंड बकता है वैसे ही अविद्वानों के कहेशशे'शेंश 
को अरे सर्मकता चाहिये ( भ्श्न ) परमेश्वर रागी हे भा विरक ! (उचर 3 दोनोंशि - 
जहीं बकोफि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है सो परमेश्वर से फोई पद 
हियक का उत्तम नहीं है इसलिये उस में राग का सम्भव नहीं और जो माप्त को छोड 
ऊँये उस्च को विरक्त कहते हैं ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं 
'जकता इसलिये विरक्त मी नहीं | ( मञ्न ) ईरवर में इच्ल्या है वा नहीं ! ( उत्तर) 
वैसी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त तत्तम और जिस की प्रातति से सुख विशेष्र 
होके, उस की होती है तो इंश्वर भें इच्छा हो सके न उस से कोई अप्राप्त पदाे व फोई 
' उस से उतम और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अमिलाषा भी नहीं है इसलिंबे ई 
श्वर में इच्छा का तो सम्भव नहीं किन्तु ईक्तश अथोत्‌ सब प्रकार को विद्या का दशेन 
ओर सब साष्टि का करना कहाता है बढ ईक्षण है | इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही स- 
ज्जन लोग बहुत वेस्तरण कर लेंगे ॥ 

. यहाँ संक्षेप स ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं॥ 
यक्ष्मादचों अपातंक्ष्‌ यजुर्य॑स्मादपाकेषन्‌ | सामानियध्य ' 


लोमौन्यथर्वाइगिरसो मुखम्‌। स्कम्मन्तं शैहि कतमः स्विदेव़ 


: हा । आथवे ०कां ०१ ०। प्रपा० २३। ऋने ५४ । मं ० २०॥ 
» जिस परमात्मा से ऋम्वेद, यजुरवेंद, सामवेद,अथर्ववेद प्रकाशित हुए हैं वह कोन ऋ 
देव है ! इस का (उत्तर) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है ३ 
स्वैयन्भूर्याथातथ्यतो ८थौव व्यदधाच्छाशव॒तीभ्यः सर्मान्यः ॥ 
यजुःबन्ऋ्र० 8५६ । म०८ ॥ 
जे ख्यम्मू, सवव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीबरूप प्रजा 
के कल्याजार्थ यथावत्‌ रीतिपूर्वक वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है। (अश्व) 
दरमेश्वर की आप निराकार मानते हो का साकार ! (उत्तर) निराकार मानते हैं (प्रश्न) 
अब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विना मुख के वर्णोचारण कैसे हो सका होगा ? 
केयोंकि व्णों के उच्चारण में ताल्वादि स्थान, जिद्ठा रा प्रयत् अवश्व होना चाहिये? | ..: 
(सर) परमेश्वर के संपंशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापक्र होने से जीवों को अपनी व्यॉप्ति | 
सें वेदौकिचा के उपदेश करने में कुडं भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख मिक्‍ 









मं _ 
:-/75 आए ट 


। औ १» सरवावे अकोश:।। 


तेवर्फशारिण अपने से मित्न को नोष होने के लिये किया जता है'कुछ भर्रेन लिये 























| और शब्दोचारण होता रहता है कानों को अंगुलियों से बेद्र के देखे सुनो शिंः कि 
मुख्ः किद्ठा ताल्वादि स्थानें के केस २ शब्द हो रहे हैं, वेसे  जीवीं को अन्तथोवीरष 


वश्यकता है. !(जब परमेश्वर निराफार सर्वेध्यापक है तो झपनी अखिल" वेकबिया- का 
शेर -जीवस्थ स्करूप से जीवात्मा में परक्राशित कर देता है फिर वह मनुष्य अपने खुझ्ख 
मे उच्चारण करके दसरे को सनाता है इसशिय ईश्वर में यह दोष महीं भा सकती। 
(अश्व) किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ? (उत्तर) 
ऋग्नेऋगवेदों वायोयजुर्वेद: सृख्यौत्सामवेद: । 
दंत ०११ 4 ४8 । २ । ३ ॥ 
प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा आड्लिरा इन ऋ 
$ वियों के आत्मा में एकर बेद क्त प्रकाश किया | (प्रश्न) :-८ 
यो ब्ह्मां विदधाति पर्व यो वे वेदांश्व प्राहिणाति तस्मे ॥ 
इबताइव >“5्प्र ० ६ सम+१८॥। 
इस वैचन से ब्रह्मा जी के हृदय में का उपदेश किया .है फिर अकयादि 
छषियों के आत्मा में क्यों छट्ट ! ! उत्तर ) ब्रह्मा के आत्मा म॑ अग्नि आदि के द्वारा 
श्थांपित कराया, देखो ! मनु में क्या लिखा है:--- ह 


अप्राग्निवायुरविम्यस्त तय ब्रह्म सतातनम्‌ । 


- जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारो मह- 
पियें। क द्वारा चारो बेद ब्रह्म को प्राप्त कराये ओर उस ब्रह्म। ने अग्नि बायु. आदित्य 
ओर अझ्विरा स ऋग्यजुः साम अथव वेद का अहण किया । ( प्रश्न ) उन चारों ही में 


ही जार सब जीवों स्रे अधिक पकित्मा थे झन्य उन के सदृश नहीं थे इसलिये परदित्ु 
किम का प्रकाश उन्हीं में किया ( प्रश्न ) किसी देशभाषा में वेदों का प्रकाश न ऋडे 
| सक्ृत-में क्यों किया ! ( उत्तर ) जो किसी देशभाषा में अकाश करता तो देहसट, पर 





-२+मअाा ऋपा:+न्‍कापयक-ककक...अक्का- 


 भहीं.+ क्ग्रोंकि मुख जिह्ां के व्यापार करे विना ही मन में अमेक व्यर्वेहारों का बिचीरे 


: सै उप्रंदेश किया है । किन्तु केवल दूसरे को समझाने के लिये उच्चारण करने की आ- 


| 
दुदोह यज्ञसिद्व्यरथम्रग्यजुः सामलक्षणम्‌ ॥ मनु ०१ । ९३ ॥ | 


वेद का प्रकाश किया अन्य में नहीं इस से इंश्वर पछ्षपाती द्ोत है ।, ( उचर ) बे 





के 





श्र 40464 ६० देकर पाकीया+-०७०० 


पद सगर्सशरलोलर: मी ह६४१ 
सैमॉती की जोता क्योंकि जिस देश की आषा में प्रकाश करंता उन को सुममता और हिंदें: | 
रिया को कटठिमतो वैदों के पढने पढ़ाने की होंती इसलिये संस्कृत ही में प्रकाश 'कियो जी 
किसी देश की भाषा. कीं-ओर वेदभाषा, अन्य: सब- भाषाओं का कारण है उस्त्ी में बेदों 
का प्रकाश किया जैसे ईश्वर की प्रथिवी आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये 
एक सी और सब शिल्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक |: 
सी होनी बाहिये कि सब देशवालों को पह़ने पढ़ने में तुटक परिभ्रम होने से इश्वर पत्ष- | 
पांती नहीं देता । और संब भाषाओं का कारण भी है ।( प्रश्न ) वेद इश्व्स्क्तके कं 
सहकत नहीं इस में क्या प्रमाण ! (उत्तर ) जैसा ईश्वर पवित्र, स्वविद्यावित, शुद्ध 
गुणकमेखभाव, न्‍्यायकारी, दयालु आदि गुणवाला है वैसे जिस पुस्तक भें इंश्बर के गुण, 
कमे, खंभाव के अनुकूल कथन हो. वह ईश्वरकृत अन्य नहीं और जिस में मृष्टिकम पे 
स्यक्षादि प्रमाण आपों के और पतित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हाँ वह ईरव- 
रोक्त । जैसा इश्वर का निर्मम शांन बैसा जिस पुस्तक में आन्तिरहित ज्ञान कांप्रतिषी- | 
दन हो कह-ईखरोकत, जैसा परमेश्वर है और जैसा सष्टिक्रम रक्खा है वैसा ही- ईरवर, |. 
सृष्टिकाय्ये, कारण और जीव का प्रतिपादन जिस में होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक छोत॑ | 
है और जो पंत्यक्षादि प्रभाण विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध ने हो इस 
प्रकार के वेंद हैं' अन्य बाइवल“कुरान आदि पुस्तकें नहीं इस को स्पष्ट व्याख्या/बाइबेल ॥: 
और कुरान के प्रकरण में तरहवें और चोदहें समुल्लास में की जायगी। ( प्रश्न) बेक' 
की ईश्वर से होने: की आवश्यकता कड़े भी नहीं क्योंकि मनुप्य-लोग क्रमशः झग बढ़ाते |: 
जाकर पश्चात पुस्तक भी बना लेंगे | ( ड्त्तर ) कमी नहीं बना सकते, क्योंकि - बिना |: 
' कारण के कार्योत्याति का द्वोना अंसम्भव है जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देख कर »... 
बिद्यात्‌ नहीं द्वीते और जब उन को कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान्‌ हो जाते हैं भर 
अब अ ऊफ़िसी- से पड़े बिना. कराई भी विद्वात्‌ नहीं होता | इस प्रकार जो. परमात्मा उन | 
-आदि सृष्टि के ऋषियों को वेइविद्या न पढ़ाता और वे अन्य को न पढ़ाते तो सब लोग 
अविद्वान ही रह जाते, जैस किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश ओवेंद्रानो का: 
पजुओं के सक्र में रख देंबे तो वह जैसा सम्ष है वैसां ही हो जायया । इस की इंष्टान्त | 
जमली भील आदि हैं जबतुक,, आसगाद्ते देश से शिक्षा नदी गई थी तबतक मिश्र | 
-यूगान और यूरोप देश आदित्य मनुष्यों में कुछ भी विद्या नह हुई थी और इक्लेस्ड: |: 
मा कुंलम्बल आदि पुरुष अमेरिका में जबतक नहीं गये थे तबंतक वे भी सहसों लाखों: 
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३१९२ सत्पाशंत्काश ॥ 


पड़े वर्षों से मूल अभोत्‌ विद्याहीन थे पुनः सुशिक्षा के पाने से विहमन्‌ हो गये हैं, केसे | 
फरमाम्ससे सृष्टि की झादि में विद्या शिक्षा की प्रापि से उत्तरोत्तर कोल में बि्रानहोतें झाग्रेत | 
स पर्वेषामपि गुरु) क्लिनानवच्छेदात ॥ योगलु*... | 
समाधिपादे स२ २६ ॥ 


जैस बतमान समय में हम लोग अध्यापकों से पद ही के विद्वान होंने हैं: बेसे परः 
मेहवर सृष्टि के आरम्भ में उत्ल हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अथात्‌ पढ़ानेहारा 


है क्योंकि जेसे जीव मुष॒ुस्ति और प्रलय में ज्ञानरहित हो जाते हैं वेसा परमेश्वर बह्ढीं 
. होता उस का ज्ञान नित्य है इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि बिना निमित्त से. 


भैमित्तिक अथ सिद्ध कभी नहीं होता ।(( प्रश्न ) बद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए | 
और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे फिर वेर्शें का 


, अथे उन्हों ने कैसे जाना ? ( उत्तर ) परमेश्वर ने जनाया और धमोत्मा योगी महर्षि 
लोग जब २ बिस २ के अथे की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर 


के खरूप में समाधिस्थित हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अथे जनाये | 


' जब. बहुतों के आत्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनिग्रों ने बह अथ भ्रोर ऋ" 
* दि मुज्ियों के इतिहासपूवेक ग्रंथ बनाये|/|उन का नाम ब्राक्षण अर्थात्‌ ब्रह्म जो वेद उस 


का व्याख्यान अन्‍्थ होने से आ्रा्मण नाम हुआ और:-- 
,  » ऋषयो मन्तरदष्ठयः मन्नान्सम्प्राददुः॥ निरु० १॥६१९ ॥- 


जिस २ मन्‍्त्राथ का दशन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिस के प- 


: हिले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया | 
: भी इसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है 
' जो कोई ऋषियों को मन्त्रकत्तो बतलावें उन को मिथ्यावा्दी समझें वे तो मस्‍्त्रों के 
, अथप्रकाशक हैं। ( प्रश्न ) वेदकिन अंथों का नाम है! ( उत्तर) ऋक्‌, यजुः, सोम 


। 
हू छा 
बल 


ओर अथवे मन्त्रसंहिताओं का अन्य का नहीं ( प्रश्न ) :-- 


मन्जंत्राह्मणयोवेंदनामधेयंम्‌ || | पद ३००४ 


$ .... इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिशासूतरादि का अथे क्या करोंगे ! ( उत्तर.) देखो - | 














कक पक के आरम्प अध्याय की समाप्ति में वेद बह सनातन से शब्द लिका:आऋ 
कड़े भोह जक्क. पुस्तक के आरम्भ वां अध्याय की समासि में कहीं नहीं लिखससेर:। 
लिरूक में: -- पल 


ईल्यापे निगसों भवाते ।इति अआह्यमसम्‌ । नि* अर ० ५।खं « ई६।४ 
छुन्दोब्राह्मणानि च तद्षयाणि॥ अष्टाध्या ० 8२ ६ €॥ | 


#& पहइस से भी स्पष्ट बिदित होता है कि वेद मंत्रभाग और आशह्षण व्याख्याजाम- है. 
इससे; जो. विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई “ ऋण्वेव्द्रिभाष्यमलिका” में देख लीजिड़े. | 
बढ़ां अनेकश: प्रमाणों से विरुद्ध होने से यद कात्यायन का बचन नहीं हो सकता ऐसा? |, 
ही पिद्ध किया गया है क्योंकि जो मानें तो वेद सनातन कभी नहीं हो सके क्योंडलि 
खझण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि ओर राजादि के इतिहास लिखे हैं और इतिहास 
जिसका हो उस के जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता है वह अन्य भी उस के जन्म के प-.+ . 
+ श्यातू: होता है वेढ़ों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष जिस २ शब्द से विधा का | 
बोध होवे उसे २ शब्द का भ्रयोग किया है किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा - का, |: 
प्रसंग बेदों में नहीं। ( प्रश्न ) वेदों की कितनी शाखा हैं ! (उत्तर ) म्यास्ह सो सलाइंस | | 

(भ्रक्ष) शाखा बंयां कहाती हैं! ( उत्तर ) व्याख्यान को साखा कहते हैं । (अंश्न ) | 
सैसार में विद्वान वेद के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं! ( उत्तरं ) तनिक सा विकार |' 
करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखाहैं वे ऋश्वज्ञायन आदि ऋषियों के-नाम से प्रसिद्ध |: 
हैं और मन्त्रसहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं जेसा चारों वेदों को परमेश्वर कृत | 
: मानते हैं वैसे आरवलायनी आदि शाखाओं को उस २ ऋषिक्ृत मानते हैं ओर सब शा- 
खाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं, जेसे तैत्तिरीय शाखा में “इपे लोर्जे- | 
त्वेति” इत्यादि प्रतीक धर के व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं। में किसी की प्रतीक |. 
.नहीं धरी इसलिये परमेश्बरक्॒त चारों बेद मूल बृक्त और आश्वलायनी भादि सब शाखा 
॥ ऋषि मुनिक्त हैं परमेश्वरक्कत नहीं जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखन' चार्हेँ वे |; 
“हम्बेदादिभाष्यभूमिका” में देख लेवें जैसे माता पिता अपन सन्तानों पर कृपाइष्टे कर |, 
उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित कि- (. 
या है जिस से मनुष्य अविद्यान्धकार अमजाल से छूटकर विद्या विज्ञानरूप सूर्य्य को [; 
«| प्राप्त हो कर अत्यानन्द में रहैं ओर विद्या तभा सुखों की वृद्धि करते जायें | (अभ्न ) है| 





























िा- अिसशेनो संत्यारककश 
वेद निश्य हैं वा अनित्य ! ( उत्तर ) नित्य हैं क्योंकि का के नित्य होने से उस 
के ज्ञानोंदि गुश भी नित्य हैं जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण कमे! खभोंव नित्य और 
अनित्य द्रन्‍्य के अनित्य होते हैं | ( प्रश्न ) क्‍या यह पुस्तक भी नित्य है! ( उ्चर) 
नहीं, क्यकि पुस्तक तो पत्रे और स्याही का बना है वह नित्य केसे हो सकक्त है ! 
किन्तु जो शब्द अथ ओर सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं। ( प्रश्न ) इंश्वर ने उन. ऋषियों के 
ज्ञान रिया होगा और उस ज्ञानसे उन लोगों ने वेद बना लिये हांगे ! ( उत्तेर ) ज्ञा- 
मशशेय के बिना नहीं होता गायज्यादिं छुन्द पड़जादि और उदायाउनुदासादि खर के 
(श्निपदेक गायच्यादि छन्दें। के निमीरा करने में स्वेज्ञ के बिना किसी का सामथ्ये महींहै 
कि इस प्रकार सवज्ञानयक्त शास्त्र बना सके हां वेद को पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण 
निरुक्ते और छन्द आदि ग्रंथ ऋषि मुनिय्ों ने विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं जो 
परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके इस ये वेद प्रमेश्वरोक्तः 
हैं इन्हीं के अनसार सब्र लोगों को चलना चाहिये और जो कोई किसी से पछे कि 
| तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अथोत्‌ जो कुछ वेदों में 
कहें। है हम उस को मानते हैं ॥ 


अब इस के आगे सृष्टि के विषय गे । यह संक्षेप से इश्वर ओर वेदब्बिय 
| आल किया है ॥ ७ ॥ 





इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीरवामिंकते रूत्यार्थप्र 
कादो सुभाषाविभूषित इंड्वर्वेदविषये 
सप्तमः समुल्लासः सम्पूरः ॥ ७ ॥ 
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अथ रष्टयुत्पत्ति स्थिति प्रलय विषया न॒व्याख्यास्थामः । 


कमर 0 2 कम रत ३3 पल पल मदन 
इये विरूष्टियेत आा वभव यदिं वा दधे यदिंवा ने । यो अल्या- 
ध्यैज्ञः परमे व्यौमन्त्सो अक्ग़ वेंद्र यदिं वा न वेद ॥ १ ॥ + 
तम आसीत्तमसा गढमग्रें प्रकेते संल्लिल सव॑मा डदम्‌ । तच्छये- । 
नाभ्वरपिहित॑ यदासीत्तपंसस्तन्म॑हिना जायतेकम्‌ ॥ २ ॥ ऋट» में | 
१०१ स१२९ । मं० ७० । ३॥ 
हिरणयगर्भ:समैवत्तताग्रें मतस्4॑ ज.तः पतिरेक॑ आसीत । स दौपार 
प्रथिवीं घामतमां कस्में देवाय॑ हविषा विधेम ॥ ३ ॥ कट « मं« 
१० | स० १२३ । स० १॥ 
पुरुष एवेद< सर्व यदभतं यच्ब॑ माव्यम्‌। उतामसंतत्वस्थेशानों 
' यदन्नेनातिरोहति ॥ ४ ॥ यजुः८ ऋ० ३१ ॥ मं० २॥ 
“ यता वा इमानि भतानि जायन्ते येन-जातानि जीवन्ति । यत्प्र- 
यन्त्यभिसंविद्यन्ति तह्दिजिज्ञासस्व तदूबहम ॥ ५१॥ 
तैशिसयोपनि « मुगुवल्ली । अनु* १ ॥ सव्टानल्ली ह सह उच् 


है (अक्ञ) मनुष्य ! जिस से यद विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो धारण और |. 
घ्रलमर करता है जो इस जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगव्‌ उत्पायिल्किढ़ि.. 
* अमी * 5० छः 






_ प्रलय को! पाप होता हैं सो पंरमोत्मो है उस. को तूं जान और दूसरें न्‍ 'पेडिकततों मत 
* मान ॥ १॥ मह सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले अन्धकार से आंदृत रात्रिरूप में:जानने के. 
। अयोग्य आंक्ाशरूप सब जगत्‌ तभा तुच्छ अथीत्‌ अनन्त परमेश्वर के सम्मुख एकदेशी 
आच्छ[दित था परचात्‌ परमेश्वर ने अपने सामथ्ये से कारणरूप से काय्येरूप कर दिया ॥ २॥ 
हे मनुष्तो ! जे! सब सूय्योदि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत्‌ हुआ है 
और होंगा उस का एक अद्वितीय पति परमांत्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति क॑ पूष विद्यमान 
भा और जिस ने पथवी से ले के मृय्येपयन्‍त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस प्ररकत्मा देव 
| की प्रेम से भक्ति किया करें ॥ ३॥ हे मनुष्यों ! जो सब में पूर्ण पुरुषऔर जो नाशरहित | 
। कारण और जीव का स्वामी जो एथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष 
ईस संघ मर्त, मविष्यत्‌ और वत्तेमानस्थ जगत्‌ को बनानेवाला है॥४ ॥। जिस:परमात्मा 
की रचना से ये सब प्रश्चिव्यादि भत उत्पन्न होते हैं जिस से जीव और जिसः में, फ्रलय 
को: प्राप्त होते हैं वह बूह्म है उस के जानने को इच्छा करो ॥ ५ ॥ 





५१६ सत्यायथप्रकाशः ॥ 













जन्मांधरय यतः ॥ शारीरकस «५ अब ३ ।पा०१ | सू« श॥। 
““ जिस से इस जगत्‌ का जन्म स्थिति और प्रलय होता है वही अझ्न जानने योग्य 
है (अन्त ) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ! (उत्तर) (निमित्त 
कारण परमात्मा से उसन्‍्न हुआ है परन्तु इस का उपादान कारण अहृतिद्रेशे ( म्श्न ) 
क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ! ( उत्तर ) नहीं, वह अनांदि है| (प्रश्नै ) 
झनादि किस को कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं ! ( उत्तर) इेश्वर,मीक ओर 
कात का कारण ये तीन अनादि हैं। (प्रश्न )इस में क्या प्रमाण है। (उत्तर ):- 


हा सैपणों सयुज्ञा साया समाने वक्त परिषस्वजकते । 
. .त्योरन्यः पिप्पल स्वाइत्यनश्ननन्यो आभे चाकझ्ीति ॥१॥ |. 
ऋरण मं० १। स०१६४। मे «* २०॥ 
दाश्वितीम्य: समाभ्यः ॥ २ ॥ यज्ञः« छऋष ४५०॥ म«ब.< # - 


::(ह्वा) जो त्रद्म और जीव दोनों ( सुपक्षा ) चेलनता और पालनादि गुर्ों से सहश 
एँसशुआ )-्याप्य व्यापकभाव से संयुक्त ( सखाया ) परस्पर मित्रतायुक्त सनातन अनॉर्दि 





















- श्‌ 





झष्टमसमुल्लासः ॥। 


| हैं और ( समानम्‌ ) वैसा ही ( वृक्षम ) अनादि मूलरूप कारण और शाखारूप कार्य 
युक्त वृक्ष अथात्‌ जो स्थूल होकर मलय में ड्लिन्न मिन्‍न हो जाता है वह तीसरा अनादि 
पदाभे इन तीनों के गुण कर्मे और स्वभाव भी अनादि हैं इन जीव और अझ्म में से एक 
जो जीव है वद्द इस वृत्षरूप संसार में पापपण्यरूप फलों.का ( स्वाद्त्ति ) अच्छे प्रकार 
भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फरते को ( अनश्षत्‌ ) न भागता हुआ! चारों 
ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव 
और दोनों से महृति मिंन्‍्नस्वरूप तीनों अनादि हैं ॥१२॥ ( शाश्वती० ) अथीत्‌ अनादि 
सनातन जीबरूप प्रजा के लिये वेदद्वार। परमात्मा न सब विद्याओं का बोध किया है ॥ २॥ 
भजामेका लोहितशुक्लकूष्णा बड़वीः प्रजाः रूजमानां 
स्वरूपा: । शअजो ह्ेकों जुषमाणो5नुगेते जहात्येनां भुक्तभो- 
गामजो5न्येः ॥श्वेताइवतरोपनिषदि ! ऋ« ४ । से* ५-॥ 
प्रकृति जीब और परमात्मा तीनों-अज श्र्थात्‌ जिन का जन्म कभी नहीं होता 
ओऔर न कभी मे जन्म लेते अथात्‌ ये सीन सब जगत्‌ के कारश हैं इन का कारण कोई 
नहीं इस अनादि म्रक्ृति का भोग भ्रनादि जीव करता हुआ फंसता है और उस में परमात्मा 
न फंसता और ने उसका भोभ करता है | ईश्वर और जीव का रूच्षण इश्वरबिषय भें 
कह आये अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं: - 
सत्वरजस्तमसा सास्याबस्था प्रकृतिः प्रकतेमेहान्‌ महतो$- 
हड्कारो<हड़कारात्‌ पऊचतन्प्रात्राएयुभयमिन्द्रियं पठ्चतन्मा- 
भेग्यः स्थलभताने परुष इति पहचबवविंशतिगणः ॥ 
साइख्यूस ? | 5० १ स« ६१ ॥ 
( सत्व ) शुद्ध ( रज ) मध्य ( तमः ) जाड्य अथोत्‌ जड्ता तीन वस्तु. मिल कर 
जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति है । उस से महत्तत्व बुद्धि उस से ऋहझ्वार 
उस से पांच तन्मात्रा सक्ममत और दश इन्दियां तंथा म्यारहवां मन पांच तन्मात्राओं - 
से एथिव्यादि पांच भूत भे चौबीस और पचीसवां पुत्ष अर्थात्‌ जीव और परकेशवर है | 
। इन में से प्रकृति ऋंधिकारिणी और महत्त्व अ्रहद्भार तथा पांच सद्मभूत प्रकृति का £ 
पु 3 
















3 
श्श्प सत्याथेप्रकाशः |। 
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काय्ये और इन्द्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है पुरुष न किसी कौ प्रकृति उ 

पादःन कारण और न किसी का काये है ( प्रश्न ):-- 

9 सदेब सोम्येदमग्र आसीत्‌॥ १ ॥ छांदो*। प्र * ६। खें ० २॥ 
श्रसद्ा इदमग्र आसीत ॥ २ ॥ तैत्तिरीयोपनि ० । ब्रह्मानन्दव ० 
अनु ०७॥ आत्मेवेदमग्र आसीत ॥३॥ वह "० १। ब्र० 8 में ०१॥ 
ब्रह्म वा इदमग्र भासीत ॥ ४ ॥ दइत* ११ । १। ११॥ १ ॥ 

दे श्वेतकेतो ! यह जगत्‌ सृष्टि के पूब, सत्‌१ १ | असत्‌ ।२। आत्मा (३। 
ओर जअक्षरूप था | ४ । पश्चात्‌ः- 

: तदक्ञत बहुः स्यां प्रजायेयेति ॥ सोइ$करामयत बहुः स्यां पूजा- 
येयेति ॥ तत्तिरीयोपानि ० ॥ ब्रह्मानन्दवल्ली । अनु « ६। 
बही परमात्मा अपनी इच्छा से वहुरूप हो गया है ॥ 
सर्ब॑ खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्िति क्रिऊ्चन। 

. यह भी उपनिषद्‌ का वचन है-जो यह जगत्‌ है बह सब निश्चय करके ब्रह्म है 
उस में दूसरे नाना प्रकार के पदाथे कुछ भी नहीं किम्नु सब अक्मरूप हैं। ( उत्तर ) 
क्यों। इन बचनों का अनथ करते हो ! क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में:--- 

एवमेब खलेु सोम्यानेन शझडगनापों मृुलमन्विच्छाड्रिस्सोम्य- 
गुड्गेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य दाइगेन सन्मृल्मन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः सं प्रजाः सद्रायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥ छा- 
न्‍्दोल्प्र० ६। खे० ८ | मं० 8॥ * ु 
हे श्वेतकेतो ! श्रन्नरूप ध्थिवी काय्ये से जलरूप मूल कारण को तू जान, कार्य- 
रूप जल से तेजोरूप मूल और तेजोरूप कार्य से सद्रप कारण जो नित्य प्रकृति है उस 
को“जान, यही सत्यखरूप प्रकृति सर जगत्‌ का मूल घर ओर स्थिति का स्थान है यह 
सब जगतू सृष्टि के पूषे असत्‌ के सदश और जौवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन हो कर 
_बसेमान|भा अभाव न था|और जो ( सब खलु ) यह बचन ऐसा है जैसा कि “कहीं की 
ईंट कद्दी'का रोड़ा भानमती ने कुणबा जोड़ा” ऐसी लीला का है क्योंकिष- 





अष्टपसप्ुल्लास; २१९ 


सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ 
छान्‍्दो० प्र« ३। खे० १४७। मं० १ ॥ ओऔर:- 








न्न+जली जलन 


नेह नानास्ति किंचन | कठोपनि ०» अर २ । बल्‍ली * ४। &छ 
स० ११॥ | 


- पुलझर 7 ९ 


: जैसे शरीर के अक्न जबतक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के. ओर अलग 
होने से निकम्मे हो जाते हैं वेसे ही प्रकरण॒स्थ वाक्य साथक और प्रकरण से अलग 
करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनथक हो जाते हैं । मुनो इसका अथ यहहै, 
देजीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और जबिन द्वोता 
है जिसके बनाने और धारण से यह सब जगत्‌ विद्यमान हुआ है वा ब्रह्म से सह चरितहै उस . 
को छोड़ दूसरे की उपासना न करनी इस चेत्ननमात्र अखण्डैकरस अक्मरूप में नाना वस्तु- 
ओ का मेल नहीं है किन्तु ये सब एथक २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं। (प्रश्न) 
जगत्‌ के कारण कितने होते हैं ! (उत्तर) तीन(एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण। - 
निमित्तड़ारण उस को कहते हैं कि जिस के बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने आप 
स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादानकारए उसको कहते हैं 
जिस के बिना कुछ न बने, वही अवम्थान्तररूप होके बने ओर बिगड़े भी । तीसरा सा- . 
धारण कारण उस को कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। | 
निमित्त कारण दो प्रकार के हैं. एक सब सृष्टि को कारण से बनाने धारने और प्रलय , 
करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मुए| दूसरा परमेश्वर | 
की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेकविध काय्योन्तर बनानेवाला साधारण निमित्त 
कारण रा “डपादान कारण म्रक्ृति परमार जिस को सब संसार के बनाने की_ कारण प्रकृति परमाग जिस को सब संसार के बनाने की 
सामग्री कहाँ हैं वह जड़ होने से आप से आप न बन ओर न बिश्येड सकती है कि- 
न्तु दूसरे के बः दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है)। कहीं २ जड़ के . 
निमित्त से जह भी बन ओर बिगड़ भी जाता है जैसे परमेश्वर के रचित बीज प्रुथि- 
बी में गिरने और जल पाने से वृत्षाकार हो जाते हैं ओर अग्नि आदि जड़ के संयोग से 
बिगड़ भी जाते हैं परन्तु इन का नियमपूवेक बनना वा बिगड़ना परमेश्वर और जौ के : 
आधीन है ।(जब कोई वस्तु बनाई जाती हे तब जिन २ साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान दर्शन ; 

की. 225 ४४ _. रे 


रे 





2] है 
२२५० सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


















ट 


बल हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा काल और आकाश साधारण काुण 
जैसे घड़े को बनानेवाला कुम्हार निमित्त, मद्री उपादान, और दण्ड चक्र आदि सामाग्य 
निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, ऋंख, हाथ, ज्ञान, किया आदि निर्मित्त साधा- 
रण और निमित कारण भी होते हैं । इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं 
इन सकती और न बिगड़ सकतो है)( प्रश्न ) नवीन बेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही 
को जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं :-- 
यथोएनाभिः रूज॑ते एहएणते च ॥ मुणडकोपनि० मुंब १ ॥ 

र* १ ॥। स० ७ ॥ 

यह उपनिवद्‌ का दचन है। जेसे सकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती अपने 
ही में से तन्‍्तु निकाल जाला बनाकर आपही उस में खेलती है वैसे अ्रत्म अपने भें से 
जगत्‌ को बना आप जगदाकार 5८ आप ही क्रौद्ञ कर रह्य है सो अह्म इच्छा और 


कामना करता हुआ कि मैं बहु रूप अथात्‌ जगदाकार हो जाऊं सझृज्पमात्र से सब 
जगदप बन गया क्योंकि 5 


|| अदावन्ते च यन्नारित वत्तेमानेतपि तत्तथा ॥ गौडप देय 
कारिका इ्लो० ३१ ॥ 


यह मांडूक्योपनिषद्‌ पर कारिका है । जो प्रथम न हो अन्त में न रहे वह बत्तमान 

में भी नहीं है । किन्तु छाष्टि की आदि में जगत्‌ न था जञ्म था प्रलय के अन्त में सं- 

सार न रहेगा ते वत्तेमान में सब जगत्‌ ब्रक्ष क्यों नहीं ? ( उत्तर ) जो तुम्हारे कहने 

के अनुसार जगत का उपादान कारण ब्रक्ष होवे तो वह परिणामी ऋवस्थास्तरयक्त वि 
कारी हो जावे और उपादान का ण के गुणे कर्म खभाव कार्य्य में आते 

कारएसुशप्रकः काय्येगुए दृष्टः ॥ बडोषिक ॥ के १॥ 


४ १।सू« २४॥ 





तक 


उपादान कारण के सदृश काय्य में गण ह्वाते हैं तो अगर सचिदान-दखरूप जग- 
त्काय्यंछूप से असत्‌ जड़ और आनन्दराहित अक्ष अज और जग उत्पन्न हुआ है ब्रह्म 


अदृश्य और जगत्‌ दृश्य है जश्न अखणड और ज्ञगत्‌ खण्डरूप है ले। ब्रह्म से प्रथिव्यादि 
र्ँ 











है , हे 
अष्टरसयुल्लासः ॥। २२% 
कार्य उत्पन्न होगें तो प्थिव्यादि में काय्ये के जडादि गुण बत्मय में भी होवें अथोत्‌ 
जैसे प्रथिव्यादि जड़ हैं पेसा त्र्म भी जद हो जाब और जैस! परमेश्वर चेतन है वैसा 
प्थिव्यादि काय्ये भी चेतन होना चाहिये । और जो मकरी दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे 
मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है क्‍योंकि वह जड्रूप शरीर तन्तु का उपादान और 
जीवात्मा निमित्त कारण है और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रमाव है क्योंकि 
अन्य जन्तु के शरी९ से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता । बसे ही व्यापक जह्म ने अपने 
भीतर जे जप इकबाल प्रकरते और परमाण कारण से स्थल जगत्‌ को बना कर बाहर स्थुलरूप 
कर आप उसी में व्यापक क्षीमृत ऋनन्दमय हो रहा है ७ और जो परमात्मा 
ने व ना र कामना की कि मैं सब जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध 
ऊं अथीत्‌ जब जगत उतल्नन्न होता है तभी जीवों के विचार. ज्ञान, ध्यान, उपदेश 
श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वर्त्तमान होता है। जब प्रलय 
होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उस को कोई नहीं जानता ॥॥ और 
जो वह कारिका है वह अममूलक हे क्योंकि प्रलय में जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं था और सा 
के अन्त अथोत्‌ प्रलय् के आरम्भ से जबतक दूसरी वार सृष्टि न होगी तबतक भी 
जगत्‌ का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है क्योंकिः--- 


तमे आसीत्तमंसा गढमग्र ॥ कऋ० में» १० । सू* १२९ । मे ० ३॥ 
आसीदेव॑ तमोभृतम प्रज्ञातमल क्षणम्‌। 



























अऋआप्रतकर्यमविज्ञेयं प्रसुप्तामिव सवेतः ॥ मनु+ १ । ५४ 


यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार से आवृत आच्छादित था और 
प्रलयारम्भ के पश्चात्‌ भी वैसा ही होता है उस समय न किसी के जानने न तर्क में 
लाने और न प्रासेद्ध चिन्हों से युक्त इम्द्रियों से जानने योग्य था ओर न होमा किन्तु 
। बर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने के योग्य होता और- य- . 
भावत्‌ उपलब्ध है । पुनः उस कारिकाकार ने वर्त्तमान में भो जगत्‌ का अभाव लिखा'सौं- 
सर्वभा अप्रमाण है क्योंके जिस को प्रमाता प्रमाएँ से जानता ओरे प्राप्त होता दै वह 
अन्यथा कभी नहीं हो सकता । (प्रश्न) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्‍या प्रयोजनहै ! 
( उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ! (प्रश्न ) जो न बनाता तो आनन्द में | . 








हि ऐे 


श२२ सत्यायथेप्रकाशः ॥ 


बना रहता और जैवों को भी सुख दुःख प्राप्त न होता | ( उत्तर ) यह आलसी और 
दरिद्र लोगों की बाते हैं पुरुषार्थी की नहीं और जीवों को प्रलय में वया मुख वा दुःख 
है जो सष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय तो सुख कई गुणा अधिक होता और - 
बहुत से प्रवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं 
प्रलय में निकम्मे जैसे मृषुप्ति में पड़े रहते हैं-और प्रलय के पूर्व स्टृष्टि में जीवों के लिये 
पाप पुरय कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता ओर ,जीव क्यों कर भोग सकते ! जो 
तुम से कोई पूड़े कि आंख के होने में क्‍्यां प्रयोजन है ! तुम्र यही कहोंगे देखना। तो 
जो ईश्वर में जगत्‌ की रचना करने का विज्ञान बल और क्रिया है उस का क्‍या प्रयो- 
जन विना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के ! दूसरा कुछ भी न कह सकोगे ओर परमात्मा के . 
घारण दया आदि गुण भी तभी साथंक दो सकते हैं जब जगत्‌ को बनावे उस 
का अनन्त सामथ्य जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ओर व्यवस्था करने ही से सफल 
है जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का खाभाविक गुण जगत्‌ की 
उतल्रति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है । (प्रश्न ) बाँज 
पहिले है वा इृत्त ? ( उत्तर ) बीज, क्योंकि बीज, देतु, निदान, निमित और कारण 
इत्यादि शब्द एकार्थवाचक हैं कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है। 
( प्रश्न )(जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर 
सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान्‌ भी नहीं रह सकता (उत्तर) सर्वशक्ति- 
मान्‌ शब्द का अथ पूवे लिख आबे हैं परन्तु क्या सर्वेशक्तिमान्‌ वह कहाता है कि जो 
असम्भव बात को भी कर सके ? जो कोई असम्भव बात अंत जैसा कारण के बिना का- 
य्ये को कर सकता है तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं झुत्यु को 
प्रात, जड, दुःखी, अन्यायकारी, अपवित्र ओर कुकर्मी आदि हो सकता है वा नहीं ? २ 
जो स्वाभाविक नियम अर्थात्‌ जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल ओर प्रथिव्यादि सब जड़ों 
को विपरीत गुणवाले इंश्वर भी नहीं कर सकता ओर ईरबर के नियम सत्य और पे हैं 
इसलिये परिवत्तेन तहीं कर सकता इसलिये सर्वेशक्तिमान्‌ का अथे इतना ही है कि परमा- 
त्मा विना किसी के सहाय के अपने सब कार्य्य पूरा कर सकता हैं) (प्रश्न) ईश्वर साकार 
है वा निराकार ! जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न बना 
सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर औईेश्वर निराकार है, 
जो साकार अथात्‌ शरीरयुक्त है वह ईश्वर नहीं क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश 








न न्‍ छ| 
अष्टमसमुल्लासः ॥ २२३ 








काल वस्तुआं में परिच्छिन्न, क्षुधा, तृषा, छेंदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सद्दित 
होवे उस में जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम और हम 
: साकार अर्थात्‌ शरीरघारी ४ इस से त्रप्तेरणु, अणु, परमाणु ,और प्रकृति को अपने वश 
में नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थल देहघारी परमेश्वर भी उन सूक्रम पदार्थों से स्थूल ज- 
गत्‌ नहीं बना सकता जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रिययोलक हस्त पादादि अवयबों से रहित 
है परन्तु उस की अनन्त शक्ति बल- पराक्रम हैं उन से सब काम करता है जो जीव 
ओर प्रकृति से कमी न हो सकते जब वह प्रकृति से भी सूक्म और उन में व्यापक है 
तभी उन को पकड़ कर जगदाकार कर देता है) | ( प्रश्न ) जैसे मनुष्यादि के मा बाप 
साकार हैं उन का सन्‍्तान भी साकार होता है जो ये निराकार होते तो इन के लडके 
भी निराकार होते वैश्ले परमेश्वर निराकार हो ते। उस का बनाया जगत भी निराकार होना 
चाहिये । ( उत्तर )[यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है क्योंकि हम अभी कह चुके हैं 
कि "कप भर पाप अर ७ मत कह कर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निर्मित्त कारण है और जो स्थूल हो- 
नता है वह प्रकृति और परमाणु जगत्‌ का उप्रादान कारण है आर वे सर्बथा निराकार 
नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य काय्ये से मूचम आकार रखूते हैं)( प्रश्न ) क्‍्या- 
कारण के विना परमेश्वर काय्य को नहीं कर सकता £ / उत्तर ) नहीं, क्यों 
कि जिस का अभाव अ्रीत्‌ जो वर्तमान नहीं है उस का भाव वत्तेमान होगा सवेथा 
असम्भव है जैसा कोई गपोड़ा हांक दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का 
विवाह देखा, वह नरशुह्ल का धनुष्‌ ओर दोनों खपुष्प की माला परिरे हुए थे, सृग- 
तृष्णिका के जल में स्नान करते और गन्धर्व नगर में रहते थे वहां बदल के बिना वो 
प्रथिवी के बिनासब अन्नो की उयाति आदि होती थी वैसा ही कारण के विना काय्ये का 
' होना असंभव है जैसे कोई कहे कि “ मम मातापितरी न स्तोडहमेवमेव जात: । मम 
। मुखे जिह्ठा नास्ति वदामि च ”” । अर्थात्‌ मेरे माता बिता न थे ऐसे ही में उत्न्न हुआ 
| हूं मेरे मुख में जीम नहीं है परन्तु बोलता हूं, बिल में स+। न था निकल आया में 
| कहीं नहीं था ये मी कहीं न थे ओर हम सब जने आये हैं ऐसी असम्भव बात प्रमंत्त 
गीत अथौोत्‌ पागल लोगों की है । (प्रश्न, जो कारण के विना कार्य नहीं होता तो का- 
रण का कारण कौन है ! (उत्तर) जो केवल कारणरूप ही हैं वे काय्ये किसी के नहीं 
होते और जो किसी का कारण और किसी का कार्य्य होता है वह दूसरा कहाता है 


५. «अमल मल नल शशि कललि जटिल लिन पल... । 
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5 सत्यार्थभकाशः ॥ 
जैसे प्रंथिवी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य्य होता हैं परन्तु जो आदि का* 
रण. प्रकृति है वह अनादि है । | 
मूले मूलाभावादमूज़े मृलम्‌ ॥ सांख्यद « ० १ | सू« ६७ ॥ 
मूल का मूल अथोत्‌ कारण का कारण नहीं होता इस से अकारण सब कार्य्यों 
का कारण होता है क्योंकि किसी कार्य्य के आरम्भ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य 
होते हैं जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत और नलिका आदि पूर्व वत्ते- 
मान होने से बस्तर बनता है(वैसे जगत्‌ की उत्पात के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, काल और 
आ। हाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत्‌ की उतत्ति होती है यद्वि इन में से एफ 
भी न हो तो जगत्‌ भी न हो |) 
ऋआत्र नाल्तिक। आहुः-शन्य तत््वं भावों विनश्यति वस्तुथ्रम- 
त्वद्िनागस्य॥ १ ॥ सख्यद « छझ १ । सू« ४४ ॥ 
९४ आदावाद भावोत्पत्तिनानुप हय प्रादुमोबात्‌ ॥ २ ॥ 
६६ इंइब5 कारएं पुद्बकमाफल्यदरीनात्‌ ॥ ३॥ 
42% अतिमित्ततों भावोत्पत्ति: कण्टकतेदएयारिदर्शनात्‌॥ ४ ॥. 
3५ स्वमनित्यमुत्वत्तिंविवाशधर्मकत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
&< सर्ब नित्य पत्मवभूतनित्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
2 स्व शथक्‌ भावलक्षणश्थक्त्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
39 सवेमभातओ्रें भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ < ॥ 
न्यायन्‌० ॥ ऋ० ४॥ ऋा* १ ॥ 


यहां नास्तिक लोग ऐसा कहतहैं कि शून्य ही एक पदार्थ है सृष्टि के पूने शून्य था- 

अन्त में शून्य होगा क्‍योंकि जा भाव है अथोत्‌ वत्तेमान पदार्थ है उस:का अभाव होकर 
मृन्य हो जायगा । ( उत्तर ) शून्य आकाश अदृश्य अवकाश और बिन्दु को भी कहते 
'है शून्य जड़ पदाथे इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं. जैसे एक बिन्दु से रेखा, 
शेल्मओं से बुाकार होने से भूमि पर्वतादि' ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का 
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अषप्टपसमुल्लासः र्र८ 


जाननेवाला शून्य नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नाम्तिक-अभाव से भाव की उत्पाति है 
जैसे बीज का मदन किये बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़ कर देखें 
तो अंकुर का अभाव है जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई, 
(उत्तर ) जो बीज का उपमदईन करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो 
उपमद्देन कौन करता और उत्पन्न कभी नहीं होता || २ ॥ तीसरा नास्तिक-कहता हैं 
| कि कर्मों का फल पुरुष के कमे करने से नहीं प्राप्त होता कितने ही कर्म निष्फल दी- 
आने में आते हैं इसलिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर 
के आधीन है जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है, जिस कर्म का फल देना नहीं 
चाहता नहीं देता इस बात से कमे फल इंश्वराधीन है । ( उचर ) (जो कर्म का फल # 
ईश्वराधीन हो तो विना कम किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता ! इसलिये जैसा कर्म म- 
नुप्य करता है वैसा ही फल इंश्वर देता है | इस से ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का 
फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसे ही फल ईश्वर देता है0॥३॥ 
चौथा नास्तिक-कहता दै कि बिना निमित्त के पदार्थों कौ उत्पत्ति होती है जैसा बबूल 
आदि वृक्षों के कांटे तीक्षण आझपले देखने में आते हैं इस से विंदित होता है कि 
जब २ सृष्टि का आरम्भ होता है तत्र २ शरीरादि पदाथ विना निमित्त के होते हैं। 
( उत्तर ) जिस से पदार्थ उत्पन्न होता है वही उस का निमित्त है विना कंटकी वृक्ष के 
कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हों ! ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तेक-कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति 
और विनाशवाले हैं इसलिये सब अनित्य हैं ॥ 
इलोकार्घेत प्रवश्यामि यदुक्त ग्रन्थकोठोमिः । 
ब्रह्म सत्य जगन्‌ मिथ्या जीवों ब्रह्मेव नापरः ॥ 
यह किसी ग्रन्थ का श्लोक है-नवीन वेदान्ति लोग पांचर्च नास्तिक की कोटि में 
हैं क्योंकि बे ऐसा कद्ठते हैं कि क्रोडों अन्थों का यह शिद्धान्त है ब्रह्म सत्य जगंत्‌ मि- 
थ्या ओर जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं | ( उत्तर ) जो सब की नित्यता नित्य है तो सब 
अनित्य नहीं हो सकता । ( भ्रश्न ) सब की नित्यता भी अनित्य हैं जसे अग्नि काष्टठों 
को नष्ट कर आप मी नष्ट हो जाता है। ( उत्तर ) जो यथावत्‌ उपलब्ध होता है उस 
का वत्तमान में अनित्यत्व और परमसूक्त्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता : 


[| 
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शरद सत्याभेत्रकाशः ॥ 

जो बेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं तो अ्र्म के सत्य होने से उस का 
काय्ये असत्य कभी नहीं हो सकता | जो खप्न रण्जु सप्पोदिवत्‌ कल्पित कहें तो भी । 
नहीं बन सकता क्योंकि कल्पना गुण है गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से प्थक्‌ 
नहीं रह सकता जब कल्पना का कत्ती नित्य है तो उस की कल्पना भी नित्य होनी 
चाहिये, नहीं तो उस को भी अनित्य मानो जैसे खप्न विना देखे सुने कभी नहीं आता 
जो जाग्रृत अथात्‌ वत्तेमान समय में सत्य पदार्थ हेँ उनके साज्ञात सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि 
ज्ञान होने पर संस्कार अथोत्‌ उन का वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है खप्न 
में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है जैसे सुपुप्ति होने से वाद्य पदाथो के ज्ञान के अभाव में भी 
। बाह्य पदार्थ विधमान रहते हैं बेसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वत्तेमान रहता | 
है जो संस्कार के विना स्वप्न होवे ते जन्मान्ध को भी रूप का खम् 
होवे इसलिये वहां उन का ज्ञानमात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान 
हैं। ( प्रश्न ) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुपुप्ति में अनित्य होजाते हैं 
वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये । ( उत्तर ) ऐसा कभी | 
नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और मुपुप्ति में वाह्य प८ाथों का अज्ञानमात्र होता है अ- | 
भाव नहीं जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदा4 अरृष्ट रहते हैं. उन का अभाव नहीं होता ' 
वैसे ही खप्न और सुपुप्ति को वात है । इसलिये जो पूर्व कह आये के ब्रह्म जीव और ' 
जगत्‌ का कारण अनादि नित्य है वही सत्य हैं॥ ५ ॥ छःठा नास्तिकु-कद्दता है कि 
पांच भृ्तों के नित्य होने से सब जगत नित्य है। ( उत्तर ) यह बात सत्य नहीं क्यों 
कि जिन पदाओों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हों 
तो सब स्थूल जगत्‌ तथा शरीर घट पथदि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देख़ते 
ही हैं इस स कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां नाप्तिक-कहता है कि 
, सब प्थक्‌ २ हैं कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उन में 
- दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दीखता। ( उत्तर ) अवयवों में अवयवी, वर्तमानकाल, 
' आकार, परमात्मा और जाति एथक्‌ २ पदा4 समूहों में एक २ हैं उन से प्रथक्‌ कोई पदार्थ 
नहीं हो सकता इसलिये सब प्रथक्‌ पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से प्थक्‌ २ हैं और प्रथक्‌ २ 
पदार्थों में एक पदाथे भी है॥ ७ ॥ आठवां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थों में इत- 
रेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरुप हैं जेंसे '“अनश्वों गो: | अगौरशखः” 
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गाय घोड़ा नहीं ओर छोड़ा गाय नहीं इसलिये सब को अभावरूप मानना चाहिये। 
( उत्तर ) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “ गवि गोरश्रे5धों भावरूपो- 
बतेत एवं ,, गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है अ्रभाव कभी नहीं होसक - 
ता जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरेतरामाव भी किस में कहा जावे! ॥ ८ ॥| नववां 
नास्तिक-कहता है कि स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है जैसे पानी अन्न एकत्र दवा 
सड़ने से कृमि उत्न्न होते हैं और बीज प्रथिवी जल के मिलने से घास हक्षादि और 
पाषाणादि उत्न्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग और तरंगों से समुद्र फेन, 
हल्दी चूना ओर नीबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत्‌ तस्तों के स्व- 
भाव गुणों से उत्पन्न हुआ है इस का बनानेवाला कोई भी नहीं ( उत्तर )जा खभाव से 
जगत की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे ओर जो विनाश भी खमाव से मानो तो 
उत्पत्ति न होगे! ओर जो दोनों खभाव युगपत्‌ द्रव्यों में मानोंगे तो उत्पत्ति ओर विनाश 
की व्यवस्था कभी न हो सकेगी और जो निमित्त के होने से उत्पात और नाश 
मानोंगे. तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट होनवाले द्वव्यों से पथ रू मानना पड़ेगा जो खभाव 
हो स उत्पात्ति भोर विनाश होता ता समय ही में उत्पत्ति ओर विनाश का होना संभव 
नहीं जा खभाब से उत्पन्न होता हो तो इस भूगाल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सृस्ये 
आदि उत्पन्न क्यों नहीं हाते! और जिस २ के योग से जो २ उत्न्न होता है वह २ ' 
इंश्वर के उपपन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष और कृृमि आदि 
उतन्न होते हैं विना उन के नहों जैसे हल्दी चूदा और नोबू का रसदूर २ देशसे आ 
कर आप नहीं मिल्नते किसी के मिलाने से मिलते हैं उस में भी यथायोग्य मिलाने से 

रोरी होती है अधिक न्यून वा अन्यथा करनेसे रोर नहीं होतीं वैसे हो प्रकृति परमाशओं 
को ज्ञान और यक्ति से परमेश्वर के मिलाय विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी काय सिद्धि 
के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते इसालेय खमावादि से रृप्टि नहीं होती किन्तु पर- | 
मेश्वर को रचना से होतो है ॥९॥ (मश्न)इस जुगत्‌ का कर्त्ता न थानहै और न द्वोगा 
किन्तु अनादिकाल से यह जैसा का वैसा बना है न कभी इसकी उत्पत्ति 
हुई न कमी विनाश होगा । ( उत्तर ) विना कत्ता के कोई भी किया 
वा क्रियाजन्य पदा्थ नहीं बन सकता जिन पएथिवी आदि फ्दार्थों में सयोग विशेष से 
रचना दीखती है ये झनादि कभी नहीं होसकते और ज़ो सेयोगसे बनता है. वृदद संयोग के पूर्व 








. सत्याथेप्रकाशः ॥ 
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नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता जा तुम इस को न मानो तो कठिन से 
" कठिन पाषाण हीरा और पोलाद आदि तोड टुकड़े कर गला वा भस्म कर देखो किहन 
में परमाणु प्रथक्‌ २ मिले हैं वा नहीं ? जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग २ भी 
अवश्य देते हैं ॥ १० ॥ ( प्रश्न ) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्बास से 
>जअिमादि एश्वग्य को प्राप्त हो कर सर्वज्ञादि गुण युक्त केवल ज्ञानी होता है वही जीव 
परमेश्वर कहाता है । ( उत्तर ) जो अनादि इंश्वर जगत्‌ का ल्ष्टा न हो तो साधनों 
से सिद्ध देने वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत्‌ शरीर और इन्द्रियों के गोलक॒ 
कैसे बनते बिना जीव साथन नहीं कर सकता जब साधन न द्वोते तो सिद्ध कहां 
से होता ? जीव चांदे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन 
अनादि सिद्धि है जिस में अनन्त सिद्धि ८ उस के तुल्य कोई भी जीव नहीं हा सकता 
क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बड़े तोभी परिमित ज्ञान और सामथ्ये वाला होता 
है अनन्त ज्ञान और सामथ्येवाला कभी नहीं हो सकता देखो कोई भी योगी आजतक 
ईश्वरक्ृुत संष्टिकम को बदलनेहारा नहीं हुआ है और न हेगा जैसे अनादिसिद्ध परमे 
श्वर ने नेत्र से देखने आर काने से सुनने का निब्रन्ध किया है इस को कोई भी योगी 
बदल नहीं सकता, जीव इश्वर कर्मी नहीं हो सकता ( प्रश्न ) कल्प कल्पान्तर में ईश्वर 
सष्टि विलक्तण २ बनाता है अथवा एक सी ? ( उत्तर ) जैसी कि अब है वैसी पहिले 
भी और आगे होगी भेद नहीं करता:-- 


।-  सर्याचन्द्रमसों धाता यैथापूर्वमंकल्पयत्‌ । दिये च श्थवीं 
चान्तरिज्ञमथों स्व; ॥ कऋ० ॥ में* १० । सू० १९० | मं० ३॥ 


.( धाता ) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूय्य, चन्द्र, विद्युत, प्रथिवी, अन्तीरेक्त आदि 
को बनाता हुआ वैसे ही उस ने अब बनाये हैं ओर आग भी वैसे दी बनावेगा ॥ इस- 
| लिये परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के द्वाने से सदा एक से द्वी हुआ करते हैं जो 
3 अल्पजश्ञ ओर जिस का ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त छेणा है उसी के काम में भूल चक होती 
| है इंश्वर के काम में नहीं ( प्रश्न ) सष्टिविषस में बेद्ादि शाझ्थ का अविरोध है वा 
विरोध ! ( उत्तर ) अविरोध है । ( प्रश्न ) जो अपिशष है तोः- 


तस्माद्दा. एतस्मादात्मन आकादरा; सब्मृतः । आकाशा- 


के नन्णा-5 उसे 











ख्‌ 4 
अषप्टमसमुल्लासः ॥। ..... रण॑९ 


'| द्वायुः । वायोरग्नि: । अम्नेरप: । अदन्तः एथिवी । शथेन्या 
ऋोषधयः । ओषधिभ्योपनम्‌ । अननाद्वेतः। रेतसः पुरुष:॥ स 
वा एप पुरुषोल रसमयः॥ तेत्तिरीयोपनि »ब्ह्मातन्दव ० अनु «१ ॥ 

उस परमेश्बर और प्रकृति से आकाश अवकाश अथीत्‌ जो कारणरूप द्रव्य सवेत्र 
फेल रद्दा था उस की इकट्ठा करने से अवकाश उतस्न्न सा होता है अत्लक-में--झत- 
काश की “उत्कते - नहीं क्षेती-क्मोकि (विना- आकाश के अक्लि-ओर अरमास्त कहर >अढर 
सकें आकार के पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ अग्नि, अग्नि के पश्चात्‌ जल, जल के 
पश्यात्‌ एथिवी, प्रथिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अज्न से वाय्ये, वीस्ये से पुरुष 
अथीत्‌ शरीर उत्मन्न दोता है,यहां आकाशादि क्रम से और छान्‍्दोग्य में अम्न्यादि. ऐत- 
रेय में जलादि क्रम से ध्ृष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष कहीं हिरण्यगर्भ आदि से, मीमांसा 
में कम, बैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषाथ, सांख्य में प्रकृति (और 
वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी हु/अब किस को सच्चा और किस को भूठा 


मानें ! उत्तर) इस में सब सच्चे कोई भ्टूठा नहीं वह भूूठा है जो विपरीत समभता 
है, क्‍योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत्‌ का उपाशन कारण है जब महाप्रलय 


होता हक के पश्चात्‌ आकाशादिक्रम अथात्‌ जब आकाश ओर बायु का प्रलय नहीं 
हेता ओर अग्म्यादि का द्वाता है अम्न्यादि क्रम से ओर जब विद्युत्‌ आनि का भी नाश 
नहीं होता तब जलक्रम से सृष्टि होती है अथात्‌ जिस २ प्रलय में जहांरतक पलय द्वोता 
है वहां २ से सृष्टि की उत्पाते होती है/एरुष और हिरण्यगर्भादे प्रथमसमुल्लास में. लिख 
भी आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं परंतु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य्य में एक द्वी विषय ६ 
पर विरुद्ध वाद होवे, छुः शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा में ऐसा कोई भी कार्य 
जगत्‌ में नहीं देता कि जिस के बनाने में कम चरेष्टा न की जाय” वैशेषिक में “समय न लगे बिना 
बने ही नहीं” न्याय में “ प्लान मदन कक मकर कारण न होने से कछ भी नहीं बन सकता” येाग में “ विद्या, 
निम्न विचार न किया जाय तो नहीं बन सकता” सांख्य मे “तत्वों का मेल न होने से नहीं 
बन सकता” ओर वेदान्त में “ बनानेवाला न बनावे ता कोई भी पदाथथे उतन्न न दो 
सके ” इस लिये सृष्टि छुः कारणों से बनतो है उन छुः कारणों की व्याख्या एक २ की : 
एक २ शात्् में है इसलिये उन में विरोध कुछ भा नहीं जैसे छुः पुरुष मिल के एक: 
छुप्पर उठा कर मित्रियों पर धरें वेसा ही साष्टिरूप कार्य्य की व्याख्या छुः शाखकारों ने , 


लक आर न मनज कि अं म >्नखन+ा नली 








भर 
२३० सत्याथग्रकाशः ॥। 


मिलकर परी की है जैसे पांच अंधे और एक मंन्ददष्टि को क्रिसी ने हाथी का एक २ 
देश बतलाया उन से पूछा कि हाथी कैसा है उन में से एक ने कहा खंभे,' दूसरे ने कहा 
सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा मलाड़, पांचवे ने कह्दा चौतरा और छठे ने कह्दा 
काल! २ चार खंभों के ऊपर कुछ मैंसा सा आकारवाला है इसी प्रकार आज कल के 
अनाषे नवीन ग्रेथों के पटने और म्राकृत भाषावालों ने ऋषिप्रणीत अंथ न पढ़ कर न- 
बीन क़ुद्रबुद्धिकल्यित संस्कृत और भाषाओं के अंथ पढ़ कर एक दूसरे की निन्दा में त 
थर हो के कूठा कगड़ा मचाया है इन का कथन बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने 
योग्य नहीं । क्योंकि जो अन्धों के पीछे अन्धे चलें तो दुःख क्‍यों न पांव ? वैसे ही 
। आज कल के अल्पवियायुक्त, खार्थी, इश्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने 
वाली है ( मश्ष ) जब कारण के विना काय्ये नहीं होता तो कारण का कारण क्यों 
नहीं ? ( उत्तर ) अरे भोले भाइयो ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते ! 
देखे संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वह कार्य 





नहीं और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं जुब॒ तक मनुष्य सष्टि को यथावत्‌ नहीं 
समभाता तबतक उस को यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता :- 


नित्याया; सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्ररृतेरुत्पनानां 
परमसूदमाणां एथक्‌ एथखत्तमानानां तत्त्तपरमाएनां प्रथमः संयोगा- 
रमभः संयोगाविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूल्ाकारप्राप्तिः सष्टिरुच्यते । 
अनादि नित्यखरूप सत्व, रजसू ओर तमोगुणों की णएकरावस्थारूप अक्ृति से उत्प 
ज्ञ जो परम सृक्ष्म थक २ तत्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का ' 
आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी २ अवस्था को सक्त्म स्थल २ बनते ब- 
नाते विचित्ररूप बनती है इसा से यह संसग होने से सृष्टि कद्दाती है। भला जो प्रथम 
संयोग में मिलने ओर मिलानेवाला पदाथ है जो संयोग का आदि और वियोग का अन्त. 
अथोत्‌ जिस का विभाग नहीं हो सकता उस को कारण और जो संयोग के पीछ़े बनता 
और बियोग के पश्चात्‌ वैसा नहीं रहता वह कार्य्य कहाता है जो उस कारण का कारण, 
काय्ये'का काये, कत्तो का कत्तो, साधन का साधम, और साध्य का साध्य कहत्त है वह 
देखता अस्धा, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूह है। क्या आंख की आंख, दीपक 
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का दीपक, ओर सूयय का सूथ कमी हो सकता है ! जो जिस से उत्पन्न होता है वह 
. कारण और जो उत्पन्न होता है बह काये और जो कारण को कार्यरूप बनानेहारा है 
वह कर्ता कहाता है ॥ । 

हे विआ न रे 
नासता विद्यते भावा साभावा विद्यते सत्त+ ॥ 
उमयोरापे दृष्टोन्तर्त्वनयोस्तत्त्वदरशिभः ॥ 
मगवद्गी ० झ० २। १६ ॥ 

कभी असत्‌ का भाव वत्तमान और सत्‌ का अभाव अ्रवत्तेमान नहीं होता इन दोनों 
का निर्णय तत्वदर्शी लोगों ने जाना है अन्य पक्षपाती आग्रही मलिनात्मा अविद्वन्‌ लोग 
इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान्‌ सत्संगी होकर 
पूरा विचार नहीं करता वह सदा अमजाल में पडा रहता है। धन्य ! वे पुरुष हैं कि 
सब विद्याओं के पिद्धान्तों को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं जा- 
. नकर औरों को निष्कपटता से जनाते हैं इससे जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता 
है वह कुछ भी नहीं जानतालजब्र सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक््म 
पदार्थों को इकट्ठा करता है) उस की प्रथम अवस्था में जो परम सूच्म प्रकृतिरूप का- 
रण से कुछ स्थूल होता है उस का नाम महत्तत्व ओर जो उस से कुछ स्थूल होता है 
उस का नाम अहड्भार और अहड्ार से भिन्न २ पांच सृद्धम भूत श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्ा, 
प्राण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाकू, हस्त, पाद, उप€्थ और गुदा, ये पांच करम्मे इन्द्रिय हैं 
और ग्यारहवां मन कुड स्थल उत्पन्न हाता है ओर उन पत्चतम्मात्राओं से अनेक 
स्थूलावस्थाओं को आ्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थून भूत जिन को हम लोग प्रत्यक्ष 
| देखते हैं उत्पन्न होते हैं उन से नाना प्रकार की ओषधियां इक्ष आदि उन से अज्न, 
अन्न से वीये ओर वीय॑ से शरीरे होता है(प्रन्‍्त आदि सटे मैथनी नहीं होती परन्त आदि सथ्टि मेथनी नहीं होती क्योंकि 
जब जी पुरुष फे शरीर परमात्मा बनाकर उन में जीकों का संयोग कर देता है तदन- 
| न्क -मैथुझली-स्ष्टि. चलती है) देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपुवक सृष्टि रची है 
' कि जिस को विद्वान लोग देख कर आश्चर्य मानते हैं । भीतर हाड़ों का जोड़, नाडियों 
का बन्धन, मांस का लेपन, चमडी का ढक्कन, प्लीहा, यक्ृतू, फेफड। पंखा कला का 
स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलर्चन, लोम, नखादि का स्थापन, आंख की 
अतीव सूछ्म शिरा का तारवतू ग्रन्थन, इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जाग्रत, 
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खम्त, सपुप्ति अवस्था के भोगने के हिये स्थान विशेषों का निमोण, सब धातु का वि- 
भागकरण, कला, कौशल स्थापनादि अद्भुत साष्टि को बिना परमेश्वर के कोन कर सकता 
है ! इस के बिना नाना प्रकार के रल धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार बट वृक्त आ- 
दि के बीजों में अति मृक्ष्म रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपों से 
युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलनिमोण, मिष्ट, क्वार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध 
रस सुगन्धादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अज्न, कन्द मूलादि रचन, अनेकानेक क्रोड़ो भू- 
गोल मूर्य चन्द्रादि लोकनिर्माण, धारण, आमण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के 
बिना कोई भी नहीं कर सकता) जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का 
ज्ञान उत्तर होता है एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उस में रचना देख कर बना- 
नेवाले का ज्ञान है जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभृषण जज्नल में पाया देखा तो बिदित 
हुआ कि यह सुवेण का है ओर किसी वृद्धिमान्‌ कारीगर ने बनाया है इसी प्रकार यह 
नाना प्रकार स॒ष्टि में विविध रचना बनानेवाल परमेश्वर को सिद्ध करती है। (प्रश्न ) 
(िजुष्य की स्ष्टि प्रथम हुईं या श्थिवी आदि की ? ( उत्तर ) पथिवी आदि की, क्योंकि 
प्रथिव्यादि के बिना मनुप्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता ( प्रश्न ) राष्टि की 
आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या ! ( उत्तर ) अनेक, क्योंकि 
जिन जीबों के कम इश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म साष्टि की आदि 
में इंश्वर देता क्योंकि “ मनुप्या ऋषयश्व ये । ततो मनुष्या अजायन्तु,” यह यजु- 


बेंद में लिखा है इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अथीत्‌ सैकड़ों स- 
हसें मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक 
मा बाप के सन्तान हैं । ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्या युवा वा बृ- 
द्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में ! ( उत्तर %युवावस्‍्था में, क्योंकि जो बा- 
लक उत्पन्न करता हो उन के पालन के लिये दूसरे मनुप्ये आवश्यक होते भोर जो बृ- 
द्धावस्था में बनाता तो मैथुनी साष्टि न होती इसलिये युवावश्भा में सृष्टि की है) (प्रश्न) 
कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं  ( उत्तर ) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात और रात 
के पूषे दिन तथा दिन के पीछ़े रात और रात के पीढ़े दिन बराबर चला आता है इसी 
प्रकार सृष्टि के पृ प्रलय ओर प्रलय के पूवे रुष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्र- 
लय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता है इस की आदि वा अन्त नहीं 
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किन्तु जैसे देन वा रात का आरम्भ और अन्त देखने म॑ आता है उसी प्रकार साष्टि 
और प्रलम का आदि अन्त होता रहता है क्यें[कि जैसे परमात्मा, जीव, जगत्‌ का का- 
रण तीन खरूप से अनादि हैं वैसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और वर्तमान प्रवाह से 
अनादि हैं जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीखता है कभी सृल्व जाता कभी नहीं दीखता 
फिर बरसात में दीखता और उप्ण काल में नहीं दीखता ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप 
जानना चाहिये जैसे परमेश्वर के गुण कम खभाव अनादि हैं बेसे ही उस के जगत की 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि हैं जैसे कभी ईश्वर के गुण कम खभाव का 
आरम्म और अन्त नहीं इसी प्रकार उस के कत्तेव्य कर्मों का भी आरम्भ और अन्त 
नहीं | ( प्रश्न ) इेश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि क्रूर जन्म, 
किन्हीं को हरिण गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्तादि क्ृमि कीट पतज्नादि जन्म दिये हैं 
इस से परमात्मा में पक्षपात आता है । ( उत्तर । पत्तपात न्टी आता क्योंकि उन 
जीबों के पूवे सृष्टि में किये हुए कमोनुसार व्यवस्था करने से जो कर्म % बिना जन्म देता 
तो पक्तपात आता ( भ्रश्न ) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुईं ! ( उत्तर ) 
त्रिविष्टय अथोत्‌ जिस्त को “तिब्बत” कहते हैं | ( प्रश्न ) आदि सष्टि मे एक जाति थी 
वा अनेक १ ( उच्तर ) ए्‌% मनुष्य जाति थी पश्चात्‌ “विजानीश्याय्यान्ये च दसस्‍्यवः” 
यह ऋग्वेद का वचन है। श्रेष्ठो का नाम आय्ये विद्वान्‌ देव ओर दुष्टों के दस्यु श्र्थात 
डाकू मूख नाम होने से आर्य्य और दस्यु दो नाम हुए “उत शूद्धे उतायें” अशथर्ववेदव- 
चन--आ प्य्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्रःहझण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र चार भेद हुए द्विज 
| बिद्वानों का नाम आय्ये और मू्खों का नाम शूद्ध और अनाये अथोत्‌ अनाडी नाम 
हुआ | ( प्रश्न) फिर वे यहां कैसे आये! ( उत्तर ) जब आय्ये और दस्युओं में अथौत्‌ 
विद्वान्‌ जो देव अविद्वान्‌ जो अछुर उन में सदा लडाई बखेडा हुआ किया, जब बहुत 
उपद्रव होने लगा तब आरय्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खएड को जान 
कर यहीं आ कर बसे इसी से इस देश का नाम “आय्योवत्ते” हुआ | ( प्रश्न ) आ- 
य्योवत्ते की अवधि कहां तक है ? ( उत्तर ):-- 


अऋआासमुद्रात्ु वे पृवादासमुद्रातु पश्चिमात्‌ ! 
तयोरेबान्तरं गियोरास्यांवर्त विदुबंधाः ॥ 


5 तल ह ' 
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( सरस्वतीद्षद्दत्योदेंबनद्यो यैदन्‍्तरम्‌ । 
गव्य7ज्ञ तेदेबानिर्मित देशमायावर्तत प्रचक्षत ॥ मलु०२१२२॥१ ७॥ 

उत्तर में हिमालय, दाक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व और पाश्चेम में समुद्र ॥ तथा स- 
रखती पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में इषद्वती जोनेपाल के पूरब भाग पहाड़ सेनिकल के 
बंगाले क आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर हो कर दक्षिण के समुद्र में मिली 
है जिस को तद्मपुत्ना कहते हैं ओर जो उत्तर के पहाड़ों सनिकल के दाज्षिण के समुद्र की 
खाड़ी में अटक मिली है!हिमालय की मध्यरखा से दाज्षिण और पहाड़ों के भीतर और 
रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं|डन सब को आश्योवत्ते इसलिये क- 
हते हैं कि यह आर्य्यावत्ते देव अर्थात्‌ विद्वानों नें बसाया और आयेजनों के निवास क- 
रन से आश्यावत्ते कहाया है। ( प्रश्न ) प्रथम इस दश का नाम क्या था और इस में 
कौन वसते थे ! ( उत्तर ) इसके पृ इस देश का नाम कोई भी नहीं था ओर न 
कोई आस्यों के पूर्व इस देश में वसते थे क्योंकि आये लोग सष्टि की आदि में कुछ 
काल के पश्चात्‌ तिब्बत से सधे इसी देश में आकर वसे थे । ( प्रश्न ) कोई कहते हैं 
के ये लोग ईरान से आये इसी स इन लोग का नाम आये हुआ है इन के पूर्व यहां 
जंगली लोग वसते थे कि 'जिन को अम्रर ओर राक्त्स कहते थे आर्यलोग अपने का दे- 
बता बतलात थे और उन का जन्म संग्राम हुआ उस का नाम देवाउसतुर संग्राम कथाओं में 

झहराया । ( उत्तर ) यह बात सर्वथा झूठ है क्योंकिः--- 


विजानीद्यायान्‍्ये च॒ दस्थबो ब॒हिष्मते रन्धया शासंदब॒तान । 
कण से १। सुष ५१ | से० ४ ॥ 





उत डूद्गे उतोय ॥ अथवे० कां० १९ । व० ६२ ॥ 


यह लिख चुके कैकि आये नाम धार्मिक,विद्वान्‌, आप्त पुरुषों का और इन से विपरीत 

जनों का नाम दस्यु अथात डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और आविद्वान है तथा ब्राह्मण, क्ष- 
। >. भीडिक अ 5 

त्रिय, वैश्य द्विजों का नाम आर्य और शूद्ध का नाम अनाय्य अभोत अनाड़ी है । जब 











विन पकने 


_ अष्टमसमुल्लासः ॥ . २६८ 


न +अ>-- ->* ++ 5 जे नननियओओ 


वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोलकाल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं 
मान सकते और देवामुर संग्राम में आयावर्तीय अजुन तथा महाराजा दशरथ आदि हि- 
मालय पहाड़ में आये और दस्यु म्लेछछ असुरों का जो युद्ध हुआ था उस में देव अ 
थोत्‌ आया की रक्ता और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे । इस से यही 
सिद्ध होता है कि आर्यावत्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दाश्षिण, 
नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनृष्य रहते हैं उन्हीं का नाम अमुर 
सिद्ध होता है क्योंकि जब २ हिमालय प्रदेशस्थ आर्य्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे 
तब २ यहां के राजा महाराज लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते 
और जो श्री रामचन्द्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है उस का नाम देवासुर संग्राम नहीं 
है किन्तु उस को रामरावणश अथवा आर्य और राक्षरसों का संग्राम कहते हैं क्रिसी से 
स्क्ृत ग्रंथ में का इतिहास में नहीं लिखा कि आय्थ्र लोग इंरान से आये ओर यहां के 
जगालैयों को लड़ कर जय पाके निकाल के इस देश के राजा हुए पुन; विदेशियों का 
लेख माननीय केसे हो सकता है ? और: 

सलेच्छवाचश्वायेबाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृता:॥ मनु ० १०॥। ४५ ॥ 


सलच्छदेशस्त्वतः पर: ॥ मनु५ २। २३ ॥ 
जो आय्यंवत्ते देश से भिन्न देश हैं वे दम्यु देश ओर म्लेच्छ देश कहते हैं इस से 
भी यह सिद्ध होता है कि आयावत्ते से भिन्न पूवे देश से लकर इंशान, उत्तर, वायब्य 
ओर पंश्विम देशां में रइनेवालों का नाम दस्यु और स्लेच्छ तथा अमृर है और नेऋत्य, 
दक्तिण तथा आग्नेय दिशाओं में आय्योवत्त देश से भिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का 
नाम राक्ास था । अब भी देख लो हबशी लोगों का खरूप भयंकर जैसा राक्तु्सो 
का वरेन किया है वैसा ही दीख पड़ता है और आय्यावत्त की मूध पर नीचे रहने- 
वालों का नाम नाग और उस देश का न.म पाताल इसलिये कहते हैं. कि वह देश 
: आय्यावर्त्ताय मनुष्यों के पाद अर्थात्‌ पग के तले है और उन के नागवंशी अथोत्‌ नाग 
नामवाले पुरुष के वेश के राजा होते थे उसी की उलोपी राजकन्पा से अनुन का वि 
वाह हुआ था अथोत इच्चाकु से लेकर कोरब पायडव तक सब भूगोल कं आयों का राज्य 
और वेदों का थोडा २ प्रचार आ्यावर्ते से भिन्न देशों में मी रहता तथा इस में यह 
प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट, का मनु, मनु के मरीच्यादि दश इन के : 











_ १६ सत्याथप्रकाशः ॥ 


स्वायम्भवादि सात राजा और उन के सन्‍्तान इच्चाकु आदि राजा ओ अआर्य्याव्ते के 
प्रथम राजा हुए जिन्हों ने यह आर्य्यावर्त वसाया है । अब अभाग्योदय से और आरयों 
के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही 
क्या कहनी किन्तू आय्यावत में भी आय्यों का अखराड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य 
इस समय नहीं है जो कुछ है सो भी विदेशि्थां के पादाक्रान्त हो रहा है कुछ थोड़े रा 
जा स्वतन्त्र हैं टुर्दिन जब आता है तब देशवामियों को अनेक प्रकार का दुख भोगना 
पड़ता है कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम हो- 
ता है अथवा मतमठान्तर के आम्रहरहित अपने ओर पराये का पक्षुपात शून्य प्रजा पर 
पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुख 
दायक नहीं है । परन्तु भिन्न २ मषा प्रथक्‌ २ शिक्षा अलग व्यवहार का विरोध छूटना 
अतिदुष्कर है विना इस के छूटे ५२म्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना 
कठिन है इसलिये जो कुछ वेदादि शास्त्र भें व्यवस्था वा इतिहास लिखें हैं उसी का मान्य 
करना भद्र पुरुषों का काम है (प्रश्न) जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ! 
( उत्तर ) एक अवे, छात्रवे क्रोड, कई लाख और कई सहस्र वर्ष जगत्‌ की उत्पत्ति | 
और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं इस का स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका # में 
लिखा है देख लीजिये इत्यादि प्रकार सष्टि के बनान और बनने में हैं और यह भी है 
है कि सब से सूक्ष्म टुकड़ा अथात्‌ जो काटा नहों जाता उस का नाम परमाण, साठ पर- 
माणुओं के मिले हुएका नाम अणु, द॑। अणु का एक दय गुक जो स्थूल बस्यु है तीन 
हचणुक का अग्नि,चार हश्रगुक का जल,पंच हथणक की प्रथिवी अथात तीन हच- 
णुक का प्रसरेणु और उस का दूना होने से प्राथेदी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं इसी प्रकार 
क्रम से मिल कर भगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं| ( श्श्न ) इस का धारण कौन क- 
रता है, कोई कह्ठता है शेष अथोत्‌ सहल फरणवाले सर्प्प के शिर पर प्रथिवरी है, दूसरा 
कहता है कि बैल के सींग पर, तीसरा कहता है किसी पर नहीं, चौथा कहता है कि वायु 
के आधार, पांचवां कहता है सूये के आकर्षण से खैंची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, 

ठा कहता है कि प्रथिवी भारी होने से नीचे २आकाश में चली जाती है हत्यादि में कि 


# अऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदोत्पत्ति विषय को देखो । 


हर 








.- ॥ २३७ 

























स बात को सत्य मानें ( उत्तर ) जो शेष सर्प्प और बैल के सींग पर धरी हुईं प्रथिवी 
स्थित बतलाता है उसको पूछना चाहिये कि सप्प और बैल के मा बाप के जन्म समय 
किस पर थी तथा सप्प और बल आदि फिस पर हैं? बैलवाले मुसज्मान तो चुप ही करजांयमे 
परन्तु सर्प्पवाले कहेंगे कि सप्प कूम्म पर,कूम जल पर, जल अग्नि पर,अग्नि वायु पर और वायु 
आकाश में 5हरा है। उन से पूछना चाहिये कि सब क्विस पर हैं ? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर 
पर जब उन से कोई पूछेगा कि शेष ओर बैल किस का बच्चा है? कहेंगे कश्यप कंदू और | 
बैल गाग्न का । कश्यप मरीचि का,मरीचि मनुका,मनु विराट का और विराट बक्मा का पुत्र, जहा * 
आदि सृष्टि का था। जब शेष का जन्म न हुआ था उस के पहिले पांच पीढ़ी हो चुकी हैं 
तब किस ने धारण की थी £ अर्थात्‌ कश्यप के जन्म समय में पृथिवी किस पर थी तो 
: » तेरो चुप मेरी भी चुप ” और लड़ने लग जायेंगे। इस का सच्चा अभिप्राय यह है फि 
जो “ बाकी ” रहता है उस को शेष कहते हैं सो किसी कव्रि ने “शेषाधारा पृरथिवीत्यु- 
क्तम्‌” ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथिवरी है (दूसरे ने उस के अभिप्राय को न समझ 
कर सर्प्प की परिथ्या कल्पना कर ली परन्तु जिस लिये प्रमश्वर उत्पात्ति और प्रलय से 
बाकी अथीत प्रथकू रहता है इसी से उस का “शेष” कहते हैं ओर उसके आधार ए- 
थिवी है; 


सत्येनोत्त॑मिता भूमि: ॥ ऋथवे ० कां« १४१० १ मं १॥ 


( सत्य ) अथीत जो त्रेकाल्याबाध्य जिस का कभी नाश नहीं हेतता उस परमेश्वर 
हि 2-8५ ६ कप 
ने भूमि श्रादित्य और सब लोको का धारण किया है !। 


उच्चा दाघार शथेवीमुत याम्‌ ॥ 


यह ऋग्वेद का वचन है- इसी ( उत्ता ) शब्द को देख कर किसी ने बैल का 
प्रहण किया होगा क्योंकि उक्षा बेल का भी नाम है परन्तु उस मृढ़ को यह बिदित न 
हुआ कि इतने बद्दे भूगोल के धारंश करने का सामथ्ये बैल में कहां से आवेगा ! इस 
लिये उत्षा वषोद्वारा भूगोल के सेचन करने से सूय्य का नाम है उसने अपने आकर्षण 
से पृणिवी को धारण किया है परन्तु सू्यादे का धारण करनेवाला विना परमे- 
श्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। ( प्रश्न ) इतने २ बढ़े भगोलों को परमेश्वर 





> ३८ सत्याथ्थप्रकाशः ॥ 


कैसे धारण कर सकता होगा! (उत्तर) जसे अनन्त आकाश के सामने बड़े २ भूगोल कुछ 
भी अरथीत्‌ समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं बैसे अनन्त परमेश्वर के सा- 
मने असख्यात लोक एक परमाग के तुल्य भी नहीं कह सकते | वह बाहर मांतर सतचेत्र व्यापक 
अथोत्‌ “विभुः प्रजाम॒”” यह यजुवेंद का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओ में व्यापक होकर 
सब का धारण कर रहा है जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न 
होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंकि विना प्राप्ति के किसी को 
कोई धारण नहीं कर सकता । कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से धारित हों- 
गे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपक्ता है उन को यह उत्तर देना चाहिये 
कि यह सृष्टि अनन्त है वा सान्‍्त ! जो अनन्त कहैं तो आकारवाली वस्तु अनन्त कमी 
नहीं हो सकती और जो सान्‍्त कहें तो उन के पर भाग सीमा अ्र्थात्‌ जिस के परे 
कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां किस के आकृषेण से धारण होमा जैसे सममष्टि और 
व्यष्टि अथोत्‌ जब सब समुदाय का नाम वन रखते हैं तो समष्टि कहाती है और एक २ 
वक्षादि को भिन्न २ गणना करें तो व्याष्टि कहाती है वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिन 
कर जगत्‌ कहें तो सब जगत्‌ का धारण और आकर्षण का कर्ता बिना परमेश्वर के 
दूसरा कोई भी नहीं इसशिये जो सब जगत को रचता है वही:- 
स दाधार परथियीं चामृतेमाम्‌ ॥ यजुः० ऋ० १३ । में० ४ ॥ 
जो प्ृथिव्यादि प्रकाशरहित लोकले,कान्तर पद.थ तथा सृय्योदि प्रकाशसहित लोक 
ओर पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है जो सब में व्यापक हो रहा है वही 
सब जगत्‌ का कत्तो ओर घारण करने वाला है । (प्रश्न) एथिव्यादि लोक घूमते हैं 
वा स्थिर ? ( उत्तर ) घूमते हैं | ( प्रश्न ) कितने ही लोग कहते हैं कि सथे घरमता हे 
ओर पृथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं कि प्रथिवी घूमती है सूये नहीं घृमता इस में 
सत्य क्या माना जाय ? (उत्तर ) ये दोनों आधे भूठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है किः- 


आये गोः पश्मिरकमादिसंदन्मातरें पुर। पितरं च्‌ प्रयन्त्स्ब:॥ 
यज़:० ऋण ३॥मे० ६॥ खालि7ए्ता 
अथोत्‌ यह भूगोल जल के सहित मय के चारो ओर घृमता जाता है इसलिये भूमि 
प्रूमा करती हैं ॥ ४ 
(्य [४] 








._ आ 


अष्टमसमुल्लास: ॥ २३९ 






















अआकष्णेन रजसा वत्तेमानो निवेशयन्नमतं मर्त्य॑ च । 

हिरण्ययेंन सविता रथेना देवों यांति भुवनानि पर्य॑न्‌ ॥ 

यजुः० ऋ० ३३॥। में ४३॥ 

जो सविता अर्थात्‌ स॒ये वर्षादि का कत्ता प्रकाशस्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरूप के 

साथ वर्तमान सब ग्राणि अप्रासियों में अमृतरूप वृष्टि वा किरणद्वारा अमृत का ग्रवेश 
करा और सब मूत्तिमान्‌ द्वव्यों को दिखलाता हुआ सब लोकी के साथ आकषेण गुण से 
सह वत्तेमान अपनी परिधि में घूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारी ओर नहीं 
घूमता वैसे ही एक २ ब्रह्मारड भें एक सस्ये प्रकाशक ओर दूसेरे सब लोक लोकान्तर 


लज-कत-6 


प्रकाश्य हैं जैसे:--- 


दिवि सोमों अधि थितः ॥ ऋथ « कां ०» १शश्रन » १।मे ०१॥ 

जैसे यह चन्द्रलोक मृय्य से प्रकाशित होता है वैसे ही प्रथिव्यादि लोक भी सूख्ये 
के प्रकाश ही से प्रकाशित होले हैं परन्तु रात और दिन सवंदा वत्तेमान रहते हैं क्योंकि 
पृथिव्यादि लोकी के घूमने में जितना भाग सूझ्य के सामने आता है उतने में दिन और 
जितना प्रष्ठ में अथोत्‌ आड़ में हो जाता है उतने में रात अथीत्‌ उदय, अस्त, संध्या, 
मध्यान्ह, मध्यरात्रि आदे जितने कालावयब हैं वे देशंदशास्तरों मे सदा वत्तेमान रहते 
हैं अथोत्‌ जब आय्योवत्ते में मूर्यीदय होता है उस समय पाताल अथोत्‌ “ अमेरिका ” 
में अस्त होता है ओर जब आर्य्यावत्ते में अस्त होता है तब पाताल देश में डद॒य होता 
है जब आय्योवत्ते में मध्य दिन वा मध्य रात्रि है उसी समय पाताल देश में मध्य रात 
ओर मध्य दिन रहता है [जो लोग कहते हैं कि सूये घूमता और पथिवी हीं घृमती थे 
सब अज्ञ हैं(क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहश्त बष के दिन ओर रात होते अथोत्‌ 
का नाम ( ब्रध्नः ) प्रथिवी से लाख गुना बड़ा और क्रोद्ों कोश दूर है जैसे राई के सामने 
पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती ओर राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही 
प्रथिवी के घूमने से यथायोग्य दिन रात होता है सूय्थ के घूमने से नहीं । और जो सूख्ये 
को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्वियावित्‌ नहीं क्योंकि यदि. मूय्य न-घूमता होता तो एक 
राशि स्थान से दूसरी राशि अथौत्‌ स्थान को प्राप्त न होतां। और गुरु पदार्थ बिना पूमे 
आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता। और जो जैनीः कहते हैं कि शथिवी” 

४ ४. 
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२७० - ... सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


. घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है और दो सूथ्ये और दो चन्द्र केबल जंबूद्वीप 
में बतलाते हैं बे तो गहरी भांग के नशे में निमसन हैं क्‍यों ! जो नीबे २ जली जाती 
तो चांसे ओर वायु के चक्र न बनने से प्रथिवी छिन्न भिन्न होती और निम्नस्थलों में 
रहने वालें। को वायु का स्पश न होता नीचे वालों को अधिक होता और एकसी वायु 
की गति होती दो मूर्य्य चन्द्र होते तो रात और कृप्णपक्त का होना ही नष्ट अष्ट होता 
इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता 
है ।(पश्च) सूर्य चन्द्र और तोरे क्‍या वस्तु हैं और उन में मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं! 
( उत्तर ) ये सब भूगोल लोक और इन में मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं|क्योंकिः-- 


एतेषु हीद< सर्वे बल हितमेते हीद< सर्वे वालयन्ते तद्य- 
विद सर्व वासयन्ते तस्माहसव इति ॥ शत «* कां« १४ । 
प्र« ६। आ० ७ | %० 8॥ 


पृथिवी, जल, अग्नि,बायु,आकाश , चन्द्र, नक्षत्र और सूस्थ इन का वस्छच नाम 
इसलिये है कि इन्हीं में सब पदाथ और ओर प्रजा वसती हैं और ये ही सब को व- 
सांते हैं जिसलिये निवास करने के घर हैं इसलिये इन का नाम वसु है जब प्रथिवी के 
समान सूस्ये चन्द्र ओर नक्षत्र वस्तु हैं पश्चात्‌ उन में इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या 
सन्देह ! और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुप्यादि सूष्टि से भरा हुआ है 
तो कया ये सब लोक शून्य होंगे / परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता 
तो कया इतने असंख्य लोकी में मनृष्यादि सष्टि न द्वो .तो सफल कभी हो सकता है ! 
इसलिये सबंत्र मनुप्यादि सृष्टि है। (प्रश्न) जैसे इस देश में मनुप्यादि सृष्टि की आकृति 
अवयव हैं वैसे ही अन्य लोकों में होंगी वा विपरीत १ ( उत्तर ) कुछ २ आकृति में 
भेद होने का सम्भव है जैसे इस देश भें चीन, हचश और आरय्थावच्े, यूरोप में अवयव । 
और रज्ञ रूप ओर आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता है इसी प्रकार लोक लोकान्तरों 
में भी भेद होते हैं परन्तु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही की 
सृष्टि अन्य लोकी में भी है जिस २ शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं उसी २ प्रदेश 
में लोकान्तर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं क्योंक्रि:--- 


| 8. 








पक बट । ह्। 
अष्टमसघुल्लास! | २४१ 


सयोचन्द्रमसों घाता यरथापर्व॑मंकल्पयत । दिवेँ च॑ 
प्थिवीं चान्तारिज्षमथों स्व: ॥ सें० १० | स० १९०॥ 


( थाता ) परमामा ने जिस प्रकार के सृस्ये चन्द्र यो भूमि अन्तरिक्ष और तत्रस्थ 
सुख विशेष पदाथे पूवे कल्प में रचे थे वसे ही इस कल्प“अथोत्‌ इस सृष्टि में रचे हैं तथा 
सब लोक लोकान्तरों मे भी बनाये हैं भेद किंचितमात्र नहीं होता । ( प्रश्न) जिन 
बेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं (उत्तर) 
उन्हीं का है, जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सत्र देशों में समान होती है उसी 
प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने अपने सष्टिरूप सब्र राज्य में एक- 
सीहै।। प्रश्न ) जब य जीव और प्रकृतिश्थ तत्व अनादि और इंश्वर के बनाये न- 
हीं हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि सब स्वतम्त्र हुए ! 
( उत्तर ) जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के आधीन प्रजा होती 
है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव ओर जड़ पदार्थ हैं जब परमेश्वर सब साष्टि का 
बनाने, जीवों के कम फलों के देन, सब का यथावत्‌ रक्षक और अनन्त सामथ्य बाला 
है तो अल्प सामथ्ये भी ओर जड़ पदार्थ उस के आधीन क्‍यों न हो। ! इसलिये जीव 
कर्म करते में स्वतन्त्र परन्तु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र हैं 
वैसे ही सवेशक्तिमान साष्टि संहार ओर पालन सब विश्व का करता है ॥ 

इस के आगे विद्या, अविद्या,बन्ध और मोक्षविषय में लिखा जायगा--यह आ- 
ठवां समुल्लास पूरा हुआ ॥ ८५ ॥ 


इते श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिल्ण सत्यार्थप्रकाशे 
सुमाषाविभूषिते रूष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलय 
विषयेष्टमः समुल्लासः सम्पुरं: ॥ ८॥ 





'सेकडकबबकेकि- ७० जकेनन हक ० अल कम >मलेल> ए डक ए पल 
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)00000068 
अथ विद्या5विद्यावन्धमोकत्षविषयान्‌ व्याख्यास्यामः। 
+य ४-3 ००-०्बल बा: -६२६- 7 क७०७०--६६४००----- 
विद्यां चाबवियां च यस्‍स्तवेदो मयं७सह । अविद्यया मृत्यु ती 
त्वो विद्ययापसतमइनुत ॥ यजु० ॥ आअ० ४० | मं० १४ ॥ 
जो मनुप्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अ 
विद्या अथोत्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अथीत्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को 
होता है । अविद्या का लक्षण:-- ' 
अनित्पाशुचिदुःस्वानात्मखु नित्यशुचिसुस्वात्मख्यातिरविद्या। 
पात॑० द० साधनपाद सु० ५॥ 






यह योगसूत्र का वचन ह--जा अनित्य संसार और देहादि में नित्य अर्थात्‌ जो 
कार्य जगत्‌ देखा मरना जाता है, सदा रहेगा सदा से है और योगत्रल से यही देवों का 
शरीर सदा रहता है वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है, अशाबि अ- 
थोत्‌ मलमय स्थ्यादि के और मिथ्याभापषण चे।री आदि अपवित्र में पविश्र बुद्धि दूसरा, 
अत्यन्त विषय सेवनरूप दुःख में मुख बुद्धि आदि तीसरा, अनात्म! में आत्मबुद्धि करना 
अविद्या का चौथा भाग है, यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । इस- 
से विपरीत अथौत्‌ अनित्य में अनित्य, और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपविन्र और 
पवित्र में पवित्र, दुःख में दुःख, मुख में मुख, अनात्मा भें अनात्मा और आत्मा में आ- 
त्मा का ज्ञान होना विद्या है अथात्‌ “वेत्ति यथावत्तल्वपदार्थस्वरूपं यया सा विद्या +यया 
तत्वस्वरूपं न जानाति अमादन्यस्मिन्नन्यज्निश्चिनोति यया साडविद्या” जिस से पदार्थों का 
यथा स्वरूप बोध होवे वह विद्या और जिस से तत्त्वस्वरूप न जान पढ़े अन्य में अ- 


ह..)] &.। 
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न्‍्य बुद्धि होवे बह अविद्या कहाती है अर्थात्‌ कम उपासना अविद्या इसलिये है कि 
यह बाद ओर अन्तरक्रिया विशेष है ज्ञान विशेष नहीं, इसी से मन्त्र में कहा है कि 
“बिना शुद्ध कम और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु:दुख से पार कोई नहीं होता अ' 
थांत्‌ पवित्र कर्म पविन्रोपासना और पावत्र ज्ञान हीं से मुक्ति ओर अपविन्न मिथ्याभाष- 
णादि कम पाषाणमृत्यादि की उपसना और मिथ्याज्ञान से बंध होता है कोई भी मनु- 
प्य क्षणमात्र भी कमे उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता इसलिये धम्मयक्त 
सत्यभाषणादि कर्म करना और मिथ्याभाषणदि अधर्म का छोड़ देना ही मुक्ति का सा 
धन है ( भ्रश्न ) मुक्ति किस को प्राप्त नहीं होती ! ( उत्तर ) जो बद्ध है । (प्रश्न ) 
बद्ध कोन है ! ( उत्तर )जो अधम अज्ञान में फंसा हुआ जीव है|( प्रश्न ) बन्ध 
और मोक्ष स्वभाव से होता है व। निमित्त से ? (उत्तर, निमित्त से, वयोंकि जो स्वभाव 
से होता तो बन्ध और मुक्ति की निव्ृति कभी नहीं होती ( प्रश्न ):-- 
न निरोधों न चोत्यवततिने बडो न च साधकः । 
सुसु क्षन वे मुक्त इत्येषा परमाथेता ॥ 
गोडपादीयकारिका प्र० २। का० ४२॥ 


यह श्लोक मायदूक्योपनिषत्‌ पर है-जीव ब्रह्म होने से वम्तुतः जीब का निरोध अ- 
र्थात्‌ न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध है और न साधक अथांत्‌ न कु- 
छु साधना करने हारा है, न छूटने की इच्छा करता और न इस को कभी मुक्ति है 
क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या / ( उत्तर ) यह नवीन वे- 
दान्तियों का कहना सत्य नहीं क्‍योंकि जीव का स्वरूप अज़्य होंने से आवरण | आता 
शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लता, पापरूप कर्मों के फलभोगरूप बन्धन में फ- 
सता, उस के छुड़ाने का साधन करता, दुःख से हटने की इच्छा करता और दुःखों 
से छटकर परमानम्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मृक्ति को भी भोगता है। ( प्रश्न ) ये 
सब धम देह ओर अन्तःकरणा के हैं जीव के नहीं क्योंकि जीव तो पाप पगय से रहिंत 
सक्षीमात्र है शीतोप्णादि शरीरादि के धर्म हैं आत्मा निलेंप है (.उत्तर ) देह और 
अन्त;करण जड हैं टन की शीतोप्ण प्राप्ति और भोग नहीं है जो चेतन मनुष्यादि प्रा- 
शि उस को स्पर्श करता है उसी को शीत उप्ण का भान और भोग होता है वैसे प्राण 
भी जड़ हैं न उन को भूख न पिपासा किन्तु प्राएवाले जीव को छुघा तृषा लगती है वैसे 
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फू 
२४४ सत्पारथप्रकाशः ॥ 


ही मन भी जड़ है न उस को हे न शोक हो सकता हैं कित्तु मन से हे. शोक 
दुःख सुख का भोग जीव करता है जैसे बहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दा- 
दि विषयों का अहण करके जीव सुखी दुःखी होता है वैसे ही अन्तःकरण अभोत्‌ मन, 
बुद्धि, चित्त, अहकार से संकल्प, विकल्य, निश्चय, स्मरण ओर अभिमान का करने 
बाला दग्ड और मान्य का भागी होता हैं जैसे तलवार से मारनेवाला दगडनीय होता है 
तलवार नहीं होती बसे ही देहेन्द्रिय अन्तःकरण और आरणरूप साधनों से अच्ड्े बुर क- 
माँ का करत्ती जीव सुख हु'ख का भाक्ता है जीव कमो का साक्षी नहीं किन्तु कत्तो भो , 
क्ता हैं। कर्मो का साक्षी तो ण्व, अद्वितोय परमात्मा है जो कम करनेवाला जीव हैं वही 
कर्मों में लिप्त होता है वह इंश्वर साज्ञी नहीं । ( प्रश्न.) जीव ब्रह्म का प्रतिबिम्ब 
है जैसे दर्पण के टूटने फूटने से बरिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार श्रन्तःकरण 
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' में ब्रह्मका प्रतिबिम्ब जीव तबतक है कि जबतक वह अन्तःकरणोपाधि है जब अन्तःररण 
नष्ट होगया तब जीव गक्त है। ( उत्तर ) यह वालकपन की बात है क्‍यों कि प्रतिबिम्ब 
साकार का साकार में होता है जैसे मुख और दर्पण आकारवाले हैं और एथर भी हैं 
जो प्रथक्‌ न हो तो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता ब्रह्म निराकार स्वव्यापक होने स उस 
का प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता ।( प्रश्न ) देखो गम्मीर खच्छु जल में निराकार और 
व्यापक आकाश का आभास पड़ता है इसी प्रकार खच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का , 
आभास है इसलिये इस को चिदाभास कहते हैं । ( 2त्तर ) यह बालबुद्धि का मिथ्या 
प्रलाप है क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उस को आंख से कोई भी नहीं देख सकता , 
जब आकाश से स्थूल वायु को आंख से नहीं देख सकता तो आकाश को क्योंकर दख 
सकेगा | (प्रश्न) यह जो ऊपर को नीला और घृंघलापन दीखता है बह आकाश है वा , 
नहीं ! ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्न ) तो वह क्‍या है? ( उच्तर ) अलग २ प्रथिवी जल । 
और अग्नि के त्रसरेशु दीखते हैँ उस में जो नीलता दीखती है वह अधिक जल जो के | 
वर्षता है सो वही नील जो धूधलापन दीखता है वह प्रश्निवी से धूली उड़ कर वायु में, 
घूमती है वह दीखती ओर उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दर्प्पण में दीखता है आकाश का. 
कभी नहीं। (पश्न) जैते घटाकाश, मठाकाश मेघाकाश, और महदाकाश के भेद व्यवहार में 
होते हैं बेसे ही ब््म के ब्रशागएड ओर अन्‍्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव 
नाम होता है जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाक्राश ही कहता है । ( उत्तर ) यह 


. सर छ 














फरः 
नवमसमुल्लासः ॥ २४५. 


भी बात अविद्वानों की है क्योंकि आर्राश कभी बिन्न भिन्न नहीं होता व्यवहार में भी 
“बड़ा लाओ,, इत्शदि व्यवहार होते हैं कोई नदीं कहता ।कि घड़े का आकाश लाओ इस- 
लिये यह बात ठीक नहीं । ( पश्च ) जैसे समुद्र के बीच में मच्छी बड़े और आकाश 

क बीच में पक्ती आदि घूमते हैं वेसे ही विदाकाश ब्रह्म मं सब अन्‍्तेःकरण चूमते हैं 

वे स्व तो जड़ हैं परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि आननि मे लोहा वैसे 
चेतन हो रहे हैं जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्ग्म निश्चल है चेसे जीव को 
ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं 
क्योंकि जो सरववेब्यापी ब्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान होकर जैव होता है तो सर्वज्ञादि 
गुण उसमें होतेहेँ वा नहीं ! जो कहो कि आवरण होते से स्वेज्ञता नहीं होती तो कहो 
कि ब्रह्म आवृत और खणग्डित है वा अखगिडित ? जो कहो कि अखण्डित है तो बीच में 
कोई भी परदा नहीं डाल सहृता जब परदा नहीं तो सर्वेज्ञत क्‍्ये नहीं ? जो कहो ।के 
अपने स्वरूप को भूल कर अन्तःकरण के साथ चलता सा हैं स्वरूप से नहीं जब स्वेय 
नहीं चलता तो अन्तःकरण जितना २ पव प्राप्त देश छोडता और आगे २ जहां २ सर 

कता जायगा वहां २ का अहम आन्त, अज्ञानी हा जायगा ओर जितना २ छुटता जायगा 
वहां २ का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जायगा इसी प्रकार सवेत्र ६ष्टि के ब्रह्म॑ को 
अन्तःकरण बिगादा करेंगे और बन्ध मुक्ति भी क्षण २ में हुआ करेगी तम्होरे कहे प्र 

माणे जो वैसा द्वाता तो क्रिसी जीव को पूव देखे सुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस. 
ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा इसनिये ब्रह्म जीव जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता सदा प्रथऋ्र 
हैं |(प्रश्न) यह सब अध्यारोपमात्र है अथात्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्या - 
रोप कहता है वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत्‌ ओर इस के व्यवहार का अध्यारोप करने 
से जिज्ञाप को बेध कराना हेता है वास्तव में सब अह्म ही हैं ( प्रश्न ) अध्योरेप का 
करनेवाला कौन है ? ( उत्तर ) जीव ( भश्न ) जीव किस को कहते हो ( उत्तर ) 
अ्न्तःकरणावच्छिन चेतन को ( भ्रश्न ) अन्तःकरणाव च्छिन्न चेतन दूसरा है वा वहां 
-बह्म ? ( उत्तर ) वही ब््न है (प्रश्न ) तो क्या ब्ह्म ही ने अपने में जगत्‌ की भूठी 
कल्यना करली ! ( उत्तर . हो, ब्रह्म की इस स क्या हानि। ( प्रश्न ) जो मिथ्या क- 
ल्‍्पना करता है क्या वह म्ठा नहीं दाता ! ( उत्तर ) नहीं, क्‍यें। कि जो मन वाणी 
से कल्पित वा कथित है वह सब भ्रठा है। ( मश्न ) फिर मन वाणी से क्ृठी 
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२४६ सत्यायेप्रकाशः ॥ 


कज्पना करने और मिथ्या बालन वाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वा 
नहीं । ( उत्तर ) हो, हम को इष्टापत्ति है !(वाह रे मूठे वेदान्तियों : तुम ने सत्यस्व 
रूप, सत्यकाम, सत्यसझ्ल्य परमात्मा को मिथ्याचारी करं दिया क्या यह तुम्हारी दुगेति- 
का कार7 नह ५ किस उपनिषद सत्र वा वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्यासकूस्प 
और मिथ्यावादी है ? क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दगड़ दिया अथीत्‌ “ उ- 
लटि चोर कोतवाल को दग्डे” | इस कहानी के सदृश तुम्हारी बात हुईं यह तो बात 
उचित है कि कोतयाल चोर को दगड़ परन्तु यह बात विपरीत है कि चोर कोतवाल को 
दण्ड दवे बेस ही तुम मिथ्यासझ्लल्य ओर मिथ्यावादी होकर वही अपना दाष अद्म में 
व्यथ लगाते हो । जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी हावे तो सब अनन्त 
ब्रह्म वेसा हो हो जाय क्योंकि वह एकरस है सत्यम्बरूप, सत्यमानी, सत्यवादी और सत्य 

कारी है ये सब दाष तारे हैं ब्रग्न के नहीं जिस को तुम विद्या कहत हो वह अविद्या 
है और तुह्लारा अध्यारोप भी मिथ्या है क्योंकि आप अ्रह्म न हों कर अपने को ब्रह्म 
और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं ता क्या है ? जो सबेब्यापक है वह प- .।. 
रिच्डिन्न अज्ञान और बन्ध में कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एकदेशी अ 
ल्‍प अज्पज्ञ जीव होता है स्वेज्ञ स्वेध्यापी अ्म नहीं । 

अब सुर्ति बन्ध का वशान करते हैं ॥ 

( प्रश्न ) मुक्ति किस को कहते हैं ! (उत्तर ) “मुञ्चम्ति पथम्भबस्ति जना यस्यां 
रमुक्ति:” जिस में छूट जाना हो उस का हाम मुक्ति है। (प्रश्न) किस से छूट जाना! 
( उत्तर ) जिस से छूटने की इच्छा सत्र जीव करते हैं। ( प्रश्न ) किस से छटन की 
इच्छा करते हैं ? ( उत्तर ) जिम से छूटना चाहते हैं । (प्रश्न) किस से छूटना चाह- 
ते हैं! ( उत्तर ) दुःख से । ( प्रश्न ) छूट कर किस को प्राप्त होते और कहां रहते 
हूँ? ( उत्तर ) सुख को प्राप्त होते ओर ब्रह्म में रहते हैं। ( प्रश्न ) मुक्ति और बन्ध 
किन २ बातों से होता है ? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधम अविद्या कुसन्न 

सकार बुरे व्यसनों से अलग रहने, ओर सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पक्पातरहित 
न्याय धर्म की ब्राद्धि करने पूर्वाक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तति प्राथना और उपासना 
अथोत्‌ योगाम्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ने, और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नीति 
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करने, सब से उत्तम साधनों को करने और जो कुड़ करे बह सब पक्षपातरहित स्थायधमी- 
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क्र हर 
नपमसमुल्लास! ॥| २४७ 
नुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति और इन से विस्रीत ईश्वराज्ञाभग करने आदि 
काम से बन्ध हाता है। (प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है ! 
( उत्तर ) विद्यमान रहता है। ( प्रश्न । कहां रहता है / ( उत्तर ) बह्म में । (प्रश्न) 
ब्रह्म कहां है ओर वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी हाकर सर्वत्र बि- 
चरता है ? ( उत्तर ) जो ब्रह्म सवेत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहतगति अथीत्‌ 
उस को कहीं रुकीवट नहीं विज्ञान आनःदपृवंक स्वत-त्र विचरता है | (प्रश्न) मुक्त जीव 
का स्थूल शरीर होता है वा नहीं : ( उत्तर ) नहीं रहता ( प्रश्न ) फिर वह मुख और 
आनन्दभोग कैसे करता है ? (उत्तर) उस के सत्य सडडल्पादि स्वाभाविक गुण सामरथ्य_ 
सब रहते हैं मौतिकसक्न नहीं रहता जेसै:- 
हाणवन श्रोंत्र भवाति, स्पदायन त्वरभ्वति, पशयन्‌ चक्तुभंवति, 
रसयन्‌ रसना 'नवाते, जिप्रन प्राण सवाति, मनन्‍्वानों सनों भवाति, 
बोधयन बुड्धिमवाति | चेतयादिचत्तम्मवत्यहककुबो णो 5ह हूकारो भ- 
वालति | शातपथ० कां० १४ ॥ 


मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु 
अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब ओ्रोत्न, स्पशो करना चाहता 
है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चत्त, स्वाइ के अर्थ रतना, गेब के लिये प्राण, सं- 
कर्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चिस 
ओर अहंकार के अथे अहंकाररूप अपनी स्वशाक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है 
और संकल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार रह कर इन्द्रियों के गोलक के| 
द्वारा जीव स्वकाय्ये करता हैविसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सन आनन्द भोग लेता है 
( प्रश्न ) उस की शक्ति कै प्रकार की और कितनी है / ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार 
की शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भाषण, विवेचन, क्रिया, 
' उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, 
स्पर्शन, दशन, वादन और गेध ग्रहण तथा ज्ञान इन २४ चौबीस प्रकार के सामथ्ये 
युक्त जीव है | इस से मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है जो मुक्ति में जीब 
का लय होता ते मुक्ति का मुख कौन भोगता ! और जो जीव के नाश ही को मुक्ति 
समभतते हैं वे तो महामूढ़ हैं क्योंक्रि मुक्ति जीव की यह है कि दु/खों से छूट कर 


हज 





्ड ४८ सत्य(थमकाश; ॥ 


आनन्दस्वरूप स्वव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीच का आनन्द भें रहता । देखो वेदान्त 
शारीरकमत्रा भें! -- 
अमावे बादरिराद छावम | वदान्तद० ४। ४। १० ॥ 
जो बादरि व्यासजी का पिता है वह मक्ति में जीव का और उस के साथ मन का 
भाव मानता है अथोत्‌ जीव ओर मन का लय पराशर जी नहीं मानते वेसे हीः 


माबे जैमिनिर्विकल्पामननात ॥ वेदान्तद० ४।४।११॥ 

ओर जैमिनि आचार्य्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्म शरीर, इख्धियों, और 
प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं अमाव नहीं ॥। 

द्वादशाहवद सयावेध वादरायणो5त:॥ बेदान्तद्‌ू० ४ ४।२२॥ 

व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानेते हैं अथात्‌ शुद्ध सामथ्त 
युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दुःख, अज्ञानादि का अभाव 
मानते हैं ॥ 

यदा पतञ्चावलिटन्ते ज्ञानानि सनसा सह । 

बुडिसश्य न विचछलते तामाहु। परमां गतिम्‌ ॥ कठो० आ० २। 

य० ६ | झ० १०॥ 





जम्न शुद्ध मन युक्त पांच ज्ञानेम्द्रिय जीव के साथ रहती हैं ओर बुद्धि का निश्चय 
/स्थिर होता है उस को परम गति अथोत्‌ मोक्ष कहते हैं ॥ 

ये आत्मा अपडइंतपापसा बविजरों विरूृत्युर्विशोकरों:विजि- 
घत्साएपिपासः सत्यक्रामः सत्यसंऋल्प/सो नवे 2व्यः स विजिज्ञा - 
सितन्य! स्वीध्ष लोकानाप्जोलि सर्वाश्वय फासान यस्तसात्मान- 
मनुविद्य विजानातीति | छान्दी० प्र० ८ | स्वे० ७ | स० १॥ 


सवा एप एलेन देवेन चछुषा सनर्सेताव कासान पहयन 
रसतले ॥ थे एले ब्रह्मलोके ते था एसे वेचा आत्मानसुपासले 


का मम मम अब मे म.. 





रे. || २४९ 


ली इंििजिजज- कल न जन जाए नाता 3 ..---+>- +- जथओ >ैडत++ न अज लत आज >; 


तस्मासेषा£ सर्वे व खेका अाक्ताः सर्वे च कामाः स सवा ध्थ 
लोकानाभोति सर्वा रख कामान्धस्तमात्मानमन॒विद्य विजाना- 
तीएति ॥ छानन्‍्दो०प्र०८। खं० १२। सें०११६॥ 


सघवन्मत्य था हद शरीरमात्ते मृत्युना तदस्याउमृतस्थाशरी- 
| रस्पात्मनोधिष्ठानमात्तो वै सझारीरः प्रियाप्रियाभ्यां न वे सछारी- 
रस्य सतः प्रियाप्रिययो रपहतिरस्त्यशारीरं धाषसन्ते न प्रियाप्रिये 


स्पृछत; | छानदो० प्र०८। स्व॑०१२ से०१॥ “पक्‍स्‍न्‍क्‍क्‍स्‍स्‍लता 


जो परमात्मा अपहतपाष्मा सबे पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा, पिपासा, से रहित 
सत्यकाम सत्यसंकल्प है उस की खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिये * 
जिस परमात्मा के संम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कार्मों को प्रष्ठ होता है* 

जो परमात्मा को जान के भोक्ष के साधव और अपने को शुद्ध करना जानता है।सो यह 

मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कार्मो को देखता प्राप्त होता हु- 


आ रमण करता है (जो ये ब्रक्म लोक अथोत्‌ दशेनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्त 
सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सब का अन्त्यीमी आत्मा है उसकी 
उपासना मुक्ति को म्राप्ति करनेवाले विद्वान्‌ लोम करते हैं उस से उन को सब लोक 
और सब फाम प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ जो २ संकल्प करते हैं वह २ लोक और वह १२ 
काम प्राप्त होता है और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर से आए - 
काश में परमेश्वर में विचरते हैं,भे क्योंकि जो शरीरवाले होते हैं वे सांसारिक दुःख से 
रहित नहीं हो सकते जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परम पूजित घन्रयुक्त पु- 
| रुष ! यह स्थूल शरीर मरणधमों है और जैसे सिंह के मुखमें बकरी होवे वैसे बह श॒- 
| रीर मृत्यु के मुख के बीच है सो शरीर इंस मरंण और शरीररहित जीवात्मा का नि- 
वासस्थान है इसीलिये यह जौब सुख और ढुःख से सदा अस्त रहता है क्योंकि शरीरस- 
हित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की निवृत्ति होती ही है भौर ज्लेशसैस्सहिल मुक्त जीवा- 
| समा अहम में रहता है उस को सांसारिक मुख दुःख का स्पशे भी नहीं होता किन्तु सदा 
अमनन्‍्व में रहता हे /( प्रश्न ) जीव मुक्ति को प्राप्त दोकर पुनः जन्म मरणरूप दःख 
में कभी आते हैं का नहीं ? क्योंक्रिः- हु 
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नथ पुनरावसेले न च पुनरावसत इति | छान्दो० पभ० ८ । 
खं००१५॥।अनावृत्तिः शब्दादनाठत्तिः शाब्दात ॥ वेदान्तद्‌० अ० ४ | 
पा० .। सत० 3१३ ।। 

यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम॑ सस। सगवदमी ० 

इत्यादि. बचनों से विदित होता है कि माक्ति वही है कि जिस से निवृत्त होकर 
पुनः संसार में कभी नहीं आता । (उत्तर) यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस बात 
का निषेष किया हैः-- 

कस्प॑ नून॑ कंतमस्थारतांनां मनोमहें चारूं देबस्प नासे। फो 

: मो संध्या आदितरे पुनंदोत्‌ पितर च दुद्दोयं मातरें थें॥ १॥ अ- 
स्नेबंय प्रंथमस्थास्टताना मर्नामष्टे चार्रु देवस्थ नाम॑ | स नो मच्या 
अ्दितये पुन॑दात पितरे च दहोयें घातरे च ॥ २॥ 

ऋ० ॥ मं? १ ! खू० रे४। मूं० १।२॥ ६, 


(हृदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेद:| सर्वत्र नात्यन्ताच्छे दः॥॥ २ हम अ०१स्ञ०१५६॥ 
ः ( भ्श्न ) हम लोग किसका नाम पवित्र जानें ? कौन नाशरहित पदार्थों के मध्य 
। में बर्चेमान देव सदा प्रकाशखरूप है हम को मुक्ति का सुख भुगा कर पुनः इस संसारें 
4 हे जन्म देता और माता पिता का दशेन कराता है ! ॥ १ ॥ ( उत्तर ) हम इस स्व- 
| प्रकाशखरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हम को मुक्ति में 
| आनन्द भुगा कर प्थिवी में पुन; माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का 
इंशुन कराता हे वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का खामी है॥ २॥ जैसे 
- इस समय बंध मुक्त जीब हैं वैसे ही सवंदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद बद्ध मुक्ति का 
ज कभी नहीं होता किन्तु बन्ध और मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ ( भ्श्व ) :- 


_शद्त्यन्तविमोचो 5पवर्गः | 

, बु/खजन्मप्रवशिदोषमिध्याज्ञानानामत्तरो शराषाये तद्नन्तरापा- 
'शादपवर्मः । न्‍्यायद्‌० अ०१। सू० २२ २॥ 

रे ' ध् चर हू 


अल 





९ हु कं, 
» नपमसमुल्लासः ॥ २५१ 


जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहातती है क्योंकि जब मिथ्या 
ज्ञान अविया, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रव्ात्ति, जन्म और दुःख का उत्तर 
२ के छूटने से पूव २ के निदृत्त होने ही से मोक्ष होता है जो कि सदा बना रंहतां है 
( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही का नाम होवे जै 
से “अत्यन्त दुःखमत्यन्तं सुख चास्य वत्तेते” बहुत दुःख और बहुत सुख इस मनुष्य को 
है इससे यही बिदित होता है [कि इस को बहुत मुख वा दुःख है इसी प्रकार यहां भी 
अत्यन्त शब्द का अथे जानना चाहिये | (प्रश्न ) जो मुक्ति से भी जाबे फिर आता 
है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है ? ( उत्तर ) 2 
लें ब्रैह्वैकीकेध परौन्‍्तकौलें परामताः परिसतच्यन्ति सर्वे । रूच्र 
सुण्डक ३ | खं० २। सं० ६ ॥ 
बे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त हो के ब्रह्म में आनन्द को तबतक भोग के पुनः म 
हाकल्प के पश्चात्‌ मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं | इस की सँख्या यह हैं 
क्तिंतालीस लाख बीस सहस्॒ वर्षो की एक चतुयुगी दो सहस्त चतुर्थगियों का एक अ- 
होरात्र ऐसे तीस अहोराज्रों का एक महीना ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष ऐसे शत- 
वर्षों का एक पराम्तकाल होता है)इस को गणित की रीति से यथावत्‌ समझ लीजबे । 
इतना समय मुंक्ति में मुख भोगने का है | ( प्रश्न ) सब संसार और अंथकारों का 
यही मत है कि जिस से पुनः जन्म मरण में कभी न जाते । (उत्तर)यह बात कभी न- 
हीं हो सकती क्योकि प्रथम तो जीवका सामथ्ये शरौरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं 
पुनः उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है? अनग्त आनन्द को भोगने का असीम सामे- 
थ्ये कमें ओर साधन जीवों में नहीं इसलिये अनम्त नहीं सुख नहीं भोग सकते जिन के 
साधन अनित्य हैं उन का फल नित्य कभी नहीं हो सकता ओर जो मुक्ति में से कोई भी 
लौट कर जीव इस संसार मं न आवे तो संसार का उच्छेद अथात्‌ जीव निश्शेष हो जाने 
चाहिये । ( प्रश्न ) जितने जीव पुक्त होते हैं उतने इंश्वर नये उत्पन्न करके सेसार भें रख 
देता है इसलिये निश्शेष नहीं होते | ( उत्तर ) जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जायें 
क्योंकि जिस की उत्पत्ति 7277: है उस का नाश अवश्य होता है फिर तुझारे मतानुसार मुक्ति 
| “पाकर भी बिनष्ट हो जायें मुक्ति अनित्य हो गई ओर मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ 
मड़क्‍्का हो जथयगा क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का 








स्ड हे क्र 
३२५२ सत्याथप्रकाश; ॥ 





पारावार न रहैगा और दुःख के अनुभव के विना सुख कुछ भी नहीं हो सकता जैसे 
कटु न हो तो मधुर क्‍या जो मधुर न हो तो कटु क्या कहावे ! क्योंकि एक खाद 
एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खा- 
ता पीता जाय उस को वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले 
को होता है और जो ईश्वर अन्तवाले कर्मों का अनन्त फल देंवे तो उसका न्याय नष्ट 
हो जाय, जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है जैसे 
एक मन भर उठानेवाले के शिर पर दश मन घरने से भार घरने वाले की निन्‍्दा होती 
है बैसे अल्पज्ञ अल्प सामथ्ये वाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक 
नहीं और जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्नन्न होतें हैं वह 
चुक जायगा क्योंकि चाहें कितना ही बड़ा धनकोश हो परन्तु जिस में व्यय है और श्राय 
नहीं उस का कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है इसलिये यही व्यवस्था ठीक है 
(कि मुक्ति में जाना वहां स्रे पुन आना ही अच्छा है! । क्‍या थोड़े से कारागार से 
जन्म कारागार दंडवाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मामता है ? जब बच्दां से 
आना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहां मजूरी नहीं करनी 
पड़ती और जाय में लय होना समुद्र में डूब मरना है) ( प्रश्न ) जैसे परमेश्वर नित्य- 
मुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी नित्यमुक्त और सुखी रहेगा ता कोई भी दोष न 
आवेगा । ( बत्तर ) परमेश्वर अनन्त, स्वरूप, सामथ्ये, गुणा, कर्म, स्वभाव वाजा है 
इसलिये वह कभी अविद्य! ओर दुःख बन्धन भें नहीं गिरे सकता|जीव मुक्त होकर 
भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है। परमेश्वर के 
सदृश कभी नहीं होता । ( प्रश्न ) जब ऐसी तो सुक्ति भी जन्म मरण के सदश है इस- 
लिये श्रम करना व्यथ है। ( उत्तर ) मुक्तित जन्म मरण के सदृश नहीं क्योंक्रि जब 
तक ६६००० ( छुत्तीस सहख ) बार उत्पत्ति और मलय का जितना समय होता है 
उत्तने समय पर्यन्‍त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना कया छोटी 
बात है ! जब आज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली है पुन इस का उपाय क्यों 
करते हो ! जब ज्षुधा, तृषा, चुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्री, सन्‍्तान आदिके लिये उ- 
पाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्‍यों न करना ! जैसे मरना अवश्य है तो 
भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौट कर जन्म में आना है तथापि 
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श्र सर 
नवमसपमुल्लासः ॥ २०६ 
उसका उपाय करना अत्यावश्यक है ( भ्रक्न ) मुक्ति के क्या साधन हैं ? ( उत्तर ) 
कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष उपाय ये हैं जो मुक्ति चाहे वह जी- 
“ वनमुक्त अथीत्‌ जिन मिथ्याभाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उन को छोड सुख 
रूप फल को देनेवाले सत्यभाषणादि धमाचरण अवश्य करे जो कोई हःख को छुड़ाना 
और मुख को प्राप्त होना चाहै वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे | क्योंफ़ दुःख का 
। प्पाचरण और सुख का धमोचरण मूल कारण है | सतुरुषों के संग से विवेक अथोत्‌ 
, सत्याउसत्य, धर्माथर्म, करीन्या5कत्तेज्य का निश्चय अवश्य करें प्रथक्‌ २ जानें और श- 
' रीर अथीत्‌ जीव पेंच कोशों का विवेचन करें। एक “ अन्नमय” जो त्वचा से लेकर 
अस्थिपर्यन्त का समुदाय प्रृथिवीमय है, दूसरा “प्राणमय” जिस में “प्राण” अर्थात्‌ जो 
१ बाहर से मीतर आता “ अपान ” जो भीतर से बाहर जाता “ समान ” जो नामिश््थ 
होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता “ उदान ” जिस से करठस्थ अन्न पान खैंचा जाता 
और बल पराक्रम द्योता है “ व्यान ,, जिस से सब शरीर में चेष्टा आदि कमे जीव 
- करता है, तीसरा “ ममोमय” जिस में मन के साथ अहंकार, वाकू, पाद, पाणि, पायु 
, और उपस्थ पांच कम इंद्धियां हैं,चोथा, “विज्ञानमय! जिस मे बुद्धि, चित्त.ओ्त्र, स्वचा, 
नेत्र, जिहा और नासिक थे पांच ज्ञान इन्द्रियां जिन से जीव ज्ञानादि व्यवहार करता 
है, पांचवां “ आनन्दमयकोश ” जिस में प्रीति प्रसक्षता न्यून आनम्द अधिकानन्द ओर 
आधार कारण रूप प्रकृति है | ये पांच कोष कहाते हैं इन्हीं से जीव सब प्रकार के क 
में, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों को करता है । तीन अवस्था; एक “जागृत” दूस- 
री “स्वप्न” और तौसरी “ सुषृप्ति,, अवस्था कहाती है। तीन शरीर हैं; एक “ स्थूल !! 
| जो यह दखिता है । इसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानन्द्रिय, पांच सच्मभत झौर मन तथा 
बुद्ध इन सत्तरह तत्ववा का समुदाय “सुक्मशरीर” कहाता है यह सुक्मशरीर जन्ममर- । 
णादि में भी जीव के साथ रहता है। इस के दा भेद हैं एक भौतिक अर्थात्‌ जो सू- 
इमभूतों के अंशों से बना है। दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गणरूप हैं यह 
दूसराऔर भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है/इसी से जीव मुक्ति में सुल को भोगता 
है। तीसरा कारण जिसमें सुषृत्ति अभोत्‌ गाढ निद्रा होती है वह मक्वतिरूप होने से सर्वत्र विभु 
और सब जीवों के लिमे एक है । चौथा तुरीय शरीर बह कहता है लिस में समाधि से परमात्मा 
के आनन्द स्वरूप प्ें सन्‍्न जीद होते हैं इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का 
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पे सत्याथम्रकाश: ।॥। 
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पराक्रम मुक्ति में भी यथावत्‌ सहायक रहता है इन सब कोष अवस्थाओं से जीव पृ- 
थक्‌ है क्योंकि यह सब-को विदित है कि अवस्थाओं से जीव प्रथक्‌ है क्योंकि जब सृत्यु 
होता तब सब काई कहते हैं के जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, सब का घत्ती, ५ 
साज्ञौ, कर्ता, भोक्ता कहाता है । जो कोई ऐसा कह्टे कि जीव करत्ती भोक्ता नहीं तो उस 
को जानो कि वह अज्ञानी, अभ्िविकी है क्‍योंकि विदा जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हूँ 
इन को सुख दुःख का भोग व पाप पुण्यकत्तृत्व कभी नहीं हो सकता हां इन के सम्ब- 
नथ से जीव पाप पुण्यों का कत्ती और मुख दुःखों का भोक्ता है| जब इन्द्रियां अर्थों में 
मन इन्द्रियों ओर आत्मा मन के साथ संयक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा [. 
बुरे कर्मों में लगाता है तभी वह बहिमुख हो जाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, 
निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शह्ला, लज्जा उत्पन्न होती है वह अन्तयीमी परमात्मा 
की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल बत्तेता है वही मुक्तिजन्य सुखों को प्रा- 
प्त होता है और जो विपरीत वत्तेता है वह बन्धजन्य दुःख भोगता है । दूसरा साधन 
“बैराम्य” अर्थात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उस में से सत्याचरण का. 
अहण और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है जो प्थिवी से लेकर परमेश्वरपर्यन्त 
पदार्थों के गुण, कम, खमाव से जान कर उस की आज्ञा पालन और उपासना में त- 
त्पर होना, उस से विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहाता है । तत्प- 
श्चात्‌ तीसरा साधन “पट सम्पात्ति,, अथोत्‌ छुः प्रकार के कम्मे करना एक £ शुम ” 
जिस से अपने आत्मा और अन्तःकरण को अधमोचरण से हटा कर धर्मीचरण में सदा 
प्रवेत रखना, दूसरा “दम” जिस से श्रोत्रादि इन्द्रियों ओर शरीर को व्यमिचारादि बुरे 


कर्मों से हटा कर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीसरा ““उपरति” जिस, 
से दुष्ट कर्म करनेवाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा “तितिक्षा” चाहे निन्‍्दा, स्तुति, 
हानि, लाभ कितना ही क्यो न हो परन्तु हष शोक को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा लगे 
रहना, पांचवां “अद्धा” जो वेदादि सत्य शास्त्र ओर इन के बोध से पूर्ण आत्त विद्वान 
 सत्योपदेष्ट महाशरयों के वचनों पर विश्वास करना, छुःठा “समाधान” चित्त की एका- 
 झता ये छः मिल कर एक “साधन” तौसरा कहाता है । चौभा “मुमुज्षृत्व” अथात्‌ जै 
से चुधा तृपातुर को सिवाय अज्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे बिना 
मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना । थे चार साधन और चार अ- 
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नवमसमुल्लासः ॥ न्‍ २५५ 
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नुबन्ध अथोत्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कर्म करने होते हैं इन में से जो इन चार साधनों 
से युक्त पुरुष होता है वही मोष्त का अधिकारी होता है दूसरा “सम्बन्ध” ब्रह्म की 
प्रापिरूप मुक्ति प्रतिपाथ ओर बेदादि शास्त्र प्रतिपदक को यथावत्‌ समझ कर अन्वित 
करना, तीसरा “विषयी” सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उस की प्राप्तिरूप विषय 
वाले पुरुष का नाम विषयी है, चौथा “प्रयोजन” सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द 
| को प्राप्त होकर मुक्तिमुख का होना ये चार अनुबन्ध कहाते हैं | “तदनन्तर अवशणचतु- 
ष्टय” एक 'अ्रवण” जब कोई विद्वान्‌ उपदेश करे तब शान्त ध्यान देकर सनना वि 
शेष बअहृमविया के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सक्म विद्या 
है, सन कर दूसरा “मनन” एकान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना जिस 
बात में शक्ल हो पुनः पूछना और सुनने समय भी वक्ता और श्रोता उचित समझें: तो 

छुना और समाधान करना, तीसरा “निदिध्यासन” जब मुनने और मनन करने से नि 
संदेह हो जाय तब समाधिसथ हो कर उस बात को देखना समझना कि वह जैसा सुना 
"था विचारा था वैसा ही है वा नहीं ध्यान योग से देखना, चौथा “साक्षात्कार” अर्थात्‌ जैसा 

पदाथका खरूप गुण और स्वभाव हो वैसा याथातथ्य जान लेना श्रवसचतुष्टय कहाता है | 
सदा तमोगुए अथीत्‌ क्रोष, मलिनता, आलस्य, प्रमाद, आदि रजोगुण अर्थात्‌ ईष्यी, 
| द्वेष, काम, अभिमान, विध्षेप आदि दोषों से अलग होके सत्य अर्थात्‌ शान्त प्रकृति, 
पविन्राता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे (मैत्री) सुखी जनों में मित्रता, (क- 
रुणा ) दुःखी जनों पर दया, ( मुद्दित! ) पुण्यात्माओं से हर्षित होना ( उपेक्षा ) दुश- 
त्माओं में न प्रीति न बैर करना । नित्यप्रति न्‍्यून से न्‍्यून दो घटापयेन्त मुमृक्त ध्या- 
( न अवश्य करे जिस से भीतर के मन आदि पदार्थ साज्षात्‌ हें। । देखो ? अपने चेतन 
' स्वरूप हैं इसी से ज्ञानरूप और मन के साक्षी हैं क्योंकि जब मन शान्त, चंचल, आ- 
नन्दित, वा विषादयुक्त होता है उस को यथावत्‌ देखते हैं वैसे ही इन्द्रियां प्राण आदि 
का ज्ञाता पूर्वदृष्ट का स्मरणकर्ता ओर एक काल में अनेक पदार्थों के वेत्ता धारणाक- 
* पेरकत्तो और सब से प्रथक्‌ हैं जो प्थक्‌ न होते तो स्वतन्त्र कत्ती इन के प्रेरक अ- 
धिष्ठाता कभी नहीं हो. सकते । 


आअजिव्याइस्मसितारागठेबासिनिवेशाः प+ञच छलेशा! । योगशास्ते 
पादे २। खू० ३॥ 


जलन लीन ल रत कल किक की किन व कर ओ आजकल डक. 
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इन में से अविद्या का खरूप कह आये प्रथक वर्त्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न 
न समम्मना अस्मिता, मुख में प्रीति राग, दुःख में अप्रीति द्वेष, और सब प्राशिमात्र 
को यह इच्छा सदा रहती है कि में सदा शरारेस्थ रहूं मरूं नहीं मृत्युदु:ख से त्रास अ- । 
मिनिवेश कहाता है । इन पांच क्लेशों को ओगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के बह्म को प्राप्त 
माक्ती के परमानन्द को भोगना चाहिये । ( प्रश्न ) जैसी मुक्त आप मानते हैं 
वैसी अन्य कोई नहीं मानता देखो ) जैनी लोग मोक्ष शिला, शिवपुर में जा के चुपचाप 
बैठे रहना, ईसाई चौथा आसमान जिस में विवाह लड़ाई बाज गाजे वल्रादि धारण से 
| आनन्द भोगना, वैसे ही मुसलमान सातबे आसमान, बाममार्मी श्रीपुर, शैव केलाश, वे 
प्णव वैकुरठ, और गोकालिये गोसांई गोलोक आदि मे जाके उत्तम सत्री, अज्न, पान, 
सर, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द में रहने को मक्ति मानते हैं । पौराक्षिक लोग 
( सालेक्य ) ईश्वर के लोक भें निवास, ( स्नुज्य ) छोटे भाई के सदृश हँश्वर के साथ 
रहना, ( सारूप्य ) जैसे उपाप्तनीय देव की आकृति है वैसा बन जाना, ( सामीष्य ) 
सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, ( सायुज्य ) इंश्वर से संयुक्त हो जाना ये चार 
प्रकार की मुक्ति मानते हैं ! वेदाम्ति लोग ब्रह्म में लय होने को मोद्त समभते हैं ।' 
( उत्तर ) जैनी ( १३ ) बारहवें, ईसाई ( १३ ) तेरहवे और ( १४ ) चौदहवें स- 
मुल्लास में मुसलमानों की मक्ति आदि विषय विशेष कर लिखेंगे जो वाममार्मी श्रीपुर में 
+ जाकर लक्ष्मी के सदश स्त्रियां मद्य मांसादि खाना* पीना रंग राग भोग करना मानते हैं 
बह यहां से कुछ विशेष नहीं । वेसे ही महादेव और विष्णु के सहश आाक्वतिवाले पा- 
वती और लक्ष्मी के सहश ख्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना यहां के धनाव्य राजाओं से 
आधिक इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे और युवावस्था सदा रहेगी यह उन 
की बात मिथ्या है क्‍योंकि जहां भोग वहां रोग और जहां रोग वहां बृद्धावस्था अवश्य 
होती है । और पोराशिको से पूछना चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है 
वैसी तो कृमि कीट पतहू पश्वादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्राप्त है क्योंकि ये जितने लोक 
हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्ही में सब जीव रहते हैं इसलिये “सालोक्य” मुक्त अनायास 
प्राप्त है “सामीप्य” हेश्वर सत्र व्याप्त होने से सब उस के समीप हैं इसलिये''सामीप्य” 
मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है “सानुज्य” जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने 
से स्वतःबन्धुवत्‌ है इस से “सानुज्य” मक्ते भी विना मयत्न के सिद्ध है और सब जीव 
सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त हैं इस से “साथुज्य” मुक्ति भी स्वतःसिद्ध 
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है।और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्वों में तत्व मिलकर परम मुक्ति 
मानते हैं वह तो कुत्ते गदहे आदि को भी आराप्त है ये मुक्तियां नहीं हें किन्तु एक प्रकार 
का बन्‍्धन है क्य्मके ये लोग शिवपुर, मोष्ता शिला, चोथे आसमान, सातवें आसमान, 
श्रीपुर, कैलाश, वैकुएठ, गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन 
स्थानों से एथक्‌ हों तो मरक्ति छूट जाय इसीलिये जैसे १३ पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध होते 
हैं उस के समान बन्धन में होंगे(मुक्कि तो यही है कि जहां इच्छा हो. वहां विचरे 
कही अठके नहीं, न भय, न शंका, न दुःख होता है जो जन्म है वह उत्पत्ति और 
मरना प्रलय कहा है समथ्र पर जन्म लेते हैं| ( प्रश्न ) जन्म एक है वा अनेक ! 
| ( उत्तर ) अनेक । (प्रश्न ) जो अनेक हों तो पूव जन्म और मृत्यु की बातो का 
| स्मरण क्यों नहीं ? ( उत्तर ) जीव अल्पज्ञ है त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं 
_ रहता और जिप मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर.स- 
|, कता भला पूर्ब जन्म की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ पं 
/ जीव भा श्र बना पश्चात्‌ जन्मा पांचवें वर्ष से पूर्व तक जो २ बातें हुई हैं. 
उन का स्मरण क्‍यों नहीं कर सकृता ? ओर जागृत वा स्वप्न में बहुत सा 
व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुत्ति अथोत्‌ गाढ़ निद्रा होती है तब जाग्रत आदि 
व्यवहार का स्मरण क्‍्यें। नहीं कर सकता ! और तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के 
पू्वे तेरहवें बर्षे के पांचवें महीने के नवमें दिन दश बजे पर पहिली मिनट में तुमने 
क्या किया था ? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस ओर किस प्रकार का था ! 
और मन में क्या विचार था : जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातें के 
$ स्मरण में शह्डा करनी केवल लड़कपन की बात है और जो स्मरण नहीं होता है इसी 
से जीव सुखी है नहीं तो सब जन्मों के दु।खें। को देख २ दुःखित होकर मर जाता । 
जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहै तो भी ब्रद्दी जान सकता 
क्योंकि जीव का ज्ञान और खरूप अल्य है यह बात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के 
: नहीं । ( प्रश्न ) जब जीव को पूवे का ज्ञान नहीं और इंश्वर इस को दण्ड देता है 
तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जब 3स को ज्ञान हो कि हम ने अमुक काम 
किया था उसी का यह फल है तभी वह पापकर्मों से बच सके ! ( उत्तर ) तुम शान 
के भकार का मानते हो ! ( अश् ) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आठ प्रकार का । ( उत्तर ) 
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तो जब तुम जन्म से ले कर समय २ में राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्रण, निद्लेद्धे, 

सता आदि सुख दुःख संसार में देख कर पृ्वेजन्म का ज्ञान क्यें नहीं करते । जैसे एक अवैद्य 
ओर एक बेच को कोई रोग हो उस का निदान अथोत्‌ कारण वेध जान लेता है और 
अविद्वान्‌ नहीं जान सकता उस ने वैच्क विद्या पढ़ी है ओर दूसरे ने नहीं परन्तु ज्व- 
रादि रोग के होने से अवेध्य भी इतना जान सकता हे मुझ से कोई क॒पथ्य दो गया है 
जिस से मुझे! यह रोग हुआ है वैसे ही जगत्‌ में विचित्र सुख दुःख आदि की घटती ब- 
ढृती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते ? और जो पूर्व जन्म को न मा- 
नोगे तो परमेश्वर पक्तपाती हो जाता है क्‍योंकि विना पाप के दारियादि दुःख और विना 
पृ्व॑सन्चित पुण्य के राज्य धनाव्यता ओर मुबुद्धिता उस को क्‍्यें दी ? और पूर्व जन्म 
के पाप पुएय के अनुसार दुःख सुख के देन से परमेश्वर न्यायकारी यथावत्‌ रहता है 
€ प्रश्न ) एक जन्म होने स भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है जैस सर्वोपरि राजा 
जो करे सो न्याय जेसे माली अपने उपबन में छोटे और बढ़े वृक्ष लमाता किसी को 
काटता उखाड़ता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता है जिस की जो वस्तु है उस को 
बह चाहे जैसे रकखे उस के ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करनेवाला नहीं जो उस को 
दण्ड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे । ( उत्तर ) परमःत्मा बिसलिये न्याय चाहता 
करता अन्याय कभी नहीं करता इसीलिये वह पूजनीय और बड़ा है जो न्यायविरुद्ध कर 
वह ईश्वर ही नहीं जैसे माली युक्ति के बिना मार्ग वा अस्थान में वृक्त लगाने, न का- 
टने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है इसी 
प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम 
करना अवश्य है क्योंकि वह खभाव से पवित्र ओर न्यायकारी है जो उन्मत्त के समान 
काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रातिष्ठित होवे क्या इस ज- 
गत्‌ में बिना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किये बिना दरड देने 
वाला निन्दनीय अप्रातिष्ठित नहीं होता ? इसालिय ईश्वर अन्याय नहीं करता इसी से किसी से 
नहीं डरता । ( प्रश्न ) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना विचारा है 
-डतज्ा देता ओर जितना काम करना है उतना करता है । (उत्तर, उस का विचार जीवों के 
कर्मानुसार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे । (अ्श्न) 
बड़े छोटो को एकसा ही सुख ढुःख है बड़ी को बड़ी चिन्ता और छोटों को छोटी-- 





हि 
नवमसमुल्लासः ॥ २५० 





जैसे किंसी साहूकार का विवाद राजघर में लाख रुपये का हो तो वह अपने घर से पा 
लकी में बैठकर कचहरी में उष्ण काल में जाता हो बानार में हो फे उस को जाता 
देख कर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल, एक पालकी में आनन्द 
पूर्वक बैठा है और दूसरे बिना जूते पढ्िरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को 
उठा कर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान लोग इस में यह जानते हैं कि जेसे २ कचहरी 
निकट आती जाती है वैसे २ साहूकार को बड़ा शोक और सन्देह बढ़ता जाता और 
कहारों को आनन्द होता जाता है जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठ जी इधर उधर 
जाने का विचार करते हैं कि प्राइविवाक ( वकील ) के पास जाऊं वा सरिश्तेदार के 
पास, आज हारूंगा वा जीतूगा न जाने क्या होगा और कहार लोग तमाख्ू पीते परस्पर 
बातें चीते करते हुए प्रसन्न हो कर आनन्द में सो जाते हैं । जो तरह जीत जाय तो 
कुछ सुख और हार जाय तो सेठ जी वुःखसागर में डूब जाय॑ और वे कहार जैसे के वैसे रहते 
हैं इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल बिछोने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं 
आती ओर मजूर कंकर पत्थर और मिट्टी ऊंचे नौँचे स्थल पर सोता है उस को झट 
दी निद्रा आ्राती है ऐसे ही सर्वत्र समको । ( उत्तर ) यह समझ अज्ञानियों की है 
क्या किसी साइकार से कट्ठें कि तू कदार बन जा और कहार से कह कि तू साहुकार 
बन जा तो साहूकार कमी कहार बनना नहीं और कहार साहूकार बनना चाहते हैं जो 
मुख दुःख बराबर होता तो अपनी २ अवस्था छोड़ नीच ओर ऊंच बनना दानों न 
चाहते देखा एक जीव विद्वान, पुर्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गरभ में आता 
और दूसरा ,हाव्रिद् घसियारी के गभे भें आता है एक को गरभ से लेकर 
सवेथा सुख आर दूसरे को सब अकार दुःख मिलता है । एक जब जन्मता है तब सुन्दर 
मुगान्धियुक्त जलादि से स्नान युक्त से नार्डाछ्रेदन दुग्धपानादि यथायोम्य प्राप्त होते 
हैं जब वह दूध पीना चाहता है तो उस के साथ मिश्री आदि मिला कर यशेष्ट मिलता 
है उस को प्रसन्ष रखने के लिये नोकर चाकर खिलोना सवारी उत्तम स्थानों में लाड़ 
| से आनन्द होता है. दूसरे का जन्म जेगल में होता स्नान के लिये जल भी नहीं मि 

लता जब दूध पीना चाहता तब दूध के बदले में घूंसा थपेड़ा आदि से पीटा जाता है 

अत्यन्त आतंखर से रोता है कोई नहीं पूछता इत्यादि जीवों को बिना पुण्य पाप के 

सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है दूसरा जैसे बिना किये कर्मों के सुख 


ब्र कु म्ज्््््न्न्न्न्क्ललन्् कक: 
२६० सत्पायेप्रकाशः ॥ । 





दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस 
समय विन कर्मों के सुख दुःख दिया है वैसे भरे पी़े भी जिस को चाहेगा उस को 
स्वगे में और जिस को चाहे नरक में भेज देगा पुनः सब जीव अधमैयुक्त हो जायेंगे घमे 
क्यों करें ? क्योंकि धर्म का फल मिलने में सन्देह है परमेश्वर के हाथ है जैसी उस 
की प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों में भय न होकर संसार में पाप की बृद्धि 
और धर्म का क्षय हों जायगा इसलिये पूर्व जन्म कई पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान जन्म 
ओर वत्तेमान तथा पे जन्म के कमानुसार भविष्यत्‌ जन्म होते हैं ॥ ( भश्न ) मनुष्य 
और अन्य पश्वादिं के शरीर में जीव एकसा है वा मिन्न २ जाति के ? ( उत्तर ) 
जीव एक से हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं । (श्रश्न ) 
मनुष्य का जीव पश्वादि में ओर पश्वादि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष 
के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है बा नहीं ? (उत्तर) हां, जाता आता 
है क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य का जीव पश्वादि नीच 
शरीर और जब धर्म अधिक तथा अधम न्यून होता है तब देव अथीत्‌ विद्वानों का 
शरीर मिलत६ ओर जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुप्यजन्म होता है 
इस में भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निक्ृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम 
मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्रीवाले होते हैं ओर जब अधिक पाप का फल पश्वादि श॒- 
शेर में भोग लिया है पुनः पाप पुणय के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता और पुण्य के 
फल भोग क्र फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है जब शरीर से निकलता है 
उसी का नाम “मृत्यु” और शरीर के साथ संयोग होने का नाम “जन्म” है जब श॒- 
रीर छोडता तब यमालय अथोत्‌ आकाशस्थ वायू में रहता है| क्योंकि “यमेन वायुना” 
बेदु में लिखा है कि यम नाम वायु का हें | गरुड़पुराण का कल्पित यम नहीं | इस का 
विशेष खणडन मण्डन ग्यारहवें समुल्लास में लिखेंगे। पश्चात्‌ धमराज अथोत्‌ परमेश्वर उस जीव 
के पाप पुण्यानुसार जन्म देता है वह वायु, अन्न, जल,अथवा शरीर के छिद्रद्वारा दूसरे के 
शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट हो कर क्रमश: वबीय्य में जा, गभे 
मे स्थित हो,शरीरधारण कर, बाहर आता है जो स्त्री के शरीरंघारण करने योग्य कर्म हों तो 
री और पुरुष के शरीरधारण करने योग्य कर्म हों तो परुष के शरीर में प्रवेश करता: 


हें _ 











_ क्र __/]/]ाज्ज््क्णश्ण््८््ण्णहऋ 
नवमसमुल्लास! ॥| २६१ 


है और नपुसक गर्भ की स्थितिसमय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रजर्च्य के बराबर 
हेने से होता है| इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीव पड़ा रहता 
है कि जब तक उत्तम कर्मोपासना ज्ञानको करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम 
कमोदि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकषपपस्येन्त जन्म मरण दुःखों से 
सहित होकर आउुन्द में रहता है। ( अश्न ) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक 
जन्मों में ? ( उत्तर ) अनेक जन्मों में क्योंकि:-- 

सिणते हृद्थग्रन्थि दिछझथ्न्ते सवेसंदशयाः । 

चलीयन्ते चास्थ कमोशि तस्मिन दुष्टे परा5बरे ॥ 

सुण्डक २ | खे० २। सं० प८॥ ४2: 


जब इस जीव के हृदय की अविया अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब संशय ढिन्न 
होते और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो के अपने आत्मा 
के भीतर और बाहर व्याप रहा है उस में निवास करता है। (प्रश्न ) मुक्ति में पर- 
मेध्वर में जीव मिल जाता है वा एथक्‌ रहता है: (उत्तर) एथक्‌ रहता है-क्योंकि जो 
मिल जाय तो मुक्ति का सुख कोन भोगे ओर मुक्ति के जितने साथन हैं वे सब नि- 
प्फल हो जावें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । जब जीव 
परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तर कमे सत्संग योगाभ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है वही 
मुक्ति को पाता है । 


सत्य ज्ञानसनन्तं ज़ह्म यो येद निहिलसे गुहाथां परसे व्योमन्‌ । 

सो 5श्लुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्ितेति ॥ तैक्तिरी ० । 
आनन्दवल्ली | अनु० १॥ 4 “* , 

जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त आन- | 
2 न्दस्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रक्म में स्थित हो के उस “ विप- 
श्चित्‌ “ अनन्त विद्यायुक्त त्रप्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है अथोत्‌ जिस २ 
आनन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता है यही मुक्ति कहाती है । 
((प्रश्न) जैसे शरीर के विना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता बैसे मुक्ति म॑ बिना शरीर 
आनन्द कैसे भोग सकेगा ! ( उत्तर ) इस का समाधान पुर्ण कह आये हैं और इतना | 


७ थ अजुनकनन-+ 2 उऋआ ००2० लेट लेबर 6८? पे डजने++ ना 








कै 





क्‍ ..!| ; (5 
* ३९२ सत्यायप्रकाशः .॥ 


निज 3 रेप अल 2० था शहर ? एक पर 


अधिक सुना(जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता हैं बेसे परमेश्वर के आधार 
मुक्त के आनन्द को जीवात्मा भोगता है । वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक जश्न में स्व- 
चह्ुन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब संष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, संष्टि- 
विद्या को क्रम से देखता हुआ*सब लोक लोकान्तरों में अथात जितने ये लोक दीखते 
हैं और नहीं दीखते उन सब में धूमता है वह सब पदार्थों को जो कि उस के ज्ञान के 
आगे हैं देखता है।जितना ज्ञान अषिक होताहै उस को उतना ही आनन्द अधिक होता है 
' मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उस को सब सब्रिद्वित पदार्थों का 
भान यथावत्‌ होता है।यही सुखविशेष स्वर्ग ओर विष्यतृप्णा में फेस कर दुःखंविशेष 
भोग करना नरक कहाता है । “स्वः” सुख का नाम है “ स्वः सुख गच्छति यस्मिन्‌ 


पक नल +-नकननि ताक भा + १०५०... 


: घमे नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तबतक उन को सुख का मिलना ओर दुश्ख 
का छूटना न होगा क्योंकि जिस का कारण अथीत मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं 


होता जैसे:--- 


छिल्ने मले तच्चो नहयाति तथा पाप क्षाणे दुःखे नइयति ! 
जैसे मूल कट जाने से वृक्त नष्ट होता है वेसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट होता 
है देखो मनुस्मृति में पाप ओर पुण्य की बहुत प्रकार की गतिः--- 
मानस मनसवायसप सुडके शुभा:शुभम | 
५ वाचा वाचाकूत कम कार्यनेव 'च कॉयिकिय | १॥ 
शरीरज!ः कमंदोषयाते स्थावरतां नरः 
वाचिकेः पश्चिस्॒गतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥ २ ॥ 
थो यदेषां गुणों देहे साकल्येनातिरिच्यते । 
स तदा तद्णुणप्रार्य तं करोति शरीरिखणम ॥ ३ ॥ 
(सत्स्व॑ ज्ञान तमोजज्ञान रागमेषों रजःसटलम्‌ । 


१ १ सा लत अर नकलि श लक अर डक पति कक ली कक. 
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एलब व्याशिमदेखेवां सवफ्लाखिस कपः ॥ ४॥) 

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्त किज्चिदात्सानि लखयेत्‌ । 
प्रद्यान्तसिव इराक सत्त्व तदुपधारयेत्‌ || ५ ॥ 
यत्तु दुःखसमायुकतसप्रीतिकरसात्मनः । 
तब्रजोउप्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
यत्तु स्पान्मी हसंयुक्तमव्यक्त विषयात्मकम्‌ | 
अप्रतक्‍्यंमविज्ञे्य तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अयाशामपि चैतेषां सुशानां यः फलोद्यः | 

अग्यो सध्यो जधन्यदुच त॑ प्रवध्याम्याोोषतः । ८ ॥ 
वेदाभ्पासस्तपो ज्ञान शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धर्मेक्रियात्माचिन्ता च सार्त्विकं गुशललशम्‌ ॥ ६ ॥ 
आरम्मरुचिता<वैय्यंमसत्कायेपरि ग्रह: । 
विषयापसेवा चाजसं राजसं गुशलचलणम्‌ ॥ १० ॥| 
लोमः स्वप्तो घ्रातिः कर्म नास्तिक्य भिन्नहात्तिता | 
यांचिच्णुता प्रसाद तामसं गुणलक्ष शम्‌ ॥ ११ ॥ 
यर्कम कृत्वा कुवैश्व करिष्येंश्रेव लखति | 





तज्ज्ेयं विदुषा सर्वे तामसे गुशललणम्‌ ॥ १९॥ 
येनास्मिन्‍्कमंणा लोके ख्यातिमिच्छति पृषथ्कलाम | 
न च श्ञोचस्यसम्पत्तो तडिशेय तु राजसम्‌ ॥ १३॥ 
यत्सवेणेच्छति ज्ञातु यन्न लज्याति घाचरन | 

येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुशलचणम्‌ || १४॥ 
तमसों लखणं फामो रजसस्त्वर्थे उ्ययते । 





२६४ सत्यायेत्रकाश! ॥ | 


सत्त्वस्य लखलन्पर्मः अ्ष्व्यमेषां यथोच्तरंम्‌ ॥ २४ ॥ 
भनु० आअ० १२॥ इलो ० ८। ६&।२५-३१३ । ३५४- शे८ ॥ 
अथीौत्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने ओेठ, मध्य और निरृष्ट स्वभाव को जान कर उ- 
सम स्वभाव का अहर मध्य ओर निक्ृष्ट का त्याग करे और यह भी निरच्रग्न आने कि 
यह जीव मन से जिस शुभ वा अशुभ कमे को करता है उस को मन, बाण से किये को 
'बाणी, और शरीर से किये को शरीर अथोत्‌ सुख दुःख को भोगता है ॥ १:॥ जो नर 
शरीर से चोरी, परखीगमन, अष्ठों को मारने आदि दुष्ट कम करता है उस को वृत्तादि 
स्थाबर का जन्म, वाणी से किये पाप कर्मों से पत्ती और झगादि, तथा मन से किये दु- 
इ कर्मों से चोंडाल आदि का शरीर मिलता है ॥ २ ॥ जो गुण इन जीवों के देह में 
अधिकता से वतेता है वह गुण उस जीव को अपने सहरा कर देता है ॥ ३. जब 
आत्मा भें ज्ञान हो तब सल्व, जब अज्ञान रहे तब तम और ज़ब रागद्विष में आत्मा लंगे 
तब रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदाथों में व्यास हो कर 
रहते हैं ॥/४ ॥ उस का विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा में प्रसक्षता मन 
प्सन्न प्रशान्त के सदश शुद्धभानयुक्त वर्चे तब समझना कि सत्व गुण प्रधान और रजो. 
गुण तथा तमागुण अप्रधान हैं | ५ ॥ जब आत्मा और मन दुःखसंयुक्त प्रसन्नतारहित 
विषय में इधर उधर गमन आगमन में लंगे तब समझना कि रजोगुण प्रधान सत्वगुण 
और तमोगुण अप्रधान है ॥ ६ ॥(जब मोह अथोत्‌ सांसारिक पदार्थों में फैसा हुआ आ- 
त्मा और मन हो, जब आत्मा ओर मन में कुछ बिवेक न रहे विषयों में आसक्त तर्क 
वितर्करहित जानने के योग्य न हो तब निश्चय समझना चाहिये कि इस समय मुम्क में 
तमोगुण प्रधान और सत्वगुस तथा रजोगुण अप्रधान है ॥। ७ ॥अब जो इन तीनों गु- 
णो का उत्तम मध्यम और निकृष्ट फलोदये होता है उस को पूरभाव से कहते हैं ![८॥ 
जो वेदों का अभ्यास, धमानुष्ठान, ज्ञान की बृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का नि- 
अह, धर्म क्रिया ओर आत्मा का चिन्तन होता है यही सल्वगुण का लक्षण है ॥९॥ 
| जब रजोगुण का उदय स्व और तमोगुए का अन्तभोव होता है तब आरम्म में रु- 
चिता पैय्यृत्याग असत्‌ कमो का अहणा निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है 
तभी समभना कि रजोगुण प्रधानता से मुक्त में वे रहा है | १० ॥ जब तमोगुण का 
उदय ओऔर'दोनें। का अन्तर्भाव होता है दब अत्यन्त लोभ अशथोत्‌ संब पापों का मूल ब- 
 ढता, अत्यन्त आलस्य ओर निद्रा, मैय्य का नारा, कूरता का होना, नास्तिक्य अथोत्‌ 
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हे 
' बेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना) मिज्षर अन्तःकरण की इति और एकाग्रता का 
अभाव और किन्हीं व्यसनों में फसवा होवे तब तमोगुण का लक्षेण विद्वान को जानने 
योग्य है॥ ११ ॥ तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने 
फी इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे सब जाने कि मुझ में प्रवृद्ध त- 
भोगुणा दे ॥ १२ ॥ जिस कर्म्म से इस लोक में जीवात्मा पप्कल प्रश्निद्ध चइता, दरे- 
द्रता होने में भी चारण भाठ आदि को दान देना नहीं छोड़ता तब समझना कि मुझ में 
रजोगुण प्रबल है ॥ १३ ॥ और जब मनृष्य का आत्मा सब से जानने को चाई गुण 
ग्रहख् करता जाय अच्छे कार्मो में लज्जा न करे और जिस कंम्म से आत्मा प्सन्न होने 
अथोत्‌ धर्माचरण ही मे. हाचि रहे तब समझना कि मुक्क भें सल्वगुण प्रबल है॥ १४ ॥ 
तमोगुण का लक्षण काम रजोगृण का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्वगुण का लक्षण 
धमे की सेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुण ओर रजोगुण से सत्व गुण श्रेष्ठ है 
॥ १५ ॥ अब जिस २ गुण से जिस २ गति को जीब प्राप्त होता है उस २ को आगे 
लिखते हैं:-- 
देवत्व॑ सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वन्ध राजसाः । 
तिय॑त्त्क॑ तामसा नित्यामित्येषा त्रिविधा गाति; ४ ११ 
स्थावरा; कामेकीटाअ सत्स्थाः सर्पाश्य कच्छपाः । 
' पशवश्थ रगाश्रव जघन्या तामसी गतिः ॥ २॥ 
हस्तिनअ् तुरक्ाश्य शूद्ा म्लेच्छाश्न गाहिता : | 
सिंहा व्याघा वराहाश्य मध्यमा तामसी गतिः ॥ हे ॥ 
चऑरणाइच खुपशाइच पुरुषाश्चेद दाम्मिकाः | 
रचांसि व पिशाचाजओ तामसीष्ससमा गति/। ४ ॥ 
भला मछा नटाश्वेव परुषाः शख्रहत्तयः । 
आअलपानप्रसकारय जबन्या राजसी गातिः ॥ ५ ॥ 
राजानः क्षञियाश्वव राज्ञां चेव परोहिताः । 
वाद्ुडप्रधानाश्य मध्यमा राजसी गतः ॥ ६ ॥ 
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छ्जअभः 
२६६ सत्यायेत्रकाशः ।। 


$ 


रन्धवा गुछझाका यज्षा विवुधानुचराश्च ये । 

तथैवाप्सरस! सवा रघ्जसीषूसमा गतिः ॥ ७॥ 

तापसा यतयों विप्रा ये च वैमानिका गणाः । 

न्बाणि च दैत्याश्य प्रथमा सात्स्विकी गतिः | ८ ॥ 

यज्यान ऋषयो देवा येदा ज्योतीषि वत्सराः | 

पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्बिकी गति। ॥ ६ ॥ 

ब्रध्या विश्वसछजो धम्मी महानव्यक्तमेव च। 

उससां सात्स्विकीमेतां गतिमाहमेनीषिणः ॥ १० ॥ 

हन्द्रियाणां प्रसंगेन घर्मस्पासेवनेन च ! 

पापान्संयान्ति ससारानविद्रांसो मराधसाः ॥ ११ ॥ 

मनु० अ० १३१। कछो० ४०। ४२-५० । ५२॥ 
जो मनुष्य साल्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्व/न्‌ , जो रजोगुणी होतेहं वे मध्यम मनुष्य, 

और जो तमोगणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं।। १ #जो अत्यन्त त 
मोगुणी हैं वे स्थावर वृत्तादि, कृमि, कीट, मत्त्य, सर्प्प, कच्छप, पशु और मृग के जन्म 
को प्राप्त होते हैं || २ ॥ जो मध्यम तमोगुरी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, स्लेच्छ; निन्दित 
कमे करनेहारे सिंह, व्याघ, वराह अथीत्‌ सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो 
उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण ( जो कि कवित्त दोहा आदि बनाकर मनुप्यों की प्रशंसा 
करते हैं ) छुन्दर पत्नी, दाम्मिक पुरुष अथोत्‌ अपने सुख के लिये अपनी प्रशंसा करने- 
हारे, राज्षत्त जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अथोत्‌ मदादि के आहार कत्ती और मलिन 
रहते हैं वह उत्तम रजागुण के कर्म का फल है | ४ ॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे क- 
ज्ञा अथोत्‌ तलवार आदि से मारने वा कुदार आई से खोदने द्वारे मन्ला अथोत्‌ नौका 
आदि के चलानेवाले नट जो बांस आदि पर केला कूदना चढ़ना उतरना आदि करते 
हैं शत्भधारी भृत्य और मथ पीने में आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुझ का फल है 
॥ ५ ॥ नो मध्यम रजोगुणी होते हैं ये राजा, ज्षात्रियवर्णस्थ राजाश्रों के पुरोहित, वाद- 
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नवमसमुल्लास; ॥ २६७ 








विबाद करनेवाले, दूत, प्राइविवाक ( वकील बारिस्टर ), युद्ध विभाग के अध्यक्ष के ज- 
नम पाते हैं ॥ ६ ॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गन्धवे ( गानवाले ), गुक्मक ( वाद 
बजाने हारे ), यक्षा ( पनाव्य ), विद्वानों के सेवक, ओर अप्सरा अर्थात्‌ जो उत्तम रूप- 
वाली स्री उन का जन्म पाते हैं || ७ ॥ जो तपखी, यति, संन्यासी, वेदपाठी, विमान 
के चलानेवाले. ज्योतिषो और देत्य अथोत्‌ देहफेषक मनुष्य होते हैं उन को प्रथम स- 
त्वगुण के कम का फल जानो ॥ ८ ॥ जो मध्यम सल्वगुणयुक्त होकर कम करते हैंवे 
जीव यज्ञकत्ता, वेदार्थवित्‌ , विद्वान, वेद्‌ विद्युत्‌ आदि और कालविदा के ज्ञाता, रक्षक 
ज्ञानी, और ( साध्य ) कार्यसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते 
' हैं ॥ ६ ॥ जो उत्तम सत्वगुणयुक्त होके उत्तम कम करते हैं वे ब्रह्म सब वेदों का वेत्ता 
विश्वस्तन सब सृष्टिकम विद्या को जान कर विविध विमानादि थानों को बनानेद्वारे धार्मिक 
सवोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रक्ृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होने हैं 
॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी धर्म को छोड़ कर अधमे करने होरे अ- 
विद्वान्‌ हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दुःखरूप जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस 
प्रकार सत्व, रज और तमोगुणयुक्त वेग से जिस २ प्रकार कमें जीव करता है उस २ 
को उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो मुक्त होते हैं वे गुआातीत अथोत्‌ सब गुणों 
के खभावों में न फैंस कर मद्दायोगी होके मुक्ति का साधन करें कयोंकि:--- 


योगशिचित्तदक्षिनिरोध! ॥ १ ॥ पा० १ । २॥ 
तदा द्रष्टः स्वरूपेयस्थानम्‌ ॥ २॥ पा ० १।१॥ 
ये योगशासत्र पातम्जल के मूत्र हैं- -मनुष्य रजांगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन 
को रोक शुद्ध सत्वगुणयुक्त कर्मों स भी मन का रोक शुद्ध सल्वगुणयुक्त हो पश्चात्‌ उ- 
स का निरोध कर एकाग अशथात्‌ एक परमात्मा और धम्मेगुक्त कम इन के अग्रभागमें 
चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अथात्‌ सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना ॥ २ ॥ 
जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके द्रष्टा इंश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की 
स्थिति होती है ॥ २ ॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और: -- 
ग्रधव्रिविधदुःखात्यन्तानिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथे!। साख्ये अ०१।छू०१॥ 
जो आध्यात्मिक अथोत्‌ शरीरसम्बन्धी पड़ा, आधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों से 


वश डक कस फनी माल आल मम जनम मत लक. 





" हर 
२५९८ सत्यायप्रकाशः ॥ 


न केऋ्िकिअक्‍ि?ओओ -“- 


दुखित होना, आधिदेविक जो अतिदृष्टि अतिताप अतिशीत मन इन्द्रियों की चब्वलता से क्‍ 
दता है इस त्रिविध दुःख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषाय है ॥ इस के आगे 
आचार अनाचार और भमत्या5मक्ष्य का विषय लिखेंगे ॥ ९ ॥ 

इति भ्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वासिनिर्मिते सत्या्थप्रकादों 
खुमाचाविफ्र्षिते विद्याउपिद्यावन्धमोक्त विषये 
नवभः समुलासः सम्पूर्: ॥ ६ || 
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अथा55चारा।नाचारभक्ष्या$भक्ष्यविषयान 


व्याख्यास्यामः । 
अतण++++++० ००0१९ ९५७७२४४- त-०४७<_»._क--.-.-“--++-८ 

अब जो पर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्युरुषों का सगे और सक्दियया 
के ग्रहण में रुचि आदि आचार और इन से विपरीत अनाचार कहाता है उनको 
लिखते हैं:- 

विद द्धिः सोवितः सहद्लिनित्यसदेषरागिभिः । 

हृदयेनाभ्यनुज्ञातों यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ २ ॥ 

कामसात्मता न प्रदास्ता न चेवेहास्त्यकामता | 

काम्यों हि वेदाघिगसः कर्मयोगश्य वैदिकः ॥ २ ॥ 

सड्कल्पसलः कामो वे यज्ञा: सड़कल्पसम्भवाः । 

बरतानि यम्रधर्मोश्च सर्वे सडकल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 

अका मसपय क्रिया काचिद दश्यते नेह कॉ्हिचित । 

यह्याद्धि कुरुते किज्चित्‌ तत्तत्कामस्प चेष्टिलम ॥ ४ ॥ 

वेदोअखिलो धमंमूल स्प्तिशीले च तद्िदाम्‌ । 

आंचारइचैव साधूनामात्मनस्त॒षिरेव च || ४ ॥ 

सर्वन्तु समवेध्येद निखिल शानचचुया | 

धुतिप्रामाण्यतों विद्ञान्‌ स्वधर्म निविद्योत वे ॥ ६ ॥ 

भ्रुतिस्ट॒त्युदिल घममनातिष्ठव हि सानवः | 

हह कीत्तिमवाष्नोति प्रेत्य चालुत्षमं सुखम | 3 | 


2... माह नत लक मर लिन जन हल जिन अल डज कक... 
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२9० सत्याथप्रकाश: ।॥ 





यो5यमन्येत से सले हेतुशास्त्राअ्रयाद्‌ दि जः 

स साधमिवेहिष्कार्यों नास्तिको वेदनिन्द्क! ॥ ८ ॥ 
वेद सस्‍्टॉलि! सदाचारः स्वस्थ चर प्रियमात्मनः | 
एतसचतुर्विध प्राहुः सालाडमेस्प लक्षणम ॥ ६ ॥ 
अर्थकरामेप्यसकानां धमंज्ञानं विधीयते | 

धमे जिज्ञासमानानां प्रमाण परम श्रुति! ॥ १०॥ 
बैदिके! कमेमिः पुण्येनियकादिदिजन्सनास । 

कार्य! शारीरसंस्कारः पावनः प्रत्य चेह च ॥ २१ ॥ 
केशान्तः बोडदा वर्ष प्राह्मणस्थ विधीयत । 
राजन्यवन्धाशाविदो वैश्यस्य शर्यधिके ततः॥ १२॥ मनु०अ०२। 
श्लो० १-४ । ६। ८। ६ । ११-१३ | २६€। €५ ॥ 


मनुप्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिस का सेवन राग द्वेष- 
रद्दित विद्वान लोग नित्य करें जिस को हृदय अथात्‌ आत्मा से सत्य कत्तेव्य जानें वही 
धर्म माननीय और करणीय है ॥ १ ॥ क्योंकि इस संसार में अस्यन्त कामात्मता और 
निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है । वेदार्थश्ञान और वेदोक्न कर्म ये सब कामना ही से 
सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ जो कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हू वा हो जाऊं तो 
वह कभी नहीं हो सकता क्‍योंकि सब काम अर्थात्‌ यज्ञ, सत्यभाषणादि त्रत, यम, निय 
मरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नत्र, मन 
आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आंख का 
खोलना और मीचना भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ इसीशिये सम्पूर्ण वेद मनुस्म॒ृति तथा 
ऋषिप्रणीत शाख, सत्पुरुषषो का आचार ओर जिस २ कम में अपन आत्मा प्रसत्ञ रहे अ 
थोत्‌ भय, शंका, लज्जा जिन में न द्वो उन.कर्मो का सेवन करना उचित है देखे! जब 
कोई मिथ्याभाषण चोरी आादे की इच्छा करता है तभी उस के आत्मा में भय, शंका, 
लण्जा अवश्य उत्पन्न दोती है इसलिये वह कर्म करने योग्य महीं ॥ ५ ॥ मनुष्य स- 
स्पूण शाख, वेद, सत्पुरुषो का आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध -अच्छे प्रकार विचार 


0 ओम कम मम जल अमल कपिल नल लिकिल के. 
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फर ज्ञान नेत्र करके श्रुतिप्रमाण से स्वात्मानुकूल धम में प्रवेश करे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो 
मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युक्त धरम का अनुष्ठान करता है बह 
$ इस लोक में कीत्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ श्रुति बेद और 
स्मृति धमेशासत्र को कहते हैं इन से सब कतंव्या5कर्तैन्य का! निश्चय करना चाहिये जो कोई 
मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप अन्थों का अपमान करे उस को श्रेष्ठ लोग जातिवाश्य करदें 
क्योंकि जो वेद की दिन्दा करता है वही नास्तिक कद्दाता है ॥८॥ इसलिये वेद ,स्ट्ृति,सत्पुरुषों 
का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात्‌ 
इन्हीं से धम्मे लक्तित होता है ॥६॥ परन्तु जो द्वव्यें। के लोभ और काम अथाोत्‌ विषय 
सेवा में फँसा हुआ नहीं होता उसी को धमे का ज्ञान होता है जो धरम को जानने की 
इच्छा करें उन के लिये वेद ही परम प्रमाण है? «॥इसी से सब मनुप्यों को उचित है 
के वेदोक्त पुरयरूप कर्मों से आशह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्‍्तानों का निषेकादि 
संस्कार करें जो इस जन्म वा पर जन्म में पवित्र करने वाला है ॥ ११॥ ब्राह्मण 
(के सोलहवें, क्षत्रिय के बाइंसवें और वैश्य के चौर्बासवें वर्ष में केशा-त कर्म क्षौर मुण्ड- 
न हो जाना चाहिये अथात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवज्न शिखा को रख के अन्य डाढ़ी 
मूंढ और शिर के बाल सदा मुड़वाते रहना चाहिये अथात्‌ पुनः कभी न रखना और 
जा शीतपधान देश हो तो कामचार है चह्टे जितने केश रक्खे ज्लौर जो अति उप्ण देश 
हो तो सब शिखासहित छेदन करा देना चाहिये क्योंकि शिर में बाल रहने से उप्णता 
अधिक होती है और उस से बुद्धि कम हो जाती है डाढी मूंद रखने से भोजन पान अ- 
उछे प्रकार नहीं होता और उच्द्िष्ट भी बालों म रह जाता है ॥ १२॥ 


इद्रियाणां विचरतां विषयष्वपहारिण । 

|... संयमे यत्नसालिछेडिदान यन्तेव वाजिनाम ॥ १ ॥ 

.... हज्त्रियाणां प्रसझन दोषरच्छत्यसशायम | 
सन्नियस्थ तु तान्येब ततः सिर्डि नियच्छातिं ॥ २४ 
न जात कासः कामसानामसुपभोगन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवरत्मेंव ऋष एजामसियडेले ॥ १॥ 








६ 


+ सकता 





सत्यार्थमकाशः ॥ 
वेदास्त्यागमश्व यज्ञाथ्व नियमाश्र तपॉसि थ। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति क्टिचित्‌ ॥ ४ ॥ 
चहद्े कृत्वेन्द्रियग्राम संयम्य च मनस्‍्तथा । 
स्ान ससाधयेदर्धथानाचिर्वन योगतस्तनुम्‌ ॥ ४४७ 
श्त्वा स्पृष्दा च दृष्द्वा थ सुकत्वा घात्वा च थो नरः | 
न हष्याति ग्लायथति वा स विज्ञेयो जिलेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
नाएछ/ कत्पचिद ज्यान्न चान्यायेन एच्छतः | 
जानन्नाप हि मेधावी ज़डवल्लोक आचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वित्त बन्धुर्वथ! कर्म विद्या भवति पहु्चमी | 
एतानि सान्यस्थानानि गरीयो यद्यद॒त्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति सन्त्रदः । 
अज्ञ दि बालसित्याहु) पितेत्येव तु मन्‍्त्रदम ४ ६ ॥ 
न हायन ने पलिनेन वित्तन न वन्धामिः। 
ऋषयश्चक्रिर धर्म थोहत्चानः स नो सहान्‌ ॥ १० ॥ 
बिप्राणां ज्ञानतो ज्यै्य क्षश्नियाणान्तु वीयतः । 
चश्यानां घान्यधनतः शूद्राणामंव जन्मतः ॥ ११ ॥ 
न लेन बृद्धा लवाति येनास्थ पलिते शिरः । 
यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थबिरं बिदुः ॥ १२४ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयों रूग। | 
यश्च विधरोष्नधीयानस्व्रयस्ते नाम जिश्नति॥ १३ ॥ 
अधहिसयव मतानां कार्य अयो5नुदासनम्‌ | 
वाक़ चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्मभिच्छता ॥ १४ ॥ 





हद 
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.।  छ 
दशमसमल्‍लासः ॥ 5२७६ 


भनु० आ० २॥ श्लो० ८८ ' ६३१ ६४१ ६७ । १०० | ६८ | 
११० । ११६ | १४३-१५७। १५६ ॥ 


सनुष्य का यह मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को हरस फरनेबाल विषयों में 
प्रवृत्त कराती हैं उन को रोकने में प्रयत्न करे जैसे घोड़े को सारथि रोककर शुद्धम;गे में- च- 
लाता है इसप्रकार इन को अपने बश में करके अधममागे से हटा के घममागे में संदा 
चलाया करें | ! ॥ क्योंकि इन्द्रियों को विष्यासक्ति ओर अधमे में चलाने से मनु- 
ध्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब इन की जीतकर धर्म म॑ चलाता है तभी 
अभीश सिद्धि को प्राप्त होता है ॥॥ २ ॥ यह निश्चय है कि जैसे अग्नि मे इन्धन और 
थी डालने से बढ़ता जाता है बेसे ही कार्मों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता 
किन्तु बढ़ता ही जाता है इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ६॥ 
जो अजितेम्द्रिय पुरुष है उस को विप्रदुष्ट कहते हैं उस के करने से न वेदज्ञान, 
त्याग, न यज्ञ, न नियम ओर न धर्मोचरण सिद्धि को प्राप्त होते है किन्तु ये सब जि 
सेन्द्रिय धार्मक जन को सिद्ध होते हैं || ४ ॥ इसलिये पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञाने 


न्द्रिय और स्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार योग से शरीर की रक्षा 
करता हुआ सब अभभों को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ जिर्तेन्द्रिय उस को कहते हैं कि जो स्तु- 
ति मुनके हषे और निन्‍्दा मुन के शोक अच्छा स्पर्श करके सुख ओर दुष्ट सपशे से 
गु/ख मुन्दररूप देखके प्रसल ओर दुष्टरूप देख अप्रसन्न उत्तम भोजन करके आनन्दित 
ओर निक्ृष्ट भोजन करके दुःखित सुगन्ध में रूचि और दुर्गेन्‍्थ में अ्ररूचि नहीं करता 
। ॥ ६ ॥ कभी विना पूछे वा अन्याय से पूछनेवाले को कि जो कपट से पूछता हो 
डस को उत्तर न देवे उन के सामने बुद्धिमान्‌ जड़ के समान रहे हां जो निष्कपट 
ओर जिज्ञामु हों उन को विना पढ़े भी उपदेश करे ॥ ७ ॥ एक धन, दूसरे बन्धु कु- 
हुम्ब कुल, तीसरी अवस्था, चोथा उत्तम कमे और पांचवीं श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के 
स्थान हैं परन्तु धनसे उत्तम बन्धु, क्‍न्धुसे अधिक अवस्था,अवस्थासे अष्ठ कम और कम से 
पविन्न विधावाले उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं ॥ ८ | क्योंकि चाहे सौ वे का भी 
हो परन्तु जय विद्या विज्ञानरहित है वह बालक और जो बिया विज्ञान फा दाता है उस 
बालक को भी वृद्ध मानना चाहिये क्‍योंकि सब शास्त्र आध्त विद्वान्‌ अज्ञानी को 


























डर सत्याभ्रेप्रकाशः | 


बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं ।। < ॥। अधिक वर्षों के बीतने, श्वेत बाल के ; 
अधिक धन से ओर बड़े कटुम्ब के होने से वृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का 
यही निश्चय है कि जो हमारे बीच मे विद्या विज्ञान में अधिक है वही वृद्ध पुरुष कहता 
है | १० ॥ आह्यण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वेश्य धन धान्य से और शूद्र जन्म अ- 
र्थात्‌ अधिक आयु से वृद्ध होता है ॥ ११ ॥ शिर के वाल श्वेत होने से बुड्ढ़ा नहीं 
द्वोता किन्तु जो यवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को बिद्वान्‌ लोग बड़ा जानते हैं. ॥१९२॥ 
ओर जो विद्या नहीं पढ़ा वह जैसा काष्ट का हाथी तथा चमड़े का मृग होता है बेसा 
अविद्वान्‌ मनुष्य जगत में नाममात्र ममुप्य कहाता हैं ॥ १३ ॥ इसलिये विद्या पढ़ बि- 
: द्वान्‌ धर्मात्मा होकर निर्षेरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश 
में बाणी मधुर और कोमल बोले जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि और अथधर्म का नाश 
करते हैं वे पुरुष धन्य हैं | १४ ॥ नित्य स्नान, वस्र, अन्न, पान, स्थान सब शुद्ध र- 
क्खे क्योंकि इन के शुद्ध होने मे चित्त की शद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ 
बढ़ता है शोच उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गेन्‍्ध हो जाय ॥ 


आचारः प्रथमों धमः शत्युक्तः स्माक्त एव च | 
मसलु० अ० १। १०८।। 








जो सत्यभापणादि करों का आचरण करना हैं वही बेद और स्मृति में कद्दा हुआ 
आचार है | 

मा नो वधीः पितर॑ मात मालरंम्‌ ॥ 

चजु! ० आ० १६ | स० | १५ । 

आयचायों ब्रह्मचर्येश ब्रह्मचारिणंमिच्छते ॥ 

अथवे० कां० ११ । व० १५ | सं० १७॥ 

सातृदवो भव | पितृदंदी भव | आचार्यदेवी मय । अतिथिदेवों 
, अब ॥ तत्तिरीयारण्यके ॥ प्र० 3 | अनु" ११॥ 
; माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कद्ाती है और जिस 

२ कमे से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कम करना और हानिकारक छोड़ देना ही 

$. | नि 











दशभसमुल्लॉस; ॥ २७७ 
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मनुष्य का मुख्य करतेव्य कमे है कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वासघाती, मिथ्यावा- 
दी, खाधी, कपठी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करे आप्त जो सत्यवादी पमो 
त्मा परोपकारप्रिय जन हैं उन का सदा संग करने ही का नाम अ्रेष्टाचार है। ( प्रश्न.) 
आप्योवत्त देशवासियों का आध्योवत्ते देश से भिन्न २ देशों में जाने से आचार नष्ट दो 
जाता है वा नहीं ! ( चर ) यह बात मिथ्या है क्‍योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता 
करनी सत्यमाषणादि आचरण करना है वह जहां कहीं करेगा आचार और धर्मअष्ट क- 
भी न होगा और जो आर्य्यक्त में रहकर मी दुष्टाचार करेगा वही घम और आचारअरष्ट 
कद्दाबेगा जो ऐसा ही द्वोता तेः - 
भेरोहरेश्न थे वर्ष प्ष दैसवतं ततः | 
कमेगाव व्यतिकम्प मारतं पेभासदल ॥ 
स देशान्‌ विविधान परयंश्वीनतृणजिषेवितान ॥ 
महाभार० शान्ति० मोक्षघ० | अ० ३९७ ॥ 
थे श्लोक भारत शान्तिपव मोक्षधर्म में ध्यास शुकसंवाद में हैं-अथात एक समय 
व्यास जी अपने पुत्र शुक और शिप्यसद्धित पाताल अथोत्‌ जिस को इस समय “ अमे- 
..._ कहते हैं उस में निवास करते थे शुकाचार्य्य ने पिता से एक प्रश्न पूद्ठा कि आ- 
त्मविद्या इतनी ही है वा अधिक ! व्यास जी ने जान कर उस बात क्रा प्रत्यत्त न दि 
या क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे, दूसरे की स/क्ती के लिये अपने पुत्र शु- 
के से कहा कि है पत्र त्‌ मिथिलापुरी में जा कर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह ह्‌ 
से का यथायोग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुनकर शुकराचास्य पाताल से शिथिलाप- 
री की ओर चले प्रथम मेरु अथांत्‌ हिमालय से इंशान उत्तर और वायब्य कोण में जो 
देश वसते हैं उन का नाम हरिवर्ष था अर्थात्‌ हरि कहते हैं बंदर को उस देश के मनु- 
ध्य अब भी रक्तमुख अथोत वानर के समान भूरे नेत्रवाले होते हैं [जिन देशों का नाम 
इस समय “यूरोप” है उन्ही को रंस्क्रत में 'दरिवर्ष” कहते थे उन देशों को देखत हुए 
और जिन को हूण “यहूदी” मी कहते दें उन देशों को देख कर चैन में आये चीन 
से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को आये | और ओरीकृष्ण तथा 
अजुन पाताल में अश्वतरी अर्थात्‌ जिस को अग्नियान नौका कहते हैं उप्र 
'पर बैठ के पाताल में जाके मद्दाराजा युथिष्ठिः के यज्ञ में उद्ालक्त ऋषि को 
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२७६ सत्यायप्रकाशः ॥ 


ले आये थे | धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिस को “कषार,, कहते हैं वहां की राजपुत्री 
से हुआ । भाद्री पारडु की त्री “इरान्‌,, के राजा की कन्या थी और श्रशेन का बिवाह 
पाताल में जिस को “अमेरिका,, कहते हैं वहां के राजा की लडकी उलोपी के साथ 
हुआ था । जो देशदेशान्तर, द्वीपद्वीपान्तर में न जाते होते तो गे सब्र बातें क्यों कर हो 
सकती ? मनुस्ट॒ति में जो समुद्र में जानेवाली नोका पर कर लेना लिखा है वह भी 
आयोवरत्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ 
किया था उस में सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, 
अजन, नकुल ओर सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न 
जाते सो म्रथम आ्यावरत्तदेशीम लोग व्यापार, राजका्य्य और अमण के लिये सब भूगोल 
में घूमते थे और जो आजकल हछूतद्भात और पर्मनष्ट होने की शेका है वह केवल मू्खों 
के बहकाने ओर अज्ञान बढ़ने स है जो मनुष्य देश देशान्तर ओरे द्वापद्वीपान्तर में जाने 
आने में शक! नहीं करते वे देशदेशान्तर के अनेकविध मनुर्यों के समागम रीति भांति 
देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने सै निर्भय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्य- 
कहार का अहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं भला 
जो महाभ्रष्ट म्लेच्डकुलोत्न्न वेश्या आदि के समागम से आचारभ्रष्ट धमेद्वीन नहीं होते 
किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं ! ! ! 
यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्‍्य। है ? द्वां. इतना कारण तो है कि (जो लोग 
मांसभक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर ओर वीस्‍्योविध'तु भी दुर्गेन्थादि से दूषित 
होते हैं इसनिये उन के संग करने से आयों को भी यह कुलज्षण न लग जाये)यह तो 
ठीक है परन्तु जब इन से व्यवहार ओर गुण अहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं 
4 है किन्तु इन के मथपानादि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं 
। जब इन के स्पर्श ओर देखने से भी मूखे जन पाप गिनते हैं इसी से उद्र से युद्ध कमी 
नहीं कर सकते व्योक्ि युद्ध में उन का देखना और स्पर्श होना अवश्य है । सज्जन 
लोगों को राग द्वेष अन्याय मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्बैर प्रीति परोपकार सज्ज- 
4 नतादि का धारण करना उत्तम आचार है ओर यह भी समम्॒ ले कि घ्म हमारे आत्मा 


और कत्तेव्य के साथ है जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम को देशदेशान्तर और 


द्वीपद्दीणन्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता दोष तो पाप के काम करने में ल- 
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गते हैं । हां, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धमे का निश्चय ओर पाखयडमत का ख- 
णडन करना अवश्य सीख ले जिस से कोई हम को झूठा निश्चय न करा सके | क्‍या 
विना देशदेशान्तर ओर द्वीपद्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये खदेश की उत्तति कभी 
हो सकती है ! जब खदेश ही में खदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी खदेश में व्यवहार 
वा राज्य करें तो बिना दारिद्य और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता ! पाखण्डी 
लोग यह सममभरते हैं कि जो हम इन को विद्या पढ़ावेंगे ओर देशदेशान्तर में जाने की 
आज्ञा देवेंगे तो ये बाद्वेमान्‌ होकर हमारे पांखण्डजाल में न फँसने से हमारी प्रतिष्ठा 
और जीविका नष्ट हो जाबेगी इसीलिये भोजन छादन में बखेड़ा डालते हैं कि वे दुसरे 
देश में न जा सकें । हां, इतना अवश्य चाहिये कि मश्च मांस का अहण कदापि भूलकर 
भी न करें क्‍या सब बुद्धिमानों ने निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्धसमय 
में भी चौका लगा कर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है ! किन्त्‌ ज्षत्रिय 
लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं 
को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ वा पैदल होके मारते जाना अपना विजय करना ही अ,चार और परा- 
लित होना अनाचार है। इसी मृदता से इन लोगों ने चोका लगाते२विरोध करते कर!ते सब 
खातन्द्रय, आनन्द, धन, राज्य, विद्या ओर पुरुषार्थ पर चौका लगा कर हाथ पर हाथ घरे 
बैठे हैं, और रृच्छा करते हैं कि कुछ पदाथे मिले तो पका कर खां परन्तु वैसा न 
होने पर जानो सब आयोवत्ते देशभर में चोौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिय, है | हां 
जहां भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, का लगाने, कूरा कर्कट दर करने 
में प्रयलन अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा इंसाइयों क समान अअष्ट पाकशाला 
करना । ( प्रक्ष ) सखरी निखरी क्या है ! (उत्तर ) सखी जो जल आदि मे अन्न प- 
काये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं वह निखरी अथात्‌ चोखी । यह भी इन धर्तों 
का चलाया हुआ पाखणड है क्योंकि जिस में घी दूध आधैक लगे उस को खाने में खाद 
ओर उदर में चिकना पदार्थ अधिक जाबे इसीलिये यद्द प्रपम्च रचा है नहीं तो जो 
अग्नि वा काल से पका हुआ पढदाथे पक्का और न पका हुआ कच्चा है जो पका खाना 
ओर कच्चा न खाना है यह भी सवेत्र ठीक नहीं क्योंकि चणे आदि कच्चे भी खाये जाते । 
हैं। ( प्रश्न ) द्विन अपन हाथ से रसोई बनाके खाद वा शूद्र के हाथ की बनाई : 
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खाबें ? ( उत्तर ) श॒द्र के हाथ की बनाई खायें, क्‍्योंक आ्रह्मण, जत्रिय और वेश्य व 
रस्थ ख्रो पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने और पशुपालन खेती और व्यापार के काम में 
तत्पर रहें और श॒द्र के पात्र तथा उस के घर का पका हुआ अन्न आपत्काल के विना 


न खाबें सुनो प्रमाण :-- 


आयाषिछ्ठिता वा झदठ्राः संरकत्तारःस्थः ॥ आपस्तम्ध पमम- 
सूत्र ' प्रपाठक २। पटल २ | खण्ड २ | सब्र ४ ॥ 





आया के घर में शृद्ध अथोत्‌ मूर्ख ख्री परुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वश्च 
आदे से पवित्र रहें आर्यों के घर में जब रसो६ बनायें तब मुख बांध के बनावें क्योंकि 
उन के मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास मी अन्न में न पई। आठवें दिन क्षोर 
नखच्छेदन करावे स्नान करके पाक बनाया को आर्यो को खिला के आप खावें । (प्रश्न) 
शूद्र के छुए हुए पके अन्न के खने में जब दोष लगाते हैं तो उस के हाथ का बनावा _ 
कैसे खा सकते हैं / ( उत्तर ) यह बात कपोलक्ए्पित मूडी दै क्योंकि जिन्‍्हों ने गुड़, 
चीनी, घृत, दूध. पिशान, शाक, फल, मूल खाय! उन्हों ने जानो सब जगत्‌ भर के 
हाथ का बना'श और उच््रिष्ट खा लिया क्योंकि जब शृद्र, चमार, भंगी, मुसलमान, ई- 
साई आदि लोग झेतें। में से इंश्व को काटते छीलते पील कर रस निकालते हैं तब 
मलमृत्र त्सगे करके उ-हीं विन। भोये हाथों से छूते, उठाते, धरते, आधा सांठा चूंत्र रस 
पके आधा उसी में डाल देते आर रस पकरते समय उस रस में रोटी भी पकाऋर खति 
हैं जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जुते कि जिस के तले में बिछ्ठा, मृत्र, गोबर, धूली 
लगी रहती है उन्हीं जूतों स उस को रगइहते हैँ दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का . 
जल डालते उस्ती में घृतादि रखते ओर आए! पसने समय भी चैसे ही उच्छिष्ट हाथों 
से उठाते और प्मीना भी आट। में टपकता जाता है इत्यादि ओर फल मूल कंद्‌ 
में भी एप्ती ही लीला होती है जब इन पदार्थों को खाया तो जाना सबके द्वाथ का 
खा लिया | ( प्रश्न ) फल, मूल, केद और रस इत्यादि अद्ृष्ट में दोष नहीं मानते ! 
(उत्तर ) वाह जी वाह ! सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देते तो क्या भूल राख खाते 
गुड शक्कर मोठी लगती दूध घी पुष्टि करता है इसी लिये यह मतलव सिन्धुक्‍्या नहीं र- 
चा है अच्छा जो अद्ृष्ट में दोष नहीं तो भेगी वा मुसलमान अपने हाथों से सर स्था- 
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न में बनाकर तुम को आके देवे तो खा लोगे वा नहीं ? जो कहों कि नहीं तो अरद्ृष्ट 
में भी दोष है | हां; मुंसलमान इंसाई आदि मथ मांसाहारियों के हाथ के खाने में आ 
स्‍्थों को भी -मचमांसादे-खाना पीना अपराध पीछे लग-बड़ता है परन्तु आपस में आ- 
य्थों का एक मोजन होने में के है भी दोष नहीं दौखता जबतक एकमत, एक हानि ला 
भ, एक सुख दुःख परस्पर न माने तबतक उन्नति होना बहुत कठिन है । परन्तु केवल 
खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता हिन्‍्तु अबतक बुरी बातें नहीं छोड़ते 
और अच्छी बात नहीं करते तबरतक बढ़ती के बदले हानि होती हैं | विदेशियों क आ. 
'अँवित्ते में राज्य होने का कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचये का सेवन न करना | 
विधा न पढ़ना पढ़ाना वा बाल्य[वस्था में अस्वयंचर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्यामाषणादि 
कलक्षण, वेदविद्या का अमचार आदि कुकर्म हैं जब आपस में भाई २ लडते हैं तभी 
तीसरा विदेशी आकर पंच बन बेठता है। क्‍या तुमलोग महाभारत की बातें जो पांच 
सहस्र वर्ष के पहिले हुईं थीं उन को भी भूल गये ? देखो ! महाभारत युद्ध में सबलोग 
लड़ाई में सवारियों पर खते पीते थे आपस की फूट से कोरव पाएडव ओर यादवों का 
सत्यानाश हो गया सो तो द्वो गया पर-्तु अबतक भी वही रोग पीछे लगा है न जाने यह 
भयंकर राक्षस कभी छूटेया वा आरयों को सच रुखों मे डुडाकर दुःखसागर में डुबा मारेगा ! 
उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्रहत्यारे, स्वेदेशविनाशक, नीच के दुष्टमागे में आये लोग अबतक 
भी चलकर ढःख बढ़ा रहे हैं/परमेश्वर कृपा करे कि यह शजरोग हम आरयों में से नष्ट 
हो जाय । भक््याउमक्य दो प्रकार का होता है एक धमेशालोक्त दूसरा वेध्रकशालक्त 
धर्मशाख्र में :--- 
अमध्याणि द्िजातीनाममेध्यप्रभवाणि च | मनु ० | ५। ६॥ 
द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को मलिन विष्ठा मृत्रादि के संस से उ-. 
तन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना । 
चर्जयेन्मधु मांस च ॥ मनु० २। १७७ ॥ 
जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि :--- 
बुद्धि छुम्पति यद्‌ द्ृव्य मद्कारि तदुच्यते | झाडुघर अ० ४। 
छो० २१॥ 


जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदा्थे हैं उन का सेवन कभी न करें और जितने | 
॥/..2| 
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अन्न सडे. बिगड़े, दगेन्धादिं से ढषित, अच्छे प्रकार न बनेहुए और (मबम्संसाहारी 
स्लेच्छ कि जिनका शरीर मय मांस के भर भायुओं ही से फूरित है उन के हाथ का सन 
खबे) जिस में उपकारक प्राणियों की हिंसा अथात्‌ जेसे एक गाय के शरीर से दूध, 
बैल गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर सहस छः सौ मनुष्यों को मुख 
पहुंचता है वैसे पशुओं को नमारे.न मारने दें। जैस किसी गाय से बीस सेर और किसी 
से दो सर दूव प्रतिदिन होवे उस का मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक नाय से दूध होता 
है, कोई गाय अठारह और कोई छः महीने तक दूध देती है उस का मध्य भाग 
बारह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्ममर के दूध से २४२६० ( चोबीस- सहस 
नो सो साठ ) मनुष्य एक वार में तृप्त हो सकते हैं उस के छः बढ़ियां छुः बड़े 
होते हैं उन में से दो मर जायें तो भी दश रहे उन में से पांच बछुडियों के जन्मभर के 
दूध को मिलाकर १२४८०० ( एक लाख चौबीस सहस्न आठ सौ ) मनुष्य तृप्त हो 
सकते हैं अब रहे पांच बेल वे जन्मभर में ५००० ( पांच सहख ) मन अन्न न्यून से 
न्यून उलन्न कर सकते हैं उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य तीन पाव खाबे तो अढ़ाई लाख 
मनुष्यों की तृत्ति होती है दूध और अज्न मिला ३७४८०० ( तीन लाख चौहत्तर सह- 
स्न्‍र आठ सो ) मन॒ध्य तृप्त होते हैं दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में 
४७५४६०० ( चार लाख पचहत्तर सहख छः सो ) मनुप्य एक वार पालित द्वोत हैं 
ओर पीढ़ी पर पढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्यात मनुप्यों का पालन होता है इस 
से मिन्न बेल गाड़ी सवारी भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक द्वोत्त 
हैं तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होती है और जैसे बैल उपकारक होते हैं बैसे 
जैसे भी हैं परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुद्धि बाद्वे से लाम होते है उतने 
मेंस के दूध से नहीं इस से मुख्योपकारक आयें ने गाय को गिना है। ओर जो कोई 
अन्य विद्वान होगा वह भी इसी प्रकार सममेगा | बकरी के दूध से २४२२० ( प- 
बीस सहस्॒ नौ सी बीस ) आदमियों का पालन होता है वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड, 
गदहे आदि से भी बड़े उपकार होते हैं | # इन पशुओं को मारवेवालों को सब मनु 
प्यों की हत्या करनेवाले जानियेगा । देखो! जब आस्यों का राज्य था तब ये महोपकार 
गाय आदि पशु नहीं मारे जाते भ्रे तभी आर्यावत्ते वा अन्य मगोलदेशों में बड़े आनन्द 





# इस की विशेष व्याख्या “ गोकरुणानिधि में ” की है | 
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में मनुष्यादि प्राणि बत्तेते थे क्योंकि दूध, घी, बेल आदि पशुओं की बहुताई होने 
| से अन्न रस पृष्कल प्राप्त होते थे जब्न.से बिडेशी आंसाहारी इस देश में आके गो श्रादि 
पशुओं के मारनेवाले मद्यपानी राज्याउधिकारी हुए हैं तब से क्रमशः आर्यों के दुःख को 
बढती होती जाती है क्योंकि:--- 
नष्दे सूले नेव फले न पृष्पस | वृद्धचाशक््य आअ० १० । १३ ॥ 
जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों! (त्श्न ) जो 
सभी अर्टिसक हो जाये तो व्याप्नादि पशु इतने बढ़ जाये कि सब गाय आदि पशुओं 
को मार खायें तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ है जाय ? (उत्तर ) यह राजपुरुषों का काम है 
कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हो उनको दण्ड देव ओर प्राण से भी विद्युक्त कर 
दे। ( पश्च ) फिर क्या उन का मांस फेक दे ( उत्तर ) चाहें फेंक दें चाहें कुते आ- 
दि मांसाद्वारियाँ को खिला देंबे वा जला देवें अथवा कई मांसाहारी खावे तो भी संसार 
की कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी हो कर हिंसक हो 
सकता है जितना हिंसा और चोरी विश्वासघात छुल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त 
होकर भोग करना है वह अभक्ष्य और अहिंसाथमादि कर्मों स प्राप्त होकर भोजनादि 
करना भक्त्य है जिन पदार्थों से स्वास्थ्य रोगनाश बुद्धिबलपराक्रमब॒ृद्धि और आयुर्वृद्धि होवे 
उन तेडुलादि गोधूम फल मूल कंद दूध घी मिष्टादि पदार्थों का सेवन यथायोग्य पाक 
मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहाता है । जितने 
पदाथे अपनी प्रकृति से विरुद्ध बिकार करनेवाले हैं उन २ का स्वेथा त्याग क- 
रना ओर जो २ जिस २ के लिये विहित हैं उन २ पदार्थों का ग्रश्ण करना यह भी 
॥ अक्त्य है। | भश्च ) एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं ? ( उत्तर ) दोष है, 
क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुष्ठी आदि के 
साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता है बसे दूसरे के साथ खाने में 
भी कुछ बिगाड़ ही होता है सुधार नहीं इसौलियेः - 
नोच्छिष्टं कस्पाचिदद्याज्नाद्याबैय तथान्तरा ! 
न चेवात्पद्ान कुयोन्नचोच्छिष्टः क्वचिद्‌ तजेत ॥ मनु० २। ५६॥ 
ने किसी को अपना जूठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच. आप खावे 
न अधिक भोजन करे और न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मुश्त धोये बिना कही इधर 
६.2] र् 
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उधर जाय ( प्रश्न ) “ गुरोरुच्छिष्टमोजनम्‌ ” इस वाक्य का क्‍या अथे होगा !( उ- 
त्तर ) इस का यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ जो प्रथकू अन्न शुद्ध स्थित 
है उस का मोजन करना अर्थात्‌ गुरु को प्रथम भोजन करा के पश्चात्‌ शिष्य को भो- 
'जन करना चाहिये । ( प्रश्न ) जो उच्चष्टमात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट 
सहत, बछुड़े का उच्छिष्ट दूध और एक आस खाने के पश्चात्‌ अपना भी उच्द्विष्ट होता 
है पुनः उन को भी न खाना चाहिये । ( उत्तर ) सहत कथनमात्र ही 2च्द्रष्ट होता है 
परन्तु वह वहुतसी ओषधियों का सार आश्य, बछुड़ा अपनी मा के बादिर का दूध पीता 
है भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्ड्ष्ट नहीं परन्तु बचड़े के पिये पश्चात्‌ 
जल से उस की मा के स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये। और अपना उच्िहवष्ट 
अपने को विकारकारक नहीं होता । देखो ! म्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का 
उच्द्वष्ट काई भी न खाबे जैसे अपने मुख, नाक. कान. आंख, उपस्थ और गुझ्षेन्द्रियों 
के मलमूत्रारे के स्परो में घृणा नहीं होती बसे किसी दूसरे के मल मृत्र के स्पश में होती 
है | इससे यह सिद्ध होता हे कि यह व्यवहार सष्टिकम से विपरीत नहीं है इसलिये म- 
नुष्यमात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अभीत जूंठा न खाय । (प्रश्न ) भला 
स्‍त्री पुरुष भी परस्पर उन्दिष्ट न खा्बें ? ( उत्तर ) नहीं क्ग्रोंकि उन के भी शरीरों का 
स्वभाव भिन्न २ है | ( प्रश्न ) कहो जी मनुष्यमात्र के हाथ की की हुई रसोई के खाने 
में क्या दोष है ? क्योंकि ब्राह्मण से ले के चांडाल पर्यन्त के शरीर हाड मांस चमडे के 
हैं ओर जैसा रुधिर आह्मण के शरीर में है बैसा ही चांडाल आदि के, पुनः मनुप्यमात्र 
के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष हैं? ( उत्तर ((दोष है, क्योंकि जिन 
उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गन्‍धादि दोषरहित रज 
वीये उत्पन्न होता है बैसा चांडाल ओर चांडाली के शरीर में नहीं । क्योंकि चांडाल का 
शरीर दु्गेन्ध के परमागुओं से भरा हुआ होता है वैसा आह्मणादि वर्णों का नहीं इसलिये 
ब्राह्मणादि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चांडालांदि नीच भंगी चमार आदि का ने 
ख्मना। भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता, सास, बहिन, कन्या, 


पुत्रवधू का हैं बेसा ही अपनी स्त्री का भी है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी 
स्त्री के समान चर्तोंगे ? तब तुम को संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा जैसे उत्तम 
अन्न हाथ और मुख से खाया जाता है वैसे दुगेन्ध भी खाया जा सकता है तो क्या म- 





















का ॥ ४८३ | 


लादि भी खाओगे ! क्या ऐसा भी कोई हो सकता है)? ( प्रश्न ) जो गाय के शोवरुखे' ' 
चौका लगाते हो तो अपने गोबर से चौक क्यों नहीं लगाते ! ओर गोबर के चौके में | 
जाने से चोका अशुद्ध क्यों नहीं होता ! (उत्तर ) गाय के गोबर से वैसा दुर्गेन्ध नहीं होता 
जैसा कि मनुष्य के मल से, गोमय चिकना होने से शीम नहीं उखड़ता न कपडा बिग- | 
डता न मलीन होता है जैसा मिट्टी से मेल चढ़ता हैं वैसा सूखे गोबर से नहीं होता मि- - 
टी और गोबर से जिस स्थान का लेपन करते हैं वह देखने में अति मुन्दर होता है 
और जहां रसोई बनती है वहां भोजनादि करने से घी, मिष्ट ओर उच्द्िष्ट भी गिरता 
है उस से मकक्‍्खी कीड़ी आदि बहुत से जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं जो उस 
में काद लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन न की जावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान 
हो जाता हैं इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी माड्ू से सर्वथा शुद्ध रखना ओर जो पक्का 
मकान हो तो जल से भोकर शुद्ध रखना चाहिये इस से पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति हो 
जाती है; जैसे मियां जी के रसोई के स्थान में कहीं कोहला, कहीं राख, कहीं लकड़ी, 
कहीं फूटी हांडी, कहीं जूंठी रकेबी, कहीं हाड गोड़ पड़े रहते हैं और मक्खियों का तो 
क्या कहना ! वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बैठे तो 
उसे वान्‍्त होने का भी सम्भव है ओर उस दुर्गन्‍्ध स्थान के समान ही वही स्थान दी- 
खता है। भला जा कोई इन से एछ कि यदि गोबर से चौका लगाने में तो तुम 
दोष गिनते हो पहन्‍तु चल्हे में कंडे जलाने उस की आग से तमाख पीने घर 
की भीति पर लपन करने आदि से मियां जी का भी चोका अश्रष्ट हो जाता 
| होगा इस में दया सन्देह । ( प्रश्न ) चोके में बेठ के भोजन करना भ्रच्छा वा बा 
| हर बैठ के ! ( उत्तर ) जहां पर अच्छा रमसीय सुन्दर म्थान दीखें वहां भो 
जन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिक्रों में ता घोड़े आदि यानों पर बै 
ठके वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित है । (मश्न ) क्या अपने ही हाथ का - 
खाना ओर दूसरे के द्वाथ का नहीं ! ( उत्तर ) जो आयें में शुद्ध रीति से बनावे तो 
बराबर सब अःयों के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि वर्शस्थ 
स्त्री पुरुष रसोई थनाने चोका देने वत्तन भांडे मांजने आदि बखेडे में पड़े रहें तो बि- 
थादि अुभगुणों की इद्धि कभी नहीं हो सके देखो ! महाराज युधिट्ठिर के राजसूम यज्ञ 
में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आय थे एक ही पाकशाला से भोजन किया 
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करते थे जब से इसाइ मुसलमान श्रादि के मतमतान्तर चले, आपस में वैर विरोध हुआ 
उन्हीं ने मदथ्ययान गोमांसादि का स्तन पीना खीकार किया उसी समय से भोजनादि में 
बखेड़ा हो गया | देखो ! काबुल, कंंधार, ईरान्‌, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजा- 
ओ की कन्या गान्धारी. माद्री, उलापी आदि के साथ आस्यावत्तेदेशीय राजा लोग वि 
वाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कोरव पःण्डवों के साथ खाते पीते थे कुछ 
विरोध नहीं करत थे क्योंकि उस समय सब भूगोल में बेदोक्त एक मत था उसी में सब 
की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुःख द्वानि लाभ आपस में अपने समान सम- 
मते थे तभी भृगोल में सुख था अब तो बहुत स मतवाले द्वोने से बहुतसा दुःख और 
विरोध बढ़ गया है इस का निवारण करना बुद्धिमानों का काम हैं। परमात्मा सब के 
मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाल कि जिस से मिथ्यामत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त 
हो इस में सब विद्वान लोग विचार कर विगेधभाव छोड के आनन्द को बढ़ावें ॥ 


» यह थोड़ा सा आचार अनाचार भच्याभक्ष्य विषय में लिखा इस अन्थ का पूांद्धे 
इसी दशर्म समुल्लास के साथ पूरा हो गया । इन समुल्लासों में बिशेष खगड़न मणडन 
इसलिये नहीं लिखा कि जबतक मनुप्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामथ्य न ब- 
दाते तबतक स्थूल और सूचम खगड़नों के अभिम्राय को नहीं समझ सकते इसलिये प्र- 
थम सब को सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तराद्धं अर्थीत्‌ जिस में चार समुल्लास 
हैं उस में विशेष खगड़न मगडन लिखेंगे इन चारें में से प्रथम समुल्लास में आय्योव- 
तींय मतमताग्तर, दूसरे म॑ जैनियों के, तीसरे में इंसाइम्ों और चौथे में मुसल- 
मानों के मतमतान्तरों के खगडन मगइन के विषय में लिखेंगे और पश्चात्‌ चौद॒हवें स- 
मुल्लास के अन्त भें खमत भी दिखलाया जायगा जो काई विशेष खण्डन मण्डन दे- 
खना चहैं व इन चारों समुल्लासों म॑ देख परन्तु सामान्य करके कहीं २ दश समुल्ला- 
सों में भी कुछ थोड़ा सा खश्डन मण्डन किया है इन चोदह समुल्लासों को पक्तपात्त 
छोड़ ग्यायदृष्टि से जो देखेगा उस के आत्मा में सत्य अथ का प्रकाश हो कर आनन्द 
होगा और जो हट दुराग्रह और ईप्यो से देखे सुनेगा उस को इस ग्न्थ का अभिप्राय 
यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है इसालिये जो कोई इस को यथावत्‌ न विचारेगा वह 
| इस का अभिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा विद्वानों का यहीं काम है के सत्याउस- 
त्य का निणेय करके सत्यग्रहण असत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हैं वे ही 


५ न मै ीजमकीक कलम लक कमल कर उनकी कक. - न्‍य 


है 








२८५ : 


गुणग्राहक पुरुष विद्वान होकर धममं अथे काम ओर मोक्षुरूप फलों को प्राप्त होकर प्र 
सन्न रहते हैं ॥ १० ॥ 





दशमसपमुल्लास: ॥ 





हाते ओऔमदयानन्दसरस्वतीस्वासिकूते सत्याथप्रकादों सुभावा- 
विफ्रूषित आयार५नांचारमध्या5मध्यविषये दशामः समु- 
ल्‍लासः सम्पूर्ण: १० ॥ 
समाप्तोयम्पूवार्ड। ॥ 
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उत्तराहूः 


अनुभूमिका । 





यह बात सिद्ध है कि पांच सहस्त वर्षों के पूर्व वेदमत से मिन्न दूसरा कोई भी मत 
न भा क्योंकि वेदोक्त सब बात विद्या से अविरुद्ध हैं, वेदों की अग्रवृत्ते होने का कारण | 
महाभारत युद्ध हुआ । इन की अप्रदृत्ति से अविद्याउन्धकार के भूगोल में विस्तृत होने | 
से मनुष्यों की बुद्धि अमयुक्त होकर जिस के मन में जैसा आया वैसा मत चलाया उन , 
सब मतो में ४ चार मत अभीत्‌ जो वेदविरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी और कुरानी सब 
मतों के मूल हैं बे क्रम से एक के पढ्षि दूसरा तीसरा चौथा चला है अब इन चारों की 
शाखा एक सहख्॒ से क्रम नहीं है इन सब मतवादियों इन के वेलों ओर अन्य सब को 
परस्पर सत्याउसत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह अन्थ बनाया 
है जो २ इस में सत्यमत का मणडन और असत्य का खगडन लिखा है वह सब को जनाना 
हीं प्रयोजन समझा गया है इस में जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विधा ओर जितना इन चारों 
मर्तो के मूल अन्थ देखने से बोध हुआ है उस को सब के आगे निवेदित कर देना मैंने 
उत्तम समझा है क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है । पक्तपात छोड़ 
कर इस को देखने से सत्याउसत्य मत सब को विदित हो जायगा पश्चात्‌ सब को अपनी रे 
समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज 
होगा इन में स जो प्राणादि अन्यों से शाखा शाखान्तररूप मत आय्यांवरत्त देश में चले 
हैं उन का सक्तेप से गुण दोष इस ११वें समुल्लास में दिखाया जाता है इस मेरे कम से 
यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करें क्योंकि मेरा तातस्थे क्लिसी की हानि वा 
विरोध करने में नहीं किन्तु सत्याउसत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब 
मनुष्यों को न्यायदृष्टि से वर्तेना अति उचित है मनुष्यजन्म का होना सत्याउसत्य के | 
निर्णय करने कराने के लिये है न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिये इसी मत म- 


2. परत मम रनिजील द क तजलर नरक जम जीक टली कल लक सलधक कल... 


के अनुक्रूमिका ॥ ५८७ 
तान्तर के विवाद से जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए होते है और होंगे उन को पत्तपात- 
रहित विद्वृज्जन जान सकते हैं जबतक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतान्तर 
का विरुद्धवाद न छुटेगा तबतक अन्यो5न्य को आनन्द न होगा यदि हम सब मनुष्य और 
विशेष विद्वज्जन ईप्यो द्वेष छोड़ सत्याउसत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य 
का त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है | यह निश्चय है 
कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को विरांधजाल में फँसा रक्खा है यदि ये लोग 
अपने प्रयोजन में न फँसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चहैं तो अभी ऐक्यमत 
हो जावें इस के होने की युक्ति इस अन्थ की पूर्ति में लिखेंगे सवेशक्तिमान्‌ परमात्मा एक 
मत में म्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे ॥ 


अलमतिविस्तरेज विपश्चिवर रशिरासमशिणु ॥ 





"+ननननीत--+- मनन ५>-५- ७3-43. >-०५०--+--०० अर >> जे ५२२+०२०+क) नके फल बडे >> मलनक "८. अरननका-- 8० केस सन बेकअन>म«+»«+५जन्‍>्नक+ ८ 






अथाउर्पावर्तीयमतखणठनमण्डने विधास्यामः 


अन्ना ४त+ “० “>-+-+--#ट क्थ २+>२४+२-----“““77“7++-++- 





अब शआ्आय्ये लोगों के कि जो आयोवत्त देश में बसनेवाले हैं उन के मत का 
खण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे | यह आर्यवत्तेदेश ऐसा है जिस के सहश भू- 
गोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसीलिग्रे इस भूमि का नाम मुवरशभूमि है क्‍योंकि 
यही सुवर्णादे रल्लों का उत्पन्न करती है इसीलिये सृष्टि की आदि में आय्य लोग इसी 
देश में आकर बसे इसलिये हम सृष्टिवेषय में कह आये हैं कि आर्य नाम उत्तम पु- 
रुषों का है और आयययों से मित्र मनुप्यों का नाम दस्यु है जितन भूगोल में देश हैं वे 
सब इसी देश की प्रशंशा करते ओर आशा रखते हैं कि पारसमरि पत्थर सुना 
जाता है वह बात तो भूठी है परन्तु आयावत्ते देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिस 
को लोहेरूप दरिद्र विदेशी छूत्ते के साथ ही छुवर्ण अर्थात्‌ धनाव्य हो जाते हैं ॥ 
एतदेशप्रस्तस्प सकाशादग्रजन्मनः । 
स्व स्व॑ चरित्न दशिक्षेरन्‌ एथिव्यां सबंसानवा)॥ सनु०२२०॥ 
सृष्टि से ले के पांच सहस॒ वर्षों से पृवें समय परयैन्‍त आर्यों का सार्बरमौम चक्रवर्ती 
अथोत्‌ भगाल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश में माणडलिक अथीत्‌ छोटे २ | 
राजा रहते थे क्योंके कोरव पांडवपयेन्त यहां के राज्य और राजशासन में सब भूगोल । 


के सब राजा और प्रजा चले थे क्योंकि यह भुस्तृति जो सृष्टि की भादि में हुई है उस | 


कै 


का प्रमाण है| इसी आयीव्तेदेश में उत्पन्न हुए जाह्मगा अथोत्‌ विद्वानों से भूगोल के 


के न पा 








#्‌ न 
एकादशसमुल्लासः ॥ श्स्हे 

भनुष्य आह्मण, ज्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, ग्लेच्छ आदि सब अपने २ योग्य विद्या भरित्रों 
की शिक्षा और विधाभ्यास करें, ओर महाराजा युधिष्िरजी के राजसूय यज्ञ ओर महा- 
भारत युद्धपयेन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे | सुनो ! चीन का भगदत्त, अमेरिका 
का बन्नुवाहन, यूरोपदेश का विडालाक्ष अर्थात्‌ माजार के सदश आंखबाले, यवन जिस 
को यूनान कह आये और ईरान्‌ का शल्य आदि सव राजसूब यज्ञ और महाभारत 
युद्ध में झाजश्ञाउनुसार आये थे । जब रहूगण राजा थे तब रावण भी यहां के आधीन था 
जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध हो गया तो उस को रामचन्द्र न दरड देकर 
राज्य से नष्ट कर उस के भाई विभीषण को राज्य दिया था | स्वायमव राजा से ले- 
कर पाणडवर्षयेन्त आयों का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्यश्चात्‌ परस्पर के विरोध से लड़ कर 
नष्ट हो गये क्‍योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्य:यकारी, अविद्वान्‌ लोगों 
का राज्य बहुत दिन नहीं चलता और यह्द संसार की स्वाभाविक भवृत्ति है कि जब बहुतसा 
धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता दै तब आलस्य, पुरुषाथेरहितता, ईप्यो, द्वेष, वि- 
पयासक्ति और अमाद बढ़ता है इस से देश में सुशिक्षा नड्ट होकर दुगुंण और दुष्ट व्यसन 
बढ जाते हैं जैस कि मय मांससेवन, बाल्यावस्था में विवाह ओर स्वेच्छाचारादि दोष 
बढ़ जाते हैं और जब युद्धविभाग में युद्धविद्याकोशन और सेना इतनी बढ़े कि जिस 
का सामना करनेवाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों को पक्तपीत अभिमान 
चढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है जब ये दोष हो जाते हैं तब्र परस्पर में विरोध होकर 
अथवा उन से अधिक दूसरे छोटे कुलें। में से काई ऐसा समये पुरुष खड़ा होता है दि 
उनका पराजब करने में समथे द्ोवे जैसे मुसलमान की बादशाही के सामने शिवाजी, 
ग्रोविन्द्सिद जी न खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छित्न मिन्न कर दिया | 





अथ किमेलेया परे५न्ये महाधल॒र्धराश्कऋवर्लिनः केचित्‌ खुश- 
स्नपम्ूरिशश्लेन्द्रशक्कुबलयाइबअयोवनाइववद्ध्यूदवाश्यवसिशातदा- 
विन्दुह्ररिभअन्द्रा 5ध्यरीयननक्तुसया तिययात्यनरश्याखसेना द्य!ः | 
अथ सरुसभरतप्रसुतयों राजानः | मैत्युपनि० ध्०१। सं" ४॥ 


हत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतप्ेन्त चक्रवर्ती सारवभोम 
राज़ा आय्येकुल में ही हुए थे अब इन के सन्तानों का अभाग्योदय होने से राजञष्ट 





_ २९.० सत्यायम्काशः ॥ 
होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रे हैं जैसे यहां सु, मूरियुन्त, इन्द्रमल्न, कुवलयाश्व, | 
योवनाश्व, बद्ध्यश्च, अश्वपति, शशविन्दु, हरिश्चन्द्र, अ्म्बरीष, ननक्तु, सयोति, बयाति, 
अनरण्य, अक्षसेन, मरुतत, भारतसार्वभीम सबभूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम 
लिखे हैं वैसे खायम्भवादि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्ठति महामारतादि ग्रन्थों में 
लिखे हैं । इसकों मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है (प्रश्न ) जो आग्नेयास् 
आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं ! और तोप तथा बन्दूक तो उस समय में भीं वा 
नहीं ? (उत्तर ) यह बात सच्ची है ये शस्त्र भी थे क्योंकि पदार्थविद्या से इन का सम्भव है 
( प्रश्न ) क्या ये देवताओं के मनन्‍्त्रों से सिद्ध होते थे ? ( उत्तर ) नहीं, ये सब बातें 
जिन से अख्र शर्त्रों को सिद्ध करते थे वे “मन्त्र” अथोत्‌ विचार से सिद्ध करते और 
इ,लाते थे और जो मन्त्र अर्थात्‌ शब्दमय होता है उस से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता 
और जो कोई कहे कि मन्त्र से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मन्त्र के जप करनेवाले 
के हृदय और जिह्दा को भम्म कर देवे मारने जाय शत्रु को और मर रहे आप 
इसलिये मन्त्र नाम है विचार का जैसा “राजमन्त्री” अथीत्‌ राजकर्मों का विचार करने 
वाला कटाता है चैसा मन्त्र अथोत विचार से सब स्टष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और 
पश्चात्‌ क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदाथे और क्रिया कोशल उत्तन्न होते हैं जैसे 
कोई एक लोहे का वाण वा गोला बना कर उस में ऐसे पदार्थ रक्खे कि जो अग्नि के 
लगाने से वायु में धुआं फैलने और सूर्य की किरण वा वायु के स्पश होने से अग्नि 
जल उठे इसी का नाम आग्नेयास्र हैं। जब दूसरा इस का निवारण करना चाहै तो उसी 
पर वारुणाख छोड़ दे अथोत जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयास्र छोड़कर नष्ट करना 
चाद्दा बैसे ही अपनी सेना की रक्ताथे सेनापति वारुणाखर से आग्नेयाख्र का निवारण करें 
वह ऐसे द्॒व्यों के योग से होता है जिस का घुआं वायु के स्पश होते ही बदल होके 
_ झट वरषने लग जाबे आग्नि को बुझा देवे । ऐसे ही .नागफांस अथोत्‌ जो शत्रु पर छो- 
, डुने से उस के अंगों को जकड़ के बांध लेता हैं वैसे द्वी. एक मोहनासत्र अयोत्‌ जिस में 
नशे की चीन डालने से जिस के धुएं के लगने से सब शत्रु की सेना निद्गास्थ अथात्‌ 
मूर्छित हो जाय इसी प्रकार सब शख्रात्न होते थे और एक तार से वा शीशे से अथवा | 
किसी ओर पदाथ से विद्युत्‌ उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे उस को भी आ- 
स्नेयाख तथा पाशुपतास्र कहते हैं “तोप” और “बन्दूक्‌” ये नाम अमन्यदेश भाषा के हैं | 
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संस्कृत और आर्य्योवर्तीय भाषा के नहीं किन्तु जिय्न को विदेशी जन तोप कहते है से 
रुूंत और भाषा में उस का नाम “शतब्नी” ओर जिस को बन्दक कहते हैं. उस की 
संस्कृत और आस्येभाषा मे “भुशुगढ़ी” कहते हैं जो संसक्ृतविद्या को नहीं पढ़े वे अंग 


में पड़कर कुछ का कुछ लिखते ओर कुछ का कुछ बकते हैं उस का बुद्धिमान लोग 
प्रमाण नहीं कर सकते । और जितनी विद्या भूगोल मे फेली है वह सब॑ आय्योबत्ते देश 
से मिश्रवालों, उन से यूनानी, उन से रूम और उन से यूरोपदेश में, उन से अमेरिका 
आदि देशों में फैली है अबतक जितना प्रचार संल्कृतविद्या का आर्यावत्ते देश में है 
उतना किसी अन्य देश में नहीं जे लोग कहते हैं कि जमेनी देश मे संस्क्ृतविद्या का. 
बहुंत प्रचार है और जितना संस्क्रत मोक्षमूलरसाहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह्‌ 

बात कहनेमात्र है क्‍योंकि 'पनेरम्तपादपे देश एरगडोडॉपे दुमायते” अर्थात्‌ जिस देश में 
कोई वृत्त नहीं होत। उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं वैसे ही यरोप 
देश में संस्क्ृतविद्या, का प्रचार न होने से जर्मन लोगों और मोक्षप्रलरसाहब ने थो- 
डासा पड़ा वही उस देश के लिये अधिक है परस्तु आश्योवत्त देश की ओर देखें तो 
उन की बहुत न्यून गणना है क्योंक मैंने जर्मनी देशनिवासी के एक “ग्रेन्सिपल” के 
पत्र से जाना कि जमनी देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करनेवाले भी बहुत कम हैं: 
और मोक्षमूलरसाहब् के संस्कृत साहित्य ओर थोड़ी सी बेइ की व्याध्या देख कर मुझको 
विदित होता है कि मोक्षमूलरसाहब ने इधर उधर आश्योवर्तीय लोगों की की हुई .टीका 
देख कर कुछ २ यथातथा लिखा है जैसा कि “युरजन्ति ब्र्नमरुष चरन्तं परितस्थ॒षः । 
रोचन्ते रोचना दिवि” इस मम्त्र का अथे घोड़ा किया है इस से ते जो सायणाचास्ये ने 
मूय्ये अथे किया हे सो अच्छा है परन्तु इस का ठीक अथ परमात्मा है सो मेरी बनाई 
“ऋग्वेदादिमाष्यभमिका” में देख लीजिये उस में इस मन्त्र का अथे यथार्थ किया है 


इंतने से जान लीजिये कि जमेनी देश और मोक्तमू" रसाहब में संस्कृत विद्या का कितना . 
पारिडत्य है । थह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत मगोल में फैले हैं वे सब 


आंश्यीवत्ते देश हीं से प्रचरित हुए हैं देखो कि एक “जेकालयट,, साहब पैरस अर्थात्‌ 
| फ्रांस देश निवासी अपनी “बायबल इन इण्डिया” में लिखते हैं कि सब विद्या और 
3 भलाइयों कां भेहार आस्योकर्त देश है ओर सब विद्या तथा मत इसी देश से : 
| फैले हैं और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! जैसी उन्नति आर्य्यावर्त | 
| देश्की पूवे काल में थौ वैसी ही हमारे देश की कौजिये | हल 
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२९१३ सत्याथेप्रकाशः ॥ 








उस ग्ंथ में देखलो तथा “ दाराशिकोह ” बादशाह ने भी यही निश्चय किया था |#ि 
जैसी पूरी विदा संस्कृत मे है वैसी किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपानिषदों के भाषस्तर 
में लिखते हैं कि मैंने अरबी आदि बहुत सी भाषा पढ़ीं परन्तु मेरे मन का सन्देह छूटकर 
आनन्द न हुआ जब संस्क्त देखा और सुना तब निस्संदेह होकर मुझ को बड़ा आन- 
न्द हुआ है देखो काशी के ' मानमन्दिर ” में शिशुमारचक्र को के जिस की पूरी र 
क्षा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिस में अबतक भी खगोल का बहु- 
त सा बृत्तान्‍्त विदित होता है जो “ सवाई जयपुराधीश ” उस का संभाल ओर फूटे 
दूँटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐसे शिरोमाशे देश का महाभारत 
के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी अपनी पूर्व दशा में नहीं आया क्यों।कि 
जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश हाने में क्या सन्देह ! 


विनादाकाले विपरीतबुद्धि! ॥ वृद्धधाजक्य। अ० १६।१७ ॥ 

जब नाश होने का समय निकट आता है तत्र उल्टी बुद्ध होकर उल्टे काम क 
रते हैं कोई उन को सूधा समझकावे तो उलटा मानें और उलटी सममार्वे उसके सधी 
मांने जब बड़े २ विद्वान्‌ राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से 
मारे गये और बहुत से मरगये तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला 
इंष्यो, क्वेप, अमिमान आपस में करने लगे जो बलवान्‌ हुआ वह देश को दाव कर राजा 
बन बैठा वैसे ही सर्वत्र आय्योवत्त देश भें खगड बगड राज्य हो गया पुनः द्वीपद्दीपान्तर 
के राज्य की अवस्था कौन करे ! जब ब्ाह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्रों के अविद्वान्‌ होने में तो कथा ही क्‍या कहदनी ! जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का 
अथेसहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया केवल जीविकार्थ पाठमात्र ब्राह्मणलोग 
पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी क्षत्रिय आददे को नपढ़ाया क्योंकि जब अविद्वान्‌ हुए गुरु ब- 
न गये तब छुल कपट अधरम भी उन में बढ़ता चला ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी 
27: का प्रबन्ध बांधना चाहिये सम्मति करके यहीं निश्चय कर क्षत्रिय आदि को 
उपदेश करने लगे कि हम दी तुझारे पृज्यदेव हैं विना हमारी सेवा किये मुम को स्व 
| वा मुक्ति न मिलेगी किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे जो २ 
पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण ओर पूजगीय वेद और ऋषि मुनियों के शा 
सर में लिखा था उन को अपने मूखे, विषयी, कृपटी, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बैठे भ- 






















हि ॥ २०३ 
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ला वे आप्त विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकते हैं ! परन्तु जब क्षत्रियादि 
बजमान संरकृत विथा से अत्यन्त रहित हुए तब उन के सामने जोर गप्प मारी सो २ 
“बिचारों ने सब मान ली तब इन नाममात्र ब्राक्षणों की बन पड़ी सब को अपने वचन 
जाल में बांधकर व्शीभृत कर लिये ओर कहने लगे कि: -- जे 
ज्ह्मवाक्य जनादेनः | पाणडव्गीता ८ 
अथोत्‌ जो कुछ ब्राक्षणों के मुख में से वचन निकलता है बह जानो साज्ञात्‌ भ- 
गवान्‌ के मुख से निकला जब क्षत्रियादि वे आंख के अंधे और गांठ के पूरे अथोत्‌ 
भीतर विद्या की आंख फूटी हुंइ और जिन फे पास धन पुप्कल है ऐसे २ चेले मिले 
फिर इन व्यर्थ ब्राह्मणनाम वालों को विषयानन्द का उपवन मिल गया यह भी डन लो- 
“जो ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ एथ्बी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये हैं 
अभ्ौत्‌ जो गुणा कमे खभाव से ब्राह्मणादिवरंव्यवस्था थौ उस को नष्ट कर जन्म पर र- 
बखी और सृतक पर्यन्त का भी दान यजमानों से लेन लगे जैसी अपनी इच्छा हुई 
: “वैसा करते चले यहां तक किया कि “हम भूदेव हैं” हमारी सेवा के बिना देवलोक कि- 
सी को नहीं मिल सकता ! इन से पूछना चाहिये कि तम किस लोक में पधारोगे ! 
तुग्होरे काम तो घोर मरक भोगने के हैं कृमि, कीट, पतंगादि बनोंगे तब तो बड़े क्रो 
घित होकर कहते हैं -हम “शाप” देंगे तो तुम्हारा नाश हो जायगा क्योंकि लिखा है 
“ब्हझद्रोह्दी बिनश्यति”कि जो बआश्मसों से द्रोह करता है उस का नाश हो जाता है। हां, 
| यह बात तो सच्ची है कि जो पूरंवेद और परमात्मा को जाननेवाले, धर्मात्मा सब ज- 
गत्‌ के उपकाश्क पुरुषों से कोई ठ्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट होगा । परन्तु जो आह्मस 
हिददी हों उनका न ब्राप्मण नाम और न उन की सेवा करनी योग्य हे ( पृक्ष ) तो हम कोन 
.| हैं! ( उत्तर ) तुम पोष हो । ( पूश्ष ) पोष किस को कहते हैं ! ( उत्तर ) उस की सूचना 
रूमन्‌ भाषा में तो बढ़ा और पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कपट से दूसरे को 
ठग कर अबना प्रयोजन साधनेवाले को पोष कहते हैं। ( प्रश्न ) हम तो आह्यण ओऔर 
जाधु हैं क्योंकि हमास पिता जाह्मण और माता आहणी तथा हम अमुक साथु के चेले हैं। 
( उत्तर ) यह सत्य है परन्तु सुनो भाई ! मा बाप आक्षणी आाझस होने से और किसी 
साधु के शिष्य होने पर आश्रणा वा साधु नहीं हो सकते किन्तु आश्षस और साधु अपने 
उत्तम गुझ कर्म खमाव से ढोते हैं जो कि परोपकारी हो | सुना है कि जैसे रूम के “पोष,, 




































२९४ हे ॥। । 


बलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने फहोगे तो हमे क्षमा कर देंगे बिनो 
हमारी सेव और आज्ञा के फोई भी स्व में नहीं जा सकता जो सुम स्वह्ढ में जाना चा 
हो लो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने द्वी की सामग्री स्वयं तुम को मिर- 
लेगी ऐसा सनकर जब कोई आंख के अंधे ओर गांठ के पूंर स्वग्र में जान की इच्छा 
करके “ पोप” जी को यथेष्ट रुपये देता था तब वह “पोप” जी इसा और मरियम 
की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुडी लिखकर देता था “दे खुदाबन्द 
इंसामसीह ! अमुक मनुष्य न तेरे नाम पर लाख रुपये स्वगे भें आने के लिये हमारे 
पास जमा कर दिये हैं जब वह स्वग में आवे तब तू अपने पिता के स्वगे के रौज्य में 
पच्चीस सहख्र रुपयों में बाग बगीचा ओर मकानात, पश्चीस सहस्त रुपश्रों में सवारी शिका- 
री-और नौकर चाकर, पत्चीस सइस्र रुपयों में खाना पाना कपड़ा लत्ता ओर पच्चीस स- 
सहस्र रुपये इस के दृष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफुत के वास्ते दिला देना” फ़िर 
उस हुंडो के नीचे पोप जी अपनी सही करके हुएडी उस के हाथो में देकर कह देते 
थे कि “जब तू मरे तब इस हुगडी को कबर में अपने सिराने धर लेने के लिया 
अपने कूटुम्ब को कह रखना फिर तुमे ले जाने के लिये फ्रिश्ते आर्वेग तब तुझे और 
तेरी हुडी को स्वगे में ल जाकर लिखे प्रमाण सब चीन तुक को दिला देंगे” अब दे- 
खिये जानो स्वगे का ठका पोष जी ने ले लिया हो! जबतक यूरोपदेश में मुखंता थी त- 
मातिक वहां पोप जी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या के होने से पोप जी की 
मूठी लीला बहुत नहीं चलती किन्तु निर्मेल भी नहीं हुई । बैसे ही आयोवर्त देश में भी 
जानो पोष जीने लाख अबतार लेकर लीज्ा फेलाई हो अथोत्‌ राजा और प्रजा को बि- 
था न पढ़ने देना अच्छे पुरुषों क| सेग न होने देना रातदिन बहकाने के सिवाय दूस; 
रा कुछ भी काम नहीं करना है परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ छुल कंप- 
टादि कुत्सित व्यवहार करते हैं वेही पोप कहते हैं जो कोई उन में भी धार्मिक विद्वान 
परापकारी हैं वे सच्चे ब्राक्षण ओर साधु हैं अच उहीं छुली कपरी स्वार्थी लोगों ( मनु 
प्यों को ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने वालों ) ही का अहण “पोष से 
करना और ब्राह्मण तथा सधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है । देखो! 
जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता तो वेदादि सत्यशास्रों के पुस्तक स्वरसंहित | 
का पठनपाठन जैन, मुसलमान, इसाई आदि के जाल से बचेकर आगे को वेंदादि सं: 













ह एकादशसमुल्लास! ॥| २६५ 
“ त्यशास्रों में प्रीतियक्त बरशीअ्षमों में रखना ऐसा कौन कर सकता सिवाय आाह्मण साधुओं के | [ 
4/वेब्ादप्यसओं ग्राम!” सनु० विष से. भी अमृत करे अहस करने के समान पोपलीक्ा | 
से चहकान में से भी आरयों का(जैन आदि मतों से बच रहना)जानो विष में अमृत के 
समान गुण समझना चाहिये-जब यजमान विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा प- 
हकर अभिमान में आके सब लोगों ने प्रत्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि 
ब्राशण और साधु अदण्डथ हैं देखो ! /ब्रा्मणो न हन्तव्यः) (साथुने हन्तव्य/) ऐसे २ 
वचन जो कि सच्चे ज्राह्मस और साधुओं के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा 
लिये और भी भूठे २ वचनयुक्त प्रेथ रचकर उन में ऋषि मुनियों के नाम घरके उ- 
>हीं के नाम से मनाते रहे उन प्रतिष्ठित ऋषि मह॒र्षियों के नाम से अपने पर से दंड की 
व्यवस्था उठवा दी पुनः यथेष्टाचांर करने लग अथीत्‌ ऐसे कंडे नियम चलाये कि उन 
पोषों की आज्ञा के बिना सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, खानां, पीना आदि 
भी नहीं कर सकते थे। राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोपसंज्ञक कहनेमात्र के 
प्राह्मण साधु चाहें सो करें उन को कभी देड न देना अथात्‌ उनपर मन में दंड देने की 
इच्छा न करनी चाहिये जब ऐश्षी मूखता हुईं तब जैसी पोपों की इच्छा हुईं वैसा करने 
कराने लगे अथोत्‌ इस बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूरे एक सहस्र बे से प्रवृत्त 
हुए थे क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्य, प्रमाद, ईंष्या, 
द्वेष के अकुर उगे थे वे बढ़ते २ वृद्ध हो गये जब स्या उपदेश न रहा तब आय्यीवर्त 
: में अविद्या फैलकर परस्पर में लड़ने कगइने लगे क्योंकि: -- 


लपदेश्योपदेष्टव्वात्‌ तत्सिडि। । इतरथान्धपरम्परा । 
सांख्य० अ० ३ । सू० ७६। ८१ ॥ 


अर्थात्‌ जब उत्तम २ उपदेशक द्वोते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम, और 
0 सिद्ध होते हैं । ओर जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अन्धपरम्परा 
चलती है । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी अन्धपरस्परा 
नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती है । पुनः वे पोप लोग अपनी और छपने चरणों 
की पूजा कराने और कहने लगे ।क्ि इसी में तुम्हारा कल्याण है जब ये लोग इन के वश 
में दो गये तब प्रमाद और विषयासक्ति में निमम्न होकर गड़स्यि के समान झठे गुरु 
हि] 5... अलसी कम रत अमल ब जटिल अमन कि जद कक जल" 
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0 
२९६ सत्यायेत्रकाशः ॥ 


ललिता 


और चेले फंसे विदा, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवौरतादि शुभ गुण सब नष्ट दोते अरे 
पश्चात्‌ जब विषयासक्त हुए तो मांस मय का सेबन गुप्त २ करने लगे पश्चात्‌ उन्हीं में 
से एक वाममार्ग खड़ा किया “शिव उवाच ” “पावेत्युवाच” “मैरव उवाच” इत्यादि नाम 
लिख कर उन का तन्त्र नाम धरा उन में ऐसी २ विचित्र लीला कौ बातें लिखीं किः-- 
मधं सांस च मीन च सुद्रा मथुनसेव च | 
एले पक्च मकाराः स्युर्माचदा हि युगे युगे ॥ 
कालीतन्त्रादि में । 
पढे भेरवीचके सर्व वर्णा शिजातयः । 
निजसे मेरबीचके सर्वे बर्णा: प्रथकू एथक्‌ ॥ 
कुलाणवतन्त्र ॥ 
पीत्या पीत्वा पुनः पीत्या यावत्पताति सूतले | 
पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यले ॥ 
, अहानिमांणतन्त्र ॥ 
मात्योनिं परित्यज्य विहरेत सर्वयोनिष । 
वेदशासत्रपुराणानि सासमान्यगणिका इच ॥ 
एकेव शाम्भवी खुठ़ा गुप्ता कुलवघूरिव | 
ज्ञानसंकलनी तन्त्र ॥ 
अथोत्‌ देखे इन गबगेण्ड पो्षों की सीला जो कि वेदावैरुद्ध महाअधर्म के काम 
हैं उन्हीं को श्रेष्ठ बाममार्गियों ने माना मद्य, मांस, मीन अथीात्‌ मच्छी, मुद्रा, पूरी क- 
चौरी और बड़े रोटी आदि चबेण योनि पात्राधार मुद्रा और पांचवां मैथुन अथोत्‌ पुरुष 
सब शिव और स्त्री सब पावेती के समान मानकरः--- है 





अहे भरवस्त्व सरवी ध्यावयोरस्तु सकक्‍्गभ:ः | 
चांद कोई पुरुष वा स्त्री हो इस ऊटपटाोग वचन को पह़के समागम करने में दे 
बाममार्गी दोष नहीं मानते अथात्‌ जिन नीचखियों का छूना नहीं उन को अतिपवित्र उन्होंने 
-& 
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न. 'टहारहसइसलाप॥ .... २९४ | 
एकादशसमुल्लास; ॥ २९७ 


पा है जैसे शाज्षों भ॑ रजस्वला आदि खियो के स्पश का निषेध है उन को बाम- 
मर्गियों ने अतिपविन्न माना है सुनो इन का श्लोक अडबंडः-- 
रजस्वला पुष्कर तीथे चांडाली तु स्वर्य काशी चमकारी 
प्रयागः स्पाद्रजकी मथुरा मंतां | अयोध्या पकसी प्रोक्ता ॥ 
रुदथामल तन्त्र ॥ 


इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चाण्डाली 

से समागम में काशी की यात्र', चमारी से समागम करने से मांगों प्रयागस्‍्नान, धोबी 
की स्त्री के साथ समागम करने में मथुरायात्रा और कंजरी के साथ लीला करने से 
मानो अयोध्या तीथे कर आये । मथ्य का नाम धरा “तीर्थ” मांस का नाम “शुद्धि, 
और ““पृष्प” मच्छी का नाम “तृतीय/” “जलतुम्बिका” मुद्रा का नाम “चतुर्थी” और 
मैथुन का नाम “पंचमी” इसलिये ऐसे नाम धरे हें कि जिस से दूसरा न समझ सके । 
अपने कील, आद्रेवीर, शाम्मत और गण आदि नाम रक्‍्ख हैं ओर जो बाममागे 
मत्त में नहीं हैं उन का “कंटक” “विमुख” “ शुष्कपशु ” आदि नाम घरे हैं और 
कहते हैं कि जब भेरवीचक्र हो तब उस में ज्राह्मण से लेकर चांडालपरयन्त का नाम 
द्विन हो जाता है और जब भेरवीचक्र से अलग हों तब सब अपने २ वर्शस्थ हो- 
जायें भरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमि वा पढ्टे पर एक बिन्दु त्रिकोण चतुप्कोण वर्त- 
लाकार बनाकर उस पर मद्य का घड़ा रखेके उस की पूजा करते हैं फिर ऐसा मंत्र 
पढ़ते हैं. “अलह्मशाप॑ विमोचथ”” हे मद्य ! तू ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो ! एक 
गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के दूसेर को नहीं आने देते वहां ख्ली ओर पुरुष 
/इकड्ठे दोते हैं वहां एक ख्री को नेगी कर पूजते ओर स्री लोग किसी पुरुष को नेगाकर पू 
: जती हैं पुनः कोई किसी की स्त्री कोई अपनी वा दूसरे की कन्या कोई किसी की बा 
अपनी माता, भगिनी, पुत्रबपू आदि आती हैं पश्चात्‌ एक पात्र भें मय भरके मांस और 
बड़े आदि एक स्थाली में धर रखते हैं उस मद्य के प्याल को जो कि उन का आचास्थे 
ः होता है वह हाथ में लेकर बोलता है कि “ भैरवा5हम्‌ ” “ शिवो5हम्‌ ” मैं भैरव वा 
शिव छू कद्द कर पी जाता है फिर उसी जूंठे पात्र से सब पीते हैं और जब किसी की 
स्त्री वा वेश्या नंगी कर अथवा किसी पुरुष को नेगा कर हाथ में तलवार देके उस का 
नाम देवी ओर पुरुष का नाम महादेव धरते हैं उन के उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं 

३३८ हु 





















“जे सत्यायेमकाशः । 
तब उस देवी वा शिव को मद्य का प्याला पिला कर उसी जूँठे पात्र से सब॑ लोग एक३२ 
प्याला पीते फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी के उनन्‍्मत्त होकर चाहें कोई किसी की 
बहिन, कन्या वा माता क्यों न हो जिस की जिस के साथ इच्छा हो उस के साथ कु- 
कम करते हैं कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जृते, लात, मुक्कामुक्की, केशाकेशि आपस 
में लड़ते हैं किसी २ को वहीं वमन होता है उन में जो पहुँचा हुआ अधेरी अथौत्‌ 
सब में सिद्ध गिना जाता है वह धमन हुई चीज़ को भी खा लेता है अथोत््‌ इन के 
सब से बड़े सिद्ध की ये बातें हैं कि:--- 

हालां पिबति दीज्षितस्प मौॉन्दरे खुता निशायां गणिकाग- 
हेए | विराजते कौलवचक्रवर्ती ॥ ु 
जो दीक्षित अथीत्‌ कलार के घर में जा के बोतल पर बोतल चढ़ावे रण्डियों के 
घर में जाके उन से कुकर्म करके सोवे जो इत्यादि कम निर्लज्ज निःशंक होकर करे वही 
वाममार्णियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना जाता है अथीत्‌ जो बड़ा 
कुकर्मी वही उन में बड़ा ओर जो अच्छे काम करे और बुरे कार्मों से डरे वही छोटा 
क्योंकिः--- 

पाहावड़ो मवेज्जीवः पाठासक्तः सदा शिवः ॥ 
ज्ञानसंकलनी तन्त्र | छा० ४३॥ 

ऐसा तन्‍्त्र में कहते हैं कि जो लोकलश्जा, शाख्र॒लज्जा, कुललज्जा, देशलज्जा आ- 
दि पाशों में बंधा है वह जीव ओर जो निलेज्ज होकर बुरे काम करें वही सदा शिव है ॥ | 
उड्डीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारी और आलय हो | 
उन में मद्य के बोतल भर के धर देंबे इस आलय से एक बेतल पी के दूसरें आलय 
पर जावे उस में से पी तीसरे और तीपरे में से पी के चोथ आलय में जावे खड़ा २ 
तबतक मद्य पीवे कि जबतक लकड़ी के समान प्रथिवी में न गिर पड़े फिर जब नशा 
उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े पुनः तीसरी वार इसी प्रकार पके गिरके उठे तो: 
उस का पुनर्जन्म न हो अर्थात्‌ सच तो यह है कि ऐसे२ मनुष्यों का पुनः मनुष्यजन्म 
'होना ही कठिन है किन्तु नीच योनि में पडकर बहुकालपयेन्त पड़ा रहेगा । वामियों के 
तन्त्र अन्थो में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी नम छोडमा | 
| चाहिये अभोत्‌ चाहे कन्या हो वा भगिनी आदि क्यों न हो सब के साथ संगम करना 
[६ 
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एकांदशसमुल्लास: || - २९९ 








लाहिये इन करममार्थियों में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उन में से एक मातंगी विद्यावाला 
कहता है कि “मातरमपि न त्यजेत” झथोत्‌ माता को भी समागम किये विधा न. छो- 
डना चाहिये और स्त्री पुरुप के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि हम को सिद्धि प्राप्त 
हो जाय ऐसे श्रगल महामूखे मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे ! !! जो मनृष्य मूठ 
चलाना चाइता है वह सत्य की निन्‍्दा अवश्य ही करता है देखे ! वाममार्गी क्या कहते 
हैं-वेद शासत्र और पुराण ये सब सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह शांभबी 
वाममागे की मुद्रा है वह गुप्त कुल की ख््री के तुल्य है इसीलिये इन लोगों ने केवल 
वेदविरुद्ध मत खड़ा किया है पश्चात्‌ इन लोगों का मत बहुत चल तब धृर्तता करके 
वेदों के नाम से भी वाममार्ग को थोड़ी २ लीला चन्ताई अथोत्‌:-- 
. सौश्नामण्यां सुरां पिबेत्‌ । प्रोचितं भक्षयेन्मांस, वैदिकी 
. हिंसा हिंसा न भवति ॥ ५ ह 
न मांसमचणे दोषा न समग्र न च सैथुने । । 
प्रवात्तिरेषा छतानां निवत्तिस्तु महाफला ॥ 
मनु० अ० ५। श८ ॥ 
सौत्रामणि यज्ञ में मद्य पीवे इस का अथ तो यह है कि सौत्रामेणि यज्ञ में सोम- 
रस अथांत्‌ सोमबल्‍्ली का रस पिशे प्रोन्षित अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने में दाष नहीं ऐ, 
सी पामरपन कौ बातें वाममार्थियों ने चलाई हैं उन हे पूछना चाहिये कि ओ वैदि 
को हिंता हिंसा न हो तो तुक और तरे कुटुम्ब को मारके होम कर डालें तो क्या चि 
न्ता है ॥ मांसमक्षण करने, मद्य पीने, परश्रीगमन करने आदि मे दोष नहीं है यह 
कहना छोकड़ापन है क्योंकि बिना प्राणियों क पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता और 
विना अपराध के पीड़ा देना धर्म का काम नहीं मद्ययान का तो सर्वथा निषेध ही..है 
क्योंकि अबतक वांममार्गियों के बिना किसी अन्थ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निवेध है 
ओर विना विवाह के मैथुन में मी दोष है इस को निर्दोष कहनेवाला सदोष है ऐसे २ 
वचन भी ऋषियों के अन्थ में डालके क्रितने ही ऋषि भुनियों के नाम से अन्थ बना 
कर गामेघ, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे अर्थात्‌ इन, पशुओं को मारके 
होम करने से यजमान ओर पशु को स्वगे की भाप्ति होती दै ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय 
तो बह है कि जो ब्रह्मणअन्धों में अश्वमेध, ग्ेमेष, नरमेध आदि शब्द दें उन का 
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है 0) है 
8७.७ सत्यायेप्रकाशः ॥ 


ठीक ९ अथे नहीं जाना है क्‍योंकि जो जानते तो ऐसा अनये क्यों करते ! (त्रश्न ) 
अश्वमेध, गोमेघ, नरमेघ आदि शब्दों का अर्थ क्‍या है ? ( उत्तर ) इन का अर्थ ता 
यह है कि:--- ' 
' शाषद वा अश्वमेघ! | झात० १६। १ । € | ३॥ अज् *- 
हि गो! | झात० ४ | ३ ।६४१ २४५॥ अप्रियां अम्वः । 
आज्य मंध! ॥ हातपथन्रा णे || 


घोड़े गाय आदि पद्म तथा मनुष्य मारके होम करना कहीं नहीं लिखा केवल 
 वाममार्गियों के अंथों में ऐसा अनभ लिखा है किन्‍्तु यह भी बात वाममार्मियों ने चलाई 
और जहां २ लेख है वहां २ भी वाममार्णियों ने प्रक्षेप किया है देखो ! राजा न्याय 
धम से प्रजा का पालन करे विद्यादि का दनेहारा यजमान और अग्नि में थीं आदि का 
होम करना अश्वमेध, अन्न इन्द्रियां किरण प्रथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेघ, जब 
मनुष्य मर जाय तब उस के शरीर का विधिपूवेक दाह करना नरमेव कहता है।(प्रश्न) 
_.. कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान ओर पशु स्वगंगामी तथा होम करके 
फिर पशु को जीता करते थे यद्द बात सच्ची है वा नहीं !( उत्तर ) नहीं, जो स्वगे को 
जाते हों तो ऐसी बात कहनेवाले को- मारके होमकर म्वर्ग में पडुंचाना चाहिये वा उसके 
प्रिय माता, पिता, ख्ी और पत्रादि को मार होम कर क्यों नहीं पहुँचाते ? वा वेदि 
| में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं ? ( प्रश्न ) जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मन्त्र 
पढ़ते हैं जो वेदों म॑ न होता तो कहां स पढ़ते १ ( उत्तर ) मन्त्र किसी को कहीं पढ़ने 
से नहीं रोकता क्योकि वह एक शब्द है परन्तु उन का अथ ऐसा नहीं है कि पशु को 
मार के होम करना जैसे “अग्नये स्वाहा” इत्यादि मन्त्रों का अर्थ अग्नि में हवि पृष्य्यादि [६ 
| करेक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से पाक यु बक होकर जगत्‌ 
को सुखकारक होते हैं परन्तु इन सत्य अर्थों को वे मृह नहीं समझते थ क्योंकि जो 
स्वाथंबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के दूसरा कु भी नहीं जानते मानते 
| हब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरे का तर्पण श्राद्धादि करने को 
देख कर एक महाभर्यंकर वेदादि शास्त्रों का निन्दक बौद्ध वा जुनमत_ प्रचलित हुआ 
। है. सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा था उस से पोषों ने यज्ञ कराया 
उस की भियराणी का समागम घोड़े के साथ कराने से उस के मर जाने पर पश्चात्‌ 


कं ५. 








ख्रू 
» एकादशसभुम्लासः ॥ ३० 


वैराम्यवान्‌ होकर अपने पुत्र को राज्य दे साथु हो पोयों की पोल निकालने लगा .। 
इसो की शाखारूप चारवाक ओर आभाणक मत भी हुआ था उन्हों ने इस प्रकार के 
श्लोक बनाये हैं:-- 

पशुश्चोलज्षिहतः सवगे ज्योतिष्टोसे गमिष्यलि | 

स्थपिता यजमानेन तत्न कस्मान्न हिंस्‍्थते ।॥ 

सलानासिह जन्‍तूनां आडं चसपम्तिकारणम्‌ | 

गच्छतामिह जन्तनां व्यथ पाथपयकलपनम ॥ 


जो पशु मारकर अग्नि में होम करने से पश स्वर्ग को जाता है ते! यजमान अपने ' 

पिता आदि को मारके स्वगे में क्यो नहीं भेजते ? ॥ जो मेरे हुए मनुप्यों की तृप्ति के 
लिये श्राद्ध और तप्पंण होता है तो विदेश में जानेवाले मनृष्य को मारी का खर्च खाने 
पीने के लिये बांधना व्यथ है क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तप्पण से अन्न जल पहुंच 
ता है तो जीते हुए परदेश में रहनवाले वा मार्ग में चलनेहारों को घर में रसोई बनी 
हुई का पत्तल परोस लोटा भर के उस के नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता ? जो जीते 
हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दूर बेंठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे 
हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंचसकता ! उनके ऐसे य्रक्तिसिद्ध उपदेशों को मान 
ने लगे और उन का मत बढ़ने लगा जब बहुत से राजा भूमिषति उन के मत में हुए 
तब पोप जी भी उन की ओर अुके क्योंकि इन को जिधर गपूफा अच्छा मिले वहीं चले | 
जायें फट जैन बनने चले जैनों में भी ओर प्रकार की पोपलीला बहुत है सो १२ वें समुल्लास | 
में लिखेंगे बहुतों ने इन का मत स्वीकार किया परन्तु कितने कहीं जो पर्वत, काशी, क+ 
नौज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले थे उन्हों ने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे 


की भी निन्दा करने लंग..3 उसके पठन पाठन यज्ञोपवीतादि और तश्नचर्यादि नियमों 
को भी नःश किया जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये आय्यों पर बहुत सी 
राजसत्ता भी चलाई दुःख दिया जब उन को मय शंका न रही तब अपने मतवाले गृ- 
हस्थ ओर साधुओं की प्रतिष्ठा और वेदमार्गियों का अपमान और पक्षपात से दरड भी 
देंने लगे और आप सुख आराम और धमंड में आ फूल कर फिरने लगे ऋषभवेव से लेके 
महावीर परबन्त अपने सीर्मझूकरों की बड़ी २ मूर्तियां बना कर पूजा करने लगे अर्थात्‌ | 








.. ०२ सत्का्यंप्रकाश! ॥- 

शाह मु कस वे पे का अर की. जड से पकलिप- हु | परमेश्वर का भानना न्यून हुआ. 
पाषाणादि मूत्तिपूजा में लगे ऐसा तीब को. आय्योवत्ते भे जेनों का-“सस्य- रहा 
प्रायः वेदाथज्ञान से शून्य होगये थे इस बात को अनुमान से अहाई सहस-अभे ध्य- 
तीतः हुए होंगे । 


बाईस सो वर्ष हुए के एक शंकराचार्य द्रविज्देशोत्पन्न आह्मण अद्मल्य सव्याक- 
रणादि सब शा्त्रों को पढ़कर शोचने लगे कि अहह ! सत्य आस्तिक वेदमत का छू- 
टना और जैन नात्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है इस को किसी प्र- 
कार हटाना चाहिये शकराचार्य्य शास्त्र तो पढ़े ही थे परन्तु जैनमत के भी पुस्तक पढ़े 
थे और उन की युक्ति भी बहुत प्रबल थी उन्हों ने विचारा कि इन को किस प्रकार 
हटावें निश्चय हुआ कि उपदेश और शाखा करने से ये लोग हटेंगे ऐसा विचार कर 
उज्जैन नगरी में आये वहां उस समय सुधन्वा राजा था जो जैनियों के अन्थ और कुछ 
संस्कृत भी पढ़ा था वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राज। से मिल कर क- 
हा कि आप संस्क्ृत और जैनियों के भी अन्‍्थे। को पढ़े हो ओर जैनमत को मानते हो 
इसलिये आप को में कहता हूं कि जैनियों के पणिडतों के साथ मेरा शाख्रार्थ कराइये 
इस प्रतिज्ञा पर जो हरे सो जीतने वाले का मत खोकार कर ले और आप भी जीत- 
नेबाले व। मत खीकार कीजियेगा | यद्यपि सुधन्वा राजा जैनमत में थे तथापि संस्कृत 
ग्रन्थ पढ़ने से उन की जुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था इस से उन के मन में अत्य- 
न्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो विद्वान्‌ होता है वह सत्याउसत्य की परीक्षा करके 
सत्य का ग्रहण और अत्षत्य को छोड़ देता है। जबतक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान्‌ 
उपदेशक नहीं मिला था तबतक संदेह में थे कि इन में कोनप्ता सुत्य और कौनसा अ- 
सत्य है जब शह्राचार्य्य की यह बात मुनी और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शा- 
खा कराके सत्याउसत्य का निर्णय अवश्य करावेंगे । जैनियों के परणिडतों को दूर .२ से 
बुला कर सभा हक उस में शह्॒राचार्य्य का केदमत और जैनियों का वेदविरुद्ध, मत 
भा अथोत्‌ शइसचाय्ये का पक्त वेदमत का स्थापन और जैनियों का खण्डन और जै- 
नित्रों का पक्त अपने मत का स्थापन और वेद का खण्डन थरु) |, शास्राथ कई दिनों 
तृक हुआ जैबियों का मत यह था कि सृष्टि का कत्ती अनादि ईश्वर कोई.नहीं यह ज- | 
यत् और: जीन अनादि हैं इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कऔी-नहीं होता|इस से बि- 
पे 
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रुद्ध' ककराआण्य का-मस था कि अनादि सिद्ध परमात्मा दी जगत्‌ का कर्ता है यद ज- 
गतू और जोब झूठा हैं क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया वही को 
रण और प्रलय करता ह और यह जीव ओर प्रपञ|्च खप्नवंत्‌ है परमेश्वर आप द्वी सब 
जगत्रूप होकर लीला कर रहा है बहुत दिनतक शाख्राथ होता रदह्या परन्तु अन्त में 
युक्ति और भमाण से जैनियों का मत खाण्डित ओर शक्ल्राचाय्य का मत अ्रखश्डित 
रह तब उन जैनियों के पणिडत और सुधन्वा राजा ने बेदमत का खीकार कर लिया 
जैनमत को छोड दिया पुनः बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और सुधन्वा राजा ने अन्य अपने 
इष्ट मित्र राजाओं को लिख कर शइराचाय्ये से शास्राथ कराया परन्तु जैनियों का प- 
राजय होने से पराजित होते गये पश्चात्‌ शाइराचार्य्य के सर्वेत्र आर्यावर्त देश में घूमने 
का प्रबन्ध सुधन्वादि राजाओं ने कर दिया और उन की रक्षा के लिये साथ में नौकर 
चाकर भी रख दिय्रे उसी समय से सब के यज्ञोपत्रीत होने लगे और वेदों का पठन पा- 
ठन भी चला दश वर्ष के भीतर सर्वत्र आयांवर्त देश में घूम २ कर जैनियों का खण्डन 
और वेदों का मण्डन किया परन्तु शइ्राचाय4 के समय में जैनविध्वंस अर्थात्‌ जितनी 
मूर्तियां जैनियों की निकलती हैं वे शेकराचार्य्र के समय में टूटी थीं और जो बिना 
टूटी निकलती हैं वे जैनिये। ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ी न जायें वे अबतक कहीं 
२ भूमि में से निकलती हैं शंकराचास्ये के पूवे शैवमत भी थोड़ासा प्रचरित था. उस 
का भी खण्डन किया वासमागें का खण्डन किया उस समय इंस देश में धन बहुत था 
और खदेशभाक्ति भी थी जैनियों के मंदिर शंकराचाय्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तुड- 
वाये थे क्‍्यों।फ़ि उन में वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी जब्र बेदमत का स्था 
पन हो चुका और विद्या प्रचार करने का विचार करते ही थे(इतने में दो जैन- ऊपर सेँ 
कणमसात्र बेदमत और भीतर से कट्टर जेन अथोत्‌ कपटमुनि “थे शंकरानाय्य 
उन पर अतिप्रसजन्न थे उन दोनों ने अवसर पाकर शंकराचाय्ये को ऐसी- किक्युक्त" 
खिलाई कि उन की छुधा मन्द हो गई पश्चात्‌ शरीर में फोड़े फुन्सी होकर हे तहत 
के-सीतर-करीर: छूट अंक) तब सब निरुत्साद्डी द्वोगये और जो विद्या, का प्रचार होने- 
वाला था वह भी न होने 22 २ उन्हें ने शारीरकभाष्यादि बनाये थे उनका प्रचार 
| शंकराचाय्ये के शिष्य करने लगे अर्थात्‌ जो जैनियों के खण्डन के लिये ब्रह्म सत्य जगत्‌ 
 मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उस का उपदेश करने लगे दक्षिण में 
, शृज्लेरी पूवे में भूगोवर्धन उत्तर में जोसी और द्वारका में सारदा मठ बांध कर शंकराचा- 
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य्ये के शिष्य महन्त बन ओर अ्रीमान होकर आनन्द करने लगे क्योंकि शंकराचाय्ये के 
पश्चात्‌ उन के शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी । 


” अब इस में विचारना चाहिये कि।जो जीव अझ्म की एकता जमत्‌ पमिथ्या शुंकरा- 
चाय्ये का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं।ओर जो जैनियों के खण्डन-के लिये 
उस मत का खींकार किया हो तो कृछ अच्छा है.। नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा है 
( प्रश्न ) जगत्‌ खम्नवत, रज्जु में सपे, सीप में चांदी, म्गतृप्णिका में जल, गंधवेनगर 
इन्द्रजालवत्‌ यह संसार कूठा हैं एक ब्रह्म ही सच्चा है। ( सिद्धान्ती ) भूठा तुम किस 
को कहते हो ! ( नवीन ) जो वस्तु न हो और प्रतीत होंवे | ( सिद्धान्ती ) जो वस्तु 
ही नहीं उस की प्रतीति कैसे हो सकती है ( नवीन ) अध्यारोप से । ( सिद्धान्ती ) 
श्रध्यारोप किस को कहते हो ? ( नवीन )“बस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यास:” “अध्यारोपाप- 
वादाम्यां निष्प्रप|ूच प्रपंच्यते” पदाथ कुछ और हो उस में अन्य वस्तु का आरोपण क- 
रना अध्यास अध्यारोप और उस का निराकरण करना अपवाद कद्दाता है इन दोनों से 
प्रप”्चरहित जअद्म में प्रपंचरूप जगत्‌ विस्तार करते हैं सिद्धान्ती ) तुम रज्जु को वस्तु 
और सपे को अवस्तु मानकर इस अमजाल में पड़े हो क्या सर्प वस्तु नहीं है ? जो कहो 
कि रज्जु में नहीं तो देशान्तर में ओर उसका संस्कारमात्र हृदय में है फिर वह सर्प भी 
अब्स्तु नहीं रहा वैसे ही स्थारा में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्यवस्था समझ लेना 
ओर खम्म में भी जिन का भान होता है वे देशान्तर में हैं और उन के संस्कार आत्मा 
में भी हैं इसलिये वह खप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं । ( नवीन ) 
जो कभी न देखा न सुना जेसा कि अपना शिर कटा है और आप रोता है जल की 
धारा ऊपर चली जाती है जो कभी न हुआ था देखा जाता है वह सत्य क्योंकर हो 
सके ! (सिद्धान्ती) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता क्यों+ि विना देख 
मुने संस्कार नहीं होता संस्कार के विना स्मृति ओर स्मृति के बिना साक्ात्‌ अनुभव 
नहीं होता जब किसी से सुना वा देखा कि अशुक का शिर कटा और उसके भाई ! 
बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा ओर फोहारे का जल ऊपर चढ़ते देखा बा 
सुना उस का संस्कार उसी के आत्मा में होता है जब यह जाम्रत्‌ के पदार्थ से अलग 
होके देखता है तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों को जिन को देखा वा सुना होता दे- 
खता है जब अपने ही में देखता है तब जानों अपना शिर कटा आप रोता और ऊपर 
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जाती जुछ ही भारो को देखता है यह भी बंस्‍्तु में अवृस्तु के आरोपण के सइश नहीं 
बरिकालनेवाल्े पूर्व दृष्ट श्रत॒ वा किग्रे हुओं को आत्मा में से त्रिकाल 


कर ऋण पर लिख देते हैं ऋश्षवा प्रतिबिन्ब का उतारनेवाला बिम्ब को देख झात्मा से 
आकृति को घर बसचरं लिख न इत्तना है कि कभीरखन्न में स्मरणयुर्क अ्रतीति 
ज़ैसा कि, अपने अध्यापक को देखता दे 'र कभी बहुत काल देखने और सुनने में भ- 
| तीतक्ञात को साज्वातकार करता है तेब स्मरण नहीं कि जो मैंने उस समय देज़ा सुना 
बा किग्रा था उसी को देंखंता, सुचता वा करता हूं जंसा जाग्रत्‌ में स्मरण. करता है 
 बैश्ा ज़प्त-में नियमपवक नहीं होता, देखो जन्मान्ध को रूप का स्व्प्त रहीं आता इस 

लिये तुम्हारा अध्यात्ष और अध्यारोप का लक्षण भूठा है और .लो वेदान्ती लोग़ 
विवर्शवाद अर्थात्‌ रज्ज़ में सपे आदि के सान होते का दृष्टान्त ब्रह्म में जगत्‌ के. भान 
होने में देते हैं वह भी ठीक नहीं। ( नवीन ) अधिष्ठान के बिना अध्यरत प्रतीत 
नहीं द्ोता मैसे रज्जु भे दो तो सर्प्प का भी भान नहीं हो सकता जैसे रज्जु. में. सप्प 
तीब्र काल में दीं है परन्तु अन्धकार और कुड्ड प्रकाश के मेल में अकस्मात्‌ रज्जु 
को देखने से सप का अम होकर भय से कापता है जब उस को दीप आदि से द्वेख- ले 

ता है उसी समय अम और भय निवृत्त हो जाता है वैसे ब्रह्म में जो जगत्‌ की मिथ्य्रा 
अतीति हुई है बृह अश्य के साक्षात्कार होने में जमत्‌ को निवृत्ति ओर ब्रह्म की प्रत्वीवि 
दो जाती.-है ज़ैसी कि सपे की न्वित्ति ओर रज्जु की प्रतीति दोती हे। 
( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में जगत्‌ का भान -किसको हुआ ? ( नवीन ) जीव को । 
(सिद्धान्ती ) जीव कहां से हुआ ? ( नत्रीन ) अज्ञान से | (सिद्धान्ती) भज्ञान- कहां. 
से हुआ और कहां रहता है? ( नत्रीन ) अज्ञान अनादि और ब्त्म में रहता है। ( सि- 
द्वान्ती ) जश्न में बक्ष का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का ओर वह अज्ञात /कित को 
हुआ? (.नव्नीन ) विदाभास को । ( सिद्धान्त्री ) चिदठाभास का स्वरूप क्या हं...! 
( बीज ) अब्म, अझझ को अक्ष का अज्ञान:अथोत्‌ अपने- स्वरूप को आप ही भूल-जाता 
है। (क्लिद्धान्ती) उस के भूलने में निमित्त क्‍सा-है ! (नत्रीव+ अविशा-4< सिद्धाल्ती) 
अबिया सेद्यापी संबैज्ध का गृण है का अद्रज्ञ का ! ( ब्रव्ीन ) अल्यज्ञ का । 
( सिद्धान्ती ):त्ी तुस्छरे मत. में बिया झुक अनन्त सवश् चेतन -के- दूसरा कोई चेतन 
है बा तहीं.! और भल्पक्ष कहां से आया! हां जो अल्यज्ञ जेतनःअक्म से मिन्त.. मानो 
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३०६ सत्पायंग्रकाशः ॥ 








तो ठीक है जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अशान हो ते सवेत्र अश्ञान कै. 
ल जाय जैसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अवयर्यों को निकम्मे कर देती है 
* इसी प्रकार अ्ह्म भी एक देश में अज्ञानी और क्लेशयुक्त हो तो सब अहम भी अज्ञानी 
और पीड़ा के अनुभवयुक्त हो जाय । ( नवीन ) यह सब उपाधि का धर्म है अहम का 
नहीं । ( सिद्धान्ती ) उपाधि जड है वा चेतन, और सत्य है वा असत्य? ( नवील ) 
अनिरवेचनीय है अथोत्‌ जिस को जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकतें । 
( सिद्धान्ती ) यह तुम्हारा कहना “बद्तो व्याधातः ” के तुल्य है क्योंकि कहते हो 
आँविया है जिस को जड़, चेतन, सत्‌, असत्‌ नहीं कह सकते थह ऐसी बात हैं कि 
जैसे सोने में पीतल मिला हो उस को सराफ के पास परीक्षा करावे कि मह सोना है 
वा पीतल £ तब यही कहों गे कि इस को हम न सोना न पीतल कह सकते हैं किन्तु 
इस मे दोनों धातु मिली हैं । ( नवीन ) देखो जैसे घटाकाश, मठाकां मेघाकाश और 
महदाकाशोपाधि अथोत्‌ बडा धर और मेघ के होने से भिन्न २ प्रतीत होते हैं वास्तव 
में महदाकाश ही है ऐसे ही माया, अविद्या, समष्टि, व्यष्टि और अन्तःकरणों की उपा 
धियों से अह्म अज्ञानियों को प्रथक्‌ २ प्रतीत हो रहा है वास्तव में एक ही है देखे अ- 
प्रिम प्रमाण में क्या कहा हैः- 

अग्नियेयेको झुवन प्विष्टो रूप रूपे प्रतिरूपो बभूव । 

एकस्तथा स्वज्षतान्तरात्सा रूप रूप प्रतिरूपो बहिस्य ॥ 


कठच० वलल्‍ली ५४ । मे० ६॥ 
जैसे अग्नि लम्बे चौड़े गोल छोटे बड़े सब आकृतिवाले पदार्थों में व्यापक होकर 


तदाकार दीखता और उन से एथक्‌ है वैसे सबेव्यापक परमात्मा अन्तःकरणों में व्यापक | 
होके अन्तःकरणा55कार हो रहा है परन्तु उन से अलग है। ( सिद्धान्ती ) यह भी 
तुम्दारा कहना व्यर्थ है क्योंकि जैसे घट मठ, मेघों ओर आकाश को भिन्न मानते हो 
वैसे कारणकारय्यरूप जगत्‌ और जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म को इन से मिन्न मान लो 
( नवीन ) जैसा अम्नि सब में प्रविष्ट हो कर देंखने में तदाकार दीखता दे इसी प्रकार | 
परमात्मा जड़ और जौब में व्यापक होकर आकारवाला भ्रज्ञानियों को आकारयुक्त -दी- 
खता है वास्तव में त्र्म न जड़ भर न जीव है जैसे जल के सहस्र कूंड़े परे ही उन 
में सूय्य के सहल प्रतिबिम्ब दीखते हैं वृस्तुतः सगे एक है कूंडो के नष्ट होने से जल 
[| कि 


?* रे की! हक: ११ बा ५ पु 
एकादशसमुल्लासः ॥ ३०७ 


के चऋलवे वा फैलने से मृये न नष्ट होता न चलता और न फैलता है इसी प्रकार अ- 
म्तःकरणों में अझ् का आभास जिस को चिदाभास कहते हैं पडा है जबतक अम्तःक- 
| रण है तमीतक जीव है जब अन्तःकरर ज्ञान से नष्ट होता है तब्र जीव अक्षस्वरूप है। 
इस चिदाभास को अपने अश्मस्वरूप का अज्ञान कतो, भोक्ता, सुखी, दुःखी, पापी, पु- 
ण्यात्मा, जन्म, मरश अपने में आरोपित करता है तबतक संसार के बंधनों से नहीं छू- 
टता । ( सिद्धान्ती ) यद्द दृष्टास्त तुम्हारा व्यथ है क्योंकि सूथ्ये आकारवाला जल कूणडे 
भी साकार हैं सूस्य॑ जल कूण्डे से भिन्‍न ओर सूर्य से जल कूरडे मिन्न हैं तभी प्रति- 
बिम्ब पड़ता है यदि निराकार होते तो उन का प्रतित्रिम्य कभी न होता और जैसे पर- 
भेश्वर निराकार सवेत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से अद्म से कोई पदार्थ वा पदार्थों से ब्रह्म 
प्रथक्‌ नहीं हो सकता ओर व्याप्यव्यापक संबन्ध से एक भी नहीं हो सकता अथोत्‌ 
अन्वयव्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा पथक्‌ रहते हैं. जो 
एक हो ते अपने में व्याप्यव्यापकभाव संबन्ध कभी नहीं घट सकता सो बृहृदारण्यक के 
अन्तयोमी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है और त्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता क्योंकि 
विना आकार के आभास का होना असम्मव है जो अन्तःकरणोपाधि से ब्रह्म को 
जीव मानते हो सो तुम्हारी बात बालक के समान है अन्तःकरण चलायमान खण्ड २ 
औरशजक्ष अचल और अखयड है) अचल और अखणड है)यदि तुम ब्रह्म और जीव को प्रथक्‌ २ न मानोगे 
तो इस का उत्तर दीजिये कि जहां२अन्तःकरणय चला जायगा वहां२के ब्रह्म को अज्ञानी 
और जिसर देश को छोड़ेगा वदां२ के अह्म को ज्ञानी कर देवेगा व नहीं ? जैसे छाता 
प्रकाश के बीच में जहांर जाता है वहां २प्रकाश को आवरणयुक्त और जहां से हटता है 
वहां २ के प्रकाश को आवरणराहित कर देता है वैसे ही अन्तःकरण बश्म को क्षणर में 
ज्ञानी अज्ञानी बद्ध और मुक्त करता जायगा खण्ड ब्रह्म के एकदेश में आवरण का प्रभाव सर्व 
देश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा क्योंकि वह चेतन है ओर मथुरा में जिस अन्त:- 
करशणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उस का स्मरण उसी अन्तःकरखस्थ से काशी में नहीं 
हो सकता क्योंके “ अन्यदष्टमन्यो न स्मरतीति न्‍्याबात्‌ ” और के देखे का स्मरण 
ओर “को नहीं होता जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी मे नहीं र- 
दृता-किन्तु को मंथुरास्थ अन्तःकरण का प्रकाशक है वह काशीस्थ ब्रह्म नहीं होता जो 
अह्म ही जीव है किन्तु एथक्‌ नहीं तो जीव को सर्वज्ञ होना चादिये यदि ज्क्म का प्रति. 
४ [4 
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सत्यायभकॉर्शई ॥ी 


'ड्क्ट 





बिग्ब प्रथक्‌ है तो प्रत्यमिज्ञा अथोत्‌ पूर्व दृष्ट श्रुत का ज्ञान किंसी को नहीं हो सेकेसा । 
जो कहो कि जूझ एक है इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकरेनि अज्ञोनें वीं दुं:खेँ होगे 
से सब अह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये ओऔर(ऐसे २ इृष्टान्तों से नित्य; श॒द्धें, 
बुद्ध, मुझ स्वभात्र ब्रह्म को तुम ने अशुद्धं, अज्ञानी और बड़ेँ, आंदिं दोष युक्त कंर दि 
या है और अखणड को खरड २ कर ब्यि 
( नवीन ) निराकार का भी आभास होता है जैसा कि दर्पण वा जलांदिमं आकाश | 
को आमभार्स पडता बह नीला वा किमी अन्य प्रकार गम्मीर गहंश दींखता है वैसा अश्न 
. को' भी सब अन्तःकरणों में आभास पड़ता हैं| ( मिद्धान्ती ) जब आकाश में रूंप॑ ही 
नहीं हैं तो उस को आंख से कोई भी नहीं देख सकता जो पंदार्थ दौखता ही नहीं वहे 
दर्पण और जलादि में कैसे दीखेगा गहरा वा छिंदरा साकार वस्तु दींखता हैं निराकार 
| नहीं । (नवीन) तो फिर जो यद्द ऊपर नीला सा दीखता है बंही आदर्शवाले में भान 
होता है वह कया पदायथ है ? ( सिद्धान्ती ) वह एथिवी से उड़ कर जल प्रथिवी और 
अग्नि के तधेरेणा हैं जहां से व्षो होती है वहां जल न हो तो वषी कहां से होवे ! 
इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दाखता हैं वह जल का चक है जैसे कुहिंर दूर से 
घनाकार दीखता है और निकट स क्िंद्विरा ओर डेरे के समान भी दौखता है वैसा आ 
काश में जंल दीखता है। ( नत्रीन ) क्या हमारे रज्जु सप और स्वम्तादि - के दृष्टान्त 
मिथ्या हैं ! ( सिद्धान्ती ) नहीं. तुम्हारी समझ मिथ्या है सो हम ने पूवे लिख दिया 
भला यह तो कहो प्रथम अज्ञान किस को होता है ? ( नवीन ) बद्य को। (सिद्धान्ती) 
ब्रह्म॑ अल्पज्ञ है वा सर्वज्ञ ! ( नवीन ) न स॒वेश और न अल्पज्ञ क्योंकि सवेज्ञता औरे 
अल्पज्ञता उपाधिसहिित में होती है | ( सिद्धान्ती ) उपाधि से सहित कौन है ? ( न 
, बीन ) अब्य । ( मिद्धान्ती ) तो अग्म ही सर्वेज्ञ ओर अर्पज्ञ हुआ तों तुमने संवेज्ञ 
/ और अलरेपज्ञ का निषेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कंलिपत अथोत्‌ मिथ्या 
है ता कल्पक अथोत्‌ कल्पना करनेवाला कौन है ? ( नत्रीम ) जायें अंह है वां 
! अन्य ? ( सिद्धान्ती ) अन्य है, क्योंकि जो अक्षस्वरूप है तो जिस ने मिंथ्या कंल्पनों 
को वह. अहम ही नहीं है सकता जिस की- कल्पना मिथ्या है वह सच्चा कब हो सकेता हैं! 
* ( मर्बीन ) हम सत्य और असत्य को भ्टूठ मानते हैं और वाणी से कोलनो मी मिथ्यों 
, है। ( सिंद्धान्ती ) जब तुम मूठ कहनें और मॉननें वाले हों तो भूठे क्यों नहीं! (मे 
|. छा 








_ सं ॥ «६8 
बींन रहो; मूठ और सर्च हमारे ही में कल्पित हैं और हम दोनों के सांधी' अधि 
होन हैं। ( सिंद्धांन्ती ) जब तुम सत्य और मूठ के आकार हुए ते साहुकार . और 


चौरें के संहंश तुम्हीं हुए इससे तुम प्रामाशेक भी नहीं रहें क्योकि प्रामाणिक वह होता | 
है जो सबंदो सत्य मानें, सत्य बोलें, सत्य करे, मूठ ने माने, झूठ न बोले और मूठ 
| केंदाचिंत्‌' न॑ करे जब तुम अपनो बात को आप ही मूठ करते हो तो 
तुम अपने आप मिथ्यावादी हो । ( नवीन ) अँनादि माया जो कि 
जह्म के आश्रय और ज्रह्म ही का आवरंण करती है उसके मानते हो वा नहीं ! 
( सिद्धान्ती ) नंहीं मानते, क्योंक्री तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु न 
हो और भासतां है ती इस बात को वह मांनेगा जिस के हुदय की आंख फूट गई. हो 
क्योंकि जो वस्तु नहीं उस का भासमान होना स्वथा असम्भव है जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्र 
तिबिम्ब कभी नहीं हो सकता और यह “सन्यूलाः सोम्येमाः प्रजा:” इत्यादि द्ान्दोग्य आदि 
उपनिषदों के वचनों से विरुद्ध कहते हो ? ( नबीन )((या तुम वसिष्ठ शेकराचार्य्य आदि 
और निश्चलदास पर्य्यन्त जो तुम से आधिक पणिडत हुए हैं उन्हों ने लिखा है उस को ख- 
ण्डन करते हो ! हम को तो वसिष्ठ शंकराचार्य और निश्चवलदास आदि अधिक दीखते) 
है। ( सिद्धान्ती ) तुम विद्वान्‌ हो वा अविद्वान्‌ ! * नत्नीन ) हम भी कुछ पिह्दान्‌ 
हैं। ( सिद्धान्ती ) अच्छा तो वसिष्ठ शेकराचाय्य और निश्चलदास के पक्ष का 
हमारे सामने स्थापन करो हम ख़ण्डन करते हैं जिस का पत्त सिद्ध हो वही बड़ा है । 
जो उन की और तुम्हारी बात अख़ण्डनीय होती तो तुम उन की युक्तियां लेकर 
हमारी बात फो ख़ण्डन क्यें। न कर सकते ? तब तुम्हारी और उन की बात माननीय 
होवे, अनुमान है कि शेकमसबआार्य आदि ने तो जैनियों के मत के खरणडन -खगडन करने ही के 
लिये यह मत खौंकार किया हो क्योंकि देश काल के अनुकल अपने पक्त की सिद्ध क॑ 
रने के लिये बहुत से खार्थी विद्वान्‌ अपने आंत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं | 
और जो इन बातों को अथोत्‌ जीव ईश्वर की एकता जगत्‌ मिथ्या आदि व्यवहांर स- 
बा नहीं मानते थे तो उंन कौ बात सच्ची नहीं हो सकती और निश्चलदास कांफों 
रिडिंत्य देखो ऐसा है “जीवो अश्माउमिलेश्रेतनत्वात्‌ ” उन्हों नें “बृत्तिममोकर!! में जीव 
ब्रह् की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव जे से अभिन्न है 
यह बंहुतः कमसमसक पुरुष की बात के सहश बात है क्योंकि साधम्यमांत्र से एक दूसरे 
के साथ एकता नहीं होती वैंधम्ये भेदक होता है जैसे कोई कहे कि “ प्ृथ्चिवी जलाड 

















है. 
३१० सत्यायेपकाशः ॥ 








भित्रा जड़त्वात्‌” जड़ के द्वोने से प्रभिवी जल से अभिन्न है जैसा यह वाक्य संगत " 
भी नहीं हो सकता वैसे निश्वलदास जी का भी लक्षण व्यर्थ हे क्योंकि जो अल्प अ- 
ल्पज्ञता और आन्तिमत्वादि धम जीव में अ्रक्ष से और सबेगत सर्वश्ता और निशनोन्लि १ 
त्वादि बैधम्ये बह्म में जीव से विरुद्ध हैँ इस से ब्रह्म और जीव भिन्न२ हैं जैसे गन्धवर्व 
कठिनत्व आदि भूमि के धम॑ रसवत्व द्ववत्वादि जल के धम से विरुद्ध होने से प्‌ 
थिवी और जल एक नहीं । वैसे जीव ओर ब्रह्म के वैधम्ये होने से जीव और अक्म एक 
न कभी थे न हैं और न कमी होंगे इतने ही से निश्वलदासादि को समझ लीजिये कि 
उन में कितना पारिडत्य था और जिस ने योगवासिष्ट बनाया है वह कोई आधुनिक वे- 
दान्ती था न वाल्मीके, वसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया वा कहा सुना है क्‍योंकि के 
सब वेदानुयायी थे वेद स विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन सकते थे । ( प्रश्न ) 
व्यास जी ने जो शारीरक मूत्र बनाये हैं उन में भी जीः ब्रह्म की एकता दीखती है देखोः- 

सम्पाद्या55विभांव स्वेन शाब्दात्‌ ॥ १ ॥ 

त्राध्येण जमिनिरूपन्यासादिभ्यः ॥ २॥ 

चिलितन्माज्रेण तदात्मकत्वादित्यौड़लोंसि! ॥ ३ ॥ 

एचमप्युपन्यासात पूर्वेक्षावादबिरोध वादरायणः ॥ ४ ॥ 

अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ५॥ वेदान्तद्‌० अ०४ | पा० ४। 

खू० १। ५-७ । ६॥ 

अथोत्‌ जीव अपने खरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूर्व जञ्खरूप 

था क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्म स्वरूप का अहण होता है ॥ ! ॥ “अयमात्मा अ- 
पहतपाप्मा” | इत्यादि उपन्यास ऐश्वय्ये प्राप्तिपय्येन्त हेतुओं से अक्षस्बरूप से जीव, 
स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचाय्ये का मत है॥ २॥ और ओऔडुलोमि आचार्य्य 
तदात्मकखरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के देतुरूप के वचनों से चैतन्यमात्र खरूप से 
जीव मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ३ ॥ व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्व्प्राप्िरूप 
हेतुओं से जीव का अक्मस्वरूप होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी ऐस्वर्यसद्दित 
अपने ब्रह्मखरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रद्दित अथोत्‌ स्वयं आप अपना 
ओर सब का अधिपतिरूप अक्षस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) 
इन मूत्रों का अथे इस प्रकार का नहीं किन्तु इन का यथाये अथे यह है सुनिये ! जब 


है. 
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4 तक जीव अपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप को धाप्त सब मलों से रहित होकर पवषिन्न नहीं 
होता तबतक योग से ऐश्वयं को प्राप्त होफर अपने अन्तब्रीमी अहम को आप्त होके आ- 
' नन्‍्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ ? ॥ इसी प्रकार जब पापादिरहित ऐश्वयेयुक्त योगी 
होता है तभी अझ के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है ऐसा जैमिनि आचार्य्य 
का मत है ॥ २ || जब अविद्यादि दोषों से छूट शुद्ध चैतन्यमान्न स्वरूप से जीव स्थिर 
होता है तभी “ तदात्मकृत्व ” अथोत्‌ त्क्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है 
| ३ ॥ जब बह्म के साथ ऐश्वर्य ओर शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीबन्युक्त होता है 
तब शपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दित द्वोता है ऐसा व्यास मुनि जी 
का मत है ॥| ४ || जब योगी का सत्य संकल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त 
होकर मुक्तिसुख को पाता है वहां स्वाधीन स्वतंत्र रहता है जैसा संसार में एक प्रधान 
दूसरा अग्रधान होता है वैसा मुक्तित मे नहीं किन्तु सब भुक्त जीव एक से रहते हैं 
॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो तो :--- 
: मेतरोलुपप्ेः ॥ १ । १ । १६ ॥ 
भेद्व्यपदेशास्य ॥ १। १। १७ ४ 
विशेषशमभ्भेद्व्यपदेशान्यां च नेतरों ॥ १। २। २२॥ 
अस्मिन्नस्य च तथोगं शास्ति ॥ १। १। १६॥ 
अन्तस्तद्धमा पदशात्‌ ॥ १ै | १। २० ॥ 
अेदव्यपदेशाच्चान्धः ॥ १ ।१।२१ ॥ 
शुहां प्रबि्टावात्मानों हि तदशंनालत्‌ ॥ १।२। ११॥ 
च्थरिदशारए नुपप्शेस्तु न शारीरः॥ १।२।१॥ 
तडमच्यपदेशात्‌ ॥ है । २। १८३॥ 
शारीर 5पि हि भेदेनेनमधीयले ॥ १। २ । २० ॥ 
व्यासमसुनिकृतवेदान्तस्खाशें ॥ 
ब्रह्म से इतर जीव साध्टिकत्तों नहीं है क्योंकि हस अल्पज्ञ अल्प सामथ्यैवाले जीव 
: में सष्टिकतैत्व नहीं घट सकता हस से जाव अश्ष नहीं | “रस क्षेवायं लब्ध्वानन्दी भ- 
| बति” यह उपनिषद्‌ का बचन है। जीव और अझ्य मिल हैं क्योंकि इन दोनों का भेद प्र- 
तिपादन किया दै जो ऐसा न होता तो रस अथोत्‌ आनन्दस्वरूप जक्म को' प्राप्त होंकर 
जीव आन्दस्वरूप होता है यह प्रार्तिविषय त्र्म और प्रात होनेबाले जीव का निरूपण नहीं 
घट सकता इसलिये जीव और ब्रह्म एक नहीं ॥ 
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कर सत्यापएकाशः ॥ 











विव्यो छामसेः पुरुष! स बाह्यास्यन्तरों झाज़: .। अशणो क्ा- | 
प्रना शुक्रषो छचरात्परतः परः# खुब्डकोपनिषदि:सुं० हे । 
स्व० | स० २॥ 
दिव्य, शुद्ध, भू्िमत्वरादित, सब में पूर्श, बाहर भीतर मिरन्‍्तर न्यापक, अज,ज- 
नम मरणख श्रीरधारणादि रहित श्वास पश्धास शरीर और मन के संबन्ध से रंहित, प्रका- 
शस्वरूप इत्वादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाशंरहित प्रकृति से परे अग्रोत सुंदम 
जीक उस से भी परमेश्वर परे अथात्‌ अश्म सृक्षम है प्रक्तत और जीवों से अक्ष का भेदः प- 
तिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीत्रों से त्ह्म भिन्न है॥ हसी सर्वव्यापक ब्श्न में जीव 
का योग वा जीव में बह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और अहम मिन्न हैं कयोखि 
योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है। इस जन्म के अन्तयामि आदि धम कथन किये हैं 
और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक अञ्म से भिन्न है क्योंकि व्या- 
* प्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद में संघाटेत होता है ॥ जैसे परमात्मा जीव से मिल्षम्वरूप है 
देसे झन्द्रिय, अन्तःकरण प्रथिवी आदि भूत, दिशा, वायु. मयादि दिव्यगुणों के योग से 
देवताबाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ॥ “ गुहां प्रवि्टो सुंक्तस्थ लोके ”” इत्यादि 
उपनिषदो के वचनें से जीव और परमात्मा मिन्न हैं | वैसाही उपनिषदों में बहुत टिका 
ने दिखलाया है | “शरीरे भवः शारीरः ” शररिधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंक्रि अक्म- के 
गण कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥(अधिदेव)सब दिव्य मन आदि इन्ह्रिग्रादि प्रदाथों 
(अधिभृत)प्रभिव्यादि मृत(अध्यात्म)सब जीवों में परमात्मा अम्तयामीरूप से स्थित हैकशेंकि 
उप्ती परमात्मा के व्यापकत्वादे धमे सवेत्र उपनिषदों में व्यास्यातं हैं || शरीरंधारी जीव 
ब्रह्म नहीं है क्‍योंकि अह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है। इत्यादि शारीरंकपृत्री से भी , 
स्वरूप से ही अह्म और जीव का भेद सिद्ध है वैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम और उपरसद्धार | 
भी नहीं घट सकता क्यों'क्रि “उपक्रम” अथीतं आरम्म अश्न से और ““उपकंहर'' अथात्‌ 
प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उलाति और मल . 
भी ब्रह्म के धमे हो जाते हैं और उत्पत्तिविनाशरद्दित अन्न का प्रतिपादव बेदांदि सृत्यशास्तरो[ 
किया है वद्द नंवीन वेदानतियों पर कोप करेगा क्यों।के निर्विकार, अपरिशाएमे, , गुरू 
संबातन, विश्रोन्तत्वादि विशेषणायुक्त अ्म में विकार, उपात्ति और अज्ञात आदि का 
सम्भव किसी प्रकार नहीं हो सकता । तथा उपसंहार ( प्रलय ) के होते प्र भी अन्न 


ह्।' 





._ ॥ ३१३ 


कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं इसलिये उपकम और उपसेद्दार भी इन 
वेदान्तियों की कल्पना भकूठी है ऐसी अन्य बहुत सी अशुद्ध बातें हैं कि जो शाम्त्र और 
+ मत्यक्मदि प्रमाणों से विरुद्ध हैं । 
इस के पश्चात्‌ कुछ जैनियों ओर शंकसचारय के अनुयायी लोगों के उपदेश के |-+ 
संस्कार आयात में फैले थे ओर आपस में खरडन मएडन भी चलता था शंकराचाय्ये 
के तीन सौ वे के पश्चात्‌ उज्जैननगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ जिस 
ने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटाकर शान्ति स्थापन की तलश्वात्‌ 
भप्तेहरि राजा काव्यादि शास्त्र और अन्य में भी कुछ २ विद्वान हुआ उस ने बैरा- 
ग्यवान्‌ होकर राज्य को छोड़ दिया । विक्रमादित्य के पांच सौ वर्ष के पश्चात्‌ राजा 
भोज हुआ उस ने थोड़ा सा व्याकरण और काव्यालंकारादि का इतना प्रचार किया 
जिस के राज्यमें कालिदास बकरी चराबे वाला भी रजुवंश काव्य का कत्तो छुआ, 
राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बना कर ले जाता था उस को बहुत सा 
देंते थे और प्रावेष्ठा होती थी । उस के पश्चात्‌ राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना 

ही छोड़ दिया । यद्यपि शंकराचाये के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात्‌ शैव आदि संप्रदायस्थ 
मतवादी भी हुए थे परन्तु उन का बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य से 
लेके शै्ों का बल बढ़ता आया शैवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुई थीं जैसी वाम - 
मार्गियों में दूश महाविद्यादि की शाखा हैं लोगों ने शंकराचार्य का शिव का अचतार 5- 
हराया । उन के अनुयायी संन्‍्यासी भी राव मत मे प्रवृत्त होगये ओर वाममार्भियों 
को भी मिलाते रहे वाममार्गी देवी जो शिव जी की पत्नी है उस के उपासक और शैच 
अंहोदेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राज्ञ और भस्म अद्यावधि धररण करते हें परन्तु जि- 
तने वाममार्गी वेदविरोधी हैं उतने शैव नहीं हैं । 

घिग्‌ घिक्‌ कपाले भस्प्ररदराखविहीनम ४ १३ 

रुद्राखान कण्ठदेश दृशनपारिमितान्मस्तके विशवती दे 

घट षद कर्णेप्रदेश करयुगलगतान डादशान्दादरहौब । 

बाहजोरिन्दोः कलामिः एथगिति गद्तिमेकमे शिखायाम 

बचस्पच्टाउघिक यः कलयति शतक स॒ स्वयं नौलकशणठ:॥२॥ 

इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक इब लोगों ने बनाये और कहने लगे कि जिस के 

कपाल में भस्म ओर करुठट मे रुद्राक्ष नहीं है उस को पिकार है “तं त्यजेदम्त्यज यथा” 'उस 


कर अं क अक नह म 
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को चाणडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये। १ ॥जो करठ में ३२,शिर में ४०, छुः के 
कानों में, बारह २ करों में, सोलह २ भुजाओं में, ! शिखा में और हंदय में १०८ 
रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात्‌ महादेव के सदश है॥ २ ॥ ऐसा हो शाकत॑ भी 
मानते हैं पश्चात्‌ इन व/ममार्भी और शैर्शों ने सम्मति कर के मग लिमं का स्थापन कि 
या निप्त को जलाधारी और लिक कहते हैं ओर उस की पूजा करने लगे उन निलज्नी 
को तनिक भी लज्जा न आई कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं ! किसी 
कवि ने कहा है कि “स्वार्थी दोष न पश्यति” स्वार्थी लोग अपने घ्वाथे सिद्ध करने में 
दुष्ट कार्मों को भी श्रष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं उसी पाषणादि मूत्ति और 
भग लिम्ज की पूजा में सारे घमे,अथ, काम, मोक्ष आदि सिद्धियां मानने लगें । जब राजा 
| भोज के पश्चात्‌ जैगी लोग अपने मन्दिर में मर्तिस्थापन करने और दशैन पशन को आने जाने 
लंगे तब तो इन पोरषों के चले भी जैनमश्दिर भ॑ जाने आने लगे ओर उधर पश्चिम में 
कुछ दूसरों के मत और यवन लोग भी आय्यवित्त में आने जाने लगे तब पोपों न यह 
श्लोक बनाया: -- 
न वदेद्यावरनी साथां प्राण: काठगलैरपि । 
हस्तिना ता व्यसानो5पि न गच्छेज्जेनमन्दि रस ॥ 
चाहे +ितना ही दुःख भाप्त हो ओर प्राण कर्ठगत अथोत्‌ मृत्यु का समय भी 
क्यों न आया हो तो भी यादन; अर्थात्‌ म्लच्छभाषा मुख से न बोलनी और उन्मत्त 
हस्ती मारने को क्‍यों न दोढ़ा आता हो और जैन के मरदिर में जाने से प्राण बचता हो 
तो भी जैनसन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के 
सामने जाकर मर जाना अच्छा है। ऐसे २ अपने चेली को उपदेश करने लगे. जब 
उन से कोई ५रमाण पूछता था कि तुम्हार मत भें किसी माननीय अन्ध का भी अमाण | 
है ! तो कहते थे कि हां है, जब वे पूछते थे कि दिखेलाओ ? तब मार्कण्डेय पुराणादि 
के वचन पढ़ते ओर सुनाते थे जैसा कि दुर्गापाठ में देवी का* वन लिखा है राजा 
भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से माकैडेय और शिव“राश किसी ने बनाकर खड़ा 
किया था उस का समाचार राजा भोज को विदित होने से उन परिडतों को हस्तच्छेदना 
/ दि दुर्ड दिया और उन स कहा कि जो कॉब्यांदि अन्‍्थ बनाबे 'तो अँपने नाम से बना- 
थे ऋषि :नियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक ह- 
तिद्दास में लिखी है कि जो ग्वाजियर के राज्य “'भिंड” नामक नगर' के तिवाडी आश्ष- 


ते सिर आक अ लक जज आवक कर 
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एकादसुसपुल्जास: ॥ डे ्' 
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रो के घर में.है ज़िस.को लखुना के रावसाहब और उन के गुमाश्ते रामदयाल चौबे 
जी. ने अपनी आंख से देखा है उस में स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ने चार सइस्त चार 


से और उन्भ के शिष्यों ने पां- सहल छः से श्लोकयुक्त अथात्‌ सब दश सहख. श्लोंः 
को के प्रमाण भास्त बनाया था वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस सहस, 


मद्दाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पच्चीस ओर अब मेरी आधी उमर 
में तीस सहन श्लोकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है जो एसे ही बढ़ता चला तो 
महामारत का पुस्तक एक ऊंट का बोका हो जायगा और ऋषि मुनियों के न.म से 
पुराणादि अन्य बनावेंगे तो आय्यावरत्तीव लोग अमजाल में पड़ के वैदिकधभविद्दीन होके 
भ्रष्ट हा जायँंगे । इससे विदित होता है कि राज। भोज को कुछ २ वेदों का संस्कार 
था इन के भोजप्रबन्ध में लिखा है कि 
चल्देकथया कीोशदराकमस रवः सुर्कातच्चिमा गच्छति चारुगत्या | 
वायुं दृदाति व्यजनं खपुप्कल बिना मनुष्येण चलत्यजख्रम ॥ 
राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्पी लोग थे कि जिन्‍्हों ने घोड़े के 
आकार एक- यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड्दी में ग्यारह कोस और 
एक घंट में साढ़े सत्ताईस कोस जाता था वह भूमि और अन्तरिक्त में मी चलता था 
..... दूसरा पंखा- ऐसा बनाया था कि बिना मनृष्य के चलाये कलायन्‍्त्र के बल से नित्य 
चला करता और पृष्कल वायु देता था जो यह दोनों पदाथ आज तक बने रहते तोयरो- 
फ्यिन इतने अमिसान में न चढ़ जाते जब पोष जी अपन बलो-का केनियों से सेकने (० 
. लगे तो भी मन्दिरों में जाने से न रुक सक्रे और जैनियों की कथा में भी लोग जातें लगे 
जैनियों के पोष इन पुराणिया के पोपों के चलों को बहकाने लगे तब पुराणियों ने -बि- 
चारा कि इस का कोई उपाय करना चाहिये नहीं तो अपने चेले जेनी होजायँंगे ..प 
श्वात्‌ पोषों ने बही सम्मति की कि जौनियों के सदश अपने भी अवतार, मन्दिर, मृत्ति | 
ओर कथा के पुस्तक बनाबें इन लोगों ने जेनियों के चोबीस़ तीथेड्करों के सहश चौबीस: 
अवतार .मम्दिर ओर मूर्तियां बनाई और जैसे जैनियों के आदि ओरू उत्तर | 
पुराणादि हैं कैसे अद्यरद्द पुराण बनाने लंग|| राज्य भोज के डेढ़सो बर्ष- के पक्कत्‌ बै- 
प्याल' सत्र कृज्आरम्भ हुआ एक शठकोप नामक कंजरवर्श में उत्पन्न-हुफा शभ्रा उस से 
: श्रोढ़ा-सा चला: छुस: के. मश्चात्‌ मुनिवाहन भंगीकुलोत्पल्ष. और- सीसस -यावनाखार्य्य 
: यबबकुसोगन्न आजस्पे हुआ ततश्चात्‌ ब्राह्मण कुलज चौथा रामानुज हुआ उस ने | 
न है 








कप मत फैलाया । शैबों ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने देवीभागवतादि, वेष्णवों ने वि- 


| बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदाथ का नाम सतातन रख दे तो कया 


: ने कहा कि तू मेशे माता है में तु से विवाह नहीं कर सकता ऐसा सुनकर माता को 


 कुद्ार बनाया इत्यादि गयोड़े लंबे चौड़े मनमांने लिखे हैं | कोई उन से पूछे कि उस 











३१६ सत्याथेप्रकाश३ ॥ 


प्यापराणादि बनाये उन में अपना नाम इसलिये नहीं धरा कि हमारे माम से बनेंगे 
तो कोई प्रमाण न करेगा इसलिये व्यासादि ऋषि मुनियों के नाम धरके पुराण बनाये 
नाम भी इन का वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे फोई दरिद्र अपने 


आश्चर्य है ! अब इन के आपस के जैसे भंगड़े हैं वैसे ही एराणों में भी धरे हैं। 


, देखो ! देवीभागवत में “ श्री; ” नाम एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिख | 
है उसी ने सब जगत्‌ को बनाया ओर ब्रह्म विष्ण महादेव को भी उसी ने रचा-- 
उस देवी की इच्छा हुईं तब उसने अपना हाथ पिसा उस से हाथ में एक डाला हुआ 
उस भे से ब्रह्मा की उत्पाति हुई उस से देबी ने कहा |कि तू मुझ से विवाह कर ब्रह्मा 


क्रोध चंदा और लड़के को भस्म कर दिया और और फिर हाथ बिस के उसी प्रक्रार दूसरा 
लड़का उत्पन्न किया उस का नाम विष्णा रक्खा उस से भी उसी प्रकार कहा उप्नने न माना तो 
उस को भी भस्म कर दिया पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया उस का नाम महादेव 
रकक्‍्खा और उस से कहा कि तू मुझसे विवाह कर महादेव बोला + में तुझ से बिवाह नहीं 
कर सकता तू दूसरा सी का शरीर धारण कर वैसा ही देवी ने किया तब महादेव बोला 
कि यद्द दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी है? देवी ने कद्ा ।के ये दोनों तेरे भाई हैं इन्हों- 
ने मेरी भाजश्ञा न मानी इसालेये भस्म कर दिये, महादेव ने कहा कि में अकेला क्या 
करूंगा? इन को जिला दे ओर दो ञ्ली और उत्पन्न कर तीनों का विवाह तीनों से 
होगा ऐसा ही देवी ने किया फिर तीनोंका तीनों के साथ विवाह हुआ । वाहरे ! माता | 
से विवाह न किया ओर बहिन से कर लिया ! क्या इस को उचित समझना चाहिये ! 
पश्चात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया ब्रह्मा, विष्णा.रुद्र ओर इन्द्र इन को पालकी के उठानेवाले 


देवी का शरैर और उस अ्रीपुर का बनाने दाता और देवी के पिता माता कौन थे ? 
जो कहो कि देवी अनादि है तो जो संयोगजन्य वग्तु है वह अनादि कभी नहीं हो- 
सकती, जो माता पृत्र के विवाह करने में डरे तो भाई बहिन के विवाह में कौन सी 
अच्छी बात निकलती ६ ? जैसी इस देवोभागवत में महादेव, विष्णु और अश्मादि 
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हु ह ः कप डै 
एकादशसमुल्लेसः ॥ ३१७ 


की चुद्रता और देवी की बड़ाई लिखी है इसी प्रकार 'शेवपुसण में देवी आदि की 
बहुत ज्षुद्रता लिखी है अथोत्‌ ५ रूब महादेव के दास और महादेव सब का ईश्वर हे, 
जो रुद्राक्ष अथोत्‌ एक बृत्त के फल की गोठली और राख घारण करने से मुक्ति मानते 
हैं तो राख में लोटनेहारे गदहा आदि पशु और धुंघुची आदि के धारण करनेवाले भील 
कंजर आदि मुक्ति क्यों न पाते और सुअर, कुत्ते, गधा आदि पशु राख में लोटने 
वाली की मुक्तित क्यों नद्ीीं होती ! ( पक्ष ) कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ में भस्म लगे का 
विधान लिखा है वह क्या भूठा है ! और ““ज्यायुषं जमदग्नेः ०” यजुर्वेदवचन । इत्यादि 
बेदमन्त्रों से भी भस्मधारण का विधान ओर पुराणों में रुद्व की आंख के अश्रुपात से 
जो बृक्त हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है इसीलिये उस के धारण मे पुण्य लिखा है एक भी 
रुद्राक्ष धारण करे तो सबपापों से छूट स्वर्ग को जाय यमराज और नरक का डर न रहे | 
( उत्तर ) कालाग्निरुद्रोपीनिफ्द किसी रखोडिया म्नुप्य अर्थात्‌ राख धःरण करनेवाले ने 
बनाई है क्‍्योक्रि “ यस्य प्रथमा रेखा सा भूलेंकिः ” इत्यादि वचन उस में अ 
नर्थक हैं जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक वा इस का बाचक कैसे हो- 
सकती है ? और जो “न्यायुषं जमदर्नेः” इत्यादि मन्त्र हैं वे भस्म वा त्रिपुर्डधारण के 
वाची नहीं किन्तु -“चक्तुर्वे जमदग्निः” । शतपथ । हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र कौ ज्योति 
( च्यायुषम्‌ ) तिगुणी अथोत्‌ तीन सौ वर्ष पर्यन्त रहे और में भी ऐसे धमे के काम करूं 
कि जिस से दृष्टि नाश न हो । भला यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि आंख के 


अश्रुपात से भी वृक्त उत्पन्न हो सकता है कया परमेश्वर के सृष्टिकम को कोई अन्यथा 
कर सकता है ! जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह वृक्त उत्पन्न 
हो सकता है अन्यथा नहीं इस से जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, 


न्दन आदि को कण्ठ में धारण करना है वह सब जंगली पशुवत्‌ मनुप्य का काम है 
ऐसे वाममार्गी और शैब बहुत मिथ्याचारी विरोधी ओर कत्तेव्य कम के त्यागी होते 
हैं उन में जो कोई ओ्रेष्ट पुरुष है वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कर्म करता 
है जो रुद्राज्षमस्मघारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे 
जब रुद्राक्ष भस्म धारण करनेवालों से कुत्ता, सिंह, सप्पे, बिच्छू, ममखी और मच्छर 
आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे ? ( प्रश्न ) वाममार्गी ओर 
शैब तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे हैं ! ( उत्तर ) यह भी वेद वेरोधी होने 
से उन से भी अधिक बुरे हैं । ( पृश्ष ) “नमस्ते रुद्र मन्‍्यवे” | “वैष्णबमसि” । “वा- 
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ड्श्द्ध सत्यायथम्रकाश३ 





मनाय च” । “धाणानान्त्वा गणपति& हवामहे” । “मगवती भूया:? । “सूथ्रे आत्मा ज 
गतरतस्थुषश्र”' इत्यादि वेदममाजों से शैवादि मत।सीद्ध ह ते हैं एन: क्यों खश्डन करते हो! 
( उत्तर ) इन बचनों से शैबादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि “रुद्र” परमेश्वर, 
प्राणादि बायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है जो क्रोधकत्तो रुद्र अथोत्‌ दु्टों को रुला- 
मे बाले परमात्मा को नमस्कार करना प्राण और जाठराग्नि को अन्न देना ( नम इतिे 
अज्लननाम-निर्ध ०२ | ७ ) जो मंगलकारी सब संसार का अत्यन्त कल्याणं करने वाला 
है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये “शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैब:” | 
“ विष्णों: परमात्मनो5य भवतों वैष्णवः” | “मरुूपतेः सकलजगत्स्वामिनोअंय सेवको- 
गाणपतः”) “मगवत्या वागया अये सेवक: भागवतः” । “सूर्येस्थ चराचरात्मनोडये सेचकः 
सौरः” ये सब रुद्र, शिव, विष्णा, गणपति, सृय्यादि परमेश्वर के और भगक्‍ती सत्यसा- 
पणयुक्त वाणी का नाम है । इस में बिना समझे ऐसा झगड़ा मचाया है जैसे:--- 
एक किसी बैरागी के दो चेंल थे थे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते थे एक ने 
दाईनि पग और दूसरे ने बाये पग की सेवा करनी बांट ली थी एक दिन ऐसा हुआ कि 
एक चेला कहीं बाजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पंग की सेवा कर 
रहा था इतने में गुरु जी ने करवट फेरा तो उस के पग पर दूसरे गुरुमाई का सेज्य 
फ्म पड़ा उस ने ले डेडा पग पर घर मारा ! गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट ! तू ने यह 
क्या किया ? चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पम क्‍यों आ चढ़ा ? इतने में 
दूसरा चला जो कि बाज़ार हाट को गया था आ पहुँचा वह भी अपने सेंव्य पग की सेवा | 
करने लगा देखा तो पग सूज्ा पड़ा है बोला कि गुरु जी यह भर सेव्य पग में क्यो 
हुआ ? गुरु ने सब वत्तान्त सुना दिया वह भी मूल्य न बोला न चाला चुपचाप डण्डा 
उठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उच्चस्वर से पुकार मचाई 
तब दोनों चेक डण्डा लेके पड़े ओर गुरु के पगों को पीटने लगे तब तो बड़ा कोला- 
| हल मचा और लोग सुनकर आये कहने लगे कि साधुजी वंया हुआ ! उन में से किसी 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ने साधु को छुड़ा के पश्चात्‌ उन मूखे चेला को 3पदेश किया कि दे 
खो थे दोनों पग तुझारे गुरु के हैं उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुँचता 


. और दुःख देंने से भी उसी एक को दुःख होता है ॥ 
जैसे एक झुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की इसी प्रकार जो एक अख़णड 
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एकादशंसमुब्लास:। ३8% 


सस्थिदोनम्दॉनिन्‍्तस्वरूप परमार्मा के विष्णु रुद्रादि अनेक नाभ हैं इन नामों का अथ जैसा 
के प्रथम समुल्लास में प्रकाश कर भ्रावें हैं उस संत्वार्थ को न जानकर शैद शाक्त 


वैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसेर के नाम की निन्दा करते हैं भन्‍्दमति त- 
निक भी अपनी बुद्धि को फैला कर नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णा रुद्र, शिव, आदि - 
नाम.. एक, अद्वितीय सर्वनियम्ता, सर्वान्तयोमी, जगदीश्वर के अनेक गुणकर्मस्वभाव 
युक्त होने से उसी के वाचक हैं भला कया ऐसे लागों पर इंश्वर का कोप न होता द्वोगाः 
अब देखिये चक्राद्षित बैष्णवों की अद्भुत माया 

ताप पुणड तथा नास साला भनन्‍जस्तग्रेव च । 
अमी हिं पञ्च संस्काराः परसैकान्तहेतवः ॥ 
अतप्ततनूने तदामों अश्नुते | इतिदथुलेः ॥ 
रामानुजपटलपडती ॥ 
अर्थात्‌ ( तापः ) शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हों को आनि में तपाके भजा 
के मूल में दाग देकर पश्चात्‌ दुग्धयुक्त पात्र में बुकाते हैं ओर कोई उस दूध को प्री भी 
लेते हैं अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी खाद उस में आता होगा ऐसे २ 
कर्मों से परभेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि बिना शख चक्रादि 
से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को ग्रास नहीं होता क्योंकि वह ( आमः ) अथीत्‌ कच्चा 
है ओर जैसे राज्य के चपरास आदि चिन्हों के होने से राजपुरुष जान उस्त से सब लोग 
डरते हैं वैसे ही विष्णु के शेख चक्रादि आयुर्धो के चिन्ह देखकर यमराज ओर उन के -| 
गण डरते हैं और कहते हैं किः-- 
दोहा--बाना बढ़ा दयाल का, तिलक छाप और माल | 
. थम डर५ कालू कहे, भय माने फ्रपाल ॥ 
अथोत्‌ भगवान्‌ का बाना तिलक छाप और माला धारण करना बड़ा है। जिस से 
यमराज और राजा भी डरता है ( पुरदूम्‌ ) त्रिशुल के सदश ललाट में चित्र:निकालमा 
( नाम ) नारायणदास, विष्णुद्मयस अथोत्‌ दासशब्दान्त नाम रखना ( माला ) कमल- 
गद्टे की रखना ओर पांचवां ( मन्त्र ) जैसे:--- 
औ नसों नारायशाय ॥| 
यह इन्हों न साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्‍्खा है तथा । 
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३५२० सस्यायंत्रकाश! ॥ 
श्रीमन्नारायशंचरख इारणे प्रपणे | औमते नारायशाय नसः ॥ 
आमते रामानुजाय नमः ॥ 
इत्यादि मन्त्र धनाव्य और माननीयों के लिये बना रक्‍्खे हैं | देखिये यह भी एक 
दुकान ठहरी ! जैसा मुख वैसा तितक ! इन पांच संस्कारों को चक्रांक्रित मुक्ति के हेतु 
मानते हैं । इन मंत्रों का अथै- में नारायण को नमस्कार करता हू ॥ और में ल- 
जमीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरंण को प्राप्त होता हूँ ॥ और भरीयुक्त 
नारायण को नमस्कार करता हूँ अथोत्‌ जो शोभायुक्त नारायण है उस ,को मेरा 
नमस्कार होवे ॥ जैसे वाममर्गी पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रांकैत पांच संस्कार मानते 
हैं और अपने शेख चक्र से दाग देंने के लिगे जो वेद्मन्त्र का प्रमाण रक्खा हैं उस का 
इस प्रकार का पाठ और अथ हैः--- 
पर्वित्रे ते वितंतं ब्रह्मणखरपते प्रभुगोत्रांणि पर्यीष विश्वतः | 
अतेघतनूने तदामो अश्नुते शुतास इबहन्तस्तत्समादात ॥ १ ॥ 
लपोंष्पवित विसत डिवस्पदे ॥२॥ ऋ० मे०६।|सू० ८३। मन्त्र १/शा। 
हे ब्रश्चाए्ड ओर वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सर्वसामथ्ययुक्त सबेशाक्िमान्‌ आप- 
ने अपनी व्याप्ति से संसार के संब अवयवों को व्याप्त कर रकखा है उस आप का जो 
व्यापक पवित्रस्वरूप है उस को त्श्न चय्ये, सत्यमापण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, 
सत्संगादि तपश्चय्यों से रहित जो अपरिपक आत्मा अन्तःकरणयुक्त है बह उस तेरे स्व- 
रूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप का आचरण 
करते हुए उस तेरे शद्धखरूप को अच्छे प्रकार श्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकाशखरूप 
परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्राचरणरूप तप॑ करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने 
में योग्य होते हैं || २ ॥ अब विचार कीजिये कि रामनुजीयादि लोग इस मन्त्र से “च- 
क्रांकित” होना सिद्ध क्यों कर करते हैं ! भला कहिये वे विद्वान थे वा आवैद्वान्‌ ! 
जो कहो विद्वान थे तो ऐसा असंभावित अथे इस मन्त्र का क्यों करते ? क्‍यों कि इस 
मन्त्र में “अतप्ततनूः” शब्द है किन्तु “अतप्तभुजैकदेशः” नहीं पुनः “अतप्ततनू:” यह 
नखशिखाग्रपर्यन्त समुदायार्थक है इस प्रमाण करके आनि ही से तवा।ना चक्रांकित लोग खीकार 
करें तो अपने २ शर्रार को भाड़ में क्रोक के सब शर्रार को जलावें तो भी इस मन्त्र 
के अथ से विरुद्ध है क्योंकि इस मन्त्र में सत्यमाषणादि पवित्र कम करना तय लिया दे ॥ 
ऋते तपः सत्ये लपः श्रुत॑ तपः झ्ा।न्ले तपो दसस्तयः ॥ 
तैत्तिरी ० प्र ० १० | अ ० ८॥ 
हर ह 3... 
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|. इत्यादि तप कहातो है अथोत्‌ (ऋत॑ तथः ) यथार्थ शुद्धमाव, सत्य मानेमां, सत्य 
बोलना, सत्य करना, मन फो अधर्म में न जाने देनो, बाह्य इन्द्रियों को अन्यायाचरंणों में । 
आने से रोकना अथोत्‌ शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना बेदौ- 
बि सत्य विद्याओं का पहनें पढ़ाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धमेयुक्त क- 
सा का नाम तप है धातु को तपाके चमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता । देखो ---अ- 
कोकित स्तेम अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा ओर कुक “की 
ओर ज्योज नहीं देते कि प्रथम हंने का मलपुरुष “शठकोप” हुआ कि जो चक्रांकितों ही 
के अन्थ और अक्तमाल अन्य जो नाभाड्म ने बनाया है उन में लिखा हैः -- 
विक्रीय शप विचचार योगी | ह 

हत्यादि बंचन चक्रांकितों के अन्थों में लिखे हैं शठकोप योगी शूप को बना बैंच- 
कर विचरता भा अथोत्‌ कंजरजाति में उत्पन्न हुआं था जब उस मे ब्राह्मणों से पढ़ना 
वा सुनना चाहा होगा तब ज्झहयणों ने तिरस्कार किया होगा उस ने आर्लेणों के विरुद्ध 
सम्प्रदाय तिलक चक्राड्षित आदि शास्त्रविरुद्ध मनमानी बाते चलाई होंगी उसका चेला 
“मुनिवाहन” जो कि चाण्डाल वर्श में उत्पन्न हुआ था उस का चेला “यावनाचास्थ” 
जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिस का नाम बदल के कोई २ “यामुनाचाय्य” भी कहते हैं 
उन के पश्चात्‌ “रामानुज” शह्मणाकुंल में उलन्न होकर चक्राह्षित हुआ उस के पृ कुछ 
आप के अंन्भ बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्क्ृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकबद्ध अन्ध 
ओर शारीरकसूत्र और उपनिषदों की टीका शैकराचार्य्य की टीका से विरुद्ध बनाई 
ओर शेकराचाय्थे की बहुतसी निन्‍्दा की जैसा शेकराचार्य्य का मत है कि झद्वैत अ- 
थोत्‌ जीब ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत्‌ प्रपंच सब मिथ्या 
भाग्रारूप अनित्य है। इस से विरुद्ध रामानुज का जीव त्ह्म ओर माया तीनों नित्य हैं। 
थहां शंकराचार्य का मत अह्य से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना: अ- 
छा नहीं और समानुज का इस अंश में जो कि विशिेष्टद्गैत जीव और मायासह्ित प- 
स्मेश्वर एक है यह तीन का मानना और अद्भैत का कहना सर्वथा व्यभे है। ये सर्वेथा 
देश्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, करठी, तिलक, माला, मूत्तिपूजनादि प्राख- 
रेडमंत चलाने आदि बुरी बांते चक्रांकित आदि में हैं जैसे बक्रांकित आदि. बेदबिरोधी 


हैं वेसे शंकरक्ार्थ के भत-के नहीं । 
जे है 2 2 2 आई है 
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३२२५ सत्यायेमकाश३ ॥ कं 
( प्रश्न ) भूर्शियूजा-कहं से चली ! ( उत्तर ) जैनियों से । ( भर श्न,.) जैनियों 

, ने कहां से. चलाई ! ( उत्तर ) अपनी मूखत्त से । ( प्रश्न ) जैनी लोग कहते हैं कि 

शान्त ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही 

होता है ( उत्तर ) जीव चेतन और मूर्ति जड़ क्या मूर्ति के सदश जीव भी जड़ दो 

जायगा ! यह मूर्लिपूजा केक्‍ल पाखणडमत है जैनियों ने चलाई है इसलिये इन का ख- 

णडन १२वें समुह्लास में करेंगे | ( प्रश्न ) शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का 

+ अनुकरण नहीं किया है क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के सहश वैष्णवादि की मूर्तियां न-* 
हीं हैं । ( उत्तर ) हां यद्द ठीक है जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल 
जाते इसलिये जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जैनों से विरोधकरना इन का 
काम और इन से विरोध करना मुख्य उनका काम था जैसे जैनों ने मूर्तियां नंगी, ध्या- 
नावस्थित और विरक्त मनुप्य के समान बनाई हैं उन से विरुद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट शु- 
ह्वारित स्त्री के सद्षित रंग राग भोग विषयासक्तिसद्दिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाई हैं 
जैनी लोग बहुत से शेख धण्टा घरियार आदि बाजे नहीं बजाते ये लोग बड़ा कोलाइल 
करते हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से वैष्शवादि संप्रदायी पोपों के चेले जैनियों. के जालसे 
बच के इन की लीला में आ फँसे ओर बहुत से व्यासादि मदर्षियों के नाम से मनमानी 
असेभव गाथायुक्त अन्थ बनाये उन का नाम “पुराण” रखकर कथा भी सुनाने लंगे और 
रा ऐसी ९ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बनाकर गुप्त कहीं प- 
हाड़ वा जज्लादि में धर आये वा भूमि में गाड़ दीं पश्चात्‌ अपने चेलों में प्रसिद्ध 
किया कि मुझ को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पावेती, राधा, कृष्ण, सीता, राम, वा 
लक्ष्मी नारायण और मैरव, दनूमान्‌ आदि ने कहा है कि हम अमुक २ ठिकाने हैं 
हम को वहां से ला, मन्दिर में स्थापन कर और तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम 
मनोवांछ्ित फल देवे जब आंख के अन्धे ओर गांठ के पूरे लोगों ने-पोपजी की ली- 
ला सुनी तब तो सच ही मानली और उन से पूछा कि ऐसी .बह मूर्ति कहां पर है! तब 
तो पोषजी बोले कि अमुक पहाड़ वा जड्नल में है चलो मेरे साथ दिखला दूं तब तो उन 
अन्‍्धो ने उस घृत्त के साथ चलके वहां पहुंचकर देखा आश्चर्य में होकर उस पोष के परने गिरकर 
कहा कि आप के ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है अब आप ले चलिये और हम मन्दिर 
, बनवा देंबेगे उस में इस देवता की स्थापनाकर आप ही पूजा करना ओर हम लोग भी 
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एकादशुसघुल्लासः ॥ 


इस प्रंतापी देवता के दर्शन स्पर्शन करके मनोवांछित फल पारबेंगे | इसी प्रकार जब एक 
नें लीला रची तब तो उस को देख सब पोष लोगों ने अपनी जीविकार्थ छल कपट : 
से मूर्तियां स्थापन कीं । ( प्रश्न ) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आ सकता : 
इसलिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं करें तो मूर्सि के सम्मुख 
| जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं इस मे क्‍या हानि है ! . 
( उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उस की मूर्ति ही नहीं बन सकतीं 
और जो मूर्ति के दशनमात्र से परमेश्वर का स्मरणए होवे तो परमेश्वर के बनाग्रे- प्रभिवी 
जल, अग्नि, वाय और वनस्पति आदि अनेक पदाथे जिन में इश्वर ने अद्भुत रचना 
| की हैं क्या ऐसी रचनायुक्त पथिवी पहाड़ आदि परमेश्वररचित महामूर्तियां कि जिन 
| पहाड़ आदि से मनुष्यक्षत मूर्तियां बनती हैं उन को देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं 
हो सकता ! जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह 
तुम्द्दारा कथन स्वेथ. मिथ्या है और जब चह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्म-: 
रण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने मे प्रदत्त भी हो 
सकता है क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहां मुझे कोई नहीं देखता इसलिये वह 
अनर्थ करे विना नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूर्तिपूजा फरने से सिद्ध होते 
हैं । अब देखिये ! जो पाषाणादि मूर्तियों को न मानकर सर्वदा स्वव्यापक सर्क-न्तर्यामी! 
न्यायकारी परमात्मा को सबैत्र जानता और मानता है यह पुरुष सर्वत्र सबंदा परमेश्वर 
को सब के बुरे भल कर्मों का द्रष्टा जानकर णक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने को 
पएथक्‌ न जानके कुकम करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता. 
क्योंकि वह जानता है जो मैं मन वचन और कर्म से भी कुछ बुरा कास करूँगा तो इस 
अन्तर्यामी के न्याय से विना देड पाये क॒दापि न बचूंगा ओर नामस्भरखंमात्र से कुछ 
भी फल नहीं होता जैसा कि मिशरी २ कहने से मुँह मीठा ओर नींब २ कहने से कहुआ प 
नहीं होता किम्त जीम से चाखने ही से मीठा बा कड्वापन-जाना जाता है। (प्रश्न) 
क्यो नाम लेना स्वेथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणो में नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य 
लिखा है ! ( उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार तुम नामस्म 
रण फेरते हो वह रीति झूठी है । ( प्रश्न ) हमारी केसी रीति है? ( उत्तर ) वेदंवि 
रुद्ध | (अन्न) भला अब आप हम को वेदोक्त मामस्मरण की रीति 'बतलाइये? (उत्तर) 4 , . 
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नामरमण इस प्रकार करना चाहिये जैसे “ न्यायकारी ” ईश्वर का एक नाम है. .इस 
मातम से जो इस का अर्थ है कि जैसे पक्षपातरद्वित होकर परमात्मा सब का गथाबत्‌ न्याय 
करता है वैसे उस को अहण कर न्याययुक्त व्यवहार सवेदा वरना अन्याग्र कभी न 
करना इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकतो है। 

( प्रश्न ) हम भी जान॑ते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उस ने शिव, विष्णु, 
गणेश, सूर्य्य भौर देवी आदि के शरीरधारण कर राम कृप्णादि अवतार लिये इस से 
उस की मूर्ति बनती हैं क्या यह भी बात भूटी है ! ( उत्तर ) हां २ झूठी क्‍योंकि 
“अज एकपातू” “अकायमु” इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीर- 
धारणरद्दित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं दासकता 
क्योंकि जो आकाशवत्‌ सर्वत्र व्यापक्र अनन्त और मुख दुःख दृश्यादि गुणरद्वित है वह : 
एक छोटे से बीय्ये गर्भाशय और शरीर में क्योंकर आ सकता है ? आता जाता वह है 
कि जो एकदेशीय हो और जो अचल अदृश्य जिस के विना एक परमाणु भी खाली 
नहीं है उसका अवतार कहना जानो वन्थ्या के पुत्र का विवाह कर उस के पौत्र के द- 
शेन करने की बात कहना है । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्त्ति में भी है 
पुनः चाहे किसी पदार्थ म॑ भावना करके पूजा करना अच्छा क्यो नहीं ! देखो ! ;- 

न काछे विद्यते दवा न पाषाणे न ससमये । 
भावे दि विद्यते देवस्तस्माद्वरावो हि कारणम्‌ ॥ 


. परमेश्वर देव न काष्ठ पाषाण न मृत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर तो 
भाव में विद्यमान है जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है | (उत्तर) जय पर- 
मेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक कसतु में परमेश्वर की भावना करना अम्यत्र न 
करना यह ऐसी बात है कि जैसी चक्रकती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड्टाके 
एक छोटी सी मोपड़ी का स्वामी मानना देखो ! यह कितना बड़ा अपमान है वैसा तुम 

परमेश्वर का भी अपमान करते हो । जब व्यापक मानते हो ठो वाटिका में से पुष्प पतन्न 
 तोड़के क्‍यों चढ़ाते ! चन्दन घिस के क्‍यों लगाते ? धूप को जला के क्यों देते ! घंटा, 
घरियाल, भांज, पखाजो को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो ! तुम्हारे हाथों में 
है क्यों जोडुते ! शिर में है क्यों शिर नमाते ? अन्न जलादि में है क्‍यों नेबेथ परते ? 
जल में है स्नान क्यें कराते ! क्योंकि उन सब पदाों में परमात्मा व्यापक है और 
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तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की £ जो व्यापक की करते हो पाषाण ल- 
कही आदि पर चन्दन पुप्पादि क्‍यों चढ़ाते हो! ओर व्याप्य की करते हो तो हम परमे- 
श्वर को पूजा करते हैं ऐसा मूठ क्यें। बोलते हो ! हम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा स- 
त्य क्यों नहीं बोलते ! ॥ 
अब कहिये “भाव” सच्चा है वा कूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुझारे माव के 
अधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जाग्रगा ओर तुम मृत्तिका में सुब्ण रजतादि, पाषाण में 
हीरा पशञ्षा आदि समुद्रफेन में मोती, जल में घृत दुग्ध दधि आदि ओर पूलि में मैदा शक्कर 
आदि की भावना करके उन को बैसे क्यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख की भाव- 
ना कभी नहीं करते वह क्‍यों होता ? और सुख की भावना सदैव करते हो वह क्यों न- 
हीं आप्त होता ! अन्धा पुरुष नत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता ? मरने की भाव- 
ना नहीं करते क्यों मर जाते हो / इसलिये तुझारी भावना सच्ची नहीं क्योंकि जैसे में 
चैसी करने का नाम भावना कहते हैं जैसे अग्नि भें भ्रम्नि जल में जल जानना और 
+ ज्ञल में अग्नि अग्नि में जल समझना अभावना है। क्योंकि जैसे का वैसा जानना ज्ञान 
क्रौर अन्यथा जानना अज्ञान है इसलिये तुम अभावना को भावना और भावना को 
अभावना कहते हो ( पक्ष ) अजी जबतक वेदमन्त्रों से आवाहन नहीं करते तब- 
तक देवता नहीं आता और आवाहन करने से कट आता और विसर्जन करने से चला 
जाता है। (उत्तर) जो मन्त्र को पहुकर आवाहन करने से देक्ता आ जाता है तो मूर्सि 
चेतन क्यों नहीं हो जातीः ओर बिसजेन करने से चला क्यों नहीं जाताः और वह क- 
हां से आता और कहां जाता है ? मुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता 
है जो तुम मन्त्रबल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से अपने मरे हुए 
पुत्र के शरीर में जीव को क्‍यों नहीं चुला लेते ! और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का 
विसजेन करके क्यें नहीं मार सकते १ । सुनो भाई ! भोले भाले लोगो ! ये पोषजी तुम 
को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वेदों में फ्षाणादि मूर्सिपूजा और परमेश्वर के 
आवाहन विसजेन करने का एक अक्तर मी -नहीं है | ( प्रश्न ) :- | 
भाणा हहरगच्छ न्तु खुल चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा | आत्मेहागच्छत 


सुर चिरं लिक्षेत॒ स्वाहा । हन्द्रियाली हागच्छन्तु रुख्॑ चिरं सिश्ठन्त 
स्वाहा 
























३२६ सत्यायप्रकोश! ॥ 





वेदमन्त्र हैं क्यों कहते हो नहीं हैं ! ( उत्तर ) अरे भाई ! बुद्धि को थोड़ी सी ! 
तो अपने काम में लाओ ये सब कपोलकल्पित वाममार्गियों की वेदविरुद्ध तम्त्रगनन्थों 
की पोपरचित पंक्तियां है वेदवचन नहीं ।( प्रश्न ) क्या तन्‍्त्र झूठा है ! ( उत्तर ) हां, 
सर्वथा भूठा है, जैसे आवाहन प्राणप्रतिष्ठादि पाषाणादि मूर्सिविषयक वेदों में एक मस्त्र 
भी नहीं वैसे “स्नानंसमपयामि” इत्यादि वचन भी नहीं अश्र्थात्‌ इतना भी नहीं है कि 
“पावाशादिमूर्ति रचमित्का मम्दिरिषु संस्थाप्य गन्धादिमिस्वैबेत” अथोत्‌ पाषाण की पूर्ति 
बना मन्दिरों में स्थापन कर चन्दन अक्षतादि से पूजे ऐसा लेशमात्र भी. नहीं (प्रश्न) जो 
बेदों में विधि नहीं तो खण्डन भी नहीं है ओर जो खगइन है तो “आरती सप्यां निषेध” 
मूर्ति के होने ही से खट्डन हो सकता है। ( उत्तर ) विधि तो नहीं परन्तु पंरमेश्वरके 
| स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सवेथा निषेव किया है क्या अ- | 
पूर्वविधि नहीं होता ? सुनो यह है :-- | 


6 अन्धन्तमः प्रविद्चन्ति येउसम्धतिसुपासते | ततो भूय इथ- 
ते तमो य उ सम्मृत्या७ रताः ॥ १॥ यजु।० ॥ अ०४० । मं० ६ ॥ 
न तस्य प्रतिसा अस्ति ॥ २॥ यज्जुः० ॥ अ० १२ मं० ३॥ 
यदाचानभ्युदितं येन बागभ्युथते । 
-ह तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यद्दिसुपासलते ॥ ३ ॥ 
यन्मनसा न मलुते येनाहुमनों सतम्‌ | 
५ तलदेव तज्ह्म त्वं विद्धि नेद यदिदस्पासते । ४ ॥ 
यच्चछुषा न पश्यति येन चक्षृंषि पश्यन्ति | 
<& तदेव ब्रह्म स्वं विडि नेदं यदिदर॒पासले ॥ ५ ॥ 
यच्छाश्रेज न शुलोति येन ओश्वरमिद्‌ £ छत 4 - 
७3 तदेव ब्रह्म त्वं विडि नेदं थद्द्वपासले ॥ ६ ॥ . 
यत्याणेन न प्राशिति येन प्राणः प्रणीयते 


जा 


हा! 
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| 453: वेट ॥ ब्रह्म त्थे बिडि नेदं यद्देखुपासले ॥ ७ ॥ ८० 
| 


: ' जो भसंम्भूति अथोत्‌ अनुतपज्ञ अनादि प्रकृति कारण की अश्य के स्थान में उपासना 
, करते हैं वे अन्धकार अथोत्‌ अज्ञान और दुःखसागर में डूबते हैं । और सम्भूति जो का- 
रण से उतन्न हुए कार्यरूप प्रथिबी आदि भूत पाषाण और बृत्ञादि अवयव और मनु- 
ज्योदि के शरीर की उपासना अह्म के स्थान में करते हैं वे उस अन्धकार से भी अधिक 
अन्धकार अथीत्‌ महामूर्ख बिरकाल घोर दुःखरूप नरक में गिरके महाक्लेश भोगते हैं 
॥ १ ॥ जो सब जगत्‌ में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सा- 
दृश्य. वा मूर्ति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणी की इयता अथोत्‌ यह जल है लीजिये वैसा . 
बिषय नहीं और जिस के धारण ओर सत्ता से वाणी की प्रद्मात होती है उसी को जश्न 
॥ जान और उपासना कर और जो उस से भिन्न है वह उपासनीय नहीं ) ३ ॥ जो मन 
से “ इयत्ता ” करके मन में नहीं आता जो मन को जानता है उसी ब्रह्म को तू. जान 
और उसी की उपासना कर जो उस से भिन्न जीव ओर अन्त :करण है उस की उपा- 
एेँ सना अश्न के स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो आंख से नहीं दीख पड़ता और जिस से |. 
| सब आंखें देखती हैं उसी को तू ब्र्न जान ओर उसी की उपाप्तना कर और जो उस से 
मिल्न सूर्य विद्युत और अग्नि आदि जड़ पदार्थे हैं उनकी उपासना मत कर ॥ ५ ॥ जो | 
श्रोत्र से नहीं सुना जाता और जिस से श्रोत्र सुनता है उसी को तू ब्रह्म जान और उसी 
की उपासना कर ओर उस से भिन्न शब्दादि की उपासना उस के स्थान में मत कर 
॥ ६ ॥ जो प्रार्णों से चलायमान नहीं होता जिस से श्राण गमन को प्राप्त होतो. है . 
इसी को तू अह्म जान और उसी की उपासना कर जो यह उस से मिन्न वायु है उस” 
की उपासना मत कर ॥ ७ ॥ इत्यादि बहुत से निषेध हैं । निषेष प्राप्त और अप्राप्त 
का भी होता है “प्राप्त” का जैसे कोई कहीं बेठा हो उप्त को वहां से उठा देना, “अ- 
प्राप्त” का जैसे है पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना, कुँवे में मत गिराना, दुष्टे। का संग 
मत करना, विद्याद्दीन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध दोता है सो मनुष्यों के 
ज्ञान में अप्राप्त परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है । इसलिये पाषाणादि मू- 
तिंपूजा अत्यन्त निषिद्ध दै । ( प्रश्न ) मूर्तिफूजा में पुश्य नहीं तो काम भी नहीं है । 
( उत्तर ) कर्म दो ही प्रकार के दोते हैं:--विद्वित--जो कर्तेत्यता से वेद में सत्यभा- 
बाणादि प्रतिपादित हैं, दूसरे निषिद्ध--जो अकर्त्तव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में नि- 


| 








श्र 
श्श्द सस्यायेप्रकाशः ॥ 
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पिद्ध हैं जैसे विहित का अनुष्टान करना वह घमें उस का ने करना अधर्म है वैसे ही 
निषिद्ध कर्म का करना अधम और न करना धम है जंब॑ बेदों से निषिद्ध भू्तिप्जादि - 
कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं ? ( प्रश्न ) देखो ! वेद अनादि है उस स- | 
मय मति का कंथी काम था क्‍योंकि पहले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रीति तो पाछि से तंत्र 
और पुराणों से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान और सामथ्ये न्यून होगया तो परमेश्वर 
को ध्यान में नहीं ला सके ओर मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं इस कारण अज्ञानियों 
के लिये मूर्तिपूजा है, क्योंकि सीही २ से चढ़े तो भवन पर पहुंच जाय पहिली सीढ़ी 
छोड़कर ऊपर जाना चाहै तो नहीं जा सकता इसलिये मूर्ति प्रथम सीढ़ी है इस को पू- 
जते २ जब ज्ञान होगा और अस्तःकरण पत्रित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर स- 
केगा जैसे लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थल लक्ष्य में तीर गोली वा गोला आदि मारतार | 
पश्चात्‌ सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता २ पुन 
सूदम अह्म को भी प्राप्त होता है । जैसे लड़कियां गुड़ियों का खेल तबतक करती हैं कि 
जबतक सच्चे पति को म्राप्त नहीं होतीं इत्यादे प्रकार से मूर्तिपुजा करना दुष्ट काम नहीं। 
. ( उत्तर ) जब बेदबिहित धम और वेदविरुद्धाबरण मे अधमे है तो पुनः तुम्हारे कहने 
से भी मूर्तिपुजा करना अधम ठहरा जो २ ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं उन २ का अमर 
| करना जाने नास्तिक होना है, सुनोः--- 
नास्तको वदानेन्दकः ॥ १ ॥ सनु० *। ११ ॥ 
या वेदबाह्याः स्मतयों याश्व काश कुदछयः 
सवास्ता' निष्फलाः प्रेत्म तमोनिष्ठा हि ता; स्खृताः ॥ २॥ 
उत्पध्यन्ते च्यवन्ते च थान्यतोन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवोक्कालिकतया निष्फलान्थन्तानि च ॥ ३ ॥ 
मनुण्आअ० १२। ६५ । ६६ ॥ 
मनु जी कहते हैं के जो वेदों की निन्‍्दा अर्थात्‌ अपमान, त्याग, विरुद्धांचरण . 
करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १॥ जों अथ वेदबाद्य कुत्सित पुरुषों के बनाये 
संसार को दुःखसांगर में डुबानेवाले हैं वे सब निष्फल असत्य अन्धकाररूंप इस लैंके 
और परलोक में दु:खदायक हैं ॥ २ || जो इन वेदों से विरुद्ध प्रेंथ उत्पन्न होते हैं वे 
आधुनिक होने से शीम्र नष्ट हो जाते हैं उन का मानना निपष्फल और भूठां है ॥ ३॥ 
8. े [8..। 








... है। श्श्६ 
इसी प्रकारे त्र्मा से लेकर जैमिनि महर्षिपर्यन्त का मेत है कि वेदविरुद्ध को न मंविता * 
किन्तु बेदानुकूल ही का आचरण करता धर्म है क्योंकि वेद सत्य अगे का प्रतिषोंदक ; 
है इस से बिरुद्ध जितने तस्त्र और पुराण हैं वेदबिरुद्ध होने से भूठे हैं और जो वेद 
विरुद्ध पुस्तक हैं उन में कही हुई मूत्तिपूजा मी अधंमरूंप है । मनुष्यों का ज्ञान जद की | 
पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता है इसलिये ज्ञा- . 
नियों की सेवा सक् से ज्ञाने बदता है पाषाणादि से नहीं । क्‍या पापोणादि भू्िपूजा 
से परमेश्वर को ध्यान में कमी ला सकता है ! नहीं२ मूर्त्तियूजा सीढ़ी नहीं किन्तु एक , 
बड़ी खाई है जिस में गिरकर चकनाचूर होजाता है पुनः उस खाई से निकल नहीं सं 
कंता किन्तु उसी में मर जाता है। हां, छोटे धार्मिक विद्वानों से लेंकर परम विद्वान्‌ योगियों | 
के संगसे सद्विधा और सत्यंमाष णादि परमेश्वर की प्राप्ति को सीड़ियां हैं जैसे ऊपर घंर में जाने | 
की निःश्रेणी द्ोती है किन्तु मूर्तिपूजा करतेर ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूर्तिपृजक 
अश्ानी रहकर मनुप्यजन्म व्यय खोके बहुत २ से मर गये और जो अब हैं वा होंगे वे सी 
['मनुष्यजन्म के धमे, अभे, काम और मोक्ष कौ प्राप्तिरूप फलों से विमुल्ल होकर निरथ नष्ट 
हो जायंगे । मूर्तिपूजा अहम की प्राप्ति में स्ूल लक्ष्यवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्‌ और 
रुप्टिविथा है इस को बंद्राता २ अश्म को भी पाता है और मूर्ति गुड़ियों के खलबत्‌ नहीं 
किन्तु प्रथम अज्त॑राभ्यास सुशिक्षा का होना गुडियों के खलवत त्रद्म की प्राप्ति का सा ; 
धन है सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा और विद्य। को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी परमा- 
तैमी को मी प्राप्त हो जायगा। ( प्रश्न ) साकार में मन॑ स्थिर होता और मिराकार में - 
स्थिर होना कठिन है इसलिये मूर्तिपुजा रहनी चाहिये। ( उत्तर ) साकार में मन स्थिर 
कर्मी नहीं हो सकता, क्योकि उस को मन झट ग्रहण करके उसी के एक २ अवयब 
में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है और निराकार परमात्मा के अहण में यावत्सा' ह 
मथ्ये मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी अन्त नहीं पाता निरवयव होने से चचल भी नहीं 
रहता क्रिन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्न होकर 
स्थिर हो जाता है ओर जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत्‌ का मन स्थिर हो जाता 
+ क्योंकि जथत्‌ में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में कैसा रहता है परन्तु 
| किसी का मन स्थिर नहीं होता अबतक निराकार में न लगावे क्योंकि निरवयच होने 
ः - -| 
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.. ३३० सत्सबप्रकाशः ॥| 

| जले उस में मन स्थिर हो जाता है इसलिये मूर्तिपूजन करता अरपर्स दे (अुंखशर-उस : 
में कहें रुपये मन्दिरों में व्यग करके दरित्र होते हैं और उस में: मंसादशोल है।। - 
सीसस-रत्री पुरुकें क। मंदिरों में मेला होने से व्यभिचार खड़ाई बखेडा और रोग दि : 
उत्पत होले-हैं । कैमा--उसी को परम अरे काम और शक्ति का सोकन सानके 
4 पुदुदाधेरदित होकर मनुष्यजन्म व्ये गमाते हैं । क्क्रनां -नावा मकार की विदद्ध स्वकूप : 
। नाम चरित्रियुक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्ध मत में चलकर , 
| आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं | छुम्छ-उस्री के भरोसे में शत्रु का प- 
| राजय और अपना विजय मान वैठे रहते हैं उन का पराजैय होकर राज्य स्वतसूय 
| और धन का सुख उन के शत्रुओं के स्वाधीन होता है और आप पराधीन भठिकरे के 
टद्'ु भौर कुम्दार के गदहे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक विध वुःख, पति 
हैं | सातवां-जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के श्रासन वा नाम पर पत्था घरें 






हो जैसे बह उस पर क्रोषित होकर मारता वा गली प्रदान देता है बैसे ही जो परमेश्वर 
के उपासना के स्थान हृदय और नामपर पाषाणादि मूर्तियां धरते हैं उन दुष्टबृद्धिवालों । 

का सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे | आठवां-आन्‍्त होकर मंदिर२ देशदेशान्तर में पूमतेर 
दुःख पाते धर्म सेसार ओर परमार्थ का काम नष्ट करते चोर आदि से पौड़ित द्वोते ठगें 
से ठगाते रहते हैं| नवबा-दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं वे उस घन को वेश्या, परख्तीम- 
मन, मद्य मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैँ जिस से दाता के मुख का मूल न- 
ष्ट होकर दुःख होता है। दरशवां--माता पिता आदि साननीयों का अप्रमानकर परा- 
पाणादि मूर्तियों का मान करके कृतध्न हो जाते हैं। ग्वारहकां -उन मूर्तियों को कोई 
तोड़ डालता वा चोर ले जाता है तब हाय २ करके रोते रहते हैं । बारहबां---पुआारी 
परास्नियों के संग और पुजारिन परपुरुषों के संग से प्राषः दूषित हो कर स्त्रीयुकुष के 
प्रेम के आनन्द को हाथ से खो बैठते हैं । तेरहवां--रवामी सेवक की आज का पलन | ' 

| यभावत्‌ न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नप्ट अप्ट हो जाते हैं । चोदहवां- 
जड़ का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़बुद्धि हो जाता है क्योंकि ध्येय का 
जइत्व॒ धर्म अन्‍्त:करणद्वारा. आला में अ्रंवश्य आता है। पलहआं-- परमेश्वर ने / 
मुमन्षिज्गरक पृष्यादि पदाथ वायु जल के दुगन्व निवारण और आरोग्वल के लिबे - 
बनाये हैं उनकी पूजारी जो तोड़ ताइ कर न जाने उन पृष्यो की कितने किम. .सक | 
रे पक 












हा || 


! सुमन्धि आकाश में चद्र कर वायु जल की शुद्धि' करता ओर पूर्स' सुर्गान्धि के समयःलक 
, उस का सुगन्ध होता उस का नाश मध्य में ही कर देते हैं पृष्यादि कोच के सामसिल | 
/ सड़ कर उलटा इडुर्गन्‍्ध उत्पल्त करते हैं | क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये | 
: पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थ रचे हैं ! । सोखहक्कं--पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प अन्दन और |: 
अक्तत आदि सब का जल और मृछिका के संयोग होने से मोरी 4। कुण्ड में आकर स- ।. 
| डुके उस से इतना दुर्गन्‍्ध झाकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का, और स- | 
. इसे! जीव उस में पड़ते उसी में मरते सड़ते हैं । ऐसे २ अनेक मूर्तिपूजा के .करने में ( 
| दोष आते हैं इसलिये स्वंथाः पाषाणादि मूर्पियृजा सज्जन लोगों को त्यक्तत्व है । और [: 
जिन्हों ने परषाशमय मूर्ति की पूजा की दे करते हैं और करेंगे वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे | 
! न बचते हैं और न बचेंगे ॥| | 
( अश्न ) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आय्यो- 

बचे में पंचदेवपुजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उस का यही पंचाबतन- 
पूजे। जो कि शिक्र, विष्णु, अम्विका, गणेश और मुख्य की मूत्ति बना कर पूजते 
हैं यह पंचायतनपूजा है वा नहीं ! ( उत्तर ) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा न करना कि 
न्तु “मूर्लिमान” जो नीचे केंगे उन की पूजा अथोत्‌ सत्कार करना चाहिये वह पंचेदेव 
पूजा पंचायतनपूजा शब्द बहुत अच्छा भ्रथवाल दै परन्तु विद्याद्दीन मो ने उस के 
उत्तम अर्थ को छोड़ कर निरृष्ट अथे पकड़ लिया जो आज कत शिवादि पांचों की 
मूर्सियां बनाकर पूजते हैं उन का खंडन तो अभी कर चुके हैं पर सच्ची पंचायतन “वे 
| दोक्त और वेदाउकूलोक्त देवपूजा और मूर्त्तिपूजा यह हैं मुनो 

मा नो पर्ची; पिलरं मोत मातरम ॥ घजु:० | अ०१६ | मं०१५॥ 
' आचाग्यो अदाचर्यश प़ह्मसारिणमिच्छते ॥ अथवे ० करं० ११ | 
! थ० ४५ | मं० १७॥ 


असिथिग्रेहानागच्छेत ॥ अथर्व० ॥ कां०१५ | ब०१३ | से० ६ ॥॥ 
आँयेत प्राचचत प्रियमेघासों अर्थत ॥ ऋचेदे ॥ पल 
स्वसेष प्रत्पुण अऋक्यासि स्वासेज प्रत्यर्थ प्रह्म चरादिष्यासि ॥ 
लैकिरीफ्रेंकनि0॥ बछ्छी ० १ | अडु ० १॥ 
मम जम जज 2 04 कऋलस एको देव हति स अब्य त्यदित्याचचुते. ॥ 
























शेर सत्यायम्रकाश: ॥ 


निज जय 3 पा कि 


. ऋआलवपथ० कॉ० १४ । प्रपाठ० € | ब्राह्म ० 3७ । कंडिका १० ॥ 
मात्दवाो सब पितृदेवों सब आवायेदेवों सब अधिधि- 
देवो भव ॥ लैसिरीयोपनि० ॥ व० १। अनु० ११॥ 
वितृभिश्रांतृभ्तियैताः पततिभिदेंवरैस्तथा | । 
पूज्या , मृषयितव्याश्य बहुकल्याणमीप्खुसिः | सु 

अआग० ३ । ४४५॥ 

उपचय्ेः स्त्रिया साध्वया सतत देववत्पलिः ॥ मनंस्झती ॥ 

प्रथम माता मूसिमती पूजनीय देवता आथीत्‌ सन्‍्तानों को तन मन धन से सेवा 

करके माता को प्रसक्ष रखना हिंसा अथोत्‌ ताइना कमी न करना । दूसरा पिता सत्क- 
सव्य देव उस की भी माता के समान सेशा करनी । तीसरा आचाये जो विद्या का देने- 
वाला है उस की तन मन घन से सेवा करनी । चौथा अतिथि जो विद्वान, धार्मिक, नि 
'ष्कूपटी, सब की उन्नति चाहने वाला, जगत्‌ में अमण करता हुआ, संत्व उपदेश से 
सब को सुखी करता है उस की सेवा करें। पांचवां ल्री के लिये पति और पुरुष के लिये 
पत्नी पजनीय है। ये पांच मूत्तिमान्‌ देव जिन के संग से मजुप्यदेह की उत्पत्ति, पालन, 
सत्य शिक्षा, विद्या ओर सत्योपदेश की ग्रामि होती है ये ही परमेश्वर को प्राप्ति होने की 
सौस्यां हैं इन की सेवा न करके जो पाषाणादिमूर्तति पूजते हैं वे अतीब वेदकिरोधी हैं । 
( प्रश्न ) माता पिता आदि की सेवा करें ओर मृ तेपजा भी करें तब ता कोई दोष ने 
हों ! (उत्तर) पाबाणादि मृर्चिपजा तो सवथा छोड़ने ओर मातादि मूर्तिमानों की सेवा क- 
रने ही में कल्याण दे बड़े अनर्थ की बात है कि साक्तात्‌ माता श्रादि प्रत्यक्ष सुखदाय 
क देवों को छोड के अदेव पाषा शादि में शिर मारना खीकार किग्रा ! इस को लोगों ने इसीलिये 
स्वीकार किया है कि जो माता पितादि के सामने नेवेध वा भेट पूजा घरेंगे तो बे स्वयं 
खा लेंगे और भेट पूजा लेंगे तो हमारे मुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा इस से पाबाणा- 
दि की मूर्ति बना उस के आगे नैवेद्य धर घंटानाद टंट ऐेपू और शेख-क्या, कोलाहल 
कर, अंगूठा दिखला अर्थात्‌ “त्वयंगुष्ठं गृहाण मोजन पदाय वाउह ग्रहीष्यामि” जैसे कोई 
किसी छो छले वा बिड़ावे कि तू घंटा ले श्ौर अंगूठा दिखलावे उस के आगे से सब 
पदार्थ ले आप भोग वेसी ही लीला इन पूजारियों अथोत्‌ पूजा नाम सत्कम के शत्रुओं 
की है। ये लोग चटक मटक चलक मलक मूर्तियों को बना ठना आप 5गों के तुल्थ | 
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5० कं 
एकादशसपुल्लासः ॥ ३११३ , 


बन ठन के विचोरे लिबुद्धि मूढ़ भनायें का माल मारके मौज करते हैं जो कोई. पार्मि- 
' हु राजा होता तो इन पाषाणप्रियों को पत्थर तोड़ने बनाने और घर रचने आदि कामों 
मे लगा के खाने पीने को देता निर्वाह कसता | ( प्रश्न ) जैसे ली आदि की पाकणा- 
दिमूर्ति देखने से कामोत्यात्ति होती है वैसे बीतराग शान्ति की मूर्ति के देखने से-वैराम्य 
और शान्ति. को प्राप्ति क्यों न होगी ! ( उचर ) नहीं हा सकती, क्योंकि वह मूर्ति के 
जड़त्व धर्म आत्मा में आने से बिचार शक्ति घट जाती है विवेक के विना वैराग्ब, वै- 
, रम्ण के बिना विज्ञान और विज्ञान के विना शान्ति नहीं देती ओर जो कुछ द्वोता है 
' सो उनके संग उपदेश और उन के इतिहासादि के देखने से होता है क्‍योंकि जिस का 
मुण का दोष न जानके उस को मूर्तिमात्र देखने स प्रीति नहीं होती प्रीति होने का का- 
रण गुणज्ञान है। ऐसे मूर्ति ,जा आदि बुरे कारणों ही से आयोवत्ते भे निकम्मे पूजा- 
री भिक्षक आलसी पुरुषाभेरदित कोड़ों मनुप्य हुए हैं सब संसार में मृदता उन्हीं ने 
फैंलाई है मूूठ छल भी बहुतसा फैला है । ( प्रश्न ) देखो काशी में “औरझज़ेब” बा- 
दशाह की “लाटमैरब” आदि ने बड़े २ चमत्कार दिखलाये थे जब मुसलमान उन को 
तोड़ने गये और उन्हें ने जब उन पर तोष गोला आदि मारे तब बड़े २ भमरे निकल 
कर सब फौज को व्याकुल कर भगा दिया । ( उत्तर ) यह पाषाण का चमत्कार नहीं 
किन्तु वहां भरे के छेत्त लग रहे होंगे उन का स्वभाव ही कूर है जब कोई उन को |. 
छेड़े तो वे क टने को दौइते हैं। ओर जो दूध की थारा का चमत्कार होता था बह 
पूजारीजी की लीला थी । ( मश्न ) देखो महादेव ग्लेच्छ को दरोन न देने के लिये कृप 
में और वेशीमाषद एक ब्राह्मण के पर में जा दविपे क्या यह भी चमल्कार नहीं है! 
( उत्तर ) भला जिसके कोटपाल कालमैरव लाटमैरब आदि भूत प्रेत और गरुड़ आदि 
! गण, उन्हें ने मुसलमानों को लड़के क्यों न हटाये ! जब महादेव और विष्णु की पु 
राशों में कथा है कि अनेक त्रिप्रासर आदि बड़ेर भयेकर दुष्टों फो भस्म कर दिया तो 
. मुसलमानों को भस्म क्यों न किया ! इस से यह सिद्ध होता हे हि वे विचारे पाषाख | 
क्या लह॒ते लड़ाते जब मुसलमान मंदिर ओर मूर्तियों को तोड़ते फोडते 5: के 
पांस आये तेब पूजारियों ने उस पाषाण के लिज्न को कूप में डाल और को बआ- 
झ के पर में द्विपा दिया लब काशी में कालमैरव के डर के मार बमदूत नहीं जाते और 
प्रलयसभय में भी काशी का नाश होने नहीं देते तो म्लेच्छों के दूत क्यों न डराये! और | 
! अपने राजा के मंदिर का क्यों नाश होने दिया ! यद्द सच पोषमाया है ॥| 


न मन कि पल ललित लिन कट लिन लत न नल 
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सस्या6यभकाश; $ . 


( परन ) यया में आद्ध करने से फ्तिरों का पाप छूट कर जहां के आाड्ध के १- 
सयप्रभाव से फ्तिर स्वर्ग में जाते और फ़ितिर अपना द्वाथ निकाल कर पिण्ड लेते हैं क्या 
यह भी वात ऊठी है ! ( उचर ) सर्वभा कूठ, जो वहां प्रिएड देने का वद्दी प्रभाव है £ 
तो जिन पिण्डों को पितरों के सुख के लिये लाखों रुपये देते हैं उम का व्यय गयाबाल [ 
वेश्यागमनादि पाप में करते हैं. वद पाप क्यों नहीं छूटता ! और हाथ निकलता आज £ 

ऋल कहीं नहीं दीखता बिना पएंडों के द्ाथों के, यह कभी किसी घूते ने प्रवियीं में मु. £ 
' | का खाद उस में एक मनुष्य बेठाय दिया होगा पश्चात्‌ उस के मुख पर कुश बिछा पि- | 
रड दिया होगा श्रोर उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अंभे गांट के पूरे | 
को इस अकार ठगा हो तो आश्व-ये नहीं वैसे ही वैजनाथ को रावण लाया था यह भी 
मिथ्या बात है । (प्श्) देखो ! कलऊत्ते की काली और कामाझ्षा आदि देवी को लाखों | 
मनुष्य मानते हैं क्या यह चमत्कार नहीं है ? ( उत्तर ) कुछ भी नहीं ये अन्बे लोग | 
 भेडट के ठुल्य एक के पीछ़े दूसरे चलते हैं कूप खाड़े में गिरते हैं हट नहीं सकते वैसे 
ही एक मू्ख के पीढ़े दूसरे चलकर मूर्त्तिपजारूप गढ़े में फेंस कर दुःख पाते हैं । (प्रश्न) 
भला यह तो जाने दो परन्तु जगन्नाथ जी में प्रत्यक्ष चमत्कार है शक कलेवर बदलने के 
समय चन्दन का लकड़ा समुद्र में स स्वथमब आता है। चूह्हे पर ऊपर २ सात हयढे 
' घरने से ऊपर २के पहिले२पकते हैं और जो कोई बहां जगताथ की परसादी न खाते तो-कुड्ठी 
दो जाता है और थर आपसे आप चलता पापी को दर्शन नहीं होता है इन्द्रदूमन के राज्य में 
देवताओं ने मन्दिर बनाया है कलेवर बदलने के समय एक राजा एक पण्डा एक बढ़ई मर- 
, जाने आदि चमत्कारों को तुम क्रूठन कर सकोगे ! (उचर)जिसंने बारह बे पर्यन्त जगन्नाथ 
की पूजा की थी बह विरक्त होकर मथुरा में आया शा मुझ से मिला था मैंने इन बातें! [- 
का उत्तर पूछा था उस ने ये सब बाते झूठ बताई किन्तु विचार से निश्चय यह है कि | 
, जब कलबर बदलने का समय आता दै तब नोका में चन्दन को लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं 
, वह समुद्र की लह्दरियों से किनारे लय जाती है उस को ले मुतार लोग मूर्तियां बनाते हैं जब 
: रसोई बनती है तब कप:ट बन्द करके. रसोइयों के बिना अन्य किसी को न जाने न देखने देते. 
हैं भूमि पर चारों ओर छुःऔर बीच में एक चक्राकार चूद्दे बनतेहें उन इंढों के नोचे परी 
: मुझ और राख लगा छुःचूर्दों पर चावल पका उन के तले मांज कर उस बौचक़े इंडे में | 
- उसी समय चाब्रल डाल छः चृढ्धों के मुख लोदे के लें से बन्द, कर दरशंव करनेदाज़ों | 
5... नकल की कल डक जी पटल अ अप की ली शक क मिट दि कल ल मल." रे 
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। को भो कि देगाओं लें बहाफे दिखला हैं उकह रे के हंगे से जावले निकाल बडे दुद 


ऋबलों को दिखला नीचे के कचे चावल निकाल दिखाके उन से कहते हैं कि कुछ दरों 


के लिये रख दो आंख के अन्धे गांठ के पूरे रुपये अशर्फी घरते ओर कोई २ मासिक 


भी बांध देते. हैं । शूद्र नीच लोग मंरिर में नैवेद्य लाते हैं जब मैवेध हो चुकता हैं तब 
मे शृदर नीच लोय जूठा कर देते हैं पश्चात्‌ जो कोई रुपया देकर हंडा लेवे उस के घर 
पहुंचात और दीन शृहस्थ और साधु सत्तें। को लेके शूद्र और अन्त्यजपर्यन्त छक पक्ति 
ई बैठ जूठा एक दूसरे का भोजन करते हैं जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पत्र 
पर दूसरों को बैठाते जाते हैं महाअनाचार है और वहुतेरे मनुष्य वहां जाऋर उन का 
जूठा न खाके अपने हाथ बना खाकर चले आते हैं कुछ भी कुष्ठादि रोग नहीं होते 


| और उस जगज्ाथपुरी में भी बहुत से परसादी नहीं खाते उन को भी कुष्ठादि 


तन 


रोग नहीं होते और उस जगलाथपुरी में मी बहुत से कुष्टी हैं नित्यप्रति जंठा खाने से 
भी रोग नहीं छूटता और यह जगन्नाथ में वाममार्गियों ने मेरवीचक बनाआ है क्योंकि 


-झुभद्रा औकृष्ण और बलदेव की बहिन लगती है उसी को दोनों भाइये के बीच में सर 


और माता के स्थान बैठाई है जो मैरवीचक्र न द्ोता तो यह बात कभी न द्ोती | 
और रथ के पदियों के साथ कला बनाई हैं जब उन को सूथी थुमाते हैं घूमती हैं. तब 
रथ चलता है जब मेले के बीच में पहुंचता है तभी उस की कील को उलटी श्ुमा देने 
से रथ खड़ा रह जाता है पूजारी लोग पुकारते हैं दान देओ पुरय करों जिस से जग* 
लाथ प्रसक्ष होकर अपना रथ चलादे अपना धमे रहै जब तक भेंट आती जाती है तंब | 
तक ऐसे ही पुकारते जाते हैं जब आ चुकती है तब एक अजवासी अच्छे कपड़े दुसाला |. 
ओढ़ कर आगे खड़ा रह के द्वाथ जोड़ स्तुति करता है कि “हे जगन्नाथ खामिन्‌ ! झाष | 
कृपा करके रथ को चलाइये हमारा घसे रक्‍खो” इत्यादि बोल के साष्टाज़ दंडवत्‌ प्रणाम £ 
कर रम पर चढ़ता है उसी समय कील को सूधी धूमा देते हैं और जय २ शब्द बोले | 
सहसों मनुष्य रस्सी खींचते हैं रथ चलता है । जब बहुत से लोग दर्शन को जीते हैं 
तब इतमा बड़ा मंदिर है कि जिस में दिन में भी अन्येरा रहता है और दीपक जलाना 
पड़ता है उन मूर्तियों के आगे लैंचकर लगाने के परदे दोनों ओर रहते. हैं पड़े पूजारी 
भीतर खड़े रहते हैं जब एक ओरवाल ने परदे को खींचा कट मूर्ति ओड़ में आजाती 
है तब सब पंडे और पूजारो पुकारते हैं तुम भेंट घरो तुख्हरे.पाप छूट जायेगे तब दर्शन | 












. १६ सस्याभ्रमकाशः ॥। हु 

होगा शीघ्र करो वे विचारे भोले मनुष्य घूत्तों के हाथ लूटे जाते हैं और झट परदा दू- 
सरा खैंब लेते हैं तभी दर्शन होता है तब जब शब्द बोल के प्रसल होकर पके खांके 
तिरिस्क्तत हो चले आते हैं । इन्द्रदूमन बही है जिस के कुल के लोग भवतक कलकत्ते 
में हैं बह घनाव्य राजा और देवी का उपासक था उस ने लाखों रुपये लगा कर मन्दिर ब- 
नवाया था, इसलिये कि आयावरत्त देश के भोजन का बखेड। इस रीति से छुडवें पेरन्तु 
वे मे कब छोड़ते हैं देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों भे 
माचिरि बनाया, राजा पडा ओर बढुई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां मधान 
रहते हैं छोटों को दुःख देते होंगे उन्हों ने संगति करके उसी समय अज्ोत्‌ कलेबर ब 
दलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं मूर्ति का हृदय पोला रक्‍्खा है उस में सोने 
के सम्पुट में एक शालगराम रखते हैं कि जिस को प्रतिदिन धो के चरणाम्ृत बनाते 
हैं उस पर रात्रि की शयन आर्त्ती मे उन लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया होगा 
उस को थो के उन्हीं तीनों को पिलाया होगा कि जिस से वे कभी मर गये होंगे मरे तो 
इस प्रकार ओर भोजनभट्टों ने असिद्ध किया होगा कि जगज्ञाथजी अपने शरीर ब- 
दलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये ऐसी ममूठी बांत पराये धन ठगने के 
लिये बहुत सी हुआ करती दें । 

( प्रश्न ) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिंग बढ़ जाता है क्या 
यह भी बात भूठी हे ! ( उत्तर ) भूठी, क्योकि उस मन्दिर में भी दिन में अंधेरा 
रहता है दीपक रात दिन जला करते हैं जब जल की धारा छोडते हैं तब उस जल में 
बिजुली के समान दीपक का प्रतिबिम्ब चमकता है और कुछ भी नहीं न पाषाख घंटे 
' भबंद्े जितना का उतना हरता है ऐसी लीला करके बिचारे निशनुद्धियों को ठगते हैं (प्रश्च)रामेश्वर 
को रामचन्‍्द्र ने स्थापन किया है जो मूर्लिपूजा वेदविरुद्ध होती तो रामचन्द्र मूर्तिस्थापन 
क्यों करते ओर बाल्मीकिजी रामायणा में क्यों लिखते ! ( इतर ) रामचन्द्र के स- 
मय में उस लिंग वा मन्दिर का नाम चिन्ह भी न था किन्तु वह ठीक है कि दालिख 
देशस्थ रामनामक राजा मे मन्दिर बनवा लिंग का नाम रामेश्वर धर दिया है जब रामः 
चन्द्र सीताजी को ले हनूमान्‌ आदि के साथ लंका से चले आकाशम्रार्ग में विमान पर 
बैठ अयोध्या को आते थे तब सीता जी से कहा कि: -- । 


अन्न पूथे सहादेवः प्रसादमकरोडि सु | ; 








रकाइक्सकुमकत्सो)॥ 
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खेतुबन्ध हाति रुपातम ॥ वाल्मीकिरा० । 
लकाकां० सगे १२५ | श्लो० ९० ॥ 


: है सोते ! तेरे बियोग से हम व्याकुल होकर भूमते थे और इसी स्थान में चातु- 
भोत्य किया का और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वही जो स्वेत्र विभु | 
६ व्यापक ) देवों का देव महादेव परमास्मा है उस की कृपा से हम को सब सामग्री 
यहां भर हुई और देख यह सेतु हमने बएंधुकर लेका में अप्के उस रावण को सर तुझ को 
ले आये इस के सिवाय वहां वा्मीकि ने अन्य कुद भी नहीं लिखा | ( भ्श्व ):-८ 

“शज्गा है फालियाकन्त को | जिस ने हुका पिलाया सन्‍त को” 


देक्षिख में एक कालियाकन्त की मूर्ति है वह अबतक हुका पिया करती है जो मू 
| हिंपूजा मूठी हो तो यह चमत्कार भी मूठ हो जाय । ( उत्तर ) भूठी २ यह सब | 
 फेपलीला है क्योंकि वह मूर्ति का मुख पोला होगा उस का दिद्गध पृष्ठ मे निकाल के 
भि्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा जब पुजारी हुक भरवा पेचवान लगा. 
मुख में नली जमा के परदे डाल निकल आता होगा तभी पीछे वाला आदमी 
मुख से खींचता दोगा तो इधर हुका गड़ २ बोलता होगा दूसरा छिंद्र नाक और मुख 
के साथ लगा होगा जब पांछि फुँके मार देता होता होगा तब नाक ओर मुख के ढिद्रो से 
घुआं निकलता होगा उस समय बहुत से हों को धनादि पदार्थों से लूट कर घन- 

| रहित करते होंगे । 


( प्रश्न ) देखो ! डाक़ारजी- की मूर्ति द्वारका से भगत के साथ चली आई एक 

रत्ती सोने भें कई मन की मूर्तित तुल गई क्‍या यह भी चमस्‍्कार नहीं! ( उत्तर ) 
नहीं कह भक्त मूर्ति को चुरा लाया होगा ओर सवा रत्ती के बराबर मूर्त्ति का तुलना 
| किसी अमंड़ आदमी ने ग़प्य मारा होगा | 

( मश्ण ) देखे ! सोमनाथ जौ प्थिवी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार 
भा क्‍या बह भी मिथ्या बात है ! ( उत्तर ) हां मिथ्या है सुनो ! ऊपर नौँचे चुम्बक 
पाषाण लगा रक्‍्खे उस के आकृपण से वह मूर्ति अपर खड़ी थी जब “महमृदगजनवी” 
८४ - फ 








_ श्श्८ सत्या्प्रकाशः ॥। 


आकर लड़ी तब यह चमत्कार हुआ कि उस का मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी पूजा |: 
भक्तों की दुर्देशा हो गई और लाखों फौज दश सहस्र फोज से भाग गई जो पोष पुजारी 
पुरश्चरण,पूजा, स्तुति, प्राथना करते थे कि"हे महादेव|इस स्लेच्छ को तू मार डाल हमारी 
रक्षा कर, और वे अपने चेले राजाओं को समझते थे कि “ आप निश्चिस्त रहिये 
महादेवजी भैरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे वे सब स्लेच्छीं को मार डालेंगे वा अधा 
कर देंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध हाता है हनूमान्‌ दुग ओर भैरव ने स्वप्न किया 
है कि हम सब काम कर देंगे” वे विचारे भोले राजा और क्षत्रिय पोपों के बहकाने से 
विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कह। कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूर्त 
नहीं है एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई इत्यादि बह- 
कावट में रहे जब म्लच्छी की फौज ने आकर घेर लिया तब दुर्देशा से भागे, कितने 
ही पोप पुजारी और उन के चेले पकड़े गये पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि 
तीन क्रोड़ रुपया ले लो मन्दिर और मूर्ति मत तोड़ो मुसलमानों ने कहा कि हम “बुतप- 
रस्त” नहीं किन्तु “बुतशिकन” अथात्‌ मूर्तिपृजक नहीं किन्तु मूर्त्तिंजक हैं जाके झट 
मन्दिर तोड़ दिया जब ऊपर की छुत टूटी तब चुम्बक पाषाण प्रथक होने से मूर्त्ति गिर 
पड़ी जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि अठारह क्रोड़ के रल निकले जब पुजारी और 
पोपों पर कोड़ा पड़े तब रोने लगे कहा कि कोष बतलाओ म/॥ के मारे कट बतला दिया तब 
सब कोष लूट मार कूट कर पाप और उन के चेलों को “गुलाम” बिगारी बना पिसना 
पिसवाया, घास खुदवाया, मल मृत्रदि उठवाया, ओर चना खाने को दिये ! हाथ ! क्यों 
पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को ग्राप्त हुए ? क्यों परमेश्वर की भक्ति न की जो 
स्लेच्छो के दांत तोड़ डालते ! और अपना विजय करते देखो ! जितनी मूर्लियां हैं उन 
के स्थान में शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती पुजारियों ने इन पाषाणों 
की इतनी भाक्ति की परन्तु मूर्तित एक भी उन शत्रुओं के शिर पर उड़के न क्षयी जो 
. किसी एक शूरवीर पुरुष की मूर्त्ति के सहृश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को बथ्ा- | 
शक्ति बचाता ओर उन शत्रुओं को मारता। 


( पूश्ष ) द्वारका जी के रणछोड़ जी जिस ने “नर्सीमहिंता” के पास हुडी भेंज 
दी और उस का ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्‍या भूठ हैं? (उत्तर) किसी सौ- 
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| हकार ने रुपये देदिये होंगे किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे। 

| जबे संवत्‌ १९१४ के वर्ष में तोपों के मारे मन्दिर मूर्तियां अंगरेजों ने उड़ा दी थीं तंबे . 

| मूर्ति कहां गई थीं प्रत्युत बाघेर लोगों ने जितनी वीरता की और लड़े शत्रुओं को मारा , 

| परन्तु मूर्सि एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी जो श्रीकृष्ण के संइश कोई होतातो : 

इन के धुरें उडा देता और ये भागते फिरते भला यह तो कहो कि जिस का रक्तुक भार. 
खाय उस के शरणागत क्यो न पी: जाये ? । 


००. 


(प्‌श्न ) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सब्र को खाजाती है और प्रसाद देंबे तो 
आधा खा जाती और आधा छोड़ देती है मुसलमान बादशाह ने उस पर जल की न- 
हर छुडवाई ओर लोहे के तबे जड़वाय थे तो भी ज्वाला न चुकी ओर न रुकी 
हिंगलाज भी आधी रात को सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती, पहाड़ को गजेना क- 
रती है, चन्द्रकूप बोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनजन्म नहीं द्वोता, ढुँमरा बां- 
घने से पूरा महापुरुप कहाता जबतक हिंगलाज न हो आबे तब तक आधा महापुरुष 
बजता है इत्यादि सब बाते क्या मानने योग्य नहीं ! ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि वह ज्वा- : 
लामुखी पहाड़ से आगी निकलती है उत्त में पुजारी लोगों की विचित्र लीला है जेसे ब 
घारके घी के चमचे भे ज्वाता आ जाती अलग करने से वा फूँक मारने से बुक जाती ह 
ओर थोड़े से घी को खा जाती शेष छोड़ जाती है उसी के समान वहां भी है जैसी के- । 
ल्‍्हे की ज्वाला में जो डाला जाय सब भस्म हो जाता जंगल वा घर में लग जाने से संब ै 
को खा जाती है इस से वहां क्या विशेष है ! बिना एक मन्दिर कुरड और इधर उधर | 
नल रचना के द्िंगज्ाज में न कोई सवारी होती और जो कुछ होता है वह सब पुजारि: ' 
यों की लीला से दूसरा कुछ भी नहीं एक जल और दल्दले का कुग्ड बना रक्खा है 

| जिस के नीचेसे बुदबुदे उठते हैं उस को सफलयात्रा होना मूदढ़ मानते हैं योनि का येत्र ' 
उन लोगों ने धन हरने के लिये बनवा रक्खा है और तुमरे भी उसी प्रकार पोपलीला 
के हैं. उस से महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का बोक लाद दें तो क्या 
महापुरुष हो जायगा ! महापुरुष तो बड़े उत्तम घमयुक्त पुरुषाथे से दोता है । 





जैक) न्‍ ५ हि 


५ ३४० सत्पात्रकाश। मैं: : 


जज कह >> कक >०न्‍्मन्‍»>्नेर न>म»भ «२९ 


4 (प्रक्ष > अरृतसर का खोली अमृतरूप, एक मुरेठी का फल आधा मीटा, और 
एक भित्ती नमती और गिरती नहीं, रेबालसर में बेड़े तरते, अमरनाथ में झाप से अद्ध 


लिंग बन जाते, हिमालय से कबूतर के जोड़े आ के सब को दशन देकर चले ने हैं : 


क्या. ग्रह भी मानने योग्य नहीं ! ( उत्तर ) नहीं, उस तालाब का नाममात्र असृतसर 
| है जब कभी जेगल होगा तब उस का जल अच्छा होगा इस से उस का नाम अमृतसर 
धरा होगा जो अमृत होता तो पुराशियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता ! 
मिलती की कुछ बनावट ऐसी होगी जिस से नमती होगी और गिरती न होगी रीठे कलम 
के पैवन्दी होंगे अथवा गपोड़ा होगा रेबालसर में बेडा तरने में कुछ कारीगरी होगी 
अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के छोटे लिंग का बनना कौन आश्चये 


है और कबूतर के जोड़े पालित होंगे पहाड़ को आड़ में से मगुप्य छोड़ते होंगे दिखला 


कर टका हरते होंगे । 


( अश्ष ) हरद्वार खरे का द्वार हर की पैड़ी में स्नान करें तो पाप छूट जाते हैं 
और तपोबन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरी में गोमुख, उत्तरकाशी में 
गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण के दरीन होते हैं, केदार और बद्रीनारायश को पूजा छः 
महीने तक मनुष्य और छः महीने तक देवता करते हैं, मद्ादेव का मुख नेपाल में पशुपति, 
बतड़ केदार और तुन्ननाथर्मे जानु, पग अमरनाथ में इन के दशन स्वर्शन स्नान करने से 
मुक्ति हो जाती है बढ़ां केदार ओर बद्री से स्कगे जाना चांह तो जा सकता है इत्यादि 
बांते कसी हैं ? (उत्तर) हरद्वार उत्तर से पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ है 
हरकी पैड़ी एक स्नान के लिये कुरड की सी?ियों को बनाया है सच पूछे तो “हाइपैडी” 
है क्योंकि देशदेशान्तर के मृतकों के हाड़ उस में पड़ा करते हैं, पाप कभी नहीं- कहीं 
छूट सकते बिना भोगे अथवा नहीं कटते,“तपोवन” जब होगा तब होगा अब तो 'मित्तुकवन” 
है तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता किन्तु तप ते। करने से होता है क्योंकि वहां 


बहुत से दुकानदार भूठ बोलनेवाले भी रहते हैं। “ हिमवत; प्रमवाति गेमा ” पहाड़ | 


के ऊपर से डल गिरता है गोमुख का आकार टका लेनेवालों ने बनाया. होगा और | 
वही पहाड़ पोप का स्वगे हैं बहां उत्तकाशी आदि स्थान ध्यानियों. लिये अच्छा | 
है परन्तु दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी है, देवमयाग पुसण के गपोड़ों की | 
लीला है भ्रथोत्‌ जहां अलखनन्दा और गेगा मिली है इसलिये बहां देवता बससे हैं 




























... ते नहीं दीखती परन्तु पोषों की दश बीस : 
 कीढ़ी की होगी जैसी खाखियों की धूनी और पार्सियों की अम्यारी सदैव जलती रहती | 
है, तप्तकुण्ड भी पहाड़ों के मीतर ऊप्मा गर्मी होती है उस में तप कर जल आता है | 
उस -के पास दूसरे कुरुढ में उपर का जल वा जहां भर्मी नहीं कहां का आता है इस से 
* ठण्डा है, केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है परन्तु वहां भी शक, अमे हुए 
फफर पर पुजारी क उन के चेलों ने मन्दिर बना रकखा है वहां महन्त पुजारी परस्हें 
आंख के अम्भे गांठ के पूरों से माल लेकर विषयानन्द करते हैं बैसे दी बद्रीनारायण में | 
ठग विद्यावाले बहुत से बेठे हैं “रावल जी” वहां के मुख्य हैं एक ख्री छोड अनेक छी 
रख बैठे हैं पशुपति एक मन्दिर ओर पंचमुखी मूर्ति का नाम धर रक्‍्खा है जब कोई न 
पूछे तभी ऐसी लीला बलबती होती है परन्तु जैसे तीर्थ के लोग धूर्त धनहरे होते हैं बैसे 
पहाद्दी लोग नहीं होते वहां की भूमि बड़ी रमखीय और पवित्र है । (प्रश्न) विन्ध्याचल 
म विन्ध्येश्वरी काली अ्रष्टभुजी प्रत्यक्ष सत्य है विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीन रूप बद- | 
लती है और उस के बाड़े में मबखी एक भी नहीं होती, प्रयाग तीथेराज वहां शिर मु- 
ण्डाये सिद्धि गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से इच्ड्ासिद्धि होती हैं, वैसे ही अयो- 
ध्या कई वार उड़ कर सब वस्ती सहित स्वगे में चली गई, मथुरा सब तीर्थों से अधि- 
क, वृन्दावन लीलास्थान, और गोबर्घन जजयात्रा बडे भाग्य से होती है, सूर्य्यप्रहर में 
कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला होता है क्‍या ये सब बातें मिथ्या है !(उत्तर) प्रत्य- 
छ ते भाखों से तीनों मूर्तियां दीखती हैं कि पावाण की मूर्तियां हैं और तीन काल में 
तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगों के वल आदि आभूषण पहिराने 
है की चतुराई है ओर मक्खियां सहसतों लाखों होती हैं मैंने अपनी आंखों से देख्क है; प्र- 
याग में कोई नापित श्लोक बनाने हारा अथवा पोपजी को जो कुछ धन देंके मुश्डन - 
कराने का माहाल्य बनाया वा बनवाया होगा प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता तो 
लौढ कर घर में आता कोई भी नहीं दीखता किन्तु घर को सब आते हुए दीखते हैं 
अथवा जो कोई वहां डूब भरता ओर उस कः जीव भी आकार में वायु के साथ घूम 
कर जन्म लेता हगा तीबेराज भी नाम टका लेनेवालों ने घरा है जड़ में राजा प्रजा- 
मान कभी नहीं हो सकता, यह बड़ी असम्भव बात है कि अयोध्या भगरी बस्ती कुत्ते 
गये मंगी चमाह-अाफरू सहित तीन वार स्वर्ग में गई स्वर्म में तो नहीं गई वहीं को वहीं 
छः 
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है परन्तु पोपजी के मुखगपोड़ों में अयोध्या स्व को उड़ गई बह गपोड़ा शब्दरूप 
उड़ता फिरता है ऐसे हो नैमिषारए्य आदि की भी इन्हीं लोगों की लीला जाननी, 
 £ अथुरा तीन लोक से निराली ” तो नहीं परन्तु उस में तीन जन्तु बड़े लीलाधारी 
| हैं कि जिन के मारे जल स्थल और अन्तरिक्ष में केसी को सुख मिलना कठिन है । एक 

चौंबे जो कोई स्नान करने जाय अपना कर ९.ने को खड़े रह कर बकते रहतें हैं लाओ 
यजमान ! भांग मिर्ची और लड्डू खार्वे पीवे मजमान की जब २ मनायथैं, दूसरे जल 
| में कछुबे काट ही खाते हैं जिन के मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पढ़ता है, 
तीसर आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्दर पगड़ी टोपी गहने और जूते त्क भी न 
छोड़े काट खांबे धके दे गिरा मार डालें और ये तीनों योप ओर पोष्जी के चेलों के 
 पूजनीय हैं मनों चना आदि अन्न कठुवे और बन्दरों को चना गुड़ आदि और चोबों 
। की दक्षिणा और लड़डुओं से उन के सेवक सेवा किया करते हैं और ब्रन्दावन जब था 
तब था अब तो वेश्यावनवत्‌ लल्ला लल्ती और गुरु चेली आदि की लींला फैल रही 
है वेसे ही दीपमालिका का मेला गोवरद्धन और जजयात्रा में भी पोषों की बन पड़ती है 
कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की लीला समझ लो इन में जो कोई धार्म्मिक परोपकारी 
पुरुष है इस पोपलीला से प्रथक हो जाता है। ( प्रश्न ) यह मूत्तिपुजा और तीर्थ स 
नातन से चले आते हैं करूडे क्योंकर हो सकते हैं ? ( उत्तर ) तुम सन|तन किस को 
कहते हो जो सदा से चला आता है, जो यह सदा से द्वोता तो बेद और ब्राह्मणादि 
ऋषिमुनिक्वत पुस्तकों में इनका नाम क्‍यों नहीं (यह मूर्तिवुजा- अदाई“सीक-सहसत- के 
के इधर २ कममार्गी ओर जैनियों खे कली है) प्रथण आय्योवर्त में नहीं थी और 
ये तीर्थ भी नहीं थे जब जैनियों ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शज्ुज्॒नव ओर आम 
आदि तीर्थ बनाये उन के अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये जो कोई इनके आरम्भ 
| की पर्राक्षा करना चाहें वे पण्डों की पुरानी से पुरानी बही और तांबे के पत्र आदि क्षा 
लेख देखें तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीथे पांच सौ अथवा एक सहस- वर्ष से 
इधर ही बने हैं सह वर्ष से उधर का लेख किसी के पास नहीं मिफलता इस से आ- 
घुनिक हैं (प्रश्न) जो २ तीथ वा नाम का महात्म्य अथोत्‌ जैसे “ अन्यदोत्रे कृंते 
पाप काशीकेत्रे विनश्यति” हत्यादि बातें हैं वे संच्ची हैं वा नहीं (उत्तर) नहीं, 
जो पाप छूट जाते हों तो दरिद्रों को धन राजपाट, अन्धों को आंख मिलः जाती 
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 कोड़ियों का कोड आदि रोग छूट जाता ऐसा नहीं द्वोता इसलिये पाप व पुण्य किसी 
का नहीं घूटता ( प्रश्न ) ३-- का 2 
। गजुूगागदूगोति यो प्रथाय्ोजनानां शलेरपि। . 

सुच्यते स्वेपापेम्थों विष्शक्षोके स गच्छति ॥ १ ॥ 

हरिहेरति पापानि हरिरित्यलरबयम्‌ ॥ २ ॥ 

प्रातःकाले छिव॑ं दृष्टवा निशि पाप विनश्यति | 

आजन्म कृत सध्याहने सायादे सप्तजन्मनाम्‌ ॥ ३॥ 
इत्यादि श्लोक पोपपुराण के हैं जो सैकड़ों सहसों कोस दूर से भी गंगा २ कह्दे तो 
| उस के पाप नष्ट होकर वह विष्णालोक अथीत्‌ बैकुण्ठ को जाता है ॥ १ ॥ “ हरि ” 
| इन दो अक्षरों का नामेश्यारण सब पाप को हर लेता हे वैसे ही राम, कृःण, शिव, म- 
गवती आदि नामों का माहात्य है ॥ २ ॥ और ज्ञों मनुष्य प्रातःकाल में शिव अथोत्‌ 
लिक्न वा उस की मूर्ति का दशन करे तो रात्रि में किया हुआ मध्याहन में दर्शन 
से जन्म भर का सायंकाल में दर्शन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है यह द- 
शैन का माहात्य है॥ ३ || क्या झूठा हो जायगा ! ( उत्तर ) मिथ्या होने में क्‍या 
श्ढा ! क्‍योंकि गज्ना २ वा हरे, राम, कृष्ण, नारायश, शिव ओर भगवती नामस्मरण 
से पाए कूभी नहीं छूटता जो छूटे तो दुःखी कोई न रहै और पाप॑ करने से कोई मी न 
डरे जैसे आजकल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे हैं मृढों को विश्वास है कि हम 
पाप कर नामस्मरण वा तांथयात्रा करेंगे तो पापों कौ निद्ृत्ति हो जायगी | इसी विश्वास 
पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश करते हैं। न कमल का जब किया हुआ पाप भोग 
दी पढ़ता है) ( प्रश्न ) तो कोई तीथथ नामस्मरण सत्य है वा नहीं ! ( उत्तर )हैः- 
बेदादि सत्यशास््रें का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धममोनुष्ठान, 
योगाभ्यास, निर्वेर, निष्कृपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, अह्मचय्धसेवन, 
आचाय्ये अतिथि माता पिता! की सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्राथना उपासना, शान्ति, जि- 
तेम्द्रिवता, सुशीलता, धर्मयुक्तपुरुषाथं, ज्ञान विज्ञान आदि शुभगुण कम छुं:खों से तारने- 
वाले होने से तीमे हैं । भौर जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कमी नहीं हो सकते क्योंकि 
“*अना यैस्तराम्ति त्ानि तीथोनि” मनुष्य जिन करके दुःखों से तरें उन का वाम तीथ है : 
हल के 
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जल॑ स्थल तराने वाले नहीं किन्तु डुवा कर मारनेवाले हैं प्रत्युत नौका आदि का नाम 
तीर्थ द्वो सकता है क्‍योंकि उन से भी समुद्र आदि को तरते हैं ॥ 

समानतीर्थे वासी ॥ अ० ४ । पा ० ४। १०८॥ . 

नमसतीथ्योय नर | यजु! ॥ आ० १६॥ 

जो अल्यचारी एक आचाम्थ ओर एक शास्र को साथ २ पढ़ते हों वे सब सती ये 
अथोत्‌ समानठीबसेवी होते हैं जो वेदादि शाल ओर सत्यभाषणादि घर्म लक्षणों में 
साधु हो उस को अलादि पदाथे देना और उन से विद्या लेनी इत्यादि तीषे. कहाते हैं 
नामस्मरण इस को कहते हैं किः--- 

यरप नाम महद्यशा! ॥ यज्ञः | अ ० ३१२ । से ० ३॥ 

परमेश्वर का नाम बड़े यश अभांत्‌ धर्मयुक्त कामों का करना है जैसे बह्म, परमेश्वर 
ईश्वर, न्यायकार्री, दयालु, सर्वशक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्वर के गुणा कर्म खभाव से हैं 
जैसे अहम सब से बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामथ्यंयुक, न्‍्यायकारी कभी 
अन्याग्र नहीं करता, दयालु सब पर हृपादष्टि रखता, सर्वशक्तिमान्‌ अपने सामथ्ये ही 
से सब जगत्‌ की उत्पाति स्थिति प्रलय कत्ता सहाय किसी का नहीं लेता, अह्म विविध 
जगत्‌ के पदार्थों का बनानेद्वारा, विष्णा सब में व्यापक होकर रक्ता करता, महादेव सब 
देवों का देव, रुद्र प्रलय करने हारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करे ओ- 
थोत्‌ बड़े कार्यों से बड़ा हो, समर्थों में समर्थ हो, सामथ्यों को बढ़ाता जाय, अधभ के 
भी न करें, सब पर दया रकक्‍खे, प्रकार साधनों को समर्थ करे, शिल्पविद्या से;नानाप्र 
कार के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुःख सममझे,, सब 
की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान होवे, दुष्ट कम भौर दुष्ट कर्म करनेवालों को प्रयर्ले से 
दरड और सज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अथे जानकर पर. 
मेश्वर के गुण कमे खमाव के अनुकूल अपने गुण कमे खभाव को करते जाना ही पर 
। मेश्वर का नामस्मरण है | ( प्रश्न ) :-- 


गुरुजेश्मा गुरुविष्णुगुरुदेबो महेम्वरः 

गुरुरेच पर॑ अल्य तस्मे आशुरय नम्तः 
इत्यादि गुरुमाहात्य तो सच्चा है ! गुरु के पग घोके पीना लैसी आाझ करे वैसा 
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करना गुरु लोभी तो वामन के समान, क्रोधी हो तो नर्खक्षद् के सदश, मोही हो तो राम 
के तुल्य और कामी हो तो कृःछ के समान गुरू को जानना, चंहे गुरू जी कैसा हो पाप 

करे तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्त वा गुरू के दशन को जाने में पग २ में अ्रश्वमेध 
का फल होता है यह बात टौक है वा नहीं ! (उत्तर) ठीक नहीं, बक्मा, विपणु, महेश्वर 
और परज्क्ष परमेश्वर के नाम हैं उस के तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकृतां यह गुरुमाहात्म्य 
गुरुगीता मी एक बंडी पोपलीला है गुरु तो माता, पिता, आचार्य्य और अतिथि होते हैं 
उन की सेवा करनी, उन से विद्या शिक्षा लेनी देनी शित्त्र ओर गुरु का काम है परन्तुजो 
गुरु लोभी, कोधी, मोही और कामी हो तो उस को स्वेधा छोड़ देना शिक्षा करदी सहज 
शिक्षा से न मने तो अपे पाद्य अथात्‌ ताइना दण्ड प्रणहरण तक भी करने में कुछ 
दोष नहीं जो विद्यादि सदगुरो में गुरु नहीं है कूठ मूठ. करठी तिलक वेदक्रिद्ध स- 
स्तोपदेश करनेवाले हैं वे गुरू ही नहीं किन्तु गदइरिये जैसे हैं जैसे गढ़रिये अपनी भेड़ 
बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वैधे ही शिप्यों के चेने चेलियं के 
धन हर के श्रपना प्रयोजन करते हैं वै:--- 


दो० लोनभी गुरू लालची चेला, दोनों खवलें दाव | 
मवसागर में हूबते, बैठ पथर की नाव ॥ 
गुरु सममकें कि चेले कुंड म कुछ देवेंहींग ओर चला समझे कि चलो गुरु झूठे | 
सोयेद खाने पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों कपट मुनि भवसागर के दुःख में डूबते हैं जैसे 
पत्थर की नोका में बैठनेवाले समुद्र में डूब मरते हैं ऐस गुरु और चेलों के मुख पर घूड् सख 
पड़े उस के पास कोई भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुःखसागर में पड़ेगा । जैश्नी शीला 
पुजारी पुराणियों ने चलाई है वैसी इन गड़रिये गुरुओं ने भी लीला मचाई दे यह. 
काम स्वार्थी लोगों का है जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुःख पा तो भी जगत्‌ का उ 
पकार करना नहीं छोड़ते ओर गुरुमाहात्य तथा गुरुगांता आदि भी इन्हीं कुकर्मी गुरु 
८ लोगों ने बनाई हैं | ( प्रश्न )--- 


अच्ादशपुराणानां कसो सत्यवत्तीखुतः ॥ हैं ॥. 

हालिहासपुराजाम्यां वेदाथमुपटेहयेस ॥ २॥ महासारते ॥| 

'पुराशान्यथखिलानि च | ३ | सनु ० ॥ 
क्लि||||| 


भी 


ः की 
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इतिहासपुराण पेच्म बेदानां बेदः ॥ ४ ॥ 
छान्दोग्य० प्र० ७ ॥ स्वे० १॥ 
दशामे5हनि किंचित्पुराथभायलीत ॥ ५ ॥ 
पुराणविद्या वेद: ॥ ६॥ खत्रम ॥ 


अठारह पुराणों के कर्ता व्यासजी हैं व्यासबचन का प्रमाण अवश्य करना चा« 
हिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराणों से वेदों का अथे पढ़ें पड़ाव क्योंकि 
इतिहास और पुराण वेदों ही के अथे अनुकूल हैं ॥ २ ॥ पिठृकमे में पुसझा और इ- 
रिवंश की कथा सुने ॥ ३ ॥ अश्वभेध की समाप्ति में दशमे दिन थोड़ी सी पुराण की कथा 
... ॥ ४ ॥ पुराण विद्या वेदा् के जानने ही से वेद हैं ॥ ५॥ इतिहास और पुराण 
पम्चमवेद फहाते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणों से प्राणों का प्रमाण और इन के प्रमाणों 
से मूर्िपूजा और तीर्थों का भी प्रमाण है क्योंकि पुराणों में मूर्तिपूजा और ती्थों का 
विधान है । ( उत्तर ) जो अठारह पुराणों के कर्ता व्यासजी होते तो उन में इतने 
गपेड़े न होते क्योंकि शारीरकसृत्रयोगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त अन्यें।के देखने से 
विदित होता है कि व्यास बड़े विद्वान, सद्वादी, धार्मिक, योगी थे वे ऐसी मिथ्या 
कथा कभी न शिखते ओर इससे यह छिद्ध होता है कि जिन संप्रदायी परस्पर विरोधी लोगों 
ने भागवतादि नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये हैं उन में व्यासजी के गुणों का लेश भी 
नहीं था और वेद शास्त्रविरुद्ध असत्यवाद लिखना व्याससदश दिद्वानों का काम नहीं 
किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान्‌ लोगों का है इतिहास और पुराण शिवपुराणादि 
का नाम नहीं किन्तुः--- | 


ब्राह्मयतानीतिहासान पुराणानि कल्पान्‌ गाधानाराशंसीरिलि॥ 


यह आह्मण ओर सूत्रों का वचन है। ऐतरेय, शतपथ, साम और” गोपक “जाज्लण 

भ्रन्थों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी ये पांच नाम हैं ( इतिहास ) 
जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद ( पुराण ) जगडुलत्ति आदि का वर्शन (कल्प ) 
प((बेद राब्दों के सामथ्वे का" तरन-अथे निरूपश-करणा ) ( गाथा ) किसी का दृष्टान्त 
दाष्टीन्तरूप कथा प्रसंग कहना ( नाराशंसीः ) मनुष्या के प्रशंसनीय' वा अग्रशंसनीय 
कर्मों का कथन करना, इन ही से बेदाबे काः नोध 'होता है पितृकर्म अर्थात्‌ ज्ञानियों की 
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॥ प्रशंसा में कुछ सुचना, अश्रमेध के अन्त में मी इन्हीं का सुनना लिखा है क्‍्योंके जो. 
 ध्यासकृत अन्थ हैं उन का सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म के प्रश्यात्‌ हो सकता है पूर्व . 
"| नहीं जब व्यासजी का जन्म भी नहीं. था तब वेदार्थ को पढ़ते फृदठ ते सुनते सुनाते थे इ- 
4 सीलिये सब से आचीन आश्मण अन्य ही में यह सब घटना हो सकती हैं इन नबीन - 
कपोलकल्िित श्रीमद्भागवत शिवपुरा एदि मिथ्या का दूषित अन्थों में नहीं घट सझृती । | 
(जब व्य्स-जी-'मे वेद घड़े और कैलाया इसीलिये-उन का नाम “वेद 
व्यास” हुआ । वर्योकि व्यास कहते हैं वार पार की मध्य रेखा को अर्थात्‌ ऋग्वेद के 
आरंभ से लेकर अथवंवेद के पार पर्यन्त चारों वेद परे थे)ओर शकदेव तथा जैमिंनी 
| आदि रिष्यों को पड़ये भी थे नहीं तो उन का जन्म का नाम “कृप्णद्रैपायन” था जो 

कोई यद्द कहते हैं के वेदों को व्यासजी ने इकटठे किये यह बात मूठी है, क्योंके व्या 
सजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर शाक्ति, वरिष्ठ ओर बडा श्रादि ने भी चारों 
वेद पढ़े थे यह बात क्योंकर घट सके ! ( प्रद्दन ) पुराणों में सब बाते झूठी हैं व कोई 
'| सक्ी थी है ! (उत्तर ) बहुत सी बातें झूठी हैं और कोई पुणाक्षर्याय से सच्ची 
भी है जो सच्ची है वह वेदादि सत्यशार्ख की और जो मूठी हैं वे इन-पोषों के पुराण- । 
रूप घर-की हैं । जैसे शिवपुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मानके विष्णा, ब्रह्मा, इ 
न्द्र, गणेश और सूख्योदि को उन के दास ठहराये । वैष्णवों ने विप्णापराण आदि में 
विष्णु को परमात्मा माना भोर शिव श्रारि को विप्णु के दास । देवी भागवत में देवी 
को परमेश्वरी और शित्र, विधा आदि को उस के किकर बनाये, गणेशखगड में गणेश 
को ईश्वर ओर शेष सब को दाप्त बन.ये । भला यह बात इन सम्प्रदाी लोगों की नहीं 
तो किन की है ? एक मनुध्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान्‌ 
के बनाये में कमी नहीं आ सकती इस में एक बात को सच्ची माने तो दूसरी झूठी और 
जो दूसरी को सच्ची माने तो तीसरी कूठी और जो तीसरी को सच्ची माने तो अन्य सब 
कूठी होती हैं । शिवपराणवाले शिव से, विप्णुपुराणवालों ने विष्णु से, देवीपुराणवाले 
के देगी से, गणेशखण्डबाले ने गणेश से, सूरय्यपुराथ वाले ने सूर्य से ओर 
वायुपुरास बाले ने: वायु से साष्टि की उत्पात्ति प्रलय लिखके पुनः एक २ से एक २ 
जो जगत के कारण लिखे उनको उत्पाति एक २ से लिखी |. कोई पूछे कि जो जगनत्‌ 
की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला है कह उत्पन्न और जो उत्स्त्र होता है वह वाष्ट 
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का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भौ -नहीं 
कह सकते ओर इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुईं होगी. फिर ने आप 
सश्टिपदार्थ और परिच्छित्र होकर संसार को उस्तत्ति के कत्ती क्योंकर हो सकते हैं! 
आर उंत्कत्ति भी विलक्तण २ प्रकार से मानी है जो कि स्वंधा असम्भव है जैसे:-- 


- शिवपुराण भें शिव ने इच्छा की कि में साष्टि करूं तो एक नारायण जलाशय को 
उत्पत्ष कर उस की नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उल्ज्न हुआ उस ने देखा कि 
सब जलमय है जल की अब्जालि उठा देख जल में पटक दी उस से एक बुद्बुदा उठा | 
और बुदबुंदे में से एक पुरुष उपन्न हुआ, उस ने ब्ड्मा से कहा हि हे पृत्र ! साष्टि उ- 
टन्न कर । ब्रह्मा ने उस से कहा कि में तेरा पृत्र नहीं किन्तु तृ मेरा पुत्र है उन में वि 
कद हुआ और दिव्यसहस्र वर्षप्यन्त दोनों जल पर लड़ते रहे । तब मद्दादेव ने वि 
चार कित्रा कि जिन को मैंने साष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लद॒ झ- 
गड़ रहे हैं तब उन कोनें। के बीच में से एक तजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीह्र | 
आकाश में कला गया उस को देख के दोनों साश्थश्ये हो गय विचारा कि इस का आ- 
दि अन्त लेना चाहिये जो आदि अन्त लेंके शीघ्र आवे वह पित्रा और जो पीछ़े, वा थाह 
लेके न आते वह पुत्र कहावे विप्णा कूम का खरूप धर के नीचे को चना और बद्या 
हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा दोनों मनेविग से चले । दिव्यसहख वर्ष प- 
य्यैन्त दोनों चलते रहे तो भी उस का अन्त न पाया तब नीचे से ऊपर विप्णा और ऊ- 
पर से नीचे ब्रप्मा ने विचारा कि जो वह छोड़ ले आया होगा तो मुक्त को पुत्र बनना 
पड़ेगा ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय और एक केतकी का वृक्त ऊपर से 
उत्तः आयः उनसे ब्रने पृढ्ढा कि तुम कहां से आये : उन्हों न कहा हम सइस वर्षों 
से इस लिंग के आध र से चले आते हैं ब्रह्मा ने पृछ्ठा ह्लि इस लिंग की थाह है वा नहीं! 
उन्हों न कहा कि नहीं । ब्रश्ना ने उन से कहा के तुम हमारे साथ चलो और ऐसी 
सार्क्ष: देआो कि मैं इस लिंग के शिर पर दूध की धारा वर्षाती थी और वृद्दा कहे कि मैं 
फूल वर्षाता था, ऐसी साक्षी देओ तो में तुम को ठिकाने परले चलू उन्हों ने कहा कि 
हम मठ साक्ती नहीं देंगे तब बग्मा कुपित होकर बोला जो साक्षी नहीं देशोगे तो हैं 
तुम को अभी भस्म करे देंता हू ! तब दोनों न डर के कहा कि हम जैसी तुम क- 
इते-हो वैसी साक्षी देंवेंगे । तब लीनों नौंचे की ओर चले विष्णा म्रग्म ही 

ह्ं 
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आ गये थे, ब्रा भी पहुंचा, किप्णु से पृछा कि तू बाह ले आया वा नहीं तब. विष्णु 
केला मुक को इस की थाद नहीं मिली, अझा ने कहा :में ले भावा विः्यने कक्ष कोई | 
| साक्षी देओओ तब गाय ओर दृत्ष ने साक्षी दी हमे दोनों लिंग के शिर पर थे. तब लि 
ग में से शब्द निकला और इृत्ध को साप दिया कि जिस से तू झूठ बेलला इसलिये ते- 
रा फूल मुझ वा अन्य देवता बर जगत्‌ में कहीं नहीं कहेगी और जो कोई चऋवेगा 
उस्त का सत्यानाश होगा | गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू मूड बोली उसी से 
वि्ठा खाया करेगी तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेंगे किस्तु पंद्ध की कोंगे। और बअ- 
हा को शाप दिया कि तू मिथ्या बोला इसलिये तेरी पूजा संसार में कहीं न होगी। और 
बिण्णु को बर दिया तू सत्य बोला इस से तेरी पूजा सवंत्र होगी पुमः दोनों ने लिंग 
की स्तुति की उत से प्रसन्न हो क( उस लिंग में से एक जटाजूट मूर्ति निकल आई और 
कहा कि तुम को मेंने साष्टि करने के लिये भेजा था झगड़े में क्‍यों लगे रहे ? अझा 
ओर विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहां से कं तब महादेव ने भ्रपनी 
जटा में से एक भक््म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इस में से सब सृष्टि बना | 
ओो इत्यादि ॥ भला कोई हन .पुराक्षों के बनानेकाले से पूद़े कि जब सकृष्टे तत्व और प्रच- 

मझअल भी नहीं थे ता अन्ना विष्श महादेव के शरीर, जल, कमल; शिक्ष गाय ओर-्के 
लकी का इक्च ओर -भध्म का गोला कसा तुम्हारे बाका के घर में से आमिरे !.॥- 
देंसे ही भागवत में विष्शा की नाभिसे कमल,कमल से ब्रह्मा ओर ब्रह्मा के दहिने 

पग के अगूढे से स्वामंभुव ओर बाये अगूठे से सत्यरूपा राणी, ललाट से रुद्र ओर म- 
रोबि आदि दर पुत्र, उन से दश प्रजापति, उन की तेरह लड़कियों का विवाह कश्मप्र 
से हुआ उन में से दिति से देत्य, दनु से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पक्षी, 
कहू से सर्प, सरमा से कुत्ते स्थाल आदि ओर श्रन्य खियो से हाथी, घोड़े, ऊंटस- 
था, मेंसा, घास, फूस और बचूर आदि वृक्ष कांटे साहित उसल हो गये । कहे जाह ! 
, भागवत के बनानेवाले लाल बुमकड़ ! क्या कहना तुक को ऐसी “३ मिथ्य-कांते- लि. 
| खने में लनिक भी लज्जा और शर्म न आई. निपट अधा ही बद भ्रक । री. पुरुष के 
रजबीय के संयोग से मनुष्य तो बनते हैं परन्तु परमेश्वर की सष्टिकम के विरुद्ध पशु 
पत्ती, सप्पे आदि कभी उतस्सन नहीं हो सकते | और हाथी, ऊँट, सिंह,- कुक्ता, “ मधा 
और वृक्षादि का री के गसोशय में स्थित होने का अ्बकाश कहां हो सकता है ! और 
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! सिंह आदि उत्पन्न होकर झगने भा बाप को क्‍यों नखा भये और मनुष्य शरीर से पर 
जञु पक्ती वुज्ादि का .उत्फन्न होना क्योंकर संभव हो सकता है! शोक है इन लोगों की 
रची हुई इस महा अ्षसम्भव लीला पर जिस ने संसार को अमी तक अमा रख है + 
मस्य- एज >मदा+फूठ सो को के अंजे“पाप- कसर कहर भीत्तर-कीकूटी'करंस्के/काले-सक 
के बेल सुनते और मानते हैं बड़े ही आत्चयेन्‍की बात'कैजकि ये मनुष्य-्केंनाव्म्य 
कोई !!! इन भागवतादि पुराणों के क्नानेहारे क्‍यों नहीं गभे ही में नष्ट हो सये ?.वा 
जब्सदे/समय/भर करके न गये ? क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्मावत्ते देश दुःखों से 
बच जाता | ( प्रश्न ) इन बातों में विरोध नहीं आ सकता क्योंकि “जिस का विकह 
उसी के गीत” जब विष्ण की स्तुति करने लगे तव विप्णा को परमेश्वर अन्य को दास, 
जब ीवके गुश गान लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंकर बनाया ओर परमेश्वर 
की माया में सब्र बन सकता है मनुप्य से उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है देखो ! विना 
कारण अपनी माया से सत्र साष्ट खड़ी कर दी है उस में कौनसी बात अघटित है !जो 
.ः चाहै सो सत्र कर सकता है । (उत्तर ) अरे भोले लोगों ! विकह में 
जिस के गत गाते हैं उस को सब से बड़ा और दूसरों को छोटा वा निन्‍्दा अथवा उ 
स को सब का बाप ते नहीं बनांत ! कहो पोष जी तुम भ/ट और खशॉबदी चारस्से 
से भी बढ़ कर गप्पी हो अधक नहीं ! कि जिस के पीछे लगो उसी को सब से बड़ा 
बनाओ और जिस से विरोध करो उसके सब्न से नीच ठहराओ तुमको सत्य और धमे 
से क्या प्रयोजन ! किन्तु तुम को तो अपने स्वार्थ ही से काम है। माया मनुष्य में हो 
सकती है जो कि छुली कपटी हैं उन्हीं को मायावी कहते हैं परमेश्वर में छुलकपटादि दोष 
न होने से उस को मायावी नहीं कह सकते । जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की 
खियों से पशु, पक्ती, सर्प्प बृद्धादि हुए होते तो आज कज् भी वैसे सन्‍्तान क्‍यों नहीं 
होते ! सृष्टिकम जो पहिले लिख आगे वहों ठीक है ओर अनुमान है कि पोप जी यहीं 
से घोखा खा कर बके होंगे :--- 
तस्म्रात्‌ काश्यप्य इसाः प्रजा; ॥ दरात० 3।५|।१]। ४॥ 
शतपथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है॥ 
कश्यप: कस्मात्‌ पश्यकों सवलीति ॥ निरु० अ० २। स्ं० २॥ 
सृष्टिकतती परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है कि पश्यक अथात्‌ “पश्यत्तीति पश्व 
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परुंय एवं पश्यक: ” जो निर्नम होकर चराचर जगत्‌ सब जीव और इन के कमे सकल 
विधाओं को मयावत्‌ देखता है ओर “खाकनामिफपेया इस सहाभॉप्य के वचन से 
| आदि का अक्षर अन्त ओर अन्त का वर्ण आदि में आने से “पश्येक! से “कश्यप 
बन गया है इस का अथे न॑ जान के भांग के लेटे चढ़ा अझ्यना जन्म सर्शिविरुद्ध क 
अम करने में नष्ट किया ॥ 
जैसे मारंस्डेमश्रास के -डुमापाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक देवी बनी 
उस ने महिषामुर को मारा रक्तबीज के शरीर से एक बिन्दु भूमि में पड़ने से उस के 
सह रक्तवीज के उत्पन्न होने से सब जगत्‌ में रक्तवीज- भर जाना रुधिर की नदी का 
नह चलना आदि गपोड़े बहुत से लिख रनखे हैं जब रक्तत्रीज से सब जगत्‌ भर गया 
था तो देवी ओर देवी का सिंह ओर उस की सेना कहां रहो थी ? जो कहो कि देवी से 
दूर २ रक्तवीज थे तो सब जगत्‌ रक्तवीज से नहीं भरा था ! जो भर जाता तो पशु, 
पत्ती, मनुष्यादि आणी और जल, स्थल, मगर, मच्छ, कच्छप, मत्त्यादि, वनस्पति आदि 
वृक्ष कहां रहते ! बहां बह्ी निश्चित जानना के दुगापाठ बनानेवाले के घर में भाग कर 
गये होंगे ! ! ! देखिये क्या ही असम्भव कथा का गपोड़ा भग की लहरों में उड़ा- 
या जिन का ठौर न ठिकाना ॥ 
जिस को “शमद्धगवत” कहते हैं उस की लीला सुनो अद्मा जी को नारा 
बरण ने अतुःश्लोकी भागवत का उपेदेश किया 
शान परसगुछायं से यक्षिज्ञानससन्वितम्‌ । 
सरहस्य तदड़गज्य गृहाण गदित मया ॥ 
भा» स्कं० २। अ० ६० । श्लोक ३० ॥ 
हे ज्रह्मा जी ! तू मेरा परमगुक्ष ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धर्म अर्थ 
काम मोद्त का अञ् है उसी का मुझ से अहण कर । जब विज्ञानयुक्त ज्ञान 
कहा तो परम अथीत्‌ ज्ञान का विशेषश रखना व्यथ्व है ओर गुहय विशेषरा से रहस्य 
| भी पुनरुक्त है जब मूल श्लोक अनेक है ते अन्थ अनंथक क्यों नहीं ज्क्षा जी को 
बर दिया कि 


फ्बाद फल्पविकल्पेषु न विमुश्याति का्हिचित्‌ ॥ 
भाग ० स्कं० २। अ० ६ | श्लोक ३६ ॥ 
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१७२ सत्याभेनकांश! ॥। 


आाष कल्प &ष्टि और ।वैकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्रा होंगे ऐसा 
ख॑ के पुनः दशमस्कन्ध में मोहित हो के बत्सहरण क्रिया इन दोनों में से एक बात सक्षी 
दूसरी झूठी ऐसा होकर देनों बात भूठी । जब बैकुण्ठ में राग, द्वेष, कोध, हेप्या, हुःख 
नहीं हैं तो समकादिकों को वेकुए्ठ के द्वार में कोष क्यों हुआ ! जो क्रोध हुआ हो. 
वह खर्भ ही नहीं तब जय विजय द्वारपाल थे खामी की आज्ञा पालनी अन्नवश्य थी 
उम्हों ने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ ! इंस पर बिना अपराध शाप ही 
नहीं लग सकता, जब शाप लगा फ्रि तुम प्राथिवी में गिर पड़ो इस कहने से यह सिद्ध 
होता है कि वहां प्रथिवी न होगी आकाश, वायु, अ्रग्नि और जल होगा तो ऐेसा द्वार 
मन्दिर और जल किसके आधार थे पुनः जब बिजय ने सनकरादिकों की स्तुति की कि 
महाराज ! पुनः हम बैकुश्ठ में कब आववेंगे / उन्हों ने उन से कहा के जो प्रेम से ना* 
रॉयण की भक्ति करोंगे तो सातवें जन्म और जो बिरोध से भक्ति करोगे तो सीसेर जन्म 
बैकृर्ट को प्राप्त होओगे | इस में विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर 
जे उन की रक्ता और सहाय करना नारायण का कफ्तेय काम था जो अपन नोकरों को 
बिना अपराध दुःख देंवे उन को उन का स्वार्मा दंड न देवे तो उस के नौकरों की दुढे- 
शा सब कोई कर डाल नारायण को उचित था के अय विजय को संवार और सब- 
कादिक को खूब ढेड देते क्योंकि उन्हों ने भीतर आने के लिये हठ क्‍यों किया! और 
नौकरों से लड़े क्यों ! शाप दिया उन के बदले सनक:दिकों को प्थिवी में झाल देमों 
नारायण का न्याय था जब इतना अन्धेर नारायण के घर में है तो उस के सेवक जो 
के वेष्णब कहाते हैं उन की जितनी दुदेशा हो उतनी थोड़ी है । पुनः वे हिरण्याक्ष 
ओर हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए. उन में से हिरण्यास्त को बराह ने मारा उस की कथा 
इस प्रकर से लिखी है कि वह प्रथिवी को चटाई के समान लपेट रिराने धर सो गया 
विष्ण बराह का स्वरूप धारण करके उस के शिर के नीचे से प्रथ्चिवी को मुख में धर 
लिया वह उठा दोनों की लड़ाई हुई बराह ने हिरण्याक्ष को भार डाला । इन से कोई 
पछ्दे कि प्रथिवी गोल है वा चटाई के समान ? ते कछु न कह सरक्रेंग, क्योंकि पौराणिक 
लोग भूगोलविद्या के शत्रु हैं, भला जब लपेट कर शिराने धर ली आप झ्लिस पर सौंया; 
और बराह किस पर पग घर के दौड़ आये! प्रृथिवी को तो बराह जी ने मर्वमे रक्‍्सी 
फिर दोनों क्रिस पर खड़े होके लड़े ! वहां तो और कोई ठहरने क्री जगह नहीं थी 
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किन्तु भागवतादि पुराण बनाने वाले पोष जी की छाती पर टड़े होके लड़ें होंगे ! परन्तु 
पोष जी किस पर सोया होगा यह बात इस प्रकार की है जैसे “गण्पी के घर सष्पी आगे | 
बोले मण्णी जी” जब मिथ्यावादियों के घर मे दसरे गप्पी लोग आते हैं फिर गप्प मार- | 
ने में क्या कमती ' अब रहा हिरएयकश्यप उस का लड़की जो प्रहादें था वह भक्त 
_ हुआ था उसे का पिता पढ़ाने को पाठंशाला में भजता था तब वह अध्यापकों से कहता 
. था कि मेरी पट्टी में राम राम लिख देओ । मत्र उस के बाप ने सुना उस से कहा तू 
हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है ? छोकरे ने न माना तब उस के बाप ने उस को 
बांध के पहाड़ से गिराया, कृप में डाल', परन्तु उस को कुंछ न हुआ तब उस ने एक 
: लैंहे का खंभा आगी में तपा के उस से बोला जो तेरा इष्टदेव शम सेंचां हो तो तू इस 
को पकड़ने से न जलेगा प्रहाद पकड़ने को चला मन में शेका हुईं जलने से बचूंगा वा 
नहीं ? नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ चौींटियों की पंक्ति चलाई उस को निश्चय 
हुआ मकट खभे को जा पकडा, वह फट गया, उस में से उृसिंह निकला और उस के [ 
' बाप को पकड़ पेट फाड डाला पश्चात्‌ प्रहाद को लाइ से चाटने लगा । प्रहाद से कहा 
बर मांग उस ने अपने पिता की सदगति होनी मांगी नृर्सिह ने वर दिया कि तेरे इकौस 
पुरुष सदगति को गये | अब देखे! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ाहैकिसी भाग- 
क्त मुनने वा बांचनेवाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर से गिरावे ता कोई नचचावे चकनाचर 
. मर ही जावे | प्रहाद को उस का पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या बुरा काम 
किया भा ! और वह प्रहाद ऐसा मूले पढ़ना छोड वेरागी होना चाहता था जो जलते 
हुए खंभे से कीड़ी चढ़ने लगी और प्रहाद स्परो करने से न जला इस बात को जो सच्ची 
माने उस को भी खंभे के साथ लगा देना चाहि+ जो यह न जले त्तो जानो वह भी न 
जला होगा और नरसिंह भी क्‍यों न॑ जला : प्रथम तीसरे जन्म में बेकुरठ में आने का | 
बर सनकादिक का था क्या उस को तुम्हारा नाराबण भूल गया ! भागवत की रीति से 
जक्षा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष और हिरिस्यकश्यप चौथी पीढ़ी में होता है इक्कीस पीढ़ी 
अहाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कीस पुरुष सदृगति को गये कह देना क्रितना प्रमाद है! 
ओर फिर वे ही हिरण्याक्ष हिरएमकश्मप, रावण कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्तवंक्र 
उत्पन्न हुए तो नृसिंह का बर कहां उड़ गया ! ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते मुनते 


और मानते हैं विद्वान नहीं । 
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हि हे 


शालिदभणए न 


हे ॥ 


पूतना ओर अक्र्ूर जी के विषय में देखों-- नि ु 28 2 
शपेन-बस्युवेनेन ॥ मा० रकं? रै० | अ० ३६। कक हैपती के 
जगाम गोकुल॑ प्रति ॥ भा० स्क॑० १० पू० अ्३८। छो०२४॥ 

कि अकूर जी कैस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़ो के रथ 
पर बैठकर मूर्य्योदय से चले और चार मील गोकुल में पृ्यौस्‍्त समय पहुंचे अभवा घोड़े 
भागवत बनागे वाले की परिक्रमा करते रहे होगे ? वा मांग भूल भागवत बनाने वाले के 
घर में घोड़े हॉकने वाले और अक्रर जो अर सोये होंग 2 ॥ 

पूतना का शरीर छः कोस चौड़ा और बहुसा लम्बा लिखा है मथुरा और गोकुल 
के बीच में उप्त को मार कर श्रीकृष्ण जी ने डाल दिया जो ऐस! होता तो मथुरा और 
गोकुल दाने दब कर इस पोप जी का घर दब गया होता | ॥ 

और अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी है:-- उस ने नारद के कहने से अपने 
लड़के का नाम “नारायण” रक्‍्खा था मरते समय अपने पत्र को पुकारा बीच में नारायण 
कूद पड़े क्या नारायण उस के अन्तःकरण के भाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र 
को पुकारता है मुझ को नहीं, जो ऐसा ही नाममाहात्य है तो आज कल भी नारायण 
स्मरण करने वाले के दुःख छुडाने को क्यों नहीं आंत यदि यह बात सच्ची हो तो कैदी 
लोग नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते ! ऐसा ही ज्योतिष्‌ शास्त्र से विरुद्ध सुमेर 
पवत का परिमाण लिखा है और प्रियत्रत राजा के रथ के चक्र की लीक से समुद्र हुए 
उन्चास काटियोजन प्रथिवी है इत्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत भें लिखा हैं जिस 
का कुछ पारावार नहीं ॥ है 

यह भागवत बोपदेव का बनाया हैं जिस के भाई जयदव ने गीतगोविन्द बनाया 
है देखो ! उस ने ये श्लोक अपने बनाये ““हिमाद्रि” नामक ग्रन्थ में लिखे हैं कि श्रीमद्‌- 
भागवतपुराण मैंने बनाया है उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उन में से एक पत्र 
खो गया है उस पत्र में श्लोकी का जो आशय था उस आशय के हम ने दो श्लोक! 
बना के नीचे लिखे हैं जिस को देखना हो वह हिमाद्वि अन्ध में देख लेबे-- 
हिसादेः सविवस्पायें सचना क्रियत५छना । 

स्कन्ध्याधध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समांसतः ४ १ ॥ 


२ रनेन+- <ल्‍>००+-+ंज राम कहे. ५ >०+५०० 
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ओमरद्भागबतं नाम परम अर प्येरितस। ..- 58.7 ..।. 
!” “ विदुषा थोपदेबेन औीकृष्णस्‍्य यहोग्वितम्‌ # २॥ ८ 
इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्लोक थे अर्थ.त्‌ राजा के सचिव हिमाद्रे ने बोपदेब 
पारिहत से कहा कि मुझ को तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के सम्पूर्ण सुनने का अवकाश 
नहीं है इसलिये तुम सक्तेप से श्नोकबद्ध मचीपत्र बनाओ जिस को देख के मैं श्रीमद्धा- 
गवत की कथा को संत्तेप से जान ले सो नीचे लिखा हुआ सूचीपत्र उस बोपदेव ने व 
नाया उस में से उस नष्टपत्र में दश १० श्लोक खो गये हैं ग्यारहवें श्लोक से ' लिखते 
हैं, ये नीचे लिखे श्लोक सब बोपदेव के बनाये हैं वे; 
बोधयन्तीति हि प्राहुः श्रीमदभागवरत पुनः । 
पज्च प्रदनाः शोनकस्य सूतस्थात्रोत्तरं अिश ॥ ११ ॥ 
प्रश्नावतारयोश्रव व्यासस्य निद्वेतिः क्ृतात्‌ + 
नारदस्पान्न हेताकिः प्रतीत्यथ स्वजन्म थ ॥ १२॥ 
सखुप्तघ्न दोगपसमिमवस्तदस्त्रात्पारड्य[ वनम्‌। 
भीष्मसस्य स्वपद्ग प्राभिः कृष्णस्थ दारकागसः ॥ १३ ॥ 
आरोतु: परीक्तितो जन्म ध्तराष्ट्रस्थ निगमः | 
क्रृष्णम्त्पेत्यागसचा ततः पाथमहापथः ॥ १४ ॥ 
इत्यप्टाद्शालिः पादेरध्यायाथः क्रमात्‌ स्छुतः । 
स्वपरमातिबन्धोन स्फीत राज्य जहा हुपः ॥ १४॥. 
इति बराज्ञों दाक्धो ते प्रोर्ता हौशिजयादयः 4 
इलि प्रथमः स्कन्‍्धः ॥ १ ॥ 





इत्यावि बारह सकंधों का सृचीपत्र इसी प्रकार बोपदेव परिडत ने बता कर हिमा- 
द्वि सचिव को दिया जो विस्तार देखना चाहें बह बोपदेव के बनाये द्िमाद्ि अन्ध में देख लेबे । 
इसी. कार. अस्त पुराणों की भी लीला समझ्कनी परन्तु उन्नीस बीस इक्कीस एक दूसरे 


से.बढ़ करे हैं ॥ . हा हा ह 
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५ सत्यावेभकाशः 
५” देखो ! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम हैं उन का मुख, । 
स्वभाव और चरित्र आप्त परुषों के सहश है जिस में कोई अधथमे का आचरण भीकृष्ण 
जीने जन्म से मरणपत््यन्त बुरा काम कुड़ भी किया हो पेसा नहीं लिखा और इस भा- 
गवतवाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं दूध, दही, मक्खन आदि को चोरी लगाई 
और कृठ्जादासी से समागम, परल्ियों से रासमंडल में क्रीडा आदि मिथ्या दोष 28- 
प्णजी में लगाये हैं इस को पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्ण जी की ब* 
हुतसी निन्‍्दा करते हैं जे यह भागवत न होता तो श्रीकृष्ण जी के सहश महात्माओं की झूठी 
निन्‍दा क्योंकर होती | शिवपुराण में बारह ज्योतिलिक्त और जिन में म्काश का लेश 
भी नहीं रात्रि को विना दीप किये लिंग भी अन्धेरे में नहीं दीखते ये सब लीला पोप जी की 
हैं। ( प्रश्न ) जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य न हीं रहा तब स्घृति, जब स्मृति के पढ़ने की 
बुद्धि नहीं रही तब शाख, जत्र शाख्र पढ़ेने का सामथ्ये न रहा तब पुराण बनाये केवल 
खरी और शृद्रों के लिये क्योंकि इन को वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है। (उत्तर) ' 
यह बात मिथ्या है, बर्योकि सामथ्थ पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और बेद पढ़ने 
का अधिकार छब को है देखे गर्ग। आदि स्त्रियां और डान्दोग्य में जानश्रुति शूद्र ने 
भी वेद ५रेक्‍्यमुनि” के प/स पढ़ा था और यजुर्वेद के २६ वें अध्याय के दूसरे मन्त्र में 
स्पष्ट लिखा हैं कि केदों के पढ़ने और सुनने का अधिकार भैनुष्यमात्र को है पुनः जो 
ऐसे २ मिथ्याग्रथ बना लोगों को सत्यग्रंथों से विमुख माल में फँसा अपने प्रयोजन को 
साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ? ॥ 
देखे भहों का चक्र फेसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को अस लिया 
*है | “+पक्ृष्णेन रजसा०” । १ । सूर्य का मेत्र | “इमे देवा असपल0७ सुवध्वम्‌ ०!” 
। २। चन्द्र० । “अग्नि्मूद्धी दिवः ककुत्पतिः०” । ३ । मेगल । “उद्बुष्यस्वाब्ध ०”? । ४॥ 
बुध । “बृहस्पते अतियदर्यो ०” | ५ । बृहस्पति । “शुक्रमन्धसः ०” । ६ । शुक्र । “शन्नो 
देवीरमिष्टय ०” । ७ । शनि | “कया नश्वित्र आभुव ०” | ८ । राहु । और “केतुं कृष्वन्न १ 
क्ेतवे०” । २ । इस को केतु की कशिडका कहते हैं (आ्राकृप्णे ०) यह सूय्थ का है और 
.मसि का आकर्षण । १ । दूसरा राजगुण विधायक | २। तीसरा अग्नि । ३ । और 
चौंथा यजमान । ४ । पांचवां विद्वान्‌। ५। छुःठा वीय्ये अन्न। ६ । सातवां जल प्राण 
और परमेश्वर | ७ । आठबां मित्र | ८ । नववां ज्ञानमहण का विधायक मेत्र है। २ । 
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ग्रहों के वाचक नहीं | अगे न जानने से अमल में यड़े हैं । ( प्रश्न ) अहों का-फल 
होता हैं था नहीं ! ( उचर ) जैसा पोपलीला काहै वैसा नहीं किन्तु जैसा मृर्य्य चन्द्रमा 
की किरशद्वारा उप्णंता शीतलता अथवा ऋतुब॒कालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनी 
प्रकेति के अनुकूल प्रतिकूल सुख दुःख के निर्मित्त होते हैं परन्तु जो पे पलीला वाले क- 
हते हैं “सुनो महाशज सेठ जी ! बजमानो तुम्हारे आज आठवां चन्द्र मुकोदि क्र | 
घर में आये हैं अरदाई वे का शनैश्वर पग में आया है तुम को बड़ा विध्न होगा भर | 
द्वार छुड़ाकर परदेश में घुमावेगा परन्तु जो तुम गहो का दान, जप, पाठ, पूजा कह 
ओगे तो दुःख से बचोंगे” इन से कहना चाहिये कि मुनो पोष जी ! तुम्हारा और बह 


“का क्या सम्बन्ध है १ भ्रह क्‍या वस्तु है ! ( पोषजी ) :-- 











देवाधीन जगत्सवे मनन्‍्त्राधीनाश्र देवता! | 
ले सन्‍्त्रा ब्राहूणायीनास्तस्माद ब्राह्मलदे बतम्‌ ॥ 


देखो कैसा प्रमाण है देवताओं के आधीन सब जगत्‌, मनन्‍्त्रों के आधीन सब देव- 
ता और वे मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन हैं इसलिये ब्राह्मण देवता कहाते हैं। क्योंकि 
चाहँ जिस देवता को मेत्र के बन से बुला प्रसन्ष कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही 
अधिकार है जो हम में मन्त्र शक्ति न होती तो तुम्हारे स नास्तिक हम को संसार में रहने 
ही न देते । ( सत्यवादी ) जो चोर, डाह, कुकर्मी लोग हैं वे भी तुम्हारे देवताओं के 
आधीन होंगे ! देवता ही उन से दुष्ट काम कराते होंगे ! जो वैसा है तो तुम्हारे देवता 
और राक्ष्सों में कुछ भेद न रहेगा जो तुम्हारे आधोन मम्त्र हैं उन से मुम चाहो सो 
' करा सकते हो तो उन मन्‍्त्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोष उठवा कर अ- 
पने घर में भर कर बेठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ! घर२ में शनेश्वरादि के तैज आदि |. 
का छायादान लेने को मारे २ क्यों फिरते हो !और जिसको तुम कुबेर मानते हो उस ' 
' को वश में करके चाहो जितना घन लिया करो बिचारे गरीबों को क्यों लूइत हो 
तुम को दान देने से ग्रह प्रसन्ष और न देने से अग्रसन्न होते हों तो हम को सर्य्यादि 
ग्रहों की मसज्ता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ जिसको ८वां सूर्य चत्ध और दूसरे को | 
तीसरा हों उन दोनों को ज्वेष्ठ महींवे में विना जूते पहिने तपी हुई भूमि पर चलाओ 
जिसपर प्रसन्न हैं उन के पग शरीर न जलने और जिस पर क्रोषित हैं उन के जल जा- : 
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ने चाहिये, तथा फ़ैष मास में दोनों को नेगे कर पोर्णमासी की रात्रि भर मैदान में र. ।' 
क्खें एक को शोत लगे दूसरे को नहीं तो जाने कि अह कर और सौम्यद्रष्टि ताले होते 
हैं। और क्या र॒म्हारे ग्रह सम्बन्धी हैं ! ओर तुम्हारी डाक वा तार उन के पास आता 
जाता है ! अथवा तुम उन के वा वे तुम्हारं पास आते जाते हैं ! जो तुम में मन्त्रर- 
कि हो तो तुम स्वये राजा वा धनाव्य क्‍यों नहीं बन जाओ ? वा शत्रुओं को अपने वश 
मेंक्यों नहीं कर छते हो? न.स्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा बेदबविरुद्ध पोप- 
ल्केला चलाबे जब तुम को अहदान न देंवे जिस पर ग्रह हे वह ग्रहदान को भोगे तो 
क्या चिन्‍्ता है जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं अन्य को 
देने से नहीं तो क्या तुम न अहे! का ठेका ले लिया है ? जो ठकरा लिया हो तो सयोदि 
को अपने घर में बुला के जल मरो । सच तो यह है कि मृय्यादि लोक जड़ हैं वे न * 
किसी को दुःख और न मुख देने को चेष्टा कर सक्ते हैं किन्तु जितने तुम अहदानोप- 
जीबी हो वे सब तुम अहों की मूर्तियां हो क्‍योंकि अह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित 
... गृहन्ति ते अह्य:' जो अहरण करते हैं उनका नाम ग्रह है जब तक तुम्हारे चरण ४ 
राजा रईस सेठ साहूकार ओर दरिद्रों के पास नहीं पहुंचते तब तक किसी को नवग्रह 
का स्मरण भो नहीं होता जब तुम साज्ञात्‌ मूस्य शनेश्वरादि मूर्तिमान्‌ उन पर जा 
चहते हो तब बिता अहण किय उन को कभी नहीं छो ते और जो कोई तुम्हारे आस 
भन अब उस को निनन्‍्दा नास्तिकादि शब्द से करते फिरते हो ! ( पोपजी ) देखा ' 
ज्योतिष्‌ का प्रत्यक्ष फल अ-काश में रहनेवाल सूर्य्य चन्द्र ओर राहु केतु के संयोगरूप 
अहण को पहने ही कह देते हैं जेसा यह प्रत्यक्ष होता है वेसा ग्रहों का भी फल प्रत्य 

क्ञ होजाता है देखो ! धनाव्य, दारिद्र, राजा, रंक, सुखी, हुःखी ग्रहों है| से होते हैं । 
(सत्थवादी) जो यह अ्रदृणारूप प्रत्यक्ष फल है सो गशितविया का है फलित का नहीं,जो - 
गणितविद्या ह वह सच्ची ओर फलितविद्या स्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के कूठी है 
जैसे अनुलोम, प्रतिलोम घूमनेवाले प्रथिवरों आर चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है 
कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव में सूय्य वा चन्द्र का अदण होगा जैस:. - 


छादयत्यकमिन्तुर्विषुं श्ुमिसाः ॥ 
अह ग्रहलाघव के चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है ओर इसी प्रकार सिद्धान्तशिरो- 
माणि, सूर्यसिद्धान्तादि में भी है अर्थात्‌ जब सूर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा झाता है। 































हु हे 
तब सूर्य अर और जेब सूये और चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चन्द्रमहश होता |. 
': है अथोत्‌ चन्द्रमा की छ्वाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है। सूर्य [. 
प्रकाशरूप हने से उस के सन्मुंख छाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु जैसे प्रकाशभान्‌ | 
सूये वा दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती है वैसे ही अहश में समको। जो घनाक्य, [ 
द्रिद्ठ, प्रजा, राजा, रंक होते हैं + अपने कर्मों से होते हैं अहों से नहीं बहुत से ज्योतिषी ।. 
लोग अपने लड़के लडकी का विवाह ग्रहों की गंशितविय्यत्के अनुसार करते हैं पुनः उने 
में विरोध वा विधवा अथवा सृतख्रीक पुरुष हो जाता है जो फल सच होता तो ऐसा क्यों |. 
होता ? इंसलिये कर्म की गति सच्ची और अहँ की गति सुत्र दुःख में ग में कारण नहीं । 
भला ग्रह आकाशु.में और प्थिवी भी आकाश से बहुत दूर पर हैं इन का सम्बन्ध कत्तो और 
कर्मों के साथ साज्ञात्‌ नहीं,करम्म और कम्मे के फल का करो भोक्ता जीव और कर्मों के फल 
भोगानेहारा परमात्मा है जो तुम अहों का फन मानो तो इस का उत्तर देओ कि जिस क्षण में 
एक मनुष्य का जन्म होता है जिस को तुम धुवा त्रुटि मान कर जन्मपत्र बनाते हो उसी 
समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म द्वोता है वा नहीं ! जो कहो नहीं तो भूठ, और 
जो कहो होता है तो एक चक्रवर्ती के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्‍्यें। नहीं 
होता ! हां इतना तुम कद सकते हो के यह लीला हमोरे उदर भरने की है तो कोई 
मान भी लेबे । ( प्रश्न ) क्या गड़पुरास भी भूठ है ! ( उत्तर ) हां असंत्य है.। 
( प्रश्न ) फिर मरे हुए जीव की क्‍या गति होती है? ( उस्र ) जैसे उस के कर्म 
हैं। ( प्रश्न ) जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उस के बड़े भयंकर गश कज्जल के |. 
पंत के तुल्य शरीरवाले जीब को पकड़ कर ले जाते हैं पाप पुण्य के अनुसार नरक | 
खगे भें डालते हैं उस के लिग्रे दान, पुण्य, श्राद्ध, तपण, गोदानादि वैतरणी नदी तरने | 
के लिये करते हैं ये सच बात भूूठ क्योंकर हो सकती हैं ! ( उल्लह ) ये सब बाते पो- 
पलीला के भपोड़े हैं जो अन्यत्र के जीव वहां जाते हैं उन का धमराज निन्नगुप्त आदि 
न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव थाप करें तो दूसरा भमलोक मानना चाहिये कि 
वहां के न्यायाधीश उन का न्याय करें ओर पत्नत के समान यमगणों के शरीर होंतो दी- 
खते क्यों नहीं ? ओर मरनेवाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उन की एक अंगुली भी 
नहीं जा सकती और सद्ढक गली में क्यों नहीं रुक जाते ! जो कहो कि वे सत्तम वेह 
भी धारण कर लेते हैं तो भथम पब॑तवत्‌ शरीर के बड़े २ हाड़ पेप जी बिता अपने 














व सत्पायंगकाश! ॥। 

: घर के कहां धरेगे ! जब्र जजल में आम लगती है तब एक दम पिपीलिकादि जीदों के 
शरीर छठते हैं उन को पकड़ने के लिये असरूय यम के गंण आंबे तो वहां अन्धकार 
हो जाना चाहिये ओर जब आंपंसं में जीवों को पकड़ने को दौं४ंगे तब कमी उन के | 
रा ठोकर खा जाग्रंगे तो जैसे पहाड़ के बड़े २ शिखर दूट कर प्रृथिबी पर गिरते हैं 
वैसे उच के बड़े २ अवयव गरुउपराण के बांचने सुनने वालों के आंगन में मिर पढ़ेंगें 

तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क रुक जायगी तो वे कैसे निकल और 
चल सकेंगे ! आद्ध, तपेण, पिश्डप्दान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु 
मृतकों के अतिनिधि पोप जी के घर उदर ओर हाथ में पहुँचता है । जो बैतरणी के 
लिये गोदान लेते हैं वह तो पोप जी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुंता है 
कैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किस का पूंछ पकड़ कर तरेगा और हाथ तो यहीं 
जलाया बा गाइड दिया गया फिर पूछ को फेस पड़ेगा ? यहां एक दृष्टान्त इस बाल में 
उपयुक्त है कि :-- 

एक जाट था उस के घर में एक गाय बहुत अर्च्छ। और बीस सेर दूध देनेवाला 
थी, दूध उस का खादिष्ट होता था, कमी २ पोपजी के मुख में भी पढ़ता था, उस का 
पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुड़ूढा बाप मरने लगेगा तब इसी 
गाय का संकल्प करा लूंगा । कुछ दिनों में देवभोग से उस के बाप का मरशसमय आ 
या जीभ बन्द हो गई ओर खाट से भूमि पर ले लिया अर्थात्‌ प्राण छोइने का समय 

आ पहुँचा । उस समय जाट के इष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे तब पोप 
जी ने पुकारा कि यजमान ! अब तू इस के हाथ से गोदान करा। जाट १ ०) रुपेया 
निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पड़ो सं$त््य ! पोषजी बोला वाह २ क्या बाप 
वारम्बार मरता है ? इस समय तो साज्ात्‌ गाय को लाओ जो दृष देती हो, बुहढी न 
हो, सब प्रहार उत्तम हो, ऐसी गौ का दान कराना चाहिये | ( जाटजी ) हमारे पास तो 
एक ही गाय है उस के विन हमारे लड़के बालों का निवाह न हो सकेगा इसलियर उस 
को न दूंगा लो २० ) रुपये का संकल्प पढ़ देओ और इ३ रुपयों से दूसरी दुधार माय 
ले लेना । (फेपजी) वाह जी वाह ! तुम अपने बाप से भी माय को अधिक समझते हो ! 
क्या अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबाकर दुःख देना चाहते हो तुम अच्छे सुफुत 

हुए तब तो पोएजी की ओर सब कुटुम्बी हो गये क्योंकि उन सब को पहले ही 
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रा कं 
एकादशसमुल्लास। ॥ २६६ | 


पोपजी जे बद्धकम रकखां थ्रा और उस समय भी इशारा कर दिया सब ने मिल कर हंठ: | 
से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया | उस समय जाट कुछ भी नबोला 
: उस का पिछत मर गया और पोपजी बच्छासहित गाय ओर दोहने की बटलोई को ले 
. झषने वर में गौ बांध बटलोई धर पुनः जाट के घर आया और सतक के साथ श्म- 
शानभूमि में जा कर दाहकस्म कराया वहां भी कुछ २ पोपलीला चलाई । परचात्‌ द 
शंगात्र स्पिंदी कराने आदि में भी उंस को मूंडा, महान्ाझणों ने भी लूटा ओर भुक्ख 
डॉ ने भी कहुत सा माल पेट में भरा अथोत्‌ जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस! | 
किसी के घर से दूध भांगमूंग निर्वाह किया चौदहवें दिन प्रातःकाल पोप जी के घर ५८ 
हुँचा देखा तो गाय दुह बरलोई भर पोष जी के उठने की तैयारी थी इतने ही में | 
जाट जी पहुँचे उस को देख पोपजी बोला आइये ! यजमान बैठिये ! ( जाटजी ) तुम- 
भी पुरोहित जी इधर आओ | ( पोपजी ) अच्छा दूध घर आऊं ( जाटजी ) नहीं २ 
दूध की बटलोई हधर लाओ । पोपजी बिचारे जा बैठे और बटलोई सामने धर दी | 
( जाटेजी ) तम बड़े कूठे हो | ( पोषजी ) क्‍या झूठ किग्रा ! ( जाटजी ) कहो तुमने 
मांय किसलिये ली थी ?(पोषजी ) तुम्हारे पिता के बैतरणी नदी तरने के लिये । | 
(जाटजी ) अच्छा तो तुम ने वहां वैतरणी के किनारे पर गाय क्यों न पहुँचाई * 
हम॑ तो तुम्हारे भरोसे पर रहे ओर तुम अपने घर बांध बैठे न जाने मेरे बाप ने वैतर- 
णी में कितने गोते खाये होंगे ! ( पोपजी ) नहीं २ बहां इस दान के पुण्य के प्रभाव [ 
से दूसरी गाय बन कर उस को उतार दिया होगा । ( जाटजी ) वैतरणी नदी यहां से । 
मा दूर ओर किधर की ओर है ( पोपजी ) अनुमान से कोई तीस क्रोंड कोस दूर हे 
/ क्योंकि उँचास कोटि योजन पूथिवी है और दक्षिण नेऋत्य दिशा में वैतरशी मदी है (जाट- 
जी ) इतनी दूर से तुम्दारी चिट्ठी वा तार का समाचार गया हो उस का उत्तर आया हो 
के वहां पृर्य की गाय बन गई अमुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओ | 
( पोपजी ) हमारे पास गरुडपुराण के लेख के विदा डाक तारबरी दूसरी कोई नहीं [ 
( जादजी ) इस गरुड़पुराण को हम सच कैसे माने ! ( पोपषजी ) जैसे सब मानते 
६ ।( जादजी ) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारी जीविका के लिये बनाया है 
क्योंकि फ्ति को किना अयने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं जब मेरा पिता मेरे पास 
चिट्टी पत्नी वा तार भेजेगा तभी मैं वेतरणी के किनारे गाय पहुँचा टरेसा और उन को 































रे ह 
: &६२ सत्यार्षप्रकाशंः । 


तार पुनः गाय को घर में ले दूध को मैं और मेरे लड़केबाले पिया करेंगे, लाओ 
दूध की भरी हुईं बटलेई, गाय, बछड़ा लेकर जाट जी अपने घर को चला। € पोषजी ) 
तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश हो जायगा | ( जाटजी ) चुप रहो नहीं तो 
तेरह दिन लो दूध के बिना जितना दुःख हम ने पाया है सब कसर निकाल दूँभा तब 
पोपजी चुप रहे और जाटजी गाय बछुड़ा ले अपने घर पहुँचे । 
जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न क्ले जो ये लोग 
कहते हैं कि दशगात्र के पिण्डों से दश अंग सर्पिडी करने से शरीर के साथ जीव का 
मेल होके अगुंष्ठमात्र शरीर बन के पश्चात्‌ यमलोक को जाता है तो भरती समय यमदू- 
तो का आना व्यथे होता है त्रयोदशाह के पश्चात्‌ आना चाहिये जो शरीर बन जाता 
हो तो अपनी स्त्री सन्‍्तान और इष्ट मित्रों के मोह से क्यों नहीं लौट आता ? ( पश्च ) 
स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही वहां मिलता दै इसलिये 
सब दान करने चाहिये। ( उत्तर ) उस तुम्हारे स्तर से यही लोक अच्छा जिस में घ- 
मेशाला हैं, लोग दान देते हैं, इष्ट मित्र ओर जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं, भच्छे २ 
बस्त्र मिलते हैं, तुम्हारे कहने प्रमाणे स्वगे मे कुछ भी नहीं मिल्ता ऐसे मिर्दय, कूपण, 
कंगले स्वमे में प/पजी जाके खराब होवें वहां भले मनुष्यों फा क्या काम ! ( पृश्न ) 
जब तुम्हारे कहने से यमलोक ओर यम नहीं हैं तो मर कर जीव कहां जाता ! और इन 
का न्याय कौन करता है ? ( उत्तर ) तुर्हारे गरुढ॒पुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण 
है परन्तु जो वेदाक्त है किः-- 
यमेन वायुना सत्यराजन॥ 
इत्यादि वेदवचनों से निश्वम है कि “यम” नाम वायु का है, शरीर छोड़ वायु 
के साथ अन्तरिक्त में जीव रहते हैं और जो सत्य कर्ता पक्तपातरहित परमात्मा “घम- 
राज” है वही सब का न्यायकत्तों हैं। ( प्रश्न ) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान कि- 
सी को न देना और न कुछ दान पृण्य करना ऐसा सिद्ध होता है। ( डत्तर ) यह । . 
किस धिम फेर कहना स्वेधा व्यथे है क्योंकि स॒पात्रों को परोपकारियों को परोपंका्े सोना 
चांदी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्त्रादि दान अवश्य करना उचित 
है किन्सु कृपात्रों को कभी न देना चाहिये (पश्न ) कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्‍या 
है! ( उचर ) जो दुसी, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्रोष लोभ मोह से युंक्त, 
हर रे [६.१] 





.. ॥ औैदे ३ 


अनननन- नानक 





हर हानि करनेवाले, लेफ्टी, मिथ्यावादी, अविद्वान, कुसंगी, अ।लसी, जो कोई दाता 
। हो उस के पास वारम्वार मांगना, धरना, देना, नां किये पश्चात्‌ भी हठ से मांगते ी 
जाना, सन्तोष ने होना, जो न दे उस की निन्‍्दा करना, शाप और गालिपदानादि देना, 
| अनेक वार जो सेवा करे ओर एक वार न करें तो उस का शत्रु बन जाना, ऊपर से साधु 
का वेश बना लोगों को बहा कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास 
कुड़ भी नहीं है कहना, सब को फुसला फुसलू कर खार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख 
मांगने ही में प्रवूच रहना; निमंत्रण दिये पर यथेष्ट भगादि मादक द्रव्य खा पी कर. ब- 
हुतमा पराया एदाथ खाना, पुनः उन्मत्त द्ोकर प्रमादी होना, सत्य मांगे का विरोध और 
मठ मार्ग में अपने प्रयोजनाथ चलना, वैसे दी अपने चेलों को केवल अपनी दी सेवा 
करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्गिधादि प्रवृत्ति 
के बिरोधी, जगत के व्यवहार अथोत्‌ स्त्री, पुरुष, माता, पिता, सन्‍्तान, राजा, प्रजा, 
इष्ट, मित्रों में अ्मीति कराना हि ये सब असत्य हैं, और जगत्‌ भी मिथ्या है, इत्यादि 
दुष्ट उपदेश करना आदि कृपात्रों के लक्षण हैं, | और ने अद्नचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि 
विद्या के पढ़ने पढ़ानेहारे, सुशील, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरुषार्था, उदार, विद्या घम्मे 
की निरन्तर उन्नति करनेहारे, धम्मीत्मा, शान्त, निन्‍्दा स्तुति में हप शोकरद्वित, निर्भेय, 
उत्साही, योगी, हानी, सृष्टिकम वेदाज्ञा ईंधर के गुण कमे स्वभावानुकूल वत्तेमान करने- 
होरे, भ्याय की रीतियुक्त पत्तपातरद्धित सत्योपदेश ओर सत्यशाद्नों के पढ़ने पढ़ाने हरे 
के परीक्षक, किसी की लक्लो पत्तो न करें, प्रश्नों के यथार्थ समाधान को, अपने आ- 
स्मा के तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, लाभ,समभनेवाले, अविद्यादि क्लेट्रा, हठ 
दुराआअमिमानरहित, अमृत के समान अपमान ओर विष के समान मान फो “समभझने- 
वाले, संतरोषी, जो फोई प्रीति से जितना देवे उतने ही से प्रसज्ष, एक बार आपत्‌काल 
में मागि भी न देने वा वर्जने पर भी वुःख वा बुरी चेष्टा न करना, चहां से कट लौट 
आना, उस क्री निन्‍्दा न करना, सुख्ती पुरुषों के साथ मित्रता, दुःलियों पर करुणा, 
ः पुर्यात्माओं से आनन्द और पापियों से “उपेक्षा” अथोत्‌ रागद्वेषरद्दित रहना, सत्यमा- 
नी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कृपट, ई्यां द्वेवरद्दित,गेभीराश य, सखयुरुष, धर्म से युक्त और 
सर्वेथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धनको परोपकार करन में लगानेवाले, पराये 
सुखके लिगे अपने माणों को भी सर्मापत कर्ता इत्यादि शुभलक्षखयुक्त सुपात्र होते दें : 
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परन्तु हुर्भिक्ञादि आपत्काल में अ््न, जल, वस्त्र और ओफ॑धे पथ्य स्थान के अधिकारी 4 - 
सब पराणीमात्र हो सकते हैं ॥ 


(प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हैं ! ( उत्तर ) तीन प्रकार के, उत्तम, मंध्यम 
और निक्केष्ट-उत्तम दांता उस को कहते हैं जा देश, काल, पात्र को जानकर सत्याविदया 
धर्म की उन्नतिरूप परोपकाराथे ढेवे | मध्यम वह है जो कीर्ति वा स्वार्थ के लिये दान 
करे । नीच वह है कवि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमनादि 
वा भांड़ भाट आदि को देंवे, देते समय्र तिरस्कार अपमानादि भी कुनेष्ठा करे, पात्र कुपात्र 
का कुछ भी भेद न जाने किन्तु “सब अन्न दारह पसेरी” बेचने वालों के समान विवाद 
'लड्ढाई, दूसरे धर्मात्मा को दुःख देकर मुखी होने के लिये दिया करे वह अधम दाता है . 
अथोत्‌ जो परीक्षापूर्वक विद्वान धर्मोत्माओं का सत्कार करे वह उत्तम और जो कुछ परीक्षा 
कर वा न करे परन्तु जिस में अपनी प्रशंता हो उस को मंध्यम और जो अन्धाधुन्ध 
परीक्षारहित निप्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहाता है। (प्रश्न ) दान के 

फल यहां होते हैं वा परलोक में ? ( उत्तर ) सर्वत्र होते हैं | ( प्रश्न ) स्वयं होते 
हैं वा कोई फल देने वाला है ? ( उत्तर ) फल देने वाला इंश्वर है जैसे कोई चोर डा. 
| कू स्वयं बेदीघर में जाना नहीं चाहता राजा उप्त को अवश्य भेजता है पर्मात्माओं के 
| सुख की रक्षा करता भुगाता डाकू आदि से बचाकर उन को सुख में रखता है वेसेही 
+ परमात्मा सब को पाप पुगय के दुःख और मुखरूप फलेी को यथावत्‌ भुगाता है (प्श्च) 
जोये गरुडप्राणादि ग्रन्थ हैं बेदार्थ वा वेद की पुष्टि करने वाले हैं वा नहीं ! (उत्तर) न- 
हीं. दिं.तु वेद के विरोधी और उलटे चलते हैं तथा तंत्र मी बैंसे ही हैं जसे कोई मनुष्य 
| णक्र का मित्र सब संसार का शत्रु हो, वैसा ही पुराण और तत्र का माननेवाला पुरुष होता 
है क्योकि एक दूसरे से विरोध कराने वाल ये ग्रेथ हैं इन का मानना किसी विद्वान का कॉम 
नहीं किंतु इन को मानना अविद्वत्ता है। देखो शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार, आदित्य 
+ पुंराण में रवि, चन्द्रखगड में सोमग्रह वाले मंगल, ब्रुध, बृहस्पति, शुक्र शनेश्चर, राहु, . 
६ केतु के वेप्णाव एकादशी, वामन की द्वादशी, तूसिंट वा अनन्त की चतुदेशी, कऋरद्मा 
की पैशमासी, दिक्‍्पालों की दशमी, दुर्गा की नोमी, वसुझो की अष्टमी, सुनियों की 
| सप्तमी, स्वामिकात्तिक की पष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, मौरी की तृतीया 
॥ अश्विनीकुमार .की द्वि्ताया, आद्योदिवौ की प्रतिपदा, ओर पितरों की अमावास्था पुराण 
नई .. 3 3 8 -ज।/ 






































5 ० ्क 
/ एकादशसबल्लासः ॥ ३६५ - 
“| रीति से ये दिन उपवास करने के हैं और सर्वत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य इम वार 
और तिथियों में अज्न पान ग्रहण करेगा वह नरकंगामी होगा । अब पोप और ऐ्लेपजी के 
जैलों को चादिये कि किसी वार अमवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो भोज- 
न वा प्रान किया तो नरकगामी दोंगे। अब “निर्णयसिधृ” “भ्रमेसिंघु,, “बतार्क'आदि 
अंथ जो कि ग्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ ब्त की ऐसी दुर्देशा की है कि 
जैसे एकदशी को शैव, दशमीविद्धा कोई द्वादसी में एकादशी अत करते हैं अथोत्‌ क्या 
बड़ी विचित्र पोपलीला है कि भूखे मरने में भी वादविवाद ही करते हैं जो एकादशी का 
ब्त चलाया है उस में अपना स्वा्पन ही है और दया कुछ भी नहीं वे कहते हैं: -- 
एकादश्यासमन्ले पापानि वसस्ति | 

जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं इस पोप जी से पूछना 
चाहिये कि किस के प्राप उस में बसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ! जो सब के सब 
पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी को दुःख न रहना चाहियें, ऐेसा 
तो नहीं होता किन्तु उन्नटा क्षषा आदि से दुःख होता है ढुःख पाप का फल है इस 
से भूखे मरना पाप है इस का बड़ा माहाल्य वनाया है जिस की कथा बांच के बहुतठ- 
गे जाते हैं । उस में एक गथा है किः-- 

ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी उस ने कुछ अपराध किया उस को शाप हुआ, वह 
शरथिवी पर गिर उस ने स्तुति की कि मे पुनः म्वगे में क्योंकर आ सऊूंगी १ उस ने 
कहा जब कभी एकादशी के ब्रत का फल तुमे कोई देगा तभी तू स्वर्ग में आ ज यगी 
वह ब्रिमानर्साहित किसी नगर में गिर पड़ी वहां के राजा ने उस से पूछा कि तू कौन है! 
सेब उस ने सब वृत्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुझ को एकादशी का फ- 
ल अर्पण करे तो फिर भी खर्ग को जा सकती हूं। राजा ने नगर में खोज कराया 
कोई भी एकॉदशी का बत करनेवाला न मिला, किन्तु एक दिन किसी शृद्र स्री पुरुष 
में लडाई हुई थी क्रोध से खी दिनरात भूखी रही थी दैवयोग से उस दिन एकोदशी 
ही थी उस ने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात्‌ उस दिन भूखी 
रह गई थी । ऐसे राजा के भृत्यों से कहा तब तो वे उस को राजा के सामने ले आये, 
उस से राजा ने कह। कि तू इस विमान को छू, उस ने छुआ तो उसी समंय विमान 


ऊपर. की उड़ गया | यह तो बिना जाने एकादशी के ब्रत॑ का फल है, जो जानके करे 
पु 
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सो उस के फ़ल का क्‍या पारावार है ! ! ! वाह रे आंख के अन्षे लोगो ! जो शरद शत | - 
सथ्ी हो तो हम एक पान की बीड़ी जो कि स्वर्ग में नहीं द्वोती भेजना चाहते हैं सब 
एकादर्शी वाले अ्रपनार फल दे दो जो एक पान का बीडा ऊपर को चला जाबगा तो 
पुनः लाखों क्रोड़ों पान वहां भेजंग और हम भी एकादशी किया करेंगे ओर जो ऐसा 
न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरमेरूप आपत्काल से बचावेंगे | इन चोबीस एका- 
दकशियों के नाम हथक्‌ २ रक्खे हैं किसी का “ घनदा ” किसी का “कामदा”” किसी 
का “पृत्रदा” और किसी का “निजला” बहुत से दरिद्र, बहुत से कामी और बहुत से । 
निवैशी लोग एकादशी करके बूढ़े हों गये और मर भी गये परन्तु धन, कामना और 
पुत्र प्राप्त न हुआ और ज्येष्ठ महीने के शुक्लपक्त भें कि जिस समय एक घड़ी भर जल 
न पावे तो मनुष्य व्याकुल द्वो जाता है ब्रत करनेवालों को महादुःख प्राप्त होता हे विशेष , 
कर बेगाले में सब विधवा खियों की एकादशी के . दिन बड़ी दु्दंशा होती है इस-कि- 
देसी कसाई को लिखते समय कृछ भी मन में दया न आई नहीं तो निजेला का नाम 
सजला और पोष महीने की शुक्लपक्ष की एकादशी का नाम निजला रख देता तो भी [- 
कुछ अच्छा होता परन्तु इस पोष को दया से क्या काम ! “ कोई जीबो वा मसे पोष 
जी का पेट पूरा भरो” गर्भवती वा सद्योविवादिता ख्री, लड़के वा युक्ष पुरुषों को तो 
कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु किसी को करना भी हो तो जिस दिन. अर्जायी 
हो जुधा न लगे उस दिन शर्करावत्‌ ( शर्बत्‌ ) वा दूध पीकर रहना चाहिये जा भूल 
में नहीं खाते और बिना भूख के भोजन करते हैं वे दोनों रोगसागर में गोते खरा दुःख 
| पाते हैं इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई मी न करे ॥ 

अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चरित्रों का वत्तेमान कहते हैं मृ- 
तिंपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न करते हैं के वेद अनन्त हैं ऋग्वेद की २१: बज्जकेंद्र 
की १०१ सामबेद की १००० और अभ॑वेद की ६ शास्त्र है, इन में से थोड़ी-क्षी 
| शाखा मिलती हैं शेष लोप हो गई हैं उन्हीं में भूतिपूजा और ती्ों का प्रमाण दोगा 
जो न होता तो पुराणों में कहां से आता ! जब कार्य देख कर कारण का अनुमान होता | 
| है तन पुराणों को देख कर मूत्तिपृजा में क्या शंका है ! ( उत्तर ) जैसे शाख्य जिस 
बुध की होती है उस के सहश हुआ करती हैं विरुद्ध नहीं, चाह शाखा छोटी बड़ी हों 
परसन्तू: उन में विरोध नहीं हो सकता वैसे हीजिवदी शाखा मिलती हैं जब इन में 
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दाषाणादि मूर्ति और जल स्थल बिरोष तीयों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शा- 
 खाओँ में भी नहीं था और चार वेद पूरे मिलते हैं उनसे विरुद्ध शाखा कभी नहीं हो स- 
"| करतीं शोर जो किरुद्ध हैं उन को शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता,जब यह बात है 
तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु संग्दायी लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप अन्थ बना रुक्खे 
हैं बेदों को तुम परमेश्वरक्त मानते हो तो “आश्वलायनादि” ऋषि मुनियों के नाम से प्र- 
, सिद्ध अन्थो को वेद कक्‍्यें मानते हो # जैसे डाली और पत्तों के देखने से पीपल बड़ और 
अन्न आदि वृद्धों की पदिचान होती है कैसे ही ऋषि मुनियों के किये वेदांग चारों बा- 

. हस्त, अंग, उपांग ओर 3पंवेद आदि से वेदार्थ पहचाना जाता है इसी लिये इन अन्य 
को शाज्ला मानी है जो वेदों से बिरुद्ध है उस का प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण 
नहीं हो सकता । जो तुम अद्ृष्ट शाखाओं में मूर्ति आदि के प्रमाण की कल्पना क- 

; रोगे तो जब कोई ऐस! पत्ते करेगा कि लुप्त शाखाओं में वराश्रम व्यवस्था उलटी अ- 
रथात्‌ अन्त्यज और शृद्ध का नाम ब्राह्मणादि और आह्मणादे का नाम शूद्र अन्‍्त्यजादि, 
अगमनीयागमन, अकृत्तेव्यकर्तंब्य, मिथ्याभापणादि धम्मे, सत्यभाषणादि अषम्म आदि 
लिखा होगा तो तुम उप्त क्रो व उत्तर दोगे जो कि हम ने दिया अथोत्‌ वेद और भश्र- 
सिद्ध शाखाओं में जैसा ब्ह्मणादि का नाम आश्षणादि और शूद्वादि का नाम शुद्रादि 
लिखा है वेसा ही अदृष्ट शाखाओं में भीमानना चाहिये नहीं तो बशोअम व्यवस्था आदि 
सब अन्यथा हो जायेंगे । भला जैमिनि व्यास और पतजञूजलि के समय पयंन्त तो: 
सब शाखा विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि थीं तो तुम कभी निषेध न कर सकोगे 
| और जो कहो कि नहीं थीं तो फिर शाखाओं के होने का क्‍या प्रमाण है ! देखो जेमिनि 
ने भीमांसा में सब कर्मकारड, पतञ्जलि भुनि ने बोगशाल में सब उपासलाकाएड और 
व्याक्त- मुनि ने शारीरकपृत्रों में सब ज्ञनकाणड वेदानुकूल लिखा है 'उन में पाषाणादि मूं- 
सिंपूजा वा भ्यागांदि ती्भों का नाम तक भी नहीं लिखा । लिलें कट्दां से ? जो कहीं 
वेदों में होता तो लिखे विना कमी न छोड़ते इस लिये लुत शाखाओं में भी इस मूर्चि- 
पृजादि का प्रमाण नहीं था | ये सब शाखा बेद नहीं हैं क्यों।फ्ि इन से हेरकृत वेदों 
की मतीक घर के व्याख्या ओर संसारी जनों के इतिहासदे लिखे हैं इस लिये वेद में 
कर्मी नहीं हो सकते बेके मे-तो केवल मनुष्णों को विद्या का उपदेश किया है किसी म- 
नुष्य' का नाममाज मी नहीं इस लिये मूर्तिपृजा का स्वबा खरद़न है । देखे ! मूर्तिपृजा 
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से औरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायख और शिवादि की बड़ी निन्दा ' उपहास होता है, 
सब कोई जानते हैं कि वे बडे महाराजाधिरान और उन की खी सीता तथा रुक्मिणी लक्ष्मी - 
ओर पावेती आदि मद्दाराशियां थीं, परन्तु जब उन की मूर्तियां मन्दिर आदि में रुख 
के पुजारी लोग उन के नाम से भीख मांगते हैं ! अथात्‌ उन को भिखारी बनाते हैं कि 
आओ. मद्दाराज! महाराजा जी सेठ साहूकारो! दर्शन कीजिये. बैठिये,चरणाम्रत लीजिये, | 
कुछ भेंट चढ़ाइये, महाराज ! सीताराम, कृष्ण रुक्मिणी वा राधा कृष्ण, लक्ष्मीनारायण 
और महादेव पावेतीजी को तीन दिन से बालभोग वा राजभेग अथीत्‌ जल पान वा खान 
पान भी नहीं मिला है आज इनऊ पास कुछ भी नहीं है सीता आदि को नथुनी श्रादि 
राणीजी वा सेठानी जी बनवा दीजिये, अज्ञ आदि भेजो तो राम कृष्णादि को भोग ल- 
गांव, वस्ल सब फट गये हैं, मन्दिर के कोने सब गिर पड़े हैं, ऊपर से चूता है और दुष्ट | 
चोर जो कुछ था उसे उठा ले गये कुछ ऊंदरों ( चूहों ) ने काट कूट डाले देखिये ! | 
एक दिन ऊंदरों ने ऐसा अनभथ किया कि इगकी आंख भी निकाल के भाग गये | अब 
हम चांदी की आंख न बना सके इसलिये कौडी की लगा दी है।रामलीला और रासम- | 
रंडलं भी करवाते हैं, सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा और महन्त आदि उन के 
सेवक आनन्द में बैठे हैं ! मन्दिर में सीतारामादि खड़े और पुजारी वा महन्त जी आ- 
सन अथवा गद्दी पर तकिया लगाये षेढे हैं, उष्ण काल में भी ताला लगा भीतर बंद 
कर देते हैं और आप सुन्दर वायु में पलंग बिछाकर सोते हैं वहुत से पूजारी अपने ना- 
रायण को डब्बी में बंद कर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेंत हैं जैसे कि 
वानरी अपने बच्चे को गले में लटका लेती हैं वैसे पूजारियों के गले में भी लटफते हैं 
जब कोई मूर्ति को तोड़ता है तब हाय २ कर छाती पीट बकते हैं [कि सीताराम जी रा- 
धाकृष्ण जी ओर शिवपावंती जी को दुष्टों ने तोड़ डाला ! अब दूसरी मूर्षि मंगवा कर 
जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये नारायण 
को घी के विना भोग नहीं लगता बहुत नहीं तो थोड़ा सा अवश्य भेज देना इत्यादि 
, बाते इन पर ठहराते हैं | और रासमण्डल वा रामलीला के अन्त में सौताराम वा रा- 
धाकृप्ण से भीख मंगवाते हैं, जहां मेला ठेला होता है वहां छोकरे पर मुकुट धर कन्हैया 
कया मा में बेठाकर भीख मंगवाते हैं इत्यादि बातें को आप लोग विचार लाॉनजिये कि 
कितने बड़े शोक की भात है भला कहो तो सीतारामादि ऐसे दर और मिक्ुक थे ! 
यह उन का उपहास ओर निन्दा नहीं तो क्या है | इस से बड़ी अपने माननीय पुरुष 
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: की मिन्दा होती है भला जिस समय ये विद्यमान भे उस समय सीता, रुक्षिमणी, ः 
: क्र पोती को सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पुजारी कहते कि आओ इन. 
का दर्शन करो और कुछ भेंट पूजा घरो तो सीतारामादि इन मूर्खो के कहने से ऐसा. | 
| काम कभी ने करते और न करने देते जो कोई ऐसा उपहास उन का करता उस को 
बिना दण्ड दिये कभी छोड़ते! हां,जब उन्‍्हों से दंड न पाया तो इन के कर्मों ने पूजारे 
थों को बहुतसी मू्तिविरोधियों से पसादी दिला दी और अब भी मिलती है और जब तक इस 
कुकर्म को न छोडेगे तब तक मिलेमी इस में क्‍या संदेह है कि जो अर्यांवर्स की प्रतिदिन 
मद्ठाहानि पाषाणादि मूर्तिपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है क्योंकि पाप का 
फल दुःख है इन्हीं पाषाणादि मूर्सियों के विख़ास से बढुतसी हानि हो गई जो न छोडेंगे |: 
। तो प्रतिदिन अधिक २ होती जायगी इन में से वाममार्गी बड़े भारी अपराधी हैं जब वे 
चेला करते हैं तब साधारण को:-- 


दें दुगीय नमः । स॑ सेरवाय नमः | ऐं हीं कली चासुरडाये चिरूरे 
इत्यादि मन्त्रो का उपदेश कर देते हैं और बंगाले में विशेष करके एकाक्षरी मन्त्रो 
पंदेश करते हैं 
हीं, आ, क्लीं । शावरले० बे० प्रंकी० प्र ४४ ॥ ह 
हत्यादि और भनाद्ओों का पूणोमिषेक करते हैं ऐसे ही दश महाविद्याओं के मन्त्र:- 
हां हींइह बरलासुरूये फट स्वाहा ॥ छाा० प्रकी० प्र० द१ | 
कहीं २ आरा 
हूं फेए स्वाहा ॥ कामरत्त तन्‍्त्र बीज मन्त्र ४ ॥ 
और मारण, मोहन, उद्चोटन, विद्वेपण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हैं सो मन्त्र 
से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से संब कुछ करते हैं जब किसी को मारने का प- 
योग करते हैं. तब इधर करानेवाले से धन ले के आटे वा मिट्टी का पतला जिस को मा- 
रंना चाहते है उस का बना लेते हैं उस की छाती, नामि, करठ में छुरे प्रवेश कर देते 


हैं आख, हाथ, पग में कौलें ठोंकते हैं उस के ऊपर भेरव वा 'दुगे कीं मूर्ति बना 
हाभ में त्रिशल दे उस के दृदय प्र लगाते हैं एक वेदि बचा कर मांस आदि का होम 





है 





. ७० सत्यायंत्रकाशः 


करने लगते हैं और उधर दूत आदि भेज के उस को विष आदि से मारने का उपाय 
- करते हैं जो अपने पुरश्चरण के बीच में उस को मार डाला तो अपने को मैरव देवी 
: का सिद्ध बतलाते हैं “भैरवों भूतनायश्थ” इत्यादि का पाठ करते हैं ॥ । 


मारय २ , उद्याटय २, विकेषय २, छिन्धि २, भिन्धि२,वच्णी- 
कुरु २, खादय२, भमच्य २, ओटय२,नाशयरे, मस शत्तन वशी- 
कुरुरे, हुं फद्‌ स्वाहा ॥ कामरत्न तन्त्र उचाटन प्रकरण सं० ५-५॥ 


इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मांसादि यथष्ट खाते पीते, भ्रुकुटी के बीच में सिन्दूर रेखा 

देते, कमी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार होम कर कुछ २ 

उसका मांस खांते भी हैं । जो कोई मैरबीचक्र में जावे मद्य मांस न पीवे न खावे तो उस 

| को मार होम कर देंते हैं उन में से जो अघोरी होता है वह मृत मनुष्य का भी मांस 
; खाता है.अजरी बजरी करने बाले विष्ठा मृत्र भी खाते पीते हैं ॥ 


एक -चोलीमार्गी और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं चोलीमागवाले एक गुप्त म्धान 
वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, लड़का, लडकी, बहिन, 
माता, पुत्रबधू आदि सब्र इकट्ठे हो सब लोग मिल मिलाकर मांस खाते, मद्य पीते, एक 
स्‍त्री को नेगी कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पजा सब परुष करते हैं और उस का नाम 
हुगो देवी धरते हैं | एक परुष को नंगा कर उस के गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्त्रियां 
करती हैं जब मय पी पी के उन्मत्त हो जाते हैं तब सब स्त्रियों के छाती के क्सत्र जि 
स को चोली कहते हैं एक बड़ी मट्ठी की नांद में सब बस्त्र मिलाकर रख के एक २ 
पुरुष उस में हाथ डाल के जिस के द्वाथ में जिस का वस्त्र आंवे वह माता, बहिन, 
कन्या और पुत्रबधू क्यों न हो उस समय के लिये वह उस की स्त्री हो जाती है ! 
आपस में कुकरम करने और बहुत नशा चदूने से जूत आदि से लड़ते मिडते हैं जब 
प्रातःकाल कुछ अंधेरे अपने २ घर को चले जाते हैं तब माता २, कन्या २, बहिन२, 
ओर पृत्रबभू २ हो जाती हैं ! और वीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वीर्य 
डाल मिला कर पीते हैं ये पामर ऐसे कर्मों को मुक्ति के साधन मानते हैं विद्या विचार 
सज्जनतादिरहित होते हैं । 


( प्रश्न ) रैब मतवाले तो अच्छे होते हैं ! ( उच्चर ) अच्छे कहां से होते हैं! 
है] 7: 4 








._ ॥ ३७१ 
“जैसा प्रेतनाथ वेसा मतनाथ” जैसे वाममार्गी मन्‍्त्रोपदेशादि से उन का घन हस्ते हैं 
दैसे शैब मी “ओं नमः शिवाय” इत्यादि पब्चाक्षरादि मंत्रों का उपदेश करते, रुद्राज्ञ 
भस्म धारण करते, मट्टी के ओर पाषाणादि के लिंग बना कर पूजतेहें और हर २ बे ब॑ | 
ओर बकरे के शब्द के समान बड़ बड़ बड़ मुखसे शब्द करते हैं उस का कारण यद्द 
कहते हैँ कि ताली-बजाने ओर बं ब॑ शब्द बोलने से पवेती प्रसन्न और महादेव अप्रसत्न 
होते हैं क्योह्नि जब भस्मासुर के आंगेसे महादेव भांग थ तब बं वे और ठट्ठे की तालियां 
चजी थीं ओर याल बजाने से पाती अप्रसन्न ओर महादेव असन्न होते हैं क्योकि पार्व- 
ती के पिता दक्तमजापति का शिर काट आगी मे डाल उस के धड़ पर बकरे का शिर 
लगा दिया था उसी अनुकरण को बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं शिवरात्रि 
प्रदोष का व्रत करते हैं इत्यादि से मुक्ति मानते हैं इसालय जैसे वःममार्गी आन्त है बैसे 
शैव भी, इन में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, परी, वन, आरगय, पवेत ओर सागर 
तथा गृहम्थ भी शैब होते हैं कोई २ “दोनों घोड़ों पर चढ़ते हैं” अथीत्‌ वाम और शव 
दोनों मतों को मानते हैं और कितने वेष्णव भी रहते हैं उन काः--- 

अन्तःझाक्ता बद्धिश्शेवा; सम/मध्ये च वेदजयाः | 
नानारूपधरा:.कौला विचरान्ति महीतले ॥ 


यह तन्त्र का श्लोक है। भीतर शाक्त अथात्‌ वाममार्गी बाहर शेव अथात्‌ रुद्राक्ष 
भस्म धारण करते हैं ओर सभा से वेःणव कहते हैं 'क्रे हम विष्णु के उपासक हैं ऐसे 
नाना प्रकार के रूप धारण करके बाममार्गी लोग प्रथिवी मे विचस्ते हैं ( प्रश्न) वैष्छय 
तो अच्छे हैं ! (उत्तर) क्या घड़ अच्छे हैं ! जैसे वे वैसे ये हैं दख लो वैष्णवों की - 
लीला अपने को विष्णु का दास मलते हैं उन में से श्रीषेण्णव जो कि चक्राहित होते 
हैं वे अपने को सर्वेपरि मानते हैं सो कुड़ भी नहीं है ' (प्रश्न) क्यों ! सब कुड नहीं! 
सब क॒छु हैं देखो ! ललाट में नारायण के चरणाविन्द के सहश तिलक ओर बीच में 
पीली रेखा श्री होती है इसलिय हम आबेप्णव कहाते हैं एक नारायण को छोड दूंसरे 
किसी को नहीं मानते महादेव के लिंग का दशैन भी नहीं करते क्योंकि हमारे ललाट में 
श्री विराजमान है वह लज्जित होती हैं आलभदारादि स्तोत्रों के पाठ करते हैं नारायण 
की मम्त्रपूवेक पूजा करते हैं मांस नहीं खाते न मद्य पीते हैं फिर अच्छे क्यों नहीं 
( उत्तर ) इस तुम्हारे तिलक को हरिपदाकृति इस पीली रेखा को श्री मानना ब्यर्थ है 


छ 




































__ हे 
विचित्र करते हैं तुम्हारे ललाट में विष्णा के पद का चिन्ह कहां से आया ! क्या कोई - 
बैकुरठ मैं जाकर विष्णया के पग का बिन्ह ललाट में करा आया है ! ( विवेकी ) और |. 
श्री जड़ है क चेतन ? ( वैष्णव) चेतन है । ( विवेकी ) तो यह रेखा जड़ द्वोने से 
श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है वा बिना बनाई ! जो बिना बनाई है | 
तो यह श्री नहीं क्योंकि इस को तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो फिर औी नहीं हो 
सकती जो तुम्हारे ललाट में श्री हो तो कितने ही वैष्णवों का त्रुरा मुख अथोत्‌ 
शोभारहित क्यों दौखता है ? ललाट में श्री और धर २ भीख मांगते और सदावत्त लेकर 
पेट भरते क्यों फिरते हो! यह बात सीडी और निलेजों की है कि कपाल में श्री और 
महादरिद्रों के काम हों ॥ 


इन में एक “परिकाल” नामक वेप्णव भक्त था वह चारी डाका मार छुल कपट 

कर पराया धन हर वैष्णवों के पस धर मसन्‍न द्ोता था एक समय उस को चोरी में प- 
दार्थ कोई नहीं मिला क्लि जिस को लूटे व्याकुल होकर फिरता था नारायण ने सममा 
के हमारा भक्त दुःख पाता है सेठ जी का स्वरूप घर अगूठी आदि आभूषण पहिन रथ 
में बैठ के सामने आये तब तो परिकाल रथ के पास गया सेठ से कहा सब वस्तु शीघ्र 
उतार दो नहीं तो मार डालंगा, उतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी परिकाल ने 
नारायस की अंगुली काट अंगूठी ले ली नारायर बड़ें प्रसन्न हो चतुभुज शरीर बना 
दरीन दिया कद्दा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है क्‍योंकि सब घन मार लूट चोरी कर 
कैष्णवों की सेवा करता है इसलिये तू धन्य हैं फ़िर उस ने जाकर वैष्णवों के पास सब 
गहने घर दिये । एक समय परिकाल को कोई साहूकार नौकर कर जहाज में बिठा के 
देशान्तर मे ले गया वहां से जहाज में सुपारी भरी परिकाल ने एक मुपारी तोड़'आधा टुकड़ा 
कर बनिये से कद्दा यह मेरी आधी सुपारी जहाज में धर दो और लिख दो कि जहाज में आधी 
| सुपारी परिकाल को है बनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी ले लेना परिकाल ने कहा | 
नहीं हम अधर्मी नहीं हैं नो हम मूठ मूठ लें हम को तो आधी चाहिये बनियां बिचारा भोला 
| भाला था उस ने लिख दिया जब अपने देश में बन्दर पर जद्दान आया और युपारी उतारने 
की तयारी हुईं तब परिकाल ने कहा हमारों आभी सुपारी दे दो वानिवां वही आधी सुपारी 
क्र 






- है| ३७३ 
| देने लगा तब परिकाल झगइ़ने लगा भेरी तो जहाज में आधी सुपारी है आशा 
॥ आंट- लूंगा राजपुरुषों तक मरगड़ां गया परिकाल ने बनिये का लेख दिखलाया, कि : 
3 इस ने आधी मुपादे/ देनी लिखा है बनियां बहुतसा कहता रहा परन्तु उस ने न माना 
| आधी घुपारी लेकर वैष्णवों को अपेण कर दी तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए अब 
| तक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्सि मन्दिरों में रखते हैं यह कथा भक्तमाल में 
लिखी है, बुद्धिमान देख ले कि वैष्णव, उन के सेवक और नारायण तीनों चोरम- 
ण्डली हैं वा नहीं यद्यपि मतमतान्तरों में कोई भोड़ा अच्छा भी होता है तथापि उस 
मत में रद्द कर सबैथा अच्छा नहीं दो सकता । अब देखो वैष्णबों में फूट दूट मित्रर 
तिलक करठी भारस करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बीच में लाल, 
नीमावत दोनों पतली रेखा बीच में काला विन्दु, माधव काली रेखा और गौड़ बंगाली 
कटारी के तुल्य और रामप्रसाद वाले दोनो चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल 
टीका इत्यादि इन का कथन विलक्षण २ है रामानन्दी नारायण के हृदय में लाल रेखा 
( को लक्ष्मी का चिन्द्र और गोसई श्रीकृष्सअन्द्र जी के हृदय में राधा विराजमान है 
इत्यादि कथन करते हैं ॥ 




















एक कथा अक्तमाल में लिखी है कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता था सोता २ ही 
मर गया ऊपर से काक ने विष्ठा कर दी वह ललाट पर तिलकाकार हो गई भी वहां 
यम के दूत उस को लेने आये इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये दोनों विवाद क- 
रते थे कि यह हमोर स्वामी की आज्ञा है हम यमलोक में ले जायँँगे विष्णु के दूतों ने 
कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है वैकुरठ में ले जाने की देखो इस के ललाट में बै. 
! प्यावी तिलक है तुम कैसे ले जाओगे ? तब तो यम के दूत चुप होकर चले मये बिष्ण 
के दूत सुख से उस को वैकुणठ में ले गये नारायण ने उस को वेकुण्ठ में रक्खा देखो 
जब अकस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा माहात्यय है तो जो अपनी प्रीति और हाथ से 
तिलक करते हैं वे नरक से छूट बैकुण्ठ में जाबें तो इस में क्या आश्रये है ! ! ! हम 
पूछते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से वेकुरठ में जावें तो सब.मुख के ऊपर 
लेपन करने वा कालामुख-करने वा शरीर पर लेपन करने से वैकुरठ से भी आगे सिधार 
जाते हैं क नहीं ! इस से ये बाते सब व्यभे हैं । अब इन में बहुत. से खाखी लकड़े की 
लंगोटी लगा घूनी तापते, जटा बढ़ाते सिद्ध का बेष कर लेते हैं बगुले के समान ध्याना- 




















का 
३७४ सस्याथेअकाशः ॥। 


वस्थित होते हैं गांजा भांग चरस के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते सब से चकटौर ' 
अल, पिसान, कौडी, पैसे मांगते गृहस्थों के लड़कों को बहका फर चेले बना लेते हैं 
बहुत करके मज़दर लोग उन में होते हैं काई विद्या को पढ़ता हो कै उस को पढ़ने नहीं - 
देते किन्तु कहते हैं कि :-- 

पढठितव्य॑ तदपि मतेव्यं दन्‍्तकटाकदेति कि कतंव्यम ॥ 

सन्‍्तो का विद्या पढ़ने से क्या काम क्योंकि विद्या पढ़ने वाले भी मर जाते हैं फिर 
दन्‍्त कटाकट क्‍यों करना ! साधुओं को चार धाम फिर आना, सन्‍्तों की सेवा करनी, 
रामजी का भजन करना ॥ ह 

जो किसी ने मूल अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखी जी का दर्शन कर आबे 
जन के पास जो कोई जाता है उन को बच्चा बच्ची कहते हैं चाहें वे खाखी जी के बाप मा 
के समान क्यों न हों जैसे खाखी जी हैं वसे दो रूंखड, मूंखड़, गोदाड़िये और जमात 
वाले मुतरेसाई और अकाली, कानफटे जोगी, औघड़ श्रादि सब एकसे हैं । एक खा- 
खी का चला “श्रीगशशायनमः ” घोखता २ कुबे पर जल भरने को गया वहां पणिडत 
बैठा था वह उस को “लीगनेसाजनमें” घोखते देख कर बोला अर साधू ! अशुद्ध घो- 
खता है “अ्रीगणेशाय नमः” ऐसा घोख उसने झट लोटा भर गुरु जी क पास जा 
कहा कि एक बम्मन मेरे घोखने को अमुद्ध कद्दता है ऐसा सुन कर कठ खाखी जी 
उठा कप पर गया और पाश्डित से कहा तू मेरे चेल को बहकाता है ? तू गुरू की लं- 
डी क्या पढ़ा है ? देख तूं एक प्रकार का पाठ जानता है हम तीन प्रकार का जानते 
हैं “स्लॉगनेसाजन्नम ” * ख्ीगनेसायन्नमें” “अ्रीगनेसायनमें” । ( पणिडित ) सुनो साधूजी 
विद्या की बात बहुत कठिन है बिना पढ़े नहीं आती । ( खाखी ) चल बे, सब विद्वान 
को हमने रगड़ मारे जो भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये सन्‍्ते का घर बड़ा है 
तू बाबूड़ा क्या जानें । ( पणिडत ) देखो जो तुम ने विद्या पढ़ी द्वोत्री तो ऐसे अपशब्द 
क्यों बोलते ! सब्र प्रकार का तुम को ज्ञान होता। (खाखी ) अबे तू हमारा गुरू बनता 
है | तेरा उपदेश हम नहीं सुनते | ( पण्डित ) सुनो कहां से बुद्धि ही नहीं है, उपदेश 
मुनने समभने के लिये विद्या चाहिये ।( खाखी ) जो सब बेद शास्त्र पढ़े सम्तों 
को न माने ते जानों कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा । ( पणिडत ) हां हम संन्‍्तों की सेवा 
करते हैं परन्तु तुम्हारे स हुदकों की नहीं करते क्योंकि सन्त सज्जन, विद्वान, धार्म्मिकं, 


| के 
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परोकारी पुरुषों को कहते हैं । ( खाखी ) देख हम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते, 
गांजा चरस के सैकड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा भांग पीते, गांजे मांग घतूरा की पत्ती 
की भाजी ( शाक ) बना खाते संखिया और अफ्रीम भी चट निगल जाते, नशा में 
गृर्क रात दिन बेगृस रहते, दुनियां को कुछ नहीं समझते, भीख मांग कर टिकंड बना 
खाते, रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उस को भी नींद कभी न आंबे इ- 
त्यादि सिद्धियां और साधूपन हम में हैं फिर तू हमारी निन्‍्दा क्यें। करता है! चेत्‌ बाबू- 
डे जो हम को दिक्क करेगा हम तुम को भस्म कर डालेंगे । ( परिडत ) भें सन लक्षण 
असाधु मूले और गवगेणडें के हैं साथुओं के नहीं सुनो “साध्नोति पराशे धमेकायोरि 
स साधुः” जो धमेयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रदत्त हो, कोई दुगुण जिस 
में न ह्वो, विद्वान , सत्योपदेश से सब का उपकार करे उस को साधु कहते हैं । ( खा- 
| खी ) चल बे तू साधू के कमें क्या जाने सन्‍्तो का घर बड़ा है किसी सन्‍त से अटकना 
नहीं, नहीं तो देख एक चोमटा उठा कर मारेगा, कपाल फुड़वा लेगा । ( परिडत ) 
अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर हम से बहुत गुस्से मत हो जानते द्वो राज्य कैसा 
:है किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे कार।व/स भोगोंगे बेंत खाझ्ेगि वा कोई तुम को भी 
मार बैठेगा फिर क्या करोंगे यह साधु का लक्षण नहीं । ( खाखी ) चलबे चेले किस 
रास का मुख दिखलाया । (परिडत) तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है 
नहीं तो ऐसे जड़ मूख न रहते । (खाखी) हम आप ही महात्मा हैं हम को किसी दूसरे 
की गर्ज नहीं। ( पश्डित ) जिन के भाग्य नष्ट होते हैं उन की तुम्हारी सी बाद्धे और 
अभिमान होता है | खाखी चला गया आसन पर और पाश्डित घर को गये जब संध्या 
आार्सी हो गई तब उस खाली को बुड़ूढा समझ बहुत से खाखी “डण्डोत २” कहते 
; साष्टांग करके बैठे उस खाखी ने पछा अबे रामदासिया ! तू क्‍या पढ़ा है ? ( रामदास) 
महाराज मैं ने “वेह्नुसहसरनाम” पढ़ा है। अबे गोविन्ददासिये ! तू क्या पढ़ा है ? (गो- 
विन्दास ) मैं “रामसतवराज” पढ़ा हूं भ्रमुक खाखी जी के पास से, तब रामदास बोला 
कि महाराज आप क्या पढ़े हैं ! ( खाखीजी ) हम गीता पढ़े हैं । ( रामदास ) किसके 
पास £ ( खाखीजी ) चल्बे छोफरे हम किसी को गुरु नहीं करते देख हम “परागराज” 
मे रहते थे हम को अकक्‍्खर नहीं आता भा जब किसी लम्बी घोतीवाले परिडत को दे- 
खता था तब गीता के गोटके में पूछता था कि इस कलगीवाले अक्खर का क्या नाम 
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है £ ऐसे पूछुता २ भठारा अध्याय, गीता रंगंड मारी गुरू एक भी नहीं किया । भला | 
ऐसे विद्या के शत्रुओं को अबिद्या घर करके ठहरे नहीं को कहां जाथ १ ॥ 


ये लोग विना नशा, प्रमादं, लंडना, खाना, सोना, काँफक पीटना, घेटा घंड़ियाल 

शंख बजानां, धूनो चिता रखनी, नहाना; घोना, सब दिशाओं में श्यर्थ पूमते फिरने के 

अन्य कुछ भी श्रच्छा काम महीं करते चाहें कोई पत्थर को भी पिघला लेंगें परन्तु इन 

, खाखियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है क्योंकि बहुधा वे शूद्वर्श,मजदूर, कि. 
सान,कहार आदि अपनी मजदूरी छोड केवल खाख रमा के वैरागी खांख़ी आंदि हो जाते 
हैं उन को विद्या वा सत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ संकता। इन में से मांगें 
का मन्त्र “नमःशिवाय” । खाखियों का “नृस्सिहाय नमः”? । रामावतारों का “श्रीरामचन्द्राय 
नमः” अथवा “सीतारामाभ्यां नमः” । कृष्णोपांसकों का “शऔरराधाकृष्णाभ्यां नमः! 
नमे भगवते वासुंदेवाय” और बंगालियों का “गोविन्दांय नमः” । इन मंत्रो को कांन 
| हि से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी २ शिक्षा करते हैं कि बच्चे तूंबे का मन्त्र 
पढ़ ले ॥ 





जल पवितर सथक्ष पवितर और पवितर कुआ। 
द्विय कहे खुन पावती तूबा पवितर छुआ ॥ 


भला. ऐसे की योग्यता साधू वा विद्वान होने अथवा जगत्‌ के उपकार करने की 
कभी द्वो सकती है ? खाखीं रात दिन लक्ड़, छाने ( जंगली कंडे') जलाया करते हैं 
एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देंते हैं जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य 
से कम्बलादि वस्त्र ले ले तो शतांश धन से आनन्द में रहें उन को इतनी बुद्धि कहां से 
झावे ? और अपना नाम उसी धनी में तपने ही से तपल्नी धर रक्खा है जो इस प्रकार + 
तपस्त्री हो सकें तो जंगली मनुष्य इन से भी अधिक तपस्की हो जावे जो जठा बढ़ाने, 
राख लगाने वा तिलक करने से तपसल्ली हो जाय तो सब कोई कर सके ये ऊपर के 
त्यागखरूप और भीतर के महासंग्रही होते हैं ॥ 


( प्रश्न ) कबीरषंजी ते अच्छे हैं ! ( उत्तर ) नहीं । सा ) क्यों अच्छे 
नहीं ! पाषाणादि मूर्तिपूजा का खंडन करते हैं, कबीर साहब फूलों से उत्तर. हुए और 
अन्त में भी फूल हो गये अक्षा विष्णु महादेव का जन्म जब्न नहीं था तब श्री कबीर साद्षब 


वि. . न्ह्पाः ५ कार सेल छः 
एकादशसइस्लास! ॥ ३१७७ 


जे बड़े सिद्ध ऐसे कि जिसे नात को बेद पुराण भी नहीं जान सकता उच्त को कबीर 
जानते हैं सच रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है इन का मन्त्र “संत्यनाम कबीर!” 
| आदि है । ( उत्तर ) पापाणादि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिये, खड़ाऊं, ज्योति अ- 
| थांत्‌ दीप आदि का पूजना पाषाशमूर्ति से न्‍्यून नहीं, क्या कर्बार साहब भूनुगा था वा 
कलियां था जो फूलों से उलन्न हुआ ! और अन्त में फूल हो गया ! यहां जो यह बात 
सु्की आती है जहीस्ी होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था उस के लड़के बालक 
नहीं मे एक समय थोड़ी सी रात्रि थी एक गली में चला जाता था तो वेखा सडक के 
किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था वह उस 
को उठा ले गया अपनी स्त्री को दिया उस ने पालन किया जब बह बड़ा हुआ तब 
जुलाहे का काम करता था किसी परिडत के पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया उस ने 
/। उस का अपमान किया, कहा कि हँम॑ जुलाहे को नहीं पढ़ाते, इसी प्रकार कई पण्डितों के 
पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया तब ऊट पटांग भाषा बना कर जुलाहे आदि नीच 
लोगों को समझाने लगा तंतूरे ले कर गाता था भजन बनाता था विशेष पाश्डित, शास्त्र, 
"| वेदों की निन्‍्द! किया करता था कुछ मूख लोग उस के जाल में फँस गये जब मर ग- 
या तब लोगों ने उस को सिद्ध बना लिया जो २ उस ने जीते जौ बंनोया था उस को 
उस के चेले पढ़ते रहे कान को मूंद के जो शब्द सुना जाता है उस को अनहत शब्द 
सिद्धान्त ठहराया म्रन की बृत्ति को “सुरति” कहंते हैं उस को उस शब्द सुनते में ल- 
गाना उसी को सन्त और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं वहां काल नहीं पहुंचता बढ़ीं 
के समान तिलक और चन्दनादि लकड़े की कंठी बांधते हैं भला विचार के देखे कि 
इस में आत्मा की उन्नति ओर ज्ञान क्या बढ़ सकता है ! यह केवल लड़कों के खेल के 
समान लीला है | ( प्रश्न ) पंजाब देश में नानक जी ने एक मागे चलाया दे क्योंकि 
वे भी मूर्ति का खण्डन करते थे मुसलमान होने से बचाये वे साधु भी नहीं हुए किन्तु 
* गृहस्थ बने रहे देखो उन्हों ने यद्द मंत्र उपदेश क्रिया है इसी से विदित द्ोता है।कि उन 
का आशय अ्रच्छा थाः--- 


ओ सत्यनाम कत्तो पुरुष निर्भा निर्भर अकालरूते 
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सच नानक होसी भी सच ॥ जपजी पौड़ी १ ॥ 
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३७८ सत्या्प्रकाशः ॥ 


( ओरम्‌ ) जिस का सत्य नाम है वह कक्ता पुरुष भय और -वैररहित अकाल- 
मूर्ति जो काल में और जोनि में नहीं आता प्रकाशमान है उसी का जप गुरू की कृपा 
से कर वह परमात्मा आदि में सच था जुगों की आदि में सच वर्तमान में सच और 
होगा भी सच ! ( उत्तर ) नानक जी का आशय तो अच्छा था पर विंधा कुछ भी 
नहीं थी, हां भाषा उस देश की जो कि आमों की है उसे जानते थे वेदादि शास्त्र और 
संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे जो जानते होते तो “निरभेय” शब्द को “निर्भो” क्यों 
लिखते ? और इस का दृष्टान्त उन का बनाया संस्कृती स्तोत्र है चाहते थे कि मैं सं- 
स्कृत में भी पग अडाऊं परन्तु बिना पढ़े संस्कृत कैसे आ सकता है ! हों उन आमीरणों 
के सामने कि जिन्होंने संस्कृत कभी मुना भी नहीं था संस्क्ृती बना कर संस्कृत के भी |: 
परिडत बन गये होंगे यह बात अपने मान प्रातिष्ठा और अपनी प्रस्याति की इच्छा के बिना 
कभी न करते उन को अपनी प्रातिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जैधी भाषा जानते थे 
कहते रहते और यह भी कह देते कि में संस्कृत नहीं पढ़ा जब कुछ अभिमान था तो 
मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा इसी लिये उन के पंथ में जहां तहां बेदों 
की निन्‍्दा और स्तुति भी है क्योंकि जो ऐसा न करते तो उन से भी कोई वेद का अभे 
पूछता जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इसलिये पहिले ही अपने शिप्यों के सामने 
कही२ वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कहीं २ वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्योंकि 
जो कहीं अच्छा न कहते तो लोग उन को नास्तिक बनाते जैसे:--- 

बेद पढ़त ब्रह्मा मर चारों वेद कदानि | 

४ साथ कि महिमा वेद्‌ न जाने ॥ सुखसनी पोड़ी 9। चो० ८॥ 

नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥ खु० पौ० ८। चयो० ६ ॥ 

कया वेद पढ़नेवाले मर गये और नानक जी आदि अपने को अमर समझते थे ! 
क्या वे नहीं मर गये ? वेद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो चारों वेदों को ; 
कहानी कहे उस की सब बाते कहानी हैं जो मू्खों का नाम साधु होता है वे बि- 
चारे वेदों की महिमा कमी नहीं जान सकते, जो नानक जी वेदों ही का मान करते 
तो उन का सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े दी 
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कादशसपुल्लेस। ॥ 


नहीं थे तो दूसरे को पढ़ा कर शिष्य कैसे बना सकते थे ! यह सच है कि जिस समय 
नानंक जी पंजाब में हुए थे उस समय पंजाब संस्क्रतविद्या से सवेथारहित मुसलमानों से 
पीड़ित था उस समय उन्होंने कुछ लोग को बचाया नानक. जी के सामने कुछ उनका 
सम्प्रदाय वा बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्योंकि अविद्वानों में यह चाल दे कि मरे पड़े 
उनको सिद्ध बना लेते हैं पश्चात्‌ बहुतसा माहात्म्य करके हेश्वर के समान मान लेते हैं 
हां ! नानक जी बड़े धनाव्य ओर रईस भी नहीं थे परन्तु उन के चेतों ने “नानकच- 
न्द्रोदय” और “जन्मसाख्री” आदि में बडे सिद्ध और बड़े२ ऐश्वय्यैवाले थे लिखा है 
नानकजी ब्रक्षा आदि से मिले बडी बात चीत कीं, सब ने इन का मान्य किया, ना- 
नफ जी के विवाह में बहुत से घोड़े रथ हाथी सोने चांदो मोती पत्ना आदि रत्नों स 
सजे हुए और अमूल्य रत्नों का पारावार न था लिखा है, मला ये गपोड़े नहीं तो क्या 
हैं! इस में इन के चेलों का दोष है नानक जी का नहीं दूसरा जो उन के पीढ़े उन 
के लड़के से उदासी चले और रामदास आदि से निमेले, कितने ही गद्दीवालों ने भा: 
पा बना कर ग्रेथ में रक्‍्खी है अर्थात्‌ इन का गुरु गोविन्दर्सिहजी दशमा हुआ उन के 
पीछे उस ग्रन्थ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने छोटे २ 
पुस्तक थे उन सब को इकदूठे करके जिल्द बँधवा दी इन लेगी मे भी नानकजी के 
पीछे बहुतसी भाषा बनाई कितने ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा 
के तुल्य बना दिये परन्तु बह्मज्ञानी आप परमेश्वर वन के उस पर कमे: उपासना छोड़ कर 
इन के शिष्य कुकते अये इस ने बहुत बिगाड़ कर दिया नहीं जो नानक जी ने 
कुछ विशेष भाक्ति ईश्वर की लिखी थी उसे करते आंत तो अच्छा था अब उदासी 
कहते हैं हम बड़े निमेल कहते हैं हम बड़े अकालिये मृतरहसाई कहते हैं कि सर्वोर्परि 
हम हैं, इन में गोविन्दर्सिह जी शूरवीर हुए जो मुसलमानों ने उन के पुरुषाओं को 
बहुतसा दुःख दिया था उन से वैर लेना चाहते थे परन्तु इन के पास कुछ सामग्री न | 
थी और उधर मुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी इन्हों ने एक पुरश्चरण 
करवाया प्रसिद्धि की कि मुझ को देवी ने वर और ख़ड़्ग दिया है कि तुम मुसलमानों [. 
से लड़ो तुम्हारा विजय होगा बहुत से लोंग उन के साथी हो गये और उन्होंने जैसे 
वाममार्गियों ने “पंच मकार” चक्रांकितों ने “पंच संस्कार” चलाये थे वैसे “पंच ककार'' 
अथोत्‌ इन के पेच ककार युद्ध के उपयोगी थे एक “केश” अथोत्‌ जिसके रखने- से 
लडाई में लकड़ी और तलवार से कुछ बचावट हो । दूसरा “कंमश” जो शिर के 
| [2 
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_ सत्काधंजकाशः ॥। 
६ ऊपर पगड़ी में अकाली लोग रखते हैं और दह्वाथ में “ कला?” निस से हार | 
| और शिर बन्च सके । तीसरा “काछ” अथोत्‌ जानु के उपर एक जांधिया कि जो कैड़- 
ने और कूदने में अच्छा होता है बहुत करके अखाड़े के मक्ञ और नट सी इस को 
इसीलिगे धारण करते हैं कि जिस से शरीर का ममेस्थान बच रहे और अटकाब वढो। 
। ज्ोथा “कमा” कि जिस से केश सुधरते हैं । पांचवां “कब्े” कि जिससे शत्रु से भेंट | 
| भटक्का होने से लड़ाई में काम आवबे । इधीलिये ग्रह रीति गोविन्दर्सिहजी ने अपनी बु- 
द्विमत्ता से उस समय के लिग्रे की थी अरब इस समय स्रें उनका रखना कुछ उपयोगी 
नहीं है परन्तु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें कर्तव्य थीं उन को एम के साथ 
सान ज्षी हैं मू्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उस से विशेष अरथ की पूजा करते हैं, क्‍या 
ग्रह मूर्तिपूक्त नहीं है ! किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर भुकाना वा उस की पूजा करनी 
सब मूर्तिपूजा है जैसे मूर्तिवालों वे अपनी दुकान जमाकर जीविका ठाड़ी की है बैसे इस 
लोगों ने भी कर ली है जैसे पूजारी लोग मूर्ति का दरीन कराते, भेंट चढ़बाते हैं वैसे 
नानकपथी लोग अ्रथ की पूजा करते, कराते, भेंट भी चढ़वाते हैं अश्ोत्‌ मूर्तिपूजा- 
वाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग अ्रथसाहब वाले नहीं करते हां यह 
कहा जा सकता है कि इन्होंने वेदों को न सुना न देखा क्या करें जो सुनने और देख- 
| ने में आये तो बुद्धिमान्‌ लोग जो कि हठी दुरागही नहीं हैं वे सब सम्मदायवाल वेद- 
मत में आ जाते हैं। परन्तु इन सब ने भोजन का बखेड़ा बहुत स्रा हटा दिया है जै- 
| से इस को हटाया वैसे विषयासक्ति दुरभिमान को भी हटा कर वेदमत की उन्नति करें 
तो बहुत अच्छी बात है ॥ 

(प्रश्न) दादूपंभी का भागे तो अच्छा है ! (उत्तर) अच्छा तो बेदमार्ग है जो पकड़ा 
जाय तो पकड़ो नहीं तो सदा गोते खाते रहोगे इन के मत में दादूज़ी का जन्म गुजरात | 
में हुआ था पुनः जयपुर के पास “आमर” में रहते थे तेली का काम करते थे इंश्वर 
की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादुजी भी पुजाने लग गये भव वेदादिशास्त्रोंढी ही 
सब बातें छोड़ कर“दादूराम२” में दी मुक्ति मानली है जब सत्योपदेशक.नहीं.दोता तब ऐसे २ 
ही बखेडे चला करते हैं | थोडे दिन हुए “रामसनेही” मत शाहपुरा से चला है उन्हों ने सब 
" बेदोक्त धम को छोड़ के ' राम२” पुकारना अच्छा माना हैं उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति 
मानते हैं परन्तु जब भूख लगती है तब “ रामनाम ,, में से रोटी शाक नहीं निरुलता 
क्योकि खान पान आदि तो यृहस्थों के घर ही में मिक्ञते हैं वे भी भूर्तिपूज़ा को 
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एकादशसइुम्लास। ॥ रेबर 
-घिक्कारते हैं परन्तु आप स्वयं मूर्खि बन रहे हैं छ्लियों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि 
रामजी के। “रामकी” के बिना आनन्द ही नहीं मिल सकता ॥ 
एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिसका मत मुख्य कर “शाहपुरा” स्थान में- 
काड़ से चला है वे “रामर” कहने ही को परममन्त्र और हसी को सिद्धान्त मानते हैं। 
उन्नका एक अंभ कि जिस में सन्‍्तदासजी आदि की वाणी हैं ऐसा लिखते हैं --- 
जन का बंचन ॥ 
भरम रोग तव ही मिठ्या, रस्या निरेजन राह ! 
तलब जम का कागज़ फरया, कठ्या करम तब जाइ ॥ साखी ॥ ६ ॥ 
अब बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवे कि “रामर” कहने से अम जो कि अ्ञात 
है, वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कर्म कभी छूट सकते हैं वा 
नहीं ! यह केवल मनुष्यों को पापों में फंसाना और मनुष्यजन्म को नष्ट कर देना है ॥ 
अब इन का जो मुख्य गुरु हुआ है “रामचरण” उसके वचनः--- 
स्हमझा नांव प्रताप की, खखो सरवल चित लाह | 
रामचरण रसना रदौ, क्रम सकल मड़ जाह ॥ 
जिन जिन सुमयों नांव कूं, सो सब उतरथा पार | 
रामचरण जो वीसर्या, सो ही जम के दार ॥ 
राम बिना सब ऋूठ बतायो ॥ 
, राम भजत छूव्या सब ऋग्मा | चंद अरु सर देश परकम्मा । 
+ राम कहे लिन झूं मे नाहीं। लीन लोक में कीराति गाहीं ॥ 
राम रटत जम जोर न लागे 
राम नास लिख पथर तराहे | भगति हेति औतार ही घरही.॥ 
ऊंच मीच कुल भेद विचारे ॥ सो तो जनम आपलो हारे ॥ 
संता के झुल दीसे नांहीं | रांम रांस कह रास सम्हाँहीं ॥ 
ऐसो कुल जो कौरति गाने । हरि हरि जन कौ पार न पाये ४ 
रांम संतां का अन्त न आदे | आप आप की बुद्धि सम यान ॥ 











रा सत्यारयश्काशः ॥ 

इन का खवणडन |... का 
प्रथम तो रामचरण आदि के अंथ देखने से विदित होता है कि यह आमीण एक | 
सीधा सादा भनुष्य था न वह कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी गपड़चौय क्यों लिखता, 4 
यह केवल इन को अम है।के राम २ कहने से कर्म छूट जाये केवल ये अपना और 
दूसरों का जन्म खोते हैं । जम का भय तो बड़ा भारी है परन्तु राजसिपाही, चोर, डांकू,- 
व्यापू, सपे, बीछू और मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता चाहे रात दिन राम २ 
किया करे कुछ भी नहीं होगा। जैसे “ शक्वरर ”” कहने से मुख मीठा नहीं होता 
वैसे सत्यभाषणादि कमे किये बिना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि |. 
राम २ करना इन का राम नहीं सुनता तो जन्ममर कहने से भी नहीं सुनेगा और जो 
सुनता है तो दूसरी बार भी रामर कहना व्यथे है। इन लोगों ने अपना पेट भरने 
ओर दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है सो यह बड़ा 
आश्चर्य हम मुनते और देखते हैं कि नाम तो धरा रामश्नेही और काम करते हैं रांड- 
स्नेही का, जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्‍्तों को घेर रहीं हैं यदि ऐसे २ पाखण्ड न 
चलते तो आय्योवत्ते देश की दुर्देशा क्यों होती ? ये लोग अपने चेलों को जठ खिलाते | 
हैं और स्त्रियां भी लंबी पडके दंडवत्‌ प्रणाम करती हैं एकान्त में भी खियों और सा- 
घुओं की बैठक होती रहती हैं। अब दूसरी इन को शाखा '“खेड़ापा” आराम मारवाड 
देश से चली है उस का इतिहास एक रामदास नामक जाति का ढेढ़ बड़ा चालाक था 
उस के दो खरियां थीं वह प्रथम बहुत दिन तक ओघड़ होकर कुर्तों के साथ खाता 
रहा पीछे वामी कूणडापंथी पीछे “रामदेव” का “कामड़िया” # बना, अपनी दोनों 
लियों के साथ गाता था ऐसे घूमतार “सीयल” ; में ढेढ़ों का गुरु/ रामदास” था उ- 
स से मिला उस ने उस को “रामदेव” का पंथ बताके अपना चेला बनाया उस रा- 
मदास ने खेड़ापा आम में जगह बनाई और इस का इधर मत चज्ञा उधर शाहपुरे में 
रामचरण का । उस का भी इतिहास ऐसा पुना है क्रि वह जयपुर का बनियां थ। उस- 
ने “दांतड़ा” ग्राम में एक साधु से वेष लिया और उस को गुरु किया ओर शाहपुरे 
में आके टिक्की जमाई । भोले मनुष्यों में पाखएड की जड़ शीवू जम जाती है। जम गई 


#राजपूताने में “चमार,, लोग भव वस्त्र रंग कर “रामदेव,,भादि के गीत जिन को | 
धर जातियों ०-१ श् धर हैँ * 
वे “शब्द,, कहते हैं चमारों और अन्य को भुनाते हैं वे “कामड़िये” कहलाते हैं॥ 

(“सीथल जोधपुर के राज्य में एक बढ़ा ग्राम है ॥ 
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इन संबे में ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच का कुछ 
भेद नहीं आहक्षण से अन्त्यजप्येन्त इन में चेले बनते हैं अब भी कूंडापंथी से ही हैं 
क्योंकि मद्ठी के कुंडों मे ही खाले हैं । और साधुओं की जूंठन खाते हैं, वेदधम से माता 
पिता संसार के व्यवहार से बहका कर छुड़ा देते और चेला बना लते हैं, और रामनाम 
को महामन्त्र मानते हैं और इसी को “छुच्छम” # वेद भी कहते हैं, राम २ कहने से 
अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इस के विना मुक्ति किसी की नहीं होती । जो श्वास 
और प्रधास के साथ राम २ कहना बतावे उस को सत्यगुरू कहते हैं, और सत्यगुरू 
को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं, और उस की मूर्ति का ध्यान करते हैं, साधुओं के 
सरण धो के पीते हैं, जब गुरू से चेला दूर जावे तो गुरू के नल और डादी के बाल 
अपने पास रख लेवे, उसका चरणामृत नित्य लेवे, रामदास और हररामदास के बाणी 
के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं उस की परिक्रमा और आठ दण्डवत्‌ प्रणाम 
करते हैं और जो गुरु समीप हो तो गुरु को दण्डवत्‌ प्रणाम कर लेते हैं ख्री वा पुरुष 
को राम २ एकसा ही मन्‍्त्रोपदेश करते हैं ओर नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुनः 
पढ़ने में पाप समझते हैं उन को साखीः-- 

पैडताह पाने पही, ओ पूरबलो पाप | 
रास २ सुमरयां विना, रहस्यों रीतो आप ॥ 
बेद पुराण पे पद गीता, रामसजन विन रह गये रीता ॥ 
ऐसे २ पुरतक बनाये हैं स्ली को पति की सेवा करने भें पाप ओर गुरु साधु की 
सेवा में धमें बतलाते हैं वर्णाश्रम को नहीं मानते । जो बह्मर रामस्नेही न हो तो उस 
को नीच ओर चांडाल रामस्नेही हो तो उस को उत्तप्र जानते हैं अब ईश्वर का अवतःर 
/ नहीं मानते और रामचरण का बचन जो ऊपर लिख आये किः-- 
भगति हेति औतार ही घरदी ॥ 
भक्ति ओर सन्‍्तो के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड प्रपम्च इन 

' का जितना है सो सब आयोवत्ते देश का अहितकारक है इतने ही से बुद्धिमान बहुतसा 

' समझे लेंगे ॥ 

( भश्न ) गोकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुत अच्छा है देखो कैसा ऐश्वर्य्य भोगतते 


ऋछुच्छुम अथोत्‌ सूच्म । 


कं 
एकीदशसमुल्लासः ।। है हे 
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हैं क्या यह ऐश्वय्ये लीला के बिना पेसा हो सक्ता है ! ( उत्तर ) बंद ऐश्वम्मे गर- | 
हंस्थ लोगों का है मुस्ताइयों का कुछ नहीं। ( प्रश्न ) वाह २ ! गुसाइयों के प्रताप से 
है क्योंके ऐसा ऐश्वर्य्य दूसरों को क्यों नहीं मिलेता ! ( उत्तर ) दूसरे भी इसीप्रकार 
का छल प्रप|न्‍्च रचे तो ऐश्वय्थ मिलने में क्या संदेह दे ! और जो इन से अधिक छू- 
सैता करें तो अधिक भी ऐश्वय्ये हो सक्ता है। ( प्रश्ष ) वाह जी वाह ! इस में क्या | 
घूर्तता है ! यह तो सब गोलोक की लीला है । (डर ) गोलोक की लीला नहीं 
किन्तु गुसाइयों की लीला है जो गोलोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होया। 
यह मत “तैलकृ” देश से चला है क्योंकि एक तेलडी लक्ष्मणभट्ट नामक आरक्षण वि- 
बाह कर किसी कारण से माता पिता और स्त्री को छोड काशी में जा के उस ने संन्यास ले 
लिय्रा श्र और मूठ बोला था के मेरा विवाह नहीं हुआ, दैवयोग से उस के माता पिता 
और ख््री ने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है उस के माता पिता और स्त्री काशी 
में पहुँच कर जिस ने उस को संन्यास दिया था उस से कहा कि इस को संन्यासी क्यों 
किया देखे [ इस की युवति ख्री है और स्री ने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करें 
तो मुक्त को भी संन्यास दे दीजिये तब तो उस को बुला के कहा कि तू: बड़ा मिथ्या- 
वादी है, संन्यास छोड़, गरद्ाश्रम कर, क्योंकि तू ने क्रूठ बोलकर संन्यास लिया । उस 
ने पुनः वसा ही किया, संन्यास छोड़ उस के साथ हो लिया ! देखो ! इस मतका मूल ही 
कपट से जमा जब तेल देश में गये उस को जाति में किसी ने न लिया तब वहां 
से निकल कर घूमने लगे “चरणागंढ़” जो काशी के पास है उस के समीप “चपारण्य” 
नामक जह्नल में चले जाते थे वहां कोई एक लड़के को जझ्नल में छोड़ चारों और दूर 
२ आगी जला कर चला गया था क्योंकि छोड़मेवाले ने यह समझा था जो आर्गी न 
जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा लक्ष्मणभट्ट और उस की स्त्री ने लड़के को ले- 
| कर अपना पुत्र बना लिया फिर काशी में जा रहे, जब वह लड़का बड़ा हुआ तब उस | 
के मा बाप का शरीर छूट गया काशी में बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी 
रहा, फिर और कहीं जा के एक विप्टास्वामी के मेद्र में चेला हो गया वहां से कभी 
कुछ खटपट होने से काशी को फिर चला गया और संन्यास ले लिया फिर कोई बैसा 
ही जातिबहिष्कृत ब्राप्मण काशी में रहता था उस की लड़की युवति थी इस ने उस से 
कहा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से विवाह कर ले वैसा डी हुआ बिस के बाप 
ने जैसी लीला को थी वैसी पुत्र क्यों न करे / उस स्त्री को लेके वहीं चला गया कि 
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५० 4 पक 5 कम ह ह है 
एकादशसमुल्लास! श्दष. 
+ जहाँ ग्रभम विष्शुखामी के संदिर में नेला हुआ भा विवाह करने.से .उर्ग को वहां से 
निकाले दिया । फिर अजदेश में कि जहां अविधा ने धर कर रक्‍्ला है जाकर अपना | 
.* प्रवेच अनेक प्रकार की छुल युक्तियों से फैलाने लगा ओर मिथ्यां बार्तो की प्रसिद्धि क- | 
_सते लगा कि ओकृप्ण मुझ को मिले और कहा कि जो गोलोक से “देवीजीब” मत्यंलो- 
के में आये हैं उन को अक्षसम्बन्ध आदि से पवित्र करके गोलोक में भेजो हत्यादि मू- 
सन को अलोभन की बातें छुना के थोड़े से लोगों को अभोत्‌ ८४ चौरासी वेष्णव बनाये 
और निम्नलिखित मन्त्र घना लिये और उन में भी भेद रक्खा जैसे: -- 
' आओीकृच्ण; दारणं सभ ॥ 
कॉफच्लाय गोपी जनवल्लमायथ स्वाहा ॥ गोपालसहसत्रनाभ || 
ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसंबन्ध ओर समर्पण कराने का हैं:- 
ओऔीकृष्ण! शरण सम सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्ण- 
वियोगजनिततापक्लेशानन्ततिरोधभावो 5है सगवते कृष्णाय 
देहान्द्रियप्राथान्लःकरणतदमीज॒ दारागारपुत्राप्तवित्तेहपरा- 
गयात्मना सह समप्पेयामि दासो५६ं कृष्ण तवास्मि॥ 
इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समप्पण कराते हैं। “कीं कूप्शा- 
थेति,,--यह “की” तन्त्र अन्य का है इस से बिदित होता है कि यह वल्लभमत भी 
वाममार्मियों का भेद है इसी से स्त्रीसंग मुसाई लोग बहुधा करते हैं । “ गोपीजनव- 
हलभेति”---क्या- कृष्ण गोवियों ही को प्रिय थे अन्य फो नहीं ? ख्रियों को प्रिय वह 
होता है जो खेण अभोत्‌ स्त्री भोग में फंसा हो क्या श्रीकृष्णजी ऐसे थे ! अब “सह- 
लपरिवत्सरेति,,--सहल वर्षो की मसना ध्यथ है क्योंकि बल्‍लभ और उस के शिष्य 
कुछ सर्वेज्ञ नहीं हैं क्या कृष्ण का वियोग सहस्रों वर्ष से हुआ ओर आज़ लो अर्थात्‌ 
जब लो बल्‍्लभ का मत न था न बल्लभ जन्मा था उस के पूर्ब अपने देवी जीबों के 
उद्धार करने को क्यों न आया ? “ताप” और “केश” ये दोनों पर्योयवाची हैं इन में 
से एक का अहण करना उचित था दो का नहीं “अनन्त” शब्द का पाठ करना व्यर्थ 
है क्योंकि जो अनम्त शब्द रक्खो तो “सहस” शब्द का पाठ न रखना चाहिये और 
जो सहल शब्द का पाठ रक्‍्खों तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सर्वे व्यर्थ है और जो 
अनन्त काल लें। “तिरोहित” अर्थात्‌ आच्छादित रहे उस- की मुक्ति के लिये वल्‍्लभ का 
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- | होना भी व्यय है|अर्ोकिअन/्तण्का अन्त कहों छोता भला देहेन्द्रिय, झद्ान्तःकरण और 
उस के पम्मे ख्री, स्थान, पुत्र, परांसघन का अपप्पंश कृप्ण को क्यों करना ! क्योंकि क- 
प्ल पूर्शकाम होने से किसी के देहादि की इच्छा नहीं कर सकते और देझादि का 
, अर्पेश्ष करना भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के अपण से नखशिखाप्रपय्येन्त देह कहा- 
ता है उस में जो कुछ भ्च्छी बुरी वस्तु है मलमृत्रादि का भी अपर कैसे कर सकोगे! 
और जो पाप पुशयरूष कमे होते हैं उन को ऋष्णाप॑श करने से उनके फलभागी भी क- 
प्ण ही होगें अथीत्‌ नाम तो कृष्ण का लेते हैं और समपणे अपने लिये कराते हैं जो कुछ 
देह में मलमृत्रादि हैं कह भी गोसांहे जी के अपेण क्यों नहीं होता “क्या मीठा २ ग- 
डपष्प और कड़वा२ यू” और यह भी लिखा है कि गोसाई जी के अर्पण करना अन्य 
मतवाले के नहीं यह सब खार्थसिन्धुपन और पराये घनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त घ- 
में के नाश करने की लीला रची है | देखो यह बल्लभ का प्रपन्‍्चः-- 
आवशस्थामले पक्ष एकादश्यां महानिशि | 
साचादगयता प्रोक्त लदखरदह्त उच्चले ॥ १ ॥ 
अद्यसम्धन्धकरशात्सवेंषां देहजीवयोः । 
स्वदोषनिह॒क्तिहि दोषाः पसम्चयिधा: स्छताः ॥ २ ॥ 
सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः | 

संयोगजाः स्पशंजाश्च न मन्तव्या: कदाचन ॥ ३ ॥ 
अन्यथा सर्वदोधाणां न निवृतक्ति; कथकज्ष्यन । 
असमार्पितवस्तूनां तस्मावद्नमाचरेत ॥ ४ ॥ 
निवेदिभिः समप्येव सर्च कृर्यादिति स्थितिः । 

न मत॑ देवदेवस्थ स्वामिमसुक्तिससप्पेणस ॥ ५ ॥ 
तस्मादादौ सर्वकार्ये स्ववस्तुसमप्पणम । 
दक्तापहारयचन तथा चल सकल॑ हरे; ॥ € ॥. 

न ग्राक्यमिति वाक्य हि भिन्लमागेपरं सतस । 

सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥ 


जो कि बुंरे संग से अथोत्‌ चोरी, जारी, ] भगिनी, कन्या, पृत्रबधू, गुरुपल्ली आदि | 
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सथा कारंये समर्ष्येव स्वेदां शर्ाता ततः | 

. ..  इंसाल्वे गुखदोषाण! गुणदोषादिवशनभ्‌ । ८ || 

इत्यादि श्लोक गोसाइयों के सिद्धान्तरदस्यादि ग्रन्थों में लिख हैं यही गोसाइकें 
के मत का मूल तत्व है। भला इन से काई पूछे-कि ओकृष्छ-के देहात्त- हुए-कुछ-कम 
'पंकसहस- ये बीते' कह बल्लभ से-असवस-मास को आधी सल-को-्केशिनमिस-सके !॥१॥ 
जो गोसाई का चेज़ा होता है और उस को सब पदार्थों का समष्पेण करता है उस के 
शरीर और जीव के सब दोषों की निदृत्ति हो जाती हैं यही बल्लभ का प्रपंच मू्खों को 
बहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाई के चेले चलियों के सब दोष निदृत हो 
जाबें तो रोग दारिय्यादि दुःखों से पीड़ित क्यों रहें ! और वे दोष पांच प्रकार के झेते 
हैं॥ २ ॥ एक-सहज दोष जो कि स्वाभाविक अथोत्‌ काम क्रोधादि से उत्पन्न होते- 
हैं। दूसरे --किसी देश काल में नाना प्रकार के पाप डिये जाये | तीसरे--लोक में 
जिन को भक््याभक्ष्य- कहते और बेदोक्त जो कि मिथ्याभाषाणादि हैं। चोभे--संयोगज 













* से संगोग करना । पांचवें-स्पशेज अम्पशनीयों को स्पश करना। इन पांच दोषों को 
गोसई लोगों के मतवाले कमी न माने अथात यथरष्टाचार करे ॥ ३ ॥ अ्रन्य कोई 
प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं है विना गोसाईजी के मत के, इसलिये बिना स 
मर्पश किये पदाश्र को गोस।£ जी के चेले न भागे इसीलिगे इन के चेले अपनी स्त्री 
कन्या, पुत्रअधू और धनादि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं परन्तु समपेण का नियम 
यह है कि जब लो गोसाईजी की चरणसेवा म समपित न होवे-तब ला उस का खाभी 
स्वम्त्री को स्पश न करे॥ ४ ॥ इस से गोसाइयों के चेले समपेण करके पश्चात्‌ अपने २ 
पदार्थ का भोग करें क्‍योंकि लाभी के भोग करे पश्चात्‌ समप्पेण कहीं हो सकता ॥४॥| 
इस से प्रथम सब कामों में सब कस्तुओं का समर्प्पण करें प्रथम गोसाई जी को भायो 
दि समप्पेश करके पश्चात्‌ अहस करें बसे द्वी इरि को सम्पूणें पढ़ार्थ समपेश करके 
ग्रहण करें ॥ ६ ॥ मोसाई जी के मत से मित्र म्रागे के वाब्ममात्र/को: मरी. गोसाइयों 
के चेला चेली कभी न सुने न मदर करें यही उन के रिफ्यों रा. .न्यूबदार मसिद्ध 
है॥ ७ ॥ वैसे ही सब बस्तुओ्नों का समपेण करके सभ के बीच में ब्क्बुद्धि करे उस 
के पश्चात मैसे शर्म में भ्रन्त्र जल मिल कर गरारूप हो जाते हैं वैसे ही अपने मत 
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में गुण और दूसेरे के मत. में दोष हैं इसलिये अपने मत में. गुणों का वर्णन किया 
करें | ८ ॥ अब देखिये मोसइयों का मत सब सतो से अभिक अफनका अयोजन सिद्ध 
करनेद्वारा है । भला, इन गोसाइयों को कोई पूछे. कि अह्म का एक लक्षण और तुम न- 
हीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को अह्मसम्बन्ध कैसे करा सकोंगे! जो कड़ो .कि इस 
ही अश्न हैं हमारे साथ सम्बन्ध होने से सम्बन्ध हो जाता है सो तुम में ब्रक्ष के, गुर 
कर्म खमाव एक भी नहीं हैं पुनः क्या तुम केवल भोग बिलास के लिये बह्म बन बेटे 
हो ! । मला शिप्य और शिप्याओं को तो तुम अपने साथ सप्र्पित करके शुद्ध करते 
हो परन्तु तुम और तुम्हारी ख्री, कन्या तथा पृत्रबधू आदि असमर्पित रह जाने से 
अशुद्ध रह गये वा नहीं ? और तुम असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उन से 
उल्न्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं ? इसलिय तुम की भी उचित है कि अपनी | 
स्त्री, कन्या तथा पृत्रबधू आदि को अन्य मतवालों के साथ समर्पित कराया करो। 
जो कहो कि नहीं २ तो तुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा धनादि पदार्थों को सर्मर्पित 
करना करान। छोड देओ । मला अबलों जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी [. 
मिथ्या अपब्चादि बुराइयों को छोड़ो ओर सुन्दर ईश्वरोकत वेदविहित सुपर में आ- | 
करे अपने मनुप्यरूपी जन्म को सफल कर घमे, अथे, काम, मोक्ष इस चेतुष्टय फल को 
प्राप्त होकर आनन्द भोगो । और दोलिग्रे ! ये गोसाई लोग अपने संप्रदाय को “पुष्टि” 
ल्‍ कहते हैं अथीत खाने,पीने, पुष्ट होने ओर सब ख्त्रियों के संग यथ्रेष्टभोग विलास 
करने को पृष्टिमागे कहत हैं । परन्तु इन से पूछना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी मर्गे- 
दरादि रोगभ्रस्त होकर ऐसे मरौंक २ मरते हैं कि जिस को ये ही जानते होंगे सच 
पृद्धो तो पृष्टिमांगे नहीं किन्तु कुष्ठिमागे है जैसे कुष्ठी के शरीर को सब घतु पिथल२ के 
निकल जाती हैं औरं विलाप करता हुआ शरीर छोडता है ऐसी ही लीला इन की भी दे- 
खने में आती है इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना संघंटित हो सकता है क्योंकि दु/ख 
का नांम नरक और सुख का नाम खगे है । इसीप्रकार मिथ्या जाल रचके विचारें मोले मा- 
, ले मनुष्यों को जाल में फेँप्ाबा और अपने आप को श्रीकृ-्त मान कर सब के खामी बनते 
हैं। यह कहते हैं कि जितने दैबौ जीव गोलेक से यहां आये हैं उन के उंद्भधार करने 
के लिये हम लीला पृरुषोशम जन्मे हैँ जबलों हमारा उपदेश न ले तब लो गोलोक 
की प्राप्ति नहीं होती वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष और सब खियां हैं । कह जी कह. !- मला 
तुम्हारा मत है !! गोसाइयों के जितमे बेल हैं वे सब गोपियां बन जानेंगी अब विचारिगे 
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._ ॥ श्व्हे 


भला- जिस पुरुष -के दो ख्री होती हैं उस की बड़ी दुदेशा हो जाती है तो जहां एक | “ 
पुरुष ओर क्रोड़ों खी एक के पीड़े लगी हैं उस के डुःख का क्या पाराबार है! जो क॑- 
| हो के श्रीक्षप्ण में बड़ा भारी सामथ्ये है सब को प्रसन्न करते हैं तो जो उस की स्त्री | 
जिंस को खामिनी जी कहते हैं उस में भी श्रीकृष्ण के समान सामश्ये होगा, क्योंकि 
वह उन की अद्धांगी है जैसे यहां स्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अभवा पुरुष से स्त्री 
की अधिक होतीं है तो गोलोक में क्‍यों नहीं ? जो ऐसा है तो श्रन्य स्त्रियों के साथ | 
खामिनीजी का अत्यन्त लह्ाई बखेड़ा मचता होगा क्योंकि सपलीभाव बहुत बुरा हो- | 
ता है पुनः गोलोक खगे की अपेक्षा नरकबत्‌ हो गया होगा, अभवा जैसे बहुत स्त्री 
गामी पुरुष भगन्दरादि रोगों से पीड़ित रहते हैं वेसा ही गोलोक में भी होगा, छि ! 
छि !!ढ़ि!!! ऐसे गोलोक से मत्यंलोक ही विचारा भला है । देखो ! जैसे यहां 
गोसाई जी अपने को श्रीकृष्ण मानते हैं ओर बहुत स्त्रियों के साथ लीला करने से भ- 
गन्दर तथा प्रमेहादि रोगों से पीडित होकर महादुःख भोगते हैं। अब कहिये जिन का 
खरूप गोसाई पीड़ित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों से क्‍यों न ' 
होगा ! और जो नहीं है तो उनका खरूप गोसाई जी पीड़ित क्यो होते हैं ? । (प्रश्न) 
मत्येलोक में लीलाबतार धारण करने से रोग दोष होता है गोलोक में नहीं, क्योंकि 
वहां रोग दोष ही नहीं हैं । (उसर) “भोगे रोगमयम्‌” जहां भोग है वहां रोग अवश्य 
होता है भर श्रीकृष्ण के क्रोड़ानक्रोड्स्त्रियों से सन्‍्तान होते हैं वा नहीं और जो होते हैं 
तो लड़के२ होते हैं वा लड़की२ ? अथवा दोनों ! जो कहो कि लड़कियां ही लडकियां 
द्वोठी हैं तो उनका विवा: किन के साथ होता हागा ! क्योंकि वहां विना श्रीकृष्ण के 
कोई पुरुष नहीं जो इसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञाद्यनि हुई जो कहो कि लड़के ही 
लड़के होते हैं तो भी यही दोष आन पड़ेगा कि उन का विवाह कहां और किन के 
साथ द्वोता हैं ! अभवा घर के घर ही में गटपट कूक लेते हैं अथवा अन्य किसी की | 
लड़कियां वा लड़के हैं तो है भी तुम्हारी प्रतिज्ञा “लोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष” 
नष्ट हो जायगी और जो कहो कि सन्‍्तान होते ही नहीं तो भीकृष्स में .नपृश्र॒कत्व, भौर 
खियों में बन्ध्यापन दोष आवेगा। भला यह गोकुल क्या . हुआ ;| जाओ दिल्‍ली के 
बादशाह की :बीबियों की सेना हुईं । अब जो गोसाई लोग-शिषप्य, और -शिप्याओं का 
+ तन मे तथा बेन अपने अपेण करा लेते हैं सो भी -ठीक नहीं-क्‍्योंकि तन तो विवाह 
सम में स्त्री और पंति के समपेण हो जाता है पुनः मन भी दूसरे के समर्पण नहीं हो 
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सकता, क्योंकि मन ही के साथ तन का भी समरपपंण करना बन सकता और जो करें 

तो व्यमिचारी कहावेंगे, अब रहा घन उस की यही लीला समझो अर्थात्‌ मन के विन 
कुछ भी अपण नहीं हो सकता इन गोसाइयों का अभिमाय यदद है कि कमांढे तो चेला | 
और आनन्द करें हम | जितने बललभसम्मदायी गोसाई लोग हैं वे अब लो तैलंगी जा- 
जाति में नहीं हैं ओर जो कोई इन को भूले भटके लड़की देता है वह भी जातिबाश् 

हो कर अष्ट हो जाता है क्योंकि ये जाति से पतित किये गये और बिद्याहीन शत दिन 
प्रमाद में रहते हैं । और देखिये ! जब कोई गोसाई जी की पधरावनी करता है तब उस 

के घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता है न कुछ बोलता न चा- 
लक्ष, बिचारा बोले तो तब जो मूल न होबे “'मू्खाणां बल मौनम्‌” क्योंकि मूर्खो का 
बल मौन है जो बोले तो उस की पोल निकल जाय परन्तु स्त्रियों की ओर खूब ध्यान | 
लगाकर ताकता रहता है। और जिसकी ओर गोसाईजी देखें तो जानो बढ़े ही भाग्य 
की बात है ओर उस का पति, भाई, बंधु, माता, पिता, बड़े प्रसन्न द्वोते हैं वहां सब 
स्त्रियां गोसाई जी के पग छूती हैं जिस पर मोसाई जी का मन लगे था कृपा हो उस [_ 
की अंगुली पैर से दबा देते हैं वह स्त्री ओर उस के पति आरि अपना पन्यभास्य सम- 
भते हैं और उस स्त्री से पति आदि सब कद्दते हैं कि तू गोसाई जी की चरणसेवा में 
जा और जहां कहीं उस के पति आदि प्रसन्न नहीं द्वोते वहां दूती और कु्टनियों से काम 
सिद्ध करा लेते हैं। सच पूछो तो ऐसे काम करने वाले उन के मंदिरों में और उनके |. 
समीप बहुत से रहा करते हैं । अब इन की दक्षिणा की लीला अथौत्‌ इस प्रकार मां- 
गंतेहें लाओ भेट गोसाईजी की, बहू जी की, ल्ञाल जी की, बेटी जी की,मुखियाजी की, बाह- 
रिया जी की, गवैया जी की ओर ठाकुरजी की. इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं ज- 
ब कोई गोसाईजी का सेबक मरने लगता है तब उस की छाती में पग गोसाई जी धरते . 
हैं और जो कुछ मिलता है उस को गोसाई जी “गड़क्क” कर जाते हैं. क्या यह काम 
महाब्रापरण और कर्रिया वा मुझैव्॒ली के समान नहीं है ! | कोई २ चेला विवाह में 
गुसाई जी को बुला कर उन ही से लड़के लडकी का पाणिग्रहण कराते हैं और कोई २ 
मन जब केशरिया स्नान अथोत्‌ गोसाईं जी के शरीर पर स्त्री लोग केशर का उ 
पटना कर के फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रख के गोसाई जी को स्त्री पुरुष मिलके 
स्नान कराते हैं परन्तु विशेष स्त्रीजन स्नान कराती हैं पृनः जब गोसाईजी पीताम्बर 
पहिर और खड़ाऊं पर चढ़ बाहर निकल आते हैं और घोती उसी में पटक देते हैं फिर 
उस जल. का आचमन उस के सेवक करते हैं और अच्छे मसाला भधरके प्रन गीढी 
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गोसाईजी को देते हैं वह चाव कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक चांदी के कढोरे भें 
जिस को उन का सेवक मुखके आगे कर देता है उस में पीक उगल देते हैं उस की 
भी असादी बैंटती है जिस को “खास” प्रसादी कहते हैं । अब विचारिये कि ये लोग 
किसप्रकार के भनुष्य हैं जो मृहपन और अनाचार दोगा तो इतना ही होगा बहुत से 
समपंण लेते हैं उन में से कितने ही वैष्णवों के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं, कि- 
तने ही वैष्णवों के हाथ का भी नहीं खाते लकड़े लो भो लेते हैं परन्तु भारा, गुड़, 
चीनी, घी आदि धोये से उनका स्पर्श बिगड़ जाता है क्या करें बिचारे जो इन को 
धोबे तो पदार्थ हो हाथ से खो बैंढे | बे कद्दते हैं कि हम ठाकुर जी के रहू, राग, भोग 
में बहुत सा धन लगा देते हैं परन्तु वे रक्त राग भोग आप ही करते हैं ओर सच पृष्ठो 
तो बड़े २ अनर्थ होते हैं अथोत्‌ होली के समय पिचकारियां भर कर ख्त्ियों के अस्प- 
शेनीय अवयव अ्रभोत्‌ जो गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हैं और रसविक्रव आह्षण के 
लिये निषिद्ध कमे है उस को भी करते हैं । ( प्रश्न ) गुसाई जी रोटी, दाल, कही, 
भात, शाक और मठरी तथा लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ के तो नहीं बेचते किन्तु 
अपने नौकरों चाकरों को पत्तले बांट देते हैं वे लोग बेचते हैं गुसाई जी नहीं । ( उत्तर ) 
| जो गोसाई जी उन को मासिक रुपये देंवे तो वे पत्ते क्‍यों लेबे ! गुसाई जी अपने नौ- 
करो के हाथ दाल भात आदि नोकरी के बदले में बंच देते हैं वे ले जाकर हाट बाजार 
में बेचते हैं जो गुसाई जी खये बाहर बेचते तो नोकर जो ब्राझ्णणादि हैं वे तो रसावेकय 
दोष से बच जाते और अकेले गुसाई जी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते प्रथम तो 
इस पाप में आप डूबे फिर औरों को भी समेटा ओर कहीं २ नाथद्वारा आदि में गुसाई 
जी भी बेचते हैं रसविक्रय करना नीचों का काम हैं. उत्त्मों का नहीं ऐसे २ लोगों ने 
१इस आयोबरते की अधेगति कर दी ॥ 
ह ( प्रश्न ) खामी नारामण का मत कैसा है ! ( उसर ) “यही शीलला देवी 
तादसो झहनः खर:” जैसी गुसाई जी की धनहरणादि में विचित्र लीला है वैसी ही 
खामीनारायण की भी है। देखिये ! एक सहजानन्द नामक अयोध्या के समीप एक आम 
' का जन्मा हुआ था वह ब्क्षचारी हो कर गुजरात, काठियाबाड़, कच्छभुत्र आदि देशों 
में फ़िरता भा उस ने देखा कि यह देश मूखे ओर भोला भाला है चाहे जैसे इन को 
अपने मत में भुका लें वैसे ही ये लोग कुक सकते हैं । वहां उसने दो चार शिष्य ब- 
नागे उन ने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार 












_ । ३६२ सस्यायंमक्राशः ॥ । 
* और बड़ा सिद्ध है भौर मक्तों को चतुरभुज मूर्ति घारस कर साज्ञात्‌ दर्शन भी ,बेता... है 
एंक वार कांटिबायाड़ में किसी काठी अझोत्‌ जिसका नाम “दादा खाचर” गड़ड़े का 
भूतिया ( जिर्मासर ) का उस को रिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नाराबख का दर्शन 
. करना जाहो तो हम सहजानन्द जी से प्रार्थना करें ! उस ने कहां बहुत अच्छी बात है 
बह भोज़ा आदमी भा एक कोठरी में सहजानन्द ने शिर पर मुकुट धारण कट और शंख 
चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया ओर एक दूसंरा आदमी उस के पंड्ि खड़ा रह 
कर गदा पद्म अपने हाथ में ले कर सहजानन्द की बगल में से आंगे को हाथ .निकाल 
चतुभुंज के तुल्य बन ठन गये दादाखाचर से उस के चलों ने कद्दा कि एक वार आंख 
उठ देखके फिर आंख मीच लेना और झट इधर को चले आना जो बहुत देखोंगे तो 
नारायण कोप करेंगे अथात्‌ चेलों के मन में तो यह भरा कि हमारे कंपट की परीक्षा न 
क्र लेबे | उस को लेगये वह सहजानन्द कलावत्तू और चलकते हुए रेशम के कपड़े धा- 
रण कर रद्दा था अंधेरी कोठरी में खड़ा था उस के चेलें ने एक साथ लालटेन से को- 
ठरी के ओर उजाला किया दादाखाचर ने देखा तो -चतुर्भुज मूर्ति दीखी फिर कट दी- 
पक को आड़ में कर दिया दे सब नीचे गिर नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये और 
उसी समय बीच में बाते कीं कि तुम्हारा धन्य भाग्य है अब तुम महाराज के चेले हो- 
जाओ उस ने कहा बहुत अच्छे बात जब लो फिर के दूसरे स्थान में गये तब लें। दू- 
सरे वख धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बेठा मिला तब चेलें ने कहा [के देखो अब 
दूसरा खरूप धारण करके यहां विराजमान हैं | वह दादाखाचर इन के जाल में फँस 
गया वहीं से उन के मत की जड़ जमी क्योंकि वह एक बड़ा सूमिया था वहीं अपनी 
जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घृमता रहा, सब को उपदेश करता था, बहुतों को साधु 
भी बनाता था कभी २ किसी साधु की करठ की नाड़ी को मल कर मूर्क्ित भी कर दे-* 
ता था और सब से कहता था कि हमने इन की समाक्रि चढ़ादी है ऐसी २ पृर्त॑ता में का- 
ठियावाड़ के भोलेभाले लोग उस के पेच में फँस गये जब वह मर गया तब उस के चे- 
लो ने बहुत सा पाखण्ड फैलाया इस में यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे काई एक चोरी: 
करता कपडा गग्म शा न्यायाधीश ने उस को नाक कान काट डालने का देड किया जब 
उस की नाक काटी गई तब कह धूत्ते नाचने गाने और हंसने लगा लोगों ने पूछा हि तू 
। यों इंसता है ! उस ने कहा कुछ कहने की बात नहीं है ! लोगों ने पूछा ऐसी, कौन सी 
'बातत/ है. !: उस ने कहा बड़ी भारी आश्चर्य की बात है. हम ने ऐसी कभी नहीं देखी 
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लोगेनि कहां कहो, क्या बात है! उसने कहा कि मेरे सामने साक्षात्‌ 
चतुर्भज नारायख खड़े मैं देख कर बड़ा प्रस्षन होकर नाचता गाता अपने भाग्य 
को धन्यवाद देता हे कि में नातयण का साक्षात्‌ दरशन कर रहा हू । लोगों 
ने कहा हम को दशेन क्यों नहीं होता ! वह बोला नाक की आड हो रही है जो नाक 
कटबा डालो तो नारायण दीखे नहीं तो नहीं । उन में से किपी मूखे ने चाहा कि नाक 
जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये, उस ने क॒द्दा कि मेरी 
भी नोक काटो नारामश को दिखलाओ, उस ने उस की नाक काट कर कान में 
कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उपहास होगा | उस ने भी सम- 
का कि अब नाक तो आती नहीं इसलिये ऐसा ही कहना ठीक है तब तो बह भी वहां 
उसी के समान॑ नाचमे, कूदने, गाने, बजाने, हँसने और कहने लगा कि मुझ को भी 
नासयण दीखता है वैसे होते २ एक सहस मनुष्यों का झुंड हो गया और बड़ा कोला- 
हल मचा और अथने संप्रदाय का नाम “नारायरादरशी” रक्खा किसी मूख राजा ने 
सुबा उन को बुलाया तब राजा उन के पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने; 
हँसने लंगे तब राजा ने पूछां कि यह क्या बात है : उन्हों ने कहा कि साक्षात्‌ नारा- 
यण हम को दीखता है | ( राजा ) हम को क्‍यों नहीं दीखता ? ( नारायणदर्शी ) जब 
तक नाक है तब तक नहीं दीखेगा और जब नाक कटवा लोंगे तब्र नारायण प्रत्यक्ष 
दौखेंगे। उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक हे राजा ने कह्दा ज्योतिषीजी मुहूर्त देखिये । 
ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया जो डहुकम,अज्नदाता, दशमी के दिन प्रातःकाल आठ बजे ना- 
के कठवाने और नारायण के दशेन करने का बड़ा अच्छा मुद्दूत है। वाह रे पोपजी ! अपनी 
पोभी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूर्त लिख दिया जब राजा की इच्छा हुई और 
उन सह नकटों के सीधे बांध दिये तब्र तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कृदने और 
गाने लगे यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी राजा 
के एक चार पीढ़ी का बृड्ा २० व का दीवान था उस को जाकर उस के परपोते 
ने जो कि उस समय दीवान था वह बात सुनाई तब वृद्ध ने कट्दा कि वे पते हैं तू 
मुझ को राजा के पास ले चल | वह ले गया। बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित हो 
डन नाककटों की बाते सुनाई दीवान ने कहा कि सुनिवे भह्दाराज ! ऐसी शौज्रता न 
करनी चाहिये विन परीक्ष। किये पश्चात्ताप होता है ! ( राजा ) कया ये सहख पुरुष 
मूठ बोलते होंगे ! ( दीवान ) भू बोलो वा सच बिना परीक्षा के सच भूठ कैसे क- | 
हू _ ए' 
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े हे शक 
१३६४ सत्वार्थश्रकाशः ।। : 
हैं सकते हैं ? ( राजा ) परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? ( दीवाने ) किया संश्टिकंम 
प्रत्यक्षार्दि प्रेमाों से ( राजा ) जो पढ़ा न हो वह परीक्षा कैसे करे! ( दौवोन ] 
विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके। ( राजा ) जो विद्वान्‌ न मिले तो ! (दीवानों 
पुरुार्थी को कोई बात दुलेभ नहीं है ( राजा ) तो आप ही कहिये कैसा किया जा 
य ! ( दीवान ) मैं बुड़टा ओर घर में बैठा रहता है और अब थोड़े दिन जीऊंगां मं 
इसलिये प्रथम परीक्षा में कर लेऊं तत्पश्चात्‌ जैसा उचित समर; बैंसा कौजियेंगा | : 
( राजा ) बहुत अच्छी बात है। ज्योतिषीजी दीवानजी के लिये मुहूर्त देखो ( ज्यों । 
तिषी ) जो महाराज की आज्ञा, यही शुक्रु पंचमी में १० बजे का मुहूर्त - अच्छा है 
जब पञ्चमी आई तब राजाजी के पास आट बजे बुदृढे दीवान जी ने राजा जी से कंहा 
कि सहस्॒ दो सहख सेना ले के चलना चाहिये | ( राजा ) वहां सेना का क्या काम 
है ! ( दीवान ) आप की राजव्यवस्था की जानकारी नहीं है जैसा मैं कहता हूं वैसा 
कीजिये । ( राजा ) अच्छा जाओ भाई सेना को तैयार करो, साढ़े नौ बजे सवारी कर 
के राजा सब को लेकर गया । उन को देख कर वे नाचने और गाने लंगे जाकर बैठे उन 
के महन्त जिस ने यह संप्रदाय चलाया था जिस की प्रथम नाक कटी थी उस को बु- 
लाकर कहा कि आज हमारे दीवानजी को नारायण का दर्शन कराओ, उस ने कद्दा 
अच्छा दश बजे का समय जब आया ते एक थाली मनुप्य ने नाक के नौचे पकड़ 
रक्‍्खी उस ने पैना चकू ले नाक काट थाली में डाल दी ओर दीवान जी कौ नाक से 
रुषिर की धार छूटने लगी दीवानजी का मुख मलिन पड़ें गया । फिर उस छूत्त ने 
दौबान जी के कान में मन्त्रोपद्श किया कि आप भी हँस कर सब से कहिये कि मुमें 
को नारायण दीखता है अब नाक कटी हुईं नहीं आवे्गी जो ऐसा न कहोगे तो तु 
र्हारा बढ़ा ठट्टा होगा, सब लोग हँसी करेंगे, वह इतनां कह अलग हुंआ और दी- 
वानजी ने अगोद़ा हाथ नाक की आड़े में लगा दिया जब दीवान जी से राजों 
ने पूछा कहिये नारायण दीखता है वा नहीं ! दीवान जी ने राजा के कान भें कहा कि 
कुछ भी नहीं दिखता वृथ। इस थत्ते ने सहस्नों को अष्ट किया राजा ने दी 
वान से कहा अब कया करना चाहिये ? दौवान ने कहः इन को पकड़े के कठिन दरणेड 
दैनां चाहिये जब लो जीवें तब लो बन्दौघर में रखना चाहिये और इस दुष्ट को कि 
लि नें इन सब को बिगाड़ा है गधे पर॑ चढ़ा बड़ी बदेशा के साथ मारना चांहिये अब 
राजा और दीवान कान में बाते करने लगे तब उन्हों ने डरके भागने की तेरी की 
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परूतु चारों ओर फेज ने बेस दे सा था न भाग सके राजा ने आज्ञा ही किए 

, को पकड़ बेड़ियां इक्ल दो और इस दुष्ट का काला मुख कर गंध पर चढ़ा इस. के कछठ 
में फटे जूतों का द्वार पहिना सबैत्न घुमा छोकरों से धूड़ राख इस पर डलवा चौक २ : 
में जूतों. ख्रे पिटवा कुछ से लुँचवा मरवा डाला जावे | जो ऐसा न होबे तो पुना दूर , 
सरे भी ऐसा काम करत न ढरेंगे जब ऐसा हुआ तब नाककटे का संप्रदाय बंद हुआ | 7 
इसीप्रकार सब वेदबिरोधी दूसरों के घन हरने में बड़े चतुर हैं यह संप्रदायों की लीला 
है थे खामिनारायशा मतबाले धनहरे छुल कपटयुक्त काम करते हैं क्लितने ही मूर्खों के . 
बहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर बेठ सहजानन्दजी मुक्ति को ले ज़ाने 
के लिये आये हैं ओर नित्य इस मंदिर में एक बार आया करते हैं जब मेला होता है 
तब मन्दिर के भीतर पूजारी रहते हैं और नीचे दुकान लगा रक्‍्खी है मंदिर में से दुकान . 
में जाने का छिद्र रखते हैं जो किसी ने नारियल चड़ाया वही दुकान में फेक दिया अथौत्‌ , 
इसीप्रकार एक नारियल दिन में सहस्न वार बिकता है ऐसे ही सब पदार्थों. को बचते हैं 
जिस जाति का साधु हो उस से वैसा ही काम कराते हैं मैसे नापित हो उस से नापित का, . 
कुग्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से बनिये का, शूद्र से शूद्र आदि का 
काम लेते हैं अपने चलों पर एक कर ( टिक्रस ) बांध रक्‍्खा है लाखों क्रोड़ों रुपये ठगके 
एकत्र कर लिये हैं और करते जाते हैं जा गद्दी पर बेठता है वह गृहस्थ विवाह करता है, ' 
आमभुषणावि पहिनता है जहां कहीं पधरावनी होतो है वहां गोकुलिये के समान मुसांई 
जी ब्रहूजी आदि के नाम से भेंट पूजा लेते हैं अपन को “संत्संगी” ओर दूसरे मत- 
बालों को “कुसंगी” कहते हैं अपने सिवाय दूसरा फैसा ही उत्तम कार्मिक विद्वान पुरु 
प क्यों न द्वो परन्तु उस का मान्य ओर सेवा कमो नहीं करते क्योकि अन्य मतरंथ कौ + 
सेवा करने में पाप गिनते हैं प्रापिद्धे में उन के साथु खी जनों का मुख नहीं देखते परं. । 
सु गुप्त न जाने क्या लीस्म होती होगी इस की प्रसिद्धि स्वेत्र न्‍्यून हुई है कहीं ६ 
साधुओं की परखोगमनादि लीला म्रसिद्ध हो गई है ओर उन में जो २ बड़े २ हैं बे 
जब मरते हैं तब उन को गुप्त कुबे में फेंक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि अपुक महाराज 
संवेह बेकुरठ में गये सहजानन्दजी आके लेगये हमने बडुत प्राथना करी कि महाराज 
इन को न ले जाइये क्योंकि इस महात्मा के यहां रने से अच्छा है सहजानन्दजी ने 
कृद्ा कि नहीं अब इनकी वेकुरठ में बहुत आवश्यकता है. इसलिये. ले जाते हैं हमने 
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अपनी आंख से सहजाननदजी को और विमान को देखा तथा जो मरनेवाले थे उन 
। विमान में बैठा दिया ऊपर को ले गये और पुष्पों की वर्षा करते गये और जब कोई 
साधु बीमार पड़ता है और उस के बचने की आशा नहीं होती तब कहता है 'ह्ले मैं 
कल रात को वैकुरुट में जाऊंगा सुना है कि उस रात में जो उस के प्राण न छूटे और 
मूछित हो गया हो तो भी कुंबे में फेक देंते हैं क्योंकि जो उस रात को न फेंक दे ठो 
भूठे पढ़ें इसलिये ऐसा काम करते होंगे । ऐसे ही जब गोकुलिया गुंसांई मरता है. तब 
उन के चेले कहते हैं कि“गुसांई” जी लीला विस्तार कर गये” जो इन गुसांई खाभी- 
नारायणवालों का उपदेश करने का मन्त्र है वह एक ही है “अक्षेष्णः शेरणं मम” 
इस का अर्थ ऐसा करते हैं के श्रीकृष्ण मेरा शरण है अथीत्‌ मैं श्रीकृष्ण के शरणागत 

हूँ परन्तु इस का अभ श्रीकृष्ण भरे शरण को प्राप्त अधोत मेरे शरणागत हों ऐसा 
भी होतऋझता है | ये सब जितने मत हैं वे ऊटपटांग शास्रविरुद्ध बाक्यरचना करते हैं 
क्योंकि उन को विद्याहीन होने से विद्या के नियमों की जानकारी नहीं है ॥ 


(प्रश्न ) माध्य मत तो श्रच्छा है ! (उत्तर ) जसे अन्य मत।वलम्बी हैं वैसा ही 
माध्व भी है क्योंकि ये भी चक्रांकित होते हैं इन में चक्रांकितों से इतना विशेष है कि 
रामानुजीय एक वार चक्रांकित होते हैं और माध्व वर्ष २ में फिर २ चकरांकित होते 
जाते हैं चक्रांकित कपाल में पीली रेखा ओर माध्व काली रेखा लगाते हैं. एक माध्य 
पाश्डित से किसी एक महात्मा का शाखाथे हुआ था | ( महात्मा ) तुम ने यह काली 
रेखा और चांदला ( तिलक ) क्यों लगाया ? ( शास्त्री ) इस के लगाने से हम बैकुरठ 
को जांयेगे और श्रीकृष्ण का भी शरीर श्याम रंग था इतलिये हम काला तिलक करते 
हैं। ( महात्मा ) जो काली रेखा और चांदला लगाने से वैकुणठ में जाते हों तो सब 
मुख काला कर लेओ तो कहां जाओगे ? क्या वैकुएठ के भी पार उतर जाओगे ! और 
जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वैसा तुम भी सत्र शरीर काला कर लिया करो 
तब श्रीकृष्ण का साहश्य हो सक्ता है इसलिये यह भी पूर्वों के सहश है ॥ 

(अक्ष) लिझाहित का मत कैसा है? (उत्तर) जैसा चक्रांकित का, जैसे चक्रांकित 
चक्र से दांग जति और नारायण के बिना किसी को नहीं मानते वैसे लिंगांकित लिंगाकृति 
से दांगे जाते और बिना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते इन में विशेष बह है 
कि लिंगांकित पाषाण का एक लिंग सोने अथवा चांदी में मद़वा के गले में डाल रखते हैं 
2] 
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जब थानी भी पौते हैं तब उस को दिखाके पति हैं उन का भी मन्त्र रैंव के 
तलब रहता है ॥ ह 


|... ब्राह्मसंभाज और प्रार्थनासमाज ॥ 

( प्रश्न.) जाहसमाज और प्राभनसमाज तो अच्छा है का महीं ! ( उत्तर ) 
कुछ २ बाते अच्छी और बहुत सी बुरी हैं। ( प्रश्न ) आह्षसमाज ओरे प्रार्थनासमाज 
सब से अच्छा है क्योंकि. इस के नियम बहुत अच्छे हैं। ( उत्तर ) नियम सवोश में 
अच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्याहीन लोगों की कल्पना सर्वथा सत्य क्यों कर हो.सकती 
है ! जो कुछ आह्षसमाज और प्रा्थनासमाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े 
मनुष्यों को बचाये और कुछ २ पाषाणादि मूत्तिपूजा को हृठाया अन्य जाल अन्धों के 
फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हैं | परन्तु इन लोगों में स्वदेशभाक्ते व 
हुत न्यून है ईसाइयों के आचरण बहुत से लिये हैं खान पान विवाहादि के नियम भी 
बदल दिये हैं । २--अपने देश की प्रशंसा वा पूर्वेजों की बड़ाई करनी तो दूर रही उस 
| के स्थान में पेटभर निन्‍्दा करते हैं व्याख्यानों में ईसाई आदि अंगरेजों की प्रशंसा मर 
पेट करते हैं । ब्रह्मादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते प्रद्युत ऐसा कहते हैं. कि विना 
अंगरेजे! के सृष्टि में आजपयन्त कोई भी विद्वान्‌ नहीं हुआ आय्योवर्त्ती लोग सदा से 
मूख चले अयि हैं इन की उन्नति कभी नहीं हुई । ३- वेदादिका की प्रतिष्ठा तो दूर 
रही परन्तु निन्‍्दा करने से भी प्रथक्‌ नहीं रहते ब्राह्मसमाज के उद्देश के पुस्तक में साधुओं 
की संख्या है. ८इंसा” ५८ मूसा” “मुहम्मद! “ज्ञानक्‌” ओर “चैतन्य”! लिखे हें किसी 
. ऋषि महर्षि का नाम भी बहीं लिखा इस से जाना जाता है कि इन लोगों ने जिन का 
नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मतवाले हैं भला जब आय्यावत्त में उत्पन्न हुए हैं 
और इसी देश का अज्लजल खाश पिया अब भी खाते पीते हैं अपने माता, पिता, 
पितामहादि के मांगे को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक झुक जाना, आह्षसमाज़ी 
और प्रार्थनासमाजियों का एतदेशस्थ संस्क्ृतविद्या से रहित अपन को विद्वान प्रंकाशित 
करने इंगलिश भाषा पढ़के पर्डितामिमानी होकर मंटिति एक मत चंलाने में प्रवृत्त 
होना मंनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्यों कर हो सकता है ! ४--अंगरेज, 
 यवने, अन्त्यजादिं से भी खाने पीने का भेद नहीं रबखो इन्हों ने यही संमका होगा 
कि खाने पीने और जाति भेद तोड़ने से हम और हमारा देश संधर जायेगा परन्तु ऐसी | 
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छु७० सत्यार्थमंकाशः 


बातों से सुधार तो कहां है उलटा बिगाड़ होता है । ५-( प्रश्न ) जातिनेद इश्वरकृह 
“है ऋन्‍्मजुष्यकूस ? ( उत्तर ) ईश्वरक्ृत और मनुप्यकृत भी जातिमेद है। ( मश्न ) 
फोनसा ईश्वरक्त और कौनसा मनुप्यकृत ! ( उक्तर ) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्त, 
जल, जन्तु आदि जातियां परमेश्वरक्ृत हैं जैसे पशुओं में गौ, अश्व, हस्ति आदि जा- 
तियां, वृक्षों मं पीपल, बट, आम्र आदि, पत्तियों में हंस, काक, वकादि, जलजन्तुओं में 
मत्त्य, मकरादि जातिमेद हैं वैसे मनुष्यों में आहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भन्त्यज जा- 
तिमेद “हैं इंश्वस्क्व हैं परन्तु मनुष्यों में आह्मणादि को सॉमोन्य जाति में नहीं किन्तु सा- 
मान्य विरोषात्मक जाति में गिनते हैं जैसे पूर्व वर्णाश्रमव्यत्रस्था में लिख आये वैसे दी 
गुण कमे स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी अवश्य है इस मनुष्यकृतत्व उन के गुण कर्म 
स्वभाव से र्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णों की पर्राक्षापूर्वक व्यवस्था 
करनी राजा और विद्वानों का काम है। भोजनभेद्र भी इश्वस्क्ृत और मनष्यकृत है जैसे 
सिंह मांसाहरी और अरणी भैंसा घासादि का आहार करते हैं यह इंश्वर 
कृत और देश काल वस्तु भेद से भोजनभेद मनुप्यकृत है। (प्रश्न ) देखो यूरों 
पियन्‌ लोग मुण्डे जूते, कोट, पतनलून पहरते, होटल में सब के हाथ का खाते हैं इसी- 
लिये अपनी बढ़ती करते जाते हैं । ( उत्तर ) यह तुम्हारी भूल है क्योंकि मुसलमान 
अन्त्यज लोग सब के हाथ का खत हैं पुच: उन की उन्नति क्यों नहीं होती ? जो 
यरोपियनों में बाल्यवस्था में विवाह न करना, लड़का लड़की को विद्या सुशिक्षा क 
रना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आदमियां का उपदेश नहीं द्ोता, वे ।ै 
द्वाव होकर जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फंसते जो कुछ करते हैं. वह संब परस्पर 
विचार ओर सभा से निश्चित करके करते हैं अपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तंन, 
मन धन व्यय करते हैं आलस्य को छोड उद्योग किया करते हैं देखो ! अपने देश 
के बने हुए जते को काय्योलय ( आफिस ) और कचहरी में जाने देते हैं हस दे 
शी जूते को नहीं, इतने ही में समक लेओ कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना, 
मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते देखो ! कुछ सी 
वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपिनों को हुए ओर आज तक ये लोग मोटे क- 
| पड़े आदि पहरते हैं जैसा क्रि स्वदेश में पहिरते थे परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल 
चलन नहीं छोड़ा और तुम में से बहुत से लोगों ने उन को; अनुकरण कर लिया. 
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एकादशसमुल्लत्सः ॥ ३६७ 


| इसी से तुम निृद्धि और वे बुद्धिमान्‌ ठहरते हैं अनुकरण का करना किसी बाद्धिमान्‌ 
का काम नहीं और जो जिस काम पर रहता है उस को यथोचित करता है आज्ञानुवर्ती 
बराबर रहते हैं अपने देशवालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुणों और 
अच्छे २ कर्मों से उन की उन्नति है मुण्डे ज़ृते, कोट, पतन, होटल में खाने पीने 
आदि साधारण और बुरे फार्मो से नहीं बड़े हैं और इन में जातिभेद भी है देखो ! जब 
कोई यूरोपियन चाहै कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्यदेश अन्यम- 
तवालें। की लड़की वा यूरोपिन की लड़की अम्य देशवाले से विवाह कर लेती है तो 
उसी समय उस का निमन्त्रण साथ बैठ कर खाने और विवाह आदि को अन्य लोग 
बन्द कर देते हैं यह जातिभेद नहीं तो क्या ? और तुम भोलेभालो को बहकाते हैं कि 
| हम में जातिभेद नहीं तुम अपनी मूखेता से मान भी लेत हो इसलिये जो कुछ करना 
यह सोच विचार के करना चाहिये जिस में पुनः पश्चात्ताप करना न पड़े । देखो ! वैथ 
और ओऔषध की आवश्यकता रोगी के लिये है नीरोग के लिये नहीं विद्यावान्‌ नीरोग 
+ और विद्यारह्तित अविद्यारोंग से ग्रस्त रहता है उस रोग के छुड़ाने के लियेसत्यविद्या और 

सत्योपदेश है उन को अबिदया से यह रोग है कि खाने पीने ही में धम्म रहता और जा- 
ता है जब किसी को खाने पीने में अनाचार करते देखते हैं तब कहते और जानते हैं कि वह 
धम्मेअ्रष्ट हो गया उस की बात न सुननी ओर न उस के पास बैठते न उस को अपने पास 
बैठने देते अब कहिये कि तुम्हारी विद्या खार्थ के लिये है अथवा परमार्थ के लिये परमार्थ 
तो तभी होता कि जब तुम्हारी विद्या से उन श्रज्ञानियों को लाभ पहुंचता जो कहो कि 
ये नहीं लेते हम क्या करें यह तुम्हारा दोष है उनका नहीं क्योंकि तुम जो अपना आ- 
/ चरण अच्छा रखते तो तुम से प्रेम कर वे उपकृत होते सो तुम ने सहर्सों का उपकार 
नाश करके अपना ही सुख किया सो यह तुम को बड़ा अपराध लगा क्यों/के परोपकार 
करना धर्म्म और परहानि करना अधरम्म कहाता है इसलिये विद्वान्‌ को यथायोग्य व्यच- 
हार करके अज्ञानियां को दुःखसागर से तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये सर्व 
मूर्खों के सदश कमे न करने चाहिये किन्तु जिस में उन की और अपनी दिन २ प्रति 
उन्नति हो बस कमे करने उचित हैं | (प्रश्न) हम कोई पुस्तक इंश्वरमणीत वा सर्वोश 


सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों की बाद्धि निओन्त नहीं होती इस से उन के बनाये प्र- 
न्थ सब आन्त होते हैं इसलिये हम सब से सत्य अहण करते और असत्य को ोड़ देंते 
के नल ननपपक5बमपप2आ पम374 23, कह 
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१६८ सत्याथप्रकाशः ॥ 


हैं चाहे सत्य वेद में, बाइविल में वा कुरान में और अन्य किसी अन्य में हो दम को 
ग्राक्म है असत्य किसी का नहीं । ( उत्तर * जिस बात से तुम त्यसभ्राही दोना चाहते 
हो उच्ची बात से असत्यग्राही भी ठहरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य आन्तिरहित नहीं हो 
सकते तो तुम भी मनुप्य होने से आन्तिसहित हो जब आन्तिसहित के वचन सर्वोश में 
प्रामाशिक नहीं होते तो तुम्हेरे वचन का भी विश्वास नहीं होगा फिर तुम्हारे वचन पर 
भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये जब ऐसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के 
योग्य हैं फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चा- 
हिये “चल तो चौबे जी छुब्बेजी बनने को गांठ के दो खोकर दुबे जी बन गये” कुछ 
तुम सर्वज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हैं कदाचित्‌ अम से असत्य को अहण 
कर सत्य को छोड़ भी देते होंगे इसलिये सर्वेज्ञ परमात्मा क वचन का सहाय इस अ्र- 
ल्पज्ञों को अवश्य होना चाहिये जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिख आये हैं वेसा तुम 
को अवश्य ही मानना चाहिये नहीं तो “यतो अष्टस्ततो अर!” होना है जब सवे 
सत्य वेदों से प्राप्त होता है जिन में असत्य कुछ भी नहीं तो उन के अहण करने में 
शंका करनी अपनी और पराई हानिमात्र कर लेनी हैं इसौ बात से तुम को आयोवतीय 
लोग अपने नहीं समझते ओर तुम आयोवत्त की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके क्योंकि 
तुम सब घर के भिन्ञक ठहरे हो तुमने समझा हैं कि इस बात से हम लोग भपना और 
पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकोगे जैसे किसी के दो ही माता पिता सब सेँ- 
सार के लड़की का पालन करने लगें सत्र क! पालन करना तो असंभव है किन्तु उस 
बात से अपने लड़का को भी नष्ट कर बैठे वेसे ही आप लोगों की गति है भला वेदादि 
सत्यशार्त्रों को माने बिना तुम अपने वचनों की सत्यता ओर असत्यता की परीक्षा और 
आयोवतते की उन्नति भी कभी कर सकते हो जिस देश को रोग हुआ है उस की ओ- 
षधि तुम्हारे पास नहीं और युरोपियन्‌ लोग तुम्हारी अपेक्षा नहीं करते “और आयावर्सीम 
लोग तुम को अन्य मतियों के सहश समभते हैं, अब भी समझ कर वेदादि के मान्य 
4 से देशोज्नते करने लगा तो भी अच्छा है जो तुम यह कहते हो ।क्ि सब सत्य परमेश्वर से | 
अकाशित होता है पुनः ऋषियों के आत्माओं में इंधर से प्रकाशित हुए रसत्या् वेदों 
3 क्यों नहीं मानते ! हां, यही कारण है कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े भौर न पढने की 
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एकादशसमुन्लास! ॥ ४० हे 
इंच्छा करते हो क्योंकर तुम को वेदोक्त ज्ञान हो सकेगा ! ६-दूसरा जगत्‌ के ड्- 
पादान कारण के बिना जगत्‌ की उत्पत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते हो जैसा 
ईसाई और मुसलमान आदि मानते हैं इसे का उत्तर सृष्ट्युतत्ति और जीवेश्वर की व्या 
झूया में देख लीजिये कारण के बिना काय का होना सवेशा असम्भव और उत्पन्न वम्तु 
का नाश ने होना भी वैसा ही असम्भव है एक यह भी तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप 
ओर प्राथना से पापों की निरत्ति मानते हो इसी बात से जगंत्‌ में बहुत से पाप बढ़ गः 
ये हैं क्‍योंकि पुराणी लोग तीथोदि यात्रा से, जैनी लेग भी नवकार मन्त्र जप और ती- 
थोदि से, इंसाई लोग ईसा के विश्वासस,मुसलमान लोग “तोबाः"” करने से पाप का छूट 
जाया विना भोग के मानते हैं इस से पापों से भय न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत हो- 
गई है । इस बात में आह्य ओर ग्राथनासमाज्जी भी पुरानी आदि के समान हैं जो वेदों 
को सुनाते ते विना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न होने से पापों से डरते और धम्मे मे 
सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के बिना निवृत्ति माने तो ईरवर अन्यायकारी होता है. | ८- 
जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कमी नहीं हो सकती क्योंकि ससीम जीव के 
भुण कमे स्वभाव का फल भी ससीम होना अवश्य है । ( प्रश्न) परमेश्वर दयालु है स- 
सीम कर्मों का फल अनन्त दे देगा | ( उत्तर ) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट 


हो जाय, और सक्मों की उन्नति भी कोई न करेगा क्योंकि थोड़े से भी सत्कर्म काअ- 


नन्‍्त फल परमेश्वर दे देगा और परचात्ताप वा प्रायना से पाप चाहें जितने हो छूट 
जायंगे ऐसी बातों से धम्मे की हानि और पाप कर्मों की वृद्धि होती है। ( भश्न ) हम 


£% 


स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भी बड़ा मानते हैं नेमित्तिक को नहीं क्योंकि 


जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरद्त हम में न होता तो वेदों को भी कैसे पड़ पढ़ा . 
समझ समझा सकते इसलिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है । ( उत्तर ) यह : 
तुम्हारी बात निरथक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक 


मिमा होता जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान होता है और न वह घट बड़ सकता उस से 
उन्नति कोई भो नहीं कर सकता क्योंकि जंगली मनुष्यों में भी स्वाभाविक .ज्ञान है तो 
भी वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते ओर जओ नेमितिक ज्ञान है वही उन्नति का का- 
रण है। देखो! तुम हम बाल्यावस्था में कतैव्याइकतेव्य और धमो5बमे कुछ भी ठीकर 
| नहीं जानते थे जब हम विद्वानों से पढ़े तभी कर्तव्याउकतेव्य और घरमोडषम को समझने 
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छ०ण्‌ सत्या्थप्रकाशः ॥ - 
































लंग्र इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं न ६-/जो आप लोगों ने 
पूवे और पुनजन्म नहीं माना है वह इंसाई मुसलमानों से लिया होगा इस का भी उत्तर 
पुनजेन्म की व्याख्या से समझ लेना परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत अथोत्‌ 
नित्य है और उस के कम भी प्रवाहरूप से नित्य हैं कम्मे और कमेवान्‌ का नित्य स- 
म्तन्ध होता है क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठा रहा था ! वा रहेगा # और परमे- 
श्बर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से द्वोता है पू्वोपर जन्म न मानने से कृतहानि और 
अक्ृताम्यागम नैनेश्य और वैवम्य दोष भी ईश्वर में आते हैं क्योंकि जन्‍म न हो तो 
पाप पुरय के फल भोग की हानि हो जाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, दुःख, 
हानि, लाभ पहुंचाया होता है वैसा उस का फल विना शरीरधारण किये नहीं होता दू- 
सरा पूवजन्म के पाप पुण्यों के बिना सुल् दुःख की प्राप्ति इस जन्मः में क्योंकर होवे 
नो पूर्वजन्म के पापपुण्यानुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी और बिना भोग कि- 
थे नाश के समान कम का फल हो जावे इसलिये यह भी बात आप लोगों की अ्रच्छी 
: नहीं ॥ १०--और एक यह कि इंश्वर के विना दिव्य गुणवाले पदार्थों और विद्वा- 
नो को भी देव मानना ठीक नहीं क्‍योंकि परमेश्वर महादेव और जो देव न होता तो 
सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्‍यों कहाता।-१ १---एक अग्निहोत्रादि परोप- 
कारक कर्मों को कतेन्य न समझना अच्छा नहीं । १९---ऋषि महर्षियों के किये 
उपकारों फो न मानकर ईसा आदि के पीछे कुक पड़ना अच्छा नहीं । १६--ओर 
विना कारण विद्या वेदों के अन्य कांय्ये विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सबेथा असम्भव 
है। १४--और जो विद्या का चिन्ह यशोपवीत और शिखा को छोड़ मुसलमान ई- 
साइयों के सदहश बन बैठना यह भी व्यथ हे जब पतलून आदि वल्त पहिरते हो और 
“तमगों” की इच्छा करते हो तो क्‍या यज्ञोपदीत आदि का कुछ बड़ा भार हो गया 
भा १ । १५--और ब्रह्मा से लेकर पीछे २ आस्यीवत्त में बहुत से विद्वाद्‌ हो गये हैं 
उन की प्रशंसा न कर के यूरोपियन्‌ ही की स्तुति में उतर पड़ना पक्तपात 
+ और खुशामद के विना क्या कहा जाय £ १६-+-और बीजांकुर के समान जड़ 
जैतन के योग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पाति के पूर्व जीवतत्व का न मानना और उत्प- 

न्वाक्ा नाश न मान पूवोपर विरुद्ध के पे के भर अर कस व ब जो उत्पति के पूर्व चेतन और जड़ बसस्‍्तु न था 
+ दो जीव कहां से आया(ओऔर संयोग किन का हुआ जो इन दोनों को सनातन मा- 
नते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूदे देश्वर के दिना दूसरे किसी तल्‍्व को न मानना 


. 





जज ऊक्ठु 
एकाइशसमुल्लास; ॥ ४०३ 


यह आपका पक्त व्यर्थ हो जायगा इसलिये(ो: उन्नति करना चाहो तो/“आस्पेससाज! के साम 
मिलकर उस के सदेश्यानुसार आचरख करना स्वीकार कीजिये नहीं तो कुछ हाथ मःसंगेमी 
क्योकि हम और आप को श्रतिं उचित है कि जिस देश के पदायों से अपना शरीर व 
ना अब भी पालन होता है आंगे द्ोगा उस की उन्नति तन मन घन से सब जने मिलें- 
कर प्रीति से करें इसलिये जैसा आर्यसमाज आर्य्यावर्त देश की उन्नति का कारण है 
वैसा दूसरा नहीं दो सकता यदि इस समाज को यथावत्‌ सहायता देवें तो बहुत अच्छी बात हैं 
क्योकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है एक का नहीं) ( प्रश्न ) आप 
सब का खंडन करते ही आते हो परन्तु अपनेर धर्म में सव अच्छे हैं खडन किसी का 
न करना चाहिये जो करते हो तो आप इन से विशेष क्या बतलाते हो? जो बतलाते हो 
तो क्‍या आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था? और नहै ? ऐसा अभिमान करना आप को 
उचित नहीं क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से अधिक, तुल्य और न्यून बहुत हैं 
किसी को घमड करना उचित नहीं ? ( उत्तर ) प्म सब का एक होता है वा अनेक! 
जो कहो अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध जो कहो कि वि 
रुद्ध होते हैं तो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कद्दो कि अविरुद्ध 
हैं तो प्रथरू २ होना व्यर्थ है इसलिये घन और अधर्म एक ही है अनेक नहीं यही 
हम विशेष कहते हैँ कि जैसे सब सेप्रदायों के उपदेशकों फो कोई राजा इकदठा करे तो 
एक सहस्र से कम नहीं होंगे परन्तु इन का मुख्य भाग देखो तो पुरानी,..किरानी, जैनी 
और कुरानी चार ही हैं क्योंकि इत चारों में सब संप्रदाय आ जाते है कोई राजा 
उन की सभा करके जिज्ञासु द्वोकर प्रथम वाममार्गी से पूढ़े हे महाराज ! मैंने आज तक 
कोई गुरु और न छ्लिसी धरम का अहण किया है कहिये सब धर्मों! में से उत्तम धमे कि 
स का है ? जिस को में ग्रहश करूं । ( वाममार्गी ) हमारा है। ( जिज्ञामु ) ये नौ सो 
नत्यानवे कैसे हैं ? (वाममार्गी ) सब झूठे और नरकगामी हैं क्योंकि “कौलालरतरत्नासि” 
इस बचन्‌ के प्रमाण से दमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है । ( जिज्ञासु ) आप का 
क्या धमें है! ( वाममार्गी ) भगवती का मानना मद्य मांसादि, पंच मकारों का 
सेवव और रुद्यादझल आदि चौंसठ तन्त्रों का मानना, हत्यादि जो तू मुक्ति की का 
करता है तो हमारा चेला हो जा । ( जिज्ञापु ) अच्छा परन्तु और सद्मात्माओं 
दर्शेन कर पूछ पाढ़ आऊंगा परचात्‌ जिस में मेरी अद्धा और प्रीति होगी उस का 
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३०७ सत्यायथम्काशः ॥ 
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चेला हो जाऊंगा । ( वाममर्गी ) अरे क्यों आन्ति में पड़ा है! ये लोग तुक को 
बहकाकर अपने जाल में फँसा देंगे किसी के पास मत जावे हमारे ही शरणागत हो 
जा नहीं तो पछुताबेगा | देख ! हमारे मत में मोंग और मोक्त दोनो हैं।-( जिज्ञासु ) 
अच्छा देख तो आऊं आगे चलकर शैव के पास जाके पूछा तो ऐसा हीं उत्तर उस 
ने दिया इतना विशेष कहा कि बिना शिव, रुद्राक्ष, भस्मघारण और लिंगाचन के 
मुक्ति कभी नहीं होती । वह उस को छोड नवीन वेदान्तीजी के पास गया । (जिज्ञास) 
कहो महाराज ! आप का धर्म क्या हैं ! । ( वेदान्ती ) हम धमो5धर्म कुछ भी नहीं 
मानते हम साक्षात्‌ अ्न हैं हम में धर्मो5घर्म कहां है ? यह जगत्‌ सब मिथ्या है और 
जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म माद जीवभाव को छोड़ नित्यमुक्त ' 
हो जायगा । ( जिज्ञाप्र ) जो तुम ब््म नित्यमुक्त द्वो तो ब्रह्म के गुण कमे खभाव तुम ' 
में क्यों नहीं ! ओर शरीर में क्यों बंधे हो ! ( वेदान्ती ) तुक को शरीर दीखते हैं 
इसी से तू आन्त है हम को कुछ्ध नहीं दीखता बिना ब्रह्म के । ( जिज्ञामु ) तुम देखने 
वाले कोन और किस को देखते दो! ( वेदान्ती ) देखनेवाला ब्रह्म ओर अश्म को अहम 
देखता है (जिज्ञाम्ु) क्या दो बक्ष हैं ? (वेदान्ती) नहीं अपने आप को देखता है । (जिज्ञासु) 
क्या कोई अपने केघे पर आप चढ़ सकता है तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पागलपने 
को है (उसने आगे चल कर जैनियों के पास जाके पूछा उन्हों ने भी वैसा ही कहा 
परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिनधर्म'” के विना सब धर्म खोटा जगत्‌ का करा 
अनादि ईश्वर कोई नहीं जगत्‌ अनादि काल स जैसा का बैसा बना है और बना रहेंगा 
आ तू हमारा चेला हो जा, क्योंकि हम सम्यकत्वी अथोत्‌ सब प्रकार से अच्छे हैं, 
उत्तम बातें को मानते हैं जन मांगे से भिन्न सत्र मिथ्यात्वी के । आगे चलके इसाई 
से पूछा उस ने वाममार्गी के तुल्य सब जवाब सवाल किये इतना विशेष बतलाया 
“सब मनुष्य पापी हैं अपने सामथ्ये से पाप नहीं छूटता बिना ईसा पर विश्वास के प- 
वित्र होकर मुक्ति को नहीं पा सकता इंसा ने सब के प्रायश्त्रित के लिये अपने प्राण 
देकर दया प्रकाशित की है तू हमारा ही चेला हो जा” । जिज्ञामु सुनकर मौलबी सा 
हब के पास गया उन से मी ऐसे ही जवाब सवाल हुए इतना विशेष कहा “लाशरीक : 
खुदा उस के पेगम्बर और कुरानशरीफ्‌ के बिना माने कोई निजात नहीं पा सकता, जो/ 
इस मज़इब को नहीं मानता वह दोनखी और काफिर है वाजिवुल्कत्ल है” । जिज्ञासूं ; 
| [६ | 
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एकादेशस४म्लॉसः ।॥| घछ८्ण्‌ 


सुनकर बैप्णब के पास गया वैसा हो संवाद हुआ इतना विशेष कहां कि “हमारे 
तिलक छापे देखकर यमराज डरता है,, । जिज्ञामु ने मन में समझा कि जब्र मच्छर, म- 
बखी, पुलिस के सिपाही, चोर, डाकू ओर शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों 
डरेंगे ! फिर आगे चला तो सब मतवालों ने अपने २ को सच्चा कहा कोई हमारा 
कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वज्लभ, सहजानन्द, कोई माधव आदि | 
को बड़ा और अवतार बतलाते सुना सहसतों से पूछ उन के परस्पर शक दूसरे का वि- 
रोध देख विशेष निश्चय किया कि इन में कोई गुरु करने योग्य नहीं क्योंकि एक २ की भूठ 
में नौ सौ निन्न्यानवे गवाह हो गये जैसे झूठे दुकानदार वा वेश्या और भडुआ आदि अ- 
पनी २ वस्तु की बड़ाई दूसरे की बुराई करते हैं वैसे ही ये हैं ऐसा जानः-- 
तबिज्ञानार्थ स गुरुसेवाभिगच्छेत्‌ । ससित्पाणिः आोखिय॑ 
ब्रह्मनिष्ठप्‌ ॥ ? ॥ तस्से स विद्वानुपसन्नाय सम्यक प्रशान्तचि- 
साय शामान्विताय। येनाचरं पुरुष वेद सत्य भोवाच तान्तत्त्वतो 


ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ २॥ सुण्डक १ | खं० २। सं० १३ १३॥ 
उस सत्य के विज्ञानाथ वह समित्पाणशि अथोत्‌ हाथ _जोड अरिक्त हस्त होकर 
ब्ह्मनिष्ठ परमत्मा को जाननेहारे गुरु के पास जावे इन पाखणिडियों के जाल में 
न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान्‌ के पास जाय उस शान्तचित्त जितेन्द्रिय स- 
मीप प्राप्त जिज्ञामु को यभाथथ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कमे स्वभाव का उपदेश करे 
और जिस२ साधन से बंद ओता धमोथे काम मोद्ष और परमात्मा को जान सके वैसी 
शिक्षा किया करे ॥ २॥ जब वह ऐसे प्रुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन 
! संप्रदायों के बखेड़ों से मेरा चित्त आन्त हो गया क्योंकि जे मैं इन में से किसी एक का 
। चेला होऊंगा तो नौ सौ निन्‍्न्यानवे से बिरोधी होना पड़ेगा जिस के नो सो निम्न्‍्यानवे 
ओर एक मित्र है उस को सुख कभी नहीं हो सकता इसलिये आप मुझ को उ- 
' हैंदेश कीजिये जिस को में अहण करूँ । ( आप्तविद्वान्‌ ) ये सब मत अविद्याजन्य वि- 
2707: द्ाविरोधी हैं मूखे पामर और जंगली मनुष्य को बहकाकर अपने जाल में फँसा के अ- 
पना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वे बिचारे अपने मनुष्य जन्म के फंल से रहित होकर अ- 
पने मनुष्यजन्म को व्यथे गमाते हैं । देख ! जिस बात में ये सहल एकमत हों वह वेद- 

: औन ग्रा् है और जिस में परस्पर विरोध हो वह फल्पित, झूठा, अधरम, अग्राह् है । 
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४०६ , सत्माधेककाश: ते 
( जिज्ञास ) इस की परीक्षा केसे हो? ( आध्न )( जाकर इन२ बातों को पूछ 
एक सम्मति हो ज्ञायगी, तब वह उन सहलों की मंडली के बीच में खड़ा होकर बोला 
कि सुनो सब लोगो ! सत्यभाषण में धर्म है वा मिथ्या में ड्टै वा भिथ्या में १(सब एकस्वर होकर बोले | 
कि सत्यभाषण में धमे ओर असत्यमाषण में अधर्म है। वैसे ही विधा पढ़ने, अश्म- 
चस्बे कर», पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सक्ष, पुरुषा्थ, सत्यव्यवद्दार आदि में धर्म 
| और अविद्यागदरा, अक्चय्ये न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, असत्य व्यवहार, छल, 
| कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कर्मों में सब ने एकमत होके कहा कि बिद्यादि के 
अहरण में धरम ओर अविद्यादि के ग्रहरा में अधम तब जिज्ञामु ने सब से कहा कि तुम 
इसी प्रकार सब जने एकमत है। सत्यधर्म की उन्नति और मिथ्यामार्ग की हानि क्यों नहीं 
करते हो) ? वे सब बोले जो हम ऐसा करें तो हम को कौन पूछे ! हमारे चेले हमारी 
| आज्ञा मे न रहैं जीविका नष्ट हो जाय, फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ 
से जाय इसलिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश और आग्रह करते ही 
जते हैं क्योंकि “रोटी खाइये शकर से और दुनियां ठगिये मकर से” ऐसी बात है देखो! 
संसार में सृभे सच्चे मनुष्य को कोई नहीं देता और न पूछता जो कुछ दोंगबानी और 
धूर्तता करता है वही पदार्थ पाता हैं| ( जिज्ञापु) जो तुम ऐसा पाखणड चलाकर 
अन्य भनप्यों को ठगते हो तुम को राजा दण्ड क्यों नहीं देता ? (मतवाले) हमने राजा 
| को भी अपना चेला बना लिया है हम ने पका प्रबंध किया है छूटेगा नहीं। (जिज्ञामु) 
जब तुम छल से अन्यमतस्थ मनुप्यों को ठग उन की हानि करते हो परमेश्वर के सामने 
क्या उत्तर दोगे ? ओर घोर नरक में पड़ोगे थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अपराध 
करना क्यों नहीं छोड़ते ( मतवाले ) जब जैसा होगा तब देखा जायगा नरक और प- 
रमेश्वर का दरड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते हैं हम को प्रसन्नता से घनादि । 
पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते फिर राजा दण्ड क्यों देवे ? ( जिक्लासु ) जैसे 
कोई छोटे बालक को फुसला के धवादि पदार्थ हर लेता है जैसे उस को दण्ड मिलता । 
है वैसे तुम को क्यों नहीं मिलता ! क्योंकि: -- 
अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रद/॥ १77:7| | 


ज़ो ज्ञानरद्दित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देनेहारा है वह पिता भौर | 
3 पवन के पेज इनकम. हैजे. बुद्धिमान विद्वान है वद तो तुम्हारी कातों में नहीं फंसता ह 
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अज्ञानी लोग जो बालक के सहंश हैं उन की ठगने में तुम को राजदशड अवश्य होना 
चांहिये | ( मतवाले ) अब राजा प्रजा सप हमोरे मत में हैं तो हम को दुर्ड कौन दे 
। | नेवाला है ! जंब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे 

; ( जिज्ञासु ) जो तुम बैठे २ व्यथ माल मारते हो सो विदयास्यार कर गृहस्था के ल- 
इंके लड़कियों को पढ़ावो थे तुम्हारा और गृहस्थों का कल्पराण हो जाय । ( मतवाले ) 
जब हम बांल्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखों को छोड़ें वाल्यावस्था से युवावंस्थाप- 
य्यैन्त विद्या पढ़ने में रहें पश्चात्‌ पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम करें 
हम को क्या प्रयोजन ! हम को ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं चैन करते हैं उस 
की क्यों छोड़े ! ( जिज्ञापु ) इस का परिणाम तो बुरा है देखो ! तुम को बड़े रोग 
होते हैं शीघ्र मर जाते हो बृद्धिमानों में निम्दित होते हो फिर भी क्‍यों नहीं समभते ! 
( मतवाले ) भरे भाई ! 


का धर्मेणका कर्म ठका हि परम पद्म । 
यस्य गृहे टका नास्ति हा! दका टकटकायते ॥ १ ॥ 
आना अंह्ाकला: प्रोक्ता रूप्योड्सो क्रमवान स्वयम्‌ । 
अतस्लते सर्व इच्छान्ति रूप्प हि गुणवत्तमम ॥ २ ॥ 
तू लड़का है संसार की बातें नहीं जानता देख टके के बिना धमे, टका के बिना 
कमे, टक्का के बिना परमपद नहीं होता जिस के घर में टका नहीं है बह दवाय ! टका 
टका करता २ उतम पदार्थ को ठक्क टक देखता रहता है कि हाय ! मेरे पास टका 
होता तो इस उत्तम पदार्थ को मैं भोगता ॥ १ ॥ क्योंकि सब कोहे सोलह कलायुक्त 
अदृश्य भगवान्‌ का कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं दीखता परन्तु सोलह आने और 
पैसे कोडीरूप अंश कलायुक्त जो रुपैया है वही साक्तात्‌ भगवान्‌ है इसीलिये सब कोई 
4 रुपयों की खोज में लगे रहते हैं क््रोंक्रि सब काम रुपयो से सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ 
: ( जिज्ञातु ) ठीक है तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आ गई तुमने जितना यह पाखणड 
| खड़ा किया है वह सब अपने झुख के लिये किया है परन्तु इस में जगत्‌ का नाश होता 
है क्योंकि जैसा सत्योपदेश से संसार को लाभ पहुंचता है वैसी ही असत्वोषदेश से हानि 
'हैंती है। जब तुम को धन का ही अयेजन था तो नौकरी और व्यापारादि कमे करके 
डन को इकट्ठा क्यो नहीं कर देते हो ! ( मतवाले ) उस में परिश्रम अधिक भर हानि 
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| भी हो जाती है परन्तु इस हमारी लीला में हानि कमी नहीं होती किन्तु सबंदा लाभ ही 
लाभ ह्वोता है। देखो ! तुलसीदल डालके चरणाम्रत दे, कंडी बांध देते चेला मूंड़ने से 
जन्म भर को पशुतरत्‌ हो जाता है फिर चाहें जैसे चला चल सकता है। ( जिज्ञाप्ु 
ये लोग तुम को बहुत सा धन किस लिये देते हैं । ( मतवाले ) घमे रूमे और मुक्ति 
के अथ । ( जिज्ञामु ) जब तुम ही मुक्त नहीं ओर न मुक्ति का खरूप वा साधन जा- 
नते हो तो तुम्हारी सेवा करनेवालों फो क्‍या मिलेगा ! ( मतवात्ते ) क्या इस लोक में 
मिलता है ! नहीं किन्तु मर कर पश्चात्‌ परलोक में मिलता है जितना ये लोग हम को 
देते हैं और सेवा करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है।  जिज्ञामु) 
इनकी तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लेनेवालों को क्या मिलेगा ? नरक 
वा अन्य कुछ ? ( मतवाले ) हम भजन करा करते हैं इस का मुख हमको मिलेगा । 
( जिज्ञास ) तुम्हारा भजन तो टका ही के लिय्रे है वे सब टके यहीं पड़े ह9ँगे ओर 
जिस मांसपिण्ड को यहां पालते हो वह भी भस्म होऋर यहीं रह जायगा, जो तुम पर- 
मेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता | ( मतवाले ) क्या हम | 
अशुद्ध हैं ! ( जिज्ञासु ) भीतर के बड़े मैले हो । ( मतवाले ) तुम ने कैसे जाना ! 

( जिज्ञासु ) तुम्होरे चाल चलन व्यवहार से । ( मतवाले ) महात्माओं का व्यवहार हा- 
थी के दांत के समान होता है जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के मित्र 
होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर से लीलामात्र करते हैं | ( जिज्ञासु ) 
ओ तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्दारे बाहर के काम भी शुद्ध होते इसलिये भीतर भी 
जैले हो । ( मतवाले ) हम चाहें जेसे हों परन्तु हमार चेले तो अच्ड्रे हैं। ( जिज्ञासु ) | 
जैसे नुम गुरु हो बैसे तुम्हारे चेले भी होंगे। ( मतबाल )एक मत कभी नहीं हो सकता 
क्योंकि मनुष्यों के गुण कम खभाव भिन्न २ हैं। ( जिज्ञासु ) जो बाल्यावस्था में एक 
सी शिक्षा हो सत्यभाषणादि धर्म का ग्रहण और मिथ्याभाषाणादि अधम का त्याग करें 
तो एकमत अवश्य हो जाय और दो मत अथोत्‌ धमात्मा और अधमोत्मा सदा रहते हैं 
वे तो रहें परन्तु धमीत्मा अधिक होने और अधर्मी न्‍्यून होने से संसार में सुख बढ़ता 
है और जब अधर्मी अधिक होते हैं तब दुःख जब सब विद्वान्‌ एकसा उपदेश करें तो 
एकमत होने में कुछ भी विलम्ब न हो । ( मतवाले ) आज कल कलियुग है सतयुग 
की बात मत चाहो । ( निज्ञास ) कलियुग नाम काल का है काल निष्क्रिय होने से 
कुछ घमोउघम के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु तुम ही कालियुग की मूर्तियां बन | 


4 छू 


(की अऔतकर 2लअ इसन पिन मनन पेन वन पन-न-- मनन न न न नल वकनमंाममनपनन-+-म मनन न. डा 





जा भ ४०६९ 


नजिीजज-+न+ज 


" हो मे! मनुंप्य ही सहबरध॒ये कलियुग मे हो लो फोहे भी संसार मेंअस्मोष्मा वहीं होता | 
थे सब सेय के भुण दोष हैं स्वामाकेक नहीं इढकू- कड कर. अआरप्त के पास सवा उन से [| 
कहां कि मंद्ाराज | तुम ने मेरा उद्धार किया नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फेस | 
कर नष्ट अष्ट हो जाता अब मैं भी इन पासंरिड्यों का खंडन और वेदोक्त सत्यमत का 
मेडने किया कंछेंगा | ( आप्त ) यही संब मनुष्यों का विशेष विद्वान ओर संन्यासियों 
का काम है कि सेब मंनुप्यों को सत्य का मंडन और असत्व का खंडन पढ़ा सुना के 
संत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये । 


( प्ररन ) जे कक्षचारी, संन्बासी हैं के ले ठीक हैं! ( उत्तर )ये आश्रम तो 
ठीक हैं परन्तु आज कल इन में भी बहुत सी गड़बड़ है कितने द्वी नाम जन्नचारी रख 
वे हैं और भूूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते और जप पृरश्चरणादि में फैसे रहते हैं 
विद्या पढ़ने का सोम नहीं लेते कि जिस हैतुँ से ब्र्नचारी नाम होता है उस अंहझा अ> 
श्रोत्‌ बेंद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते वे ब्क्नचारी बकरी के गले के स्तन के 
सहरश निरभक हैं ओर जो वैसे संन्‍्यासी विधाहीन दंग्ड कमंरडलु ले भिक्तामांत्र करते 
फिरते हैं जो. कुंद भी वेदमागे की उन्नति नहीं करते छोटी अवस्था में संन्यास लकर 
घूमा कस्ते हैं और विद्या3भ्मास को छोड़ देते हैं ऐसे बेसचारी इंधर उधर जल, स्थल, 
पाषराएदि मूर्तियों का दशीन पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन हों रहते, एफा- 
स्तर देश में यथेष्ट खा पी कर सोते पड़े रहते हैं ओर ईप्यो द्वेर में फरेंसऋर 
निन्‍्दा कुचेष्ठा करके बिवोह करते कापाय व और दंरड अदरामात्र से अपने को कृत थ॑ं 
समकते और सर्वेत्छष्ठ जानकर उत्तम काम नहीं करते वैसे संन्यासी भी मगव्‌ में व्यर्थ: 
बांस करते हैं और जो सब जगंत्‌ का हित साधते हैं वे ठीक हैं। ( भश्न ) गिरि, 
पुरी, भारती श्रादि मुसाई लोग तो अच्छे हैं: क्योंकि मडली बांध कर इधर उभर पूमते हैं 
सैकड़ों साधु भों को आनन्द कराते हैं और सबेत्र अद्वेत मत का उपदेश करते और कु- 
छ २ पढ़ते पढ़ाते भी हैं इसलिये वें अच्छे होंगे । ( उत्तर ) ये सब दस नाम. ,पीड़े 
| से कल्षित किये हैं सनातन नहीं, उन की मस्डलियां केवल भोजनाथ हैं बहुत से साथ 
भ्रोजन ही के लिये मंडलियों में रहते हैं दस्भी भौ हैं क्योंकि एक को महम्त बना सायं 
काल में एक-मंदन्त जो कि उन में प्रधान होता है वह गद्दी पर बैठ जाता है सब आह 
ख और साधु ख़ड़े होकर हांथ भें पृष्प लेः-- : 
क्र | -. गढ़ 
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सारायण पह्ममर्व वसिपं शारिं: बःसल्युअवराशरं ल। - :: 
व्यास शुक गौड़पद संहान्तस ॥ े 


इत्यादि श्लोक पढ़के हर हर बोल उन के ऊपर, पुप्प:बरसां कर साष्टांग नम 
स्कार करते हैं जो कोई ऐसा न करे उस को वहां रहना, भी कठिन है युदद.-दुम्भ 
को दिखलाने के लिये करते हैं जिस से जगत्‌ में प्रतिष्ठा होकर माल-मिलें कितने ही | 
मठधारी गृहस्थ होकर भी संन्यास का अमिमानमात्र करते हैं कृमे. कुक नहीं संन्यास 
का वही कर्म है जो पांचवें समुल्लास में लिख आये हैं उसे को न कर के व्यंथ सम 
य खोते हैं। जो कोई अच्छा उपदेश करे उस के भी विरोधी हे हैं बहु ये लोग 
भस्म, रुद्रात्न धारण करते और कोई २ रशैब प्ष॑प्रदाय का अभिमान रखते हैं और जब |. 
कभी शाख्रा्थ करते हैं तो अपने मत अथात्‌ शंकराचार्योक्त का स्थीपन और चक्रांकित 
आदि के खणडन में प्रवृत्त रहते हैं वेदमागे की उन्नति और यावत्याखंड मा हैं तावत्‌ 
के खंडन में प्रवृत्त नहीं होते ये संन्‍्यासी लोग ऐसा समभते हैं कि हम को खण्डन 
मण्डन से क्‍या प्रयोजन ? हम तो महात्मा हैं ऐसे लोग भी संसार में भाररूप हैं । जब 
ऐसे हैं तभी तो वेदमागविरोधी वाममागोदि संप्रदायी, ईसाई, मुसलमान, जैनी आदि ब 
ढ़ गये अब भी बढ़ते जाते हैं और इन का नाश होता जाता है तो भी इन की आंख 
नहीं खुलती ! खले कहां से ? जो कुछ उन के मन में परोपकार बुद्धि और कत्तेव्य 
कम करने में उत्साह होवे किन्तु थे लोग अपनो प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अ- 
घिक कुछ भी नहीं समझते ओर संसार की निन्‍्दा से बहुत डरते हैं पुनः (लोफ़ैपणा ) 
लोक में प्रतिष्ठा ( वित्तैषणा ) धन बढ़ाने में तत्पर होकर विषयभोग ( पृत्रैषणा ) 
पुत्रवत्‌ शिप्यों पर मोहित होवा इन तीन एपंशाओं का त्याग करना उचिते है जब 
एषणा ही नहीं छूटी पुनः संन्यास क्योंकर हो सकता है £ श्रथोत्‌ पक्षपातर रहित वेद 
मार्गेपदेश से जगत्‌ के कल्याश करने में अहनिश अड्ृत्त रहना संन्‍्यासियों का मुख्य काम 
है जब अपने २ अधिकार कर्मों. को नहीं करते पुनः संयासादि नाम धराना व्यमे 
है नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार और स्वाये में परिश्रम करते हैं उन से अ 
बिक परिश्रम परोपकार करने में संन्‍्यासी भी तत्पर रहें तभी सब आश्रम उन्नति पर 
रहें । देखो ! तुम्हारे सामने पाखए्ड मत बढ़ते जाते हैं ईसाई मुसलमान तक होतें 
जाते हैं तनिक भी तुम से अपने घर की रक्षा और इसरों को मिलाना नहीं बन से का 8 
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'अम तो स्व जब तुमे करनों जहो! जंत लो वेत्तमन और भविष्यत्‌ में उन्नतिंशील नहीं . 
होते तब सो आय्यावल और द॑न्‍्यदेशस्थ मनुष्योःकी गद्धि नहीं होती जब बंद्धि के का- 
रश, वेंदादि सर्य शाल्त्रों का. पेठेने पाठन ब्ह्मचय्योदि आश्रमों के यथावत्‌ अनुष्ठान से- : 
स्योषद्श होते हैं-सभी देशोलति होती है । चेत रक्खो ! बहुत सी पाखग्ड की बातें तुम 
को सच्भुच दीख पड़ती हैं जैसे कोई साधु टुकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियां बतलाता है : 
तब उस के पास बहुत ल॑ जाती हैं. और द्वाथ जोड़ कर पृत्र मांगती हैं ओर नाक जी सब को पूत्र 
होने का आशाकद देता है उद में से जिस जिप के पत्र होताहै बढ २ सम्रमती है कि बाब'जी 
के बचन से हुआ जब उस से कोई पूछे कि मुअरी, कुती, गयी ओर कुंछुटी आदि 
के कच्चे बच्चे किस बाबाजी के बचन से होते हैं ! तब्र कुछ भी उतर न दे सकेगी । 
जे कोई कहे कि मैं लड़के को जीता रख सकत् हू तो आप ही क्यें। मर जाता है ! 
कितने ही घूर्त लोग ऐसी माक रचते हैं कि बड़े २ बुद्धिमात्‌ भी घोख्ता खा जाते हैं 
डैसे घनसारी के ठग, ये लोग पांच सात मिलक्रे दूर२ देश में जाते हैं. जो शरीर से 
डोलइल में अच्छा होता है उस को तिद्ध बना लेते हैं. जिम क्गर वा ग्राम में घनादक 
। होते हैं उस के समीप जेगल में उतर प्षिद्ध को बैठाते हैं उस के साधक नगह में जाके : 
अजान बनके जिस किसी को पूडुते हैं क्लि तुपने ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा वा 
नहीं वे ऐसा सुनकर पूड़ते हैं कि वह महात्ता कोन ओर कैसा है साथक कहता 
है बड़ा सिद्ध पुरुष है मन की बातें बतला देता है जो मुख से कहता है वह हो जाता है 
बड़ा योगीराज है उस के दर्शन के लिये हम अपने धरद्वार छोडकर देखते फिरते हैं 
मैंने क्िसी से सुना था कि. वे महात्मा इधर की ओर आगे हैं, गृहस्थ कहता है जक | 
बह महात्मा तुम को मिले तो हम को भी कहना दर्शन करेंगे और मन. की बातें पूछेंगे 
| इसीप्रकार दिन भर बग़र में फ़िरे और प्रत्येक को उस सिद्ध की बात कह कर | 
रात्रिको इकट्ठे सिद्ध स्प्रधक खाते पीते ओर सो रहते हैं फिर भी प्रातःकाल . नगर वा. | 
| आम में जाके उसीप्षकार दो तीन दिन कह कर फिर चारों साधक किसी एक र | 
घनाव्य, से बोलते हैं कि बह महात्मा मिल गये तुम को दशन हो ते च्ले। वे जब तै- 
यार होते हैं तब साथक उन से पुद्धते हैं कि ठुम क्या बात पूछना चाहते हो हम से 
-कह्दो कोई पृत्र की इच्छा करता, के:ई धन की, काई रोगानिकरुण की और कोई शह 
के जीतने की, उन को के साथक ले जाते हैं सिद्ध साधकों ने जैसा सहत किया हांतो |, 
| है अयोत जिस के धन को इच्छा हो उस को दाहनी ओर, जिंस- को पुत्र की इच्डा : 
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| ही उस को सन्मुंख, जिस को रेगनिवारण की इच्छा हो उस को बांई ओर ओर सिम 
+ को शत्रु जीतने की इच्छा हो उस को पाछे से ले जा के सामनेवालों के बीच में बैठ 
| लेते हैं जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह सिद्ध अपनी तिद्धादे की ऋषट से. उच्च | 
स्वर से बोलता है “ क्या यहां हमारे पास पुत्र रकखे हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके 
आजा हैं! ” इसी प्रकार धन की इच्छावाले से “क्या यहां बैलियां रक्‍खीदें जो धन की 
इच्छा करके आया ! फक्रीरों के पास धन कहां धरा है!” रोगवाले से “क्या हम मे 
हैं जो तू रोग छुड़ान की इच्छा से आया ! हम वैद्य नहीं जो तेरा रोम छुडानें जा 
किसी वैद्य के पास परन्तु जब उस का पिता रोगी: हो तो उप्त का साधक अगूठा, जो 
मात रोगी हों तो तर्जनी, जो भाई रोगी हो ता मध्यम, जो स्त्री रोगी हो तो 
| भझन्ममिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता है । उस को देख | 
4 बह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी स्री श्रौर तेरी 
कन्या रोगो है | तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित द्वो जाते हैं साधक लोग उन से 
करते हैं देखो ! जैसा हम ने कहा था वैसे ही हैं वा नहीं ? ग्ृहस्थ कहते हैं हां जैसा 
तुम ने कहा था वैसे ही हैं तुम ने हमारा बड़ा उपकार किया और दमारा भी बड़ा 
| आम्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले जिन के दशेन करके हम कृतार्थ, हुए । साधक 
 कद्दता है सुनों भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं यहां बहुत दिन रहनेवाले नदीं जो कुछ 
इन का आशावोद लेना हो अपने २ सामथ्ये के अज्ञकूल इच की तन, मन, धन से 
सेक करो क्योंकि “सेवा से भेद्गा मिलती है” जो किसी पर प्रसन्न दो गये तो जाने 
क्या वर दे दें “सन्तों की गति अपार है” मृहस्थ ऐसे लल्लो पत्तो की बातें सुनकर 
बड़े हफे से उन की प्रशंसा करते हुए घर की ओर जाते हैं साधक्र भी उन के 
साथ ही चले जाते हैं क्योंकि कोई उन का पासख्ड स्केल न देंवे उन घंनात्यों का 
जो कोई मित्र मिला उस से प्रशंसा करते हैं इसीप्रकार जो ९२ साधकों के साथ जाते 
हैं उन २ का इत्तान्त कह देते हैं जब नगर नगर में हल्ला मचता है कि अमुक 
झैर एक बड़े भारी सिद्ध आये हैं चलो उन के पास । जब मेलां का मेला जाकंर कह 

त से लोग पूछने लगते हैं कि महाराज मेरे मन का बृत्तान्त कहिये तब तो व्यवस्था 
के बिगड़ जाने से चुपचाप होकर मौन साथ जाता है और कहता है कि हम को. बहुत 
4 मंत्र सताओ सब तो कट उस के साधक मी कहने लम जाते.हैं ओ तुम इन को बहुत 
। सतओमगे तो चले जायेंगे और जो कोई बड़ा धनाव्य दाता है वह साधक को अगल 





' <- कि हमारे सन की बाल कहला ओो ते हम सच मान । सापके ने: पूछा 
फि क्या वात है? घनाठ्य ने उस से ऋद दी सत्र उस को उसी भकार के संकेतसे से 
जाके मैखंल ढेंता है उस सिद्ध: ने समझ; के कर कंह-दिया तब तो सब मेलामर ने सुन 
ली कि अहो ! बड़े ही सिद्ध जुरुष हैं कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई अश्फों, 
कोई कपड़ा और: कोई सीधा सांममी भेंट करता सिर जबतक मानता बहुत सी रदी तब॑ 
तक यंवेष्ट ख़ूट करे हैं ओर किन्हीं ३ दो एक आंख के अंथे गांठ के पूरों को पृत्र होने | 
का आशीनाद का राख उठाके दे देता है और उस से सहख॒ रुपये लेकर कह देसा है कि 
ओऔ तेरी संची अकि दे।गी तो पुत्र हे। जायक | इसमकार के बहुत से ठस होते हैं जिन 
की विद्वान्‌ ही परीक्षा कर सक्ते हैं ओर कोई नहीं इस लिये बेदादि विद्या का पढ़ना [ 
सत्संग करना दाता है जिस से कोई उस को ठगाई में न फँसा सके ओऔरों को भी बचा- 
सके क्‍योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है विना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं देता जो बा 
ल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं वेही मनुष्य और विद्वान हेते हैं जिन को कुसक् है वे 
दुष्ट पापी महामूर्ख होकर बड़े दुःख पते हैं इसीलिंये ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जा 
नता हैं वही मानता है ॥ 


न.वेलि यो यस्प गुबरप्रकषे स तस्प निन्‍दां सतत करोति। 
यथा किराती करिकुम्भ जाता मुकाः परित्यज्य बिभति गुज्जा;॥ 
जु० चा० ऋ० ११ । श्लोक ० १२॥ 
जो जिस का गुण नहीं जानता बह उस की निन्दा निरन्तर करता है जैसे जंगली 
मौल गजमुक्ताओं को छोड़ गुब्जा का हार पहिन लेता है बैसे ही जो पुरुष विद्वान, ज्ञानी 
धार्मिक, सत्युरुषों का संगी, येगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील द्वाता है वही धर्मों काम 
मोक्ष को प्राप्त देकर इस जन्म और परजन्म में संदा आनन्द में रहता हैं| वह आय्यों 
बत्तिनिवासी लोगों के मत विषय में संक्तेप से लिखा इस के अगे जो कोडासा भाय्ये रा 
का इतिहास मिला है इस को सब सज्जनों को जनाने के लिये प्रकाशित किया 
जाता है। / 
अब आशध्योवत्तेदेशीय राजवंश कि जिस में श्रीमान्‌ महाराज “सुधिष्ठिर” से लेके 
महाराज “यशपाल” पर्वन्त' हुए हैं उस इतिहास को लिखते हैं । और अमान महाराज 
“स्वायमब मनु” से ले के मद्ाराज! “ युषिष्ठिर ” परगेन्त का इतिहास महा भार्तादि में 




































या ाउताउड 
४२४ है भ्काः 


लिखा ही हैऔर: इस से सज्जन त्तोधों क्रो इघर के रुछ इतिहास का कतेमान विदित किया 
ब्रधपि यह बरिंवय विदयानित्निलित . “इसिश्रन्दनन्द्रिका” और :“भोहनचस्द्रिका/!:ज्ये |कि 
फ्रशिकंपत्र औनाबद्वारे से निकलता था (जासजपूताबा- देश मेकड़ सज:उदवहुर, जिले- 
डेयडढमें सब को विदित है ) उस से हमने अनुत्द किया है यदि ऐसे दी इमारे आर्य 
संज़न लोग. इतिहास ओर विद्यापुस्तकों का खोज कर मकाश करेंगे वो द्रेश को बड़ा डी 
लाभ पहुँच्रेगा।। उस पत्र के संपादक महाशय ने अपने मित्र से एक. माचीब पुस्तक ऋ्ो 
कि बिक्रम के संक्‍त्‌ १७८२ ( सत्रह सौ बयासी ) का लिखा हुआ भा उसे से अहण 
कर अपने संवत्‌ १२३२८ मार्शीष शुकृपक्ष १९-२० किरण अथोत्‌ दो फ़ल्षिक पकऋओं 
में छापा है सो निम्न लिखे अमाणे जानिये। 


आयोव्देशीयरा जवंशायली | 
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हन्द्रप्रस्थ में आयलोगों ने श्रीमन्महाराज “ यशपाल ” पर्यन्त राज्य किया जिन में 
श्रीमन्महराज “युधिष्ठिर” से महाराज “यशपाल” तक वेश अथीत्‌ पीढ़ी अनुमान १९४ 
( एक सौ चौबीस ) राजा वर्ष ४१५७ मास £ दिन १४ समय में हुए हैं इन का 
ब्यौरा: -- ु 
राजा शक वष्ष मास दिन | आयेराजा पर्ष मास दिन 
आयराजा १९४ ४१५७ ५ १४ ७ चित्ररथ ७५ १८ 
श्रीमन्महाराजे युधिष्टिरादि वेश अनु-. दुष्शौक्य . ७५ १० २४ 
मान पीढ़ी ३० वन १७७० मास ११दिन._* रोबा उम्सेन छल ७ २१ 
१० इन का विस्तारः-- ' १० राजा शूरसन ऊध ७ १२१ 


; ११ भुवनपति. ६९ ४ ५ ४ 
. आयेरांजा वर्ष ग्रास दिन; १२ रखजीत १४४ ६६ $ 
१ राजा युधिष्ठि ३२६ ८ “५ १३ ऋत्तक ' हु४ ७ 
२ राजा परीक्षि ६० ० ० | १४ सुखदेव ६२: ० २४ 
३ राजा जनमेजय ८४ ७ २३ १५ नरहंरिदेव ४१ १७ 
४ राजा अश्भेध ८रे £ रे | रेई सुष्िसथ्चर. ४३ ११ 
के : द्विनीयराम प्म ३२३ ८| २९७ शूरसेन (दूसरा) भ्रैद्य १०: 


* ६ छ्रमल ८्रै १६ २७ | श््ध पबंतसेद . . प्रथ, छा १० । 
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2 7 के 2 न या 
१ आर स्धरजई :: बे मांख पद्म | आश्यराजा, वर्ष मास दिस- 
(४ मेंघावी/ ' ५३२ १०७. १० | !ह अमीवाल २२ ११. ० | 
२० सोनचीर. ५० ८ "११ | १२ दशरथ २४५ ४ शरः 
श्र भीम॑देग . है ह#-८: १६ वीरकाल', .. ३१४८ . १ 
रर नृहस्विव + ४५ ९१३ | १४ वीरसालसेन ४७ ०. १४ 
 ' ७ | राजा वीरसालसेन को वीरमहा प्रकान ने | 
२४ करदबी. ४४ १० ८ , मारकर राज्य किया वंश !६ वें५ ४४४ | 
८. मास ५ दिन ३ इन का क्स्तार:--- 

१६ उदयपांल इ्८ २ ० | 


| * स्थिराजा वे सास 
5 दशमबल::. डक ही आधय्यर थे मास दिन 





ह हि ५ | * राजावीरमहा ३४ १० ८ 
है ! रे हे «० २ अ्रजितसिंह २७ ७ श्र 
३० क्षेसक ८ ११ २१ | ३ सवेदत्त श८ हे १० | 

। राजा क्षेमक के प्रधान विश्रवा ने क्षेमक । 5 , 
सजा को मारकर राज्य किया पीढ़ी |» वीरसेन २१ २ १३ 
१४ वर्ष ५०० मास. ३ दिन १७ , ६ महीपाल ४० ७ 
इन का बिस्तार:-- | ७ शत्रुशल॒ रई ४ ३ 

आय्यराजा व सास दिन . ८ संघराज १७ ३ १० 
१ विश्व (७ ३ २२ (€ तेजपाल रध ११ १० 
२ पुरसेनी ४२ ८ २१ १० माशिकचन्द ३७ ७ २१ 
३ वौरसेनी . ४२ १० ७  (११काससेनी ४२ ५ १०७ 
४ अनक्शायी ४७ ८ २३ | ११ शत्रुमदेन ८ ११ १३ 
५ हरिजित्‌ १५ २ १७ | १३ जीवनलोक २८ २ १७ 
६ परमससेनी ४४ २ २३ | १४ हरिराव २६३ ९० २२ 
७ सुखपाताल ३० २ २१ | १५ वीरसेन (दूसरा)३५ ३२ २७५ 
८ कहुँत' . ४२ ९ २४ | १६ आदित्यकेतु २३ ११ 
र सज्ज २२ २ १४ राजा आर्दित्यकेतु मगंध देश के राजा को 
! २७. ३. १६. | “धन्धर” नामक राजा प्रयाग के ने | 
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ड़ 


| 
| इश्क सत्यावेशकाश४ ॥7- 


आय्मराजा' वर्ष मास पिन 
१ समुद्रपल ४ दे शै० 
















, मरकर :सत्मः किया वेशपीड़ीः£. पे 
- ६७७ मास : ११. दिन २६ इन का 


किस्तार:--- २ चन्द्रपात् ३६.६ -४ 
' आाय्यराजा यर्ष मास दिन | ९ सहायपल ' ११ ४». रै१ 
६ राजा पधर ४३ २७ | » देवपाल २७ है . २७ 
३ महषीं ४१ ३ २२ [५ नरासेहणल .. (६८ ० ७० 
, ९ असनरश्यी ७५० १० १६ | ९ै सामपाल २७ (१... (७ 
४ महायुद्ध ३० के ८ ७3 रखुपाल - २२ ३. “५ 
५... हुरवाथ २८ ५ २४ |: गोविन्दपाल २७ १. . ७ 
६ जीवनराज ४४ २ ५४ |* अश्तपाल हेई ७. रह 
७. रुद्रसेन ४७ ४ 

८ आरीलक ४५९ १० ८ | ?* महीपाल १६ हऋ . ४ 
९ राजपाल द्र६ ० ० | १२ हरीपाल १४ ८, ४ 


१३ सौसपाल #. है! १० र६४ 
१४ मदनपाल ७ है० हर 
१४ कमेपाल १६ २ २ 
१६ विक्रमपाल २४ है? १६ 
राजा विक्रमपाल ने पश्चिंमदिशा का 
राजा ( मलुखचन्द बोहरा था ) उस पर 
चढ़ाई करके मेदान में लड़ाई की, इस ल- 
डाई में मलुखचन्द ने विक्रमपाल को मार- 
कर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया पीढ़ी १० 
वषे १६१ मास १ दिन १६ इन का वि- 
स्तारः--- न 
आय्यराजा वर्ष मास दिन 
१ .मलुखचल्द, ५४ २ . १० 


#किसी इतिहास में मीमपाल भरी लिखा है । 
भ 


राजा राजपाल को सामन्त महानपाल ने 
, मारकर राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष १४ 
मास ० दिन ० इन का किस्तार 
नहीं है! 
राजा महानपाल के राज्य पर राजा वि- 
क्रमादित्य ने “अवन्तिका” ( उज्जैन ).से 
चढ़ाई करके राजा महानपाल को मारके 
राज्य किया पीढ़ी ! वष९३ मास० दिन० 
इन का विस्तार नहीं है । 
राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन का 
उमराब समुद्पाल योगी पैठश के ने मार- 
| कर राज्य किया पीढ़ी १६ वर्ष ३७२ 
सास ४ दिन २७ इन का “विस्तारः- 


| 

२८ | १० बलीपाल १२ ५४. . रे७ 
| 
। 





$ा 











हे महाबाहु राज्य छोड़ के वन में 
तपश्चयों करने गये यह बंगाल के राजा 
आधीसेन ने सुन के इन्द्रप्रस्थ में आके 
आप राज्य करने लगे पीढ़ी १२ वषे १५१ 
मास ११ दिन २ इन का विस्तारः--- 


#इन का नाम कहीं मानकचन्द भी लिखा है। 








४ त्रषे ५० मएस ० दिन २१ इरिप्रेम का , 
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१० रानी पद्मावती! १ ० ०: ८ हरीसेन १०१३ ० २५४ 

” रानी ल्मावती मर गई इस के पुत्र . & क्षमसेन ८ रह शेप 
भी कोई नहीं था इसलिये सब मुत्सदियों १० नारायणसेन २ ३ २२ 
ने सलाह करके हरिपेम वैरागी को गद्दी !१ लक््मीसेन.. २६ १० ० 
पर बैठा के मुत्सद्वी राज्य करने लगे पीढ़ी . १२ दामोदरसेन ११ ५ १२ 


राजा दामादरसेन ने अपने उमराव 


, को बहुते दुःख दिया इसलिये राजा के 
- उमराव दीपसिंह ने सेना मिलाके राजा के 


| साथ लड़ाई की उस लड़ाई में राजा को 


: मारकर दीपसिंह आप राज्य करने लगे 


बिस्तार:--- 

आय्येराजा वष मास दिन 
१ हसिप्रेमुड ७» ५ १६ , 
२ गोक्न्दिम २० २ ८ 
३ गोपालप्रेम १५ ७ र८ 
४ महाबाहु ६ ६८ रशर 


पीढ़ी ६ वषे १०७ मास ६ दिन २२ इन 


, का विम्तार:--- 


। रा पद्मावती गोविन्दचन्द की रानी थी | | ६ 


आय्यराजा वर्ष मास दिन 


१ दाीर्पासिंह १७ ९१ २६ 
२ राजसिंह १४ ४. 8० 
३ रणसिंह € ८ ११ 
४ नरसिंह ४४५ ० १५ 
५. हरिसिंह १६ २ र८ 
जीवनसिंह च. ० १ 


2] 





है... 
छ्श्ट . सत्या्थंत्रकाश; 


लक नल कह, नीम जी कट ऑडिपद  5 मिलना नील लड | 


राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण के | राजा यशपाल के ऊपर सुलताव शहाबुद्दीन 
- लिये अपनी सब सेना उत्तर दिशा को भेज | ग्रोरी गढ़ ग़जनी से चढ़ाई करक्रे आण 
' दी यह ख़बर प्थ्वीराज चोहाण वैराट के | और राजा यशफ़ल को प्रयाग के किले में 
राजा सुनकर जीवनसिंह के ऊपर चढ़ाई | संवत्‌ १२४२ साल में पकड़ कर कैद 
करके आगे और लडाई में जीवनसिंह क्यों | किया पश्चात्‌ इन्द्र॒पस्थ अर्थात्‌ दिल्‍ली का 
मारकर इन्द्रमस्थ का राज्य किया# पीढ़ी | राज्य आप ( सुलताज़शहाजुद्दीन ) करने 
४ वर्ष ८६ मास ० दिन २० इन का | लगा पीढ़ी ५३ वर्ष ७५४ मास १ दिन 
विस्तार:-- : १७ इन का बिस्तार बहुत इतिहास पुस्त- 
आप्यराजा वर्ष मास .दिन को में लिखा है इसलिये यहां नहीं लि- 
प्श्वीवज १२ २ !६ खा ॥ इस के आगे बौद्ध जैन मत विषय 
अमभयपाल १४ भर ७ ; में लिखा जायगा ॥ 
दुजनपाल ११ ४७ १४ , 
उदयपाल ११ ७3 दे 
यशपाल श्ह्ू ४ २७ 


 बगण्ट ,  ल्‍ब 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वती स्वासिनिमित सत्याथंप्र काशे 
खुमाषाविक्राषित आस्यावत्तीयमतस्थश्डनमण्डन्: 
विषय एकादराः समुल्लासः सम्पूणखः ॥ ११ ॥ 


# इसके आगे ओर हातहासों में इस प्रकार है कि महाराज एथ्वीराज के ऊपर घु- | 
'छतान शहाबुद्दीन गोरी चढ़कर आया ओर कई वार हारकर लाट गया अंत में संबत्‌ १२४६ 
में आपस की फूट के कारण महाराज प्रथ्वीराज को जीत अन्धा कर अपने देश को ले 
अदा पश्चात्‌ दिल्ली (इन्द्रप्रस्भ ) का राज्य आप करने लगा-मुसलमानों का राज्य पीढ़ी 
४५४ वे ६१३ रहा । 

। ४ 








हर (२)॥ 
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आप्यावचेस्थ मनुष्यों में सत्यावय॒त्य का यथावत्‌ निरेय करानेवाली बेदबियया 

छटकर अविदया फैल के मतमतान्तर खडे हुए |यही जेन आदि के विद्याविरुद्ध मतप्रचार 
का निमित्त हुआ क्योंकि काल्मीकीय और महाआरत्ादि में जैनिया का नाममात्र भी नहीं: 
लिखा और जैनियों के प्रेथो में वार्ल कीय और भारत में कथित “राम कृप्णादि” की 
गाथा बड़े विस्तार पूर्वक लिखी हैं इस से यह सिद्ध होता है कि यह मत इन के .पीछे 
चला) क्योंकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा होता तो 
वाल्मीकीय आदि अंथों में उन की कथा अवश्य होती इसलिये जैनमत इन अंथथों के 
पीछे चला है ) कोई कहे कि जैनियों के ग्रेशें में स कथाओं को लेकर वाल्मीकीय 
आदि अंथ बने होंगे तो उन से पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे अंथों का 
नाम लेख भी क्ये नहीं ? ओर तुम्होरे ग्रंथों मे क्‍यों है? क्या पिता के जन्मका दशन | 


पत्र कर सक्ता है ! कभी नहीं» इस से यही सिद्ध होता है कि जैनबेड्छध, मत शेव शा- 
क्तादि मतों के-पीडे चला हे? अब इस १२ वाहस्ते समल्‍लास में जा २ जैनियां के मत- 





२०7+++ ४४२++--- --.« 


केवल सत्याउसत्य के निर्णयाये है न कि विरोध वा हानि करने के अथ८इस लेख को 
जब जैनी बोद्ध वा अन्य लोग देखगे तब सब को सत्याउसत्य के निरशेय में विचार 
ओर लेख करने का समय मिलेगा ओर बोध भी होगा जब तक वादी ग्रतिवादी होकर 


प्रीति से, वाद वा लेख न किंधा जाय तबतक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता 
“जब विद्वान्‌ लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महा अन्ध- 
कार में पड़कर बहुत दु।ख उठाना पड़ता है इसलिये सत्य के जय और असत्य के 
छ्षय के अथ मित्रता से वाद वा लेख करना हमारी मनुप्य जाति का मुख्य काम 

यदि ऐसा न हो तो भनुष्यों की उत्नति कभी न हो) ओर यह बौद्ध जैन मत का विषय 
विना इन के अन्य मतवाली को अपूबव लाम आर बोध करानेवाला होगा क्योंक ग्रे |. 
लोग अपने पुस्तकों को पकिसी अन्य मतवांल को देखने पढ़ने बा लिखने को भी नहीं: 











ध्ड 


४२० सल्याथेभकाशः || 


शा 








देते) बंदे परिश्रम से मेरे और बिशेष आय्येसमाज मुम्बई के मन्त्री “ सेठ सेबकलाल 
ऋरूप्णदास ” के पुरुषार्थ से ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं तथा काशीस्थ “ जैनधमाकर ” यस्जालय 
में छुपने और मुम्बई में “ प्रकरणरत्नाकर ” प्रन्थ छपने से भी सब लोगों को जैनियें! ' 
का मत देखना सहज हुआ है ।(अला यह किन विद्वानों की कात है के अपने मत के 
एस्तक आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना)! इसी से विदित होता है के इन 
ग्रन्थों के बनानेवालों को प्रथम ही शंका भी कि इन अन्यों में असंभव बातें हैं जो दूसरे 
मतवाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और, हमारे मतवाले दूसरों के अन्थ देखेंगे तो इस 
मत में श्रद्धा न रहेगी॥ अस्तु जो हो/परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं कि जिन फो अपने | 
दोष ते नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अत्युधुक्त रहते हैं)। यह न्याय 
की बात नहीं क्‍योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के दोएों में 

4 इष्टि देके निकालें॥ अब इन बौद्ध जैनियों के मत का विषय सब सज्जनों के सन्मुख 
घरता हूं जैसा हैं बेसा विचार) । 

किसोंधेकलग्वन बुडिमद्ी्स्येष ॥ 























का वात पु 
अथ नास्तिकमतास्तर्गतचारवाक-बोद-जेन-मतख- 
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गडनमसणडनावषयान्‌ व्याख्यास्यथामः ॥ 








कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मों 

को भी नहीं मानता था । देखिये ! उस का मत :- 
| यावज्जीयं रुखं जीवेन्नास्ति सत्योरगोंचरः । 
मस्मीफ्तस्थ देहस्थ पुनरागमर्न कुतः ॥ 

कोई मनुष्यादि प्राणी सृत्यु के अगोचर नहीं है अथोत्‌ सब को मरना है इसलिये 
जबतक शरीर में जीव रहै तबतक मुख से रहे जो कोई कहे कि धर्म्माचरण से कष्ट होता 
है जो धम्मे को छोड़े तो पुनजन्म में बड़ा दुःख पावे ! उस को “चारवाक” उत्तर देताहै 
कि अरे भोले भाई ! जो मरे के पश्चात्‌ शरीर भस्म हो जाता है कि जिस ने खाया पिया 
है वह पुनः संसार में न आवेगा इसालेये जैसे होसके वैसे आनन्द में रहो, लोक में 
नीति से चलो, ऐश्वय्ये को बढ़ाओ भौर उस से इच्छित भोग करो यही लोक समभो पर- 
लोक कुछ नहीं ।-देखो ! प्णिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भू्तों के परिणाम से यह 
शरीर बना है इस में इन के योग से चैतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक द्वत्य खाने पीने । 
से मद ( नशा ) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीरं के साथ उत्पन्न होकर शरीर के 
नाश के साथ आप भी नष्ट हो जाता है फिर किस को पाप पुण्य का फल होगा ! ॥ 


लखैलन्थविदञिष्यद्ेह एवं आत्मा देहशातिरिक्त आत्सनि 


' भमाक्षाभावात ॥। | 
इस शरीर में चारों भूत्ों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न द्ोक्र उन्हीं के वियोग 









४ कं 










- ॥ 


सी अबकी अब कक आकीजअक आप 
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साथ ही नष्ट हो जाता है क्योंकि मरे पीछे फोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता हम एक | 
प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमानादि होते ही नहीं इसलिये मुख्य 
! प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गौण होने से उन का अहण नहीं करते सुन्दर खस्री के 
आलिंगन से आनन्द का करना पुरुषारथ का फल हैं। ( उत्तर )ैं एथिव्यादि भूत 
जड़ हैं उन से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती)। जैसे अब माता पित्ता के संयो- 
ग से देह की उर्पात्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि मे मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमे- 
श्वर कत्तो-के बिना कभी नहीं हो सकती)। मद के सामान चेतन की उत्पत्ति और विनाश 
नहीं होता क्योंकि मद चेतन को होता है जड़ को नहीं) पदार्थ नष्ट श्रभात्‌ अददृष्ट हेते हैं 
, परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव का भी अभाव न 
मानना चाहिये)। जब जीवात्मा सदेह होता है तभी उस की प्रकटता होती है जब शरीर 
को छोड़ देता है तब यह शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जेसा चेतनयुक्त पूर्व था 
चैस नहीं हो सकता) यही बात बृहदरण्यक में कही है:-- ु 
शत वर्श- नाई मोह ब्रवीसि अनुब्छिसिधसोयमात्मेति ॥ क्‍ 
याज्वल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेयि ! में मोह से बात नहीं करता किन्तु आत्मा 

अविनाशी है जिस के योग से शरीर चेष्टा करता है जब जीव शरीर से प्रथक्‌ हो जाता 
है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से प्रथरू श्रात्मा न हो तो जिस के 
संयोग से चेतनता और वियोग से जड़ता होती है वह देह से उथक्‌ है जसे आंख सब 
को देखती है परन्तु अपने को नहीं इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करनेवाला अपने को ऐन्द्रि- 
य प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे अपनी आंख से सब घट पटादि पदार्थ देखता है. वैसे आंख 
को अपने ज्ञान से देखता है । जो द्रष्ट है वह द्रष्टा ही रहता है दृश्य कभी नहीं होता जै- 
से बिना आधार आधेय, फारण के बिना कार्य्य, अवयदी के विना अवयुव और करता 
के बिना कर्म नहीं रह सकते वैसे कर्त्ता के विना प्रत्यक्ष कैस हो सकता है ) । जो सु 
न्दर स्त्री के साथ समागम करने ही को पुरुषाथ का फल मानोतो क्षणिकसुख्ल और उस 
+ से दुःख भी होता है वह भी पुरुषा्थ ही का फल होगा)। जब ऐसा है तो खगे की 
हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा । जो कहो दुःख के छुड़ाने और सुख के बढ़ाने 
.), में यज्ञ करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इसलिंन वह पुंरंपाथ का 
| फल नहीं । ( चारवाक ) जो दुग्खसंयुक्त सुख का त्यागःकरते हैं कें-मूखे हैं. जैसे 












































जे 
ै * एकादशसबुल्लास! ॥ । ४२३: 


'जान्यार्थी धान्य का अहण और बुस का त्याग करता है वैसे संसार में बुद्धिमान सुख 
का ग्रहय और दुःख का त्याग करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित मुख को छोड़ के 
अनुपस्थित स्वगे के सुख की इच्छा कर धूर्त्तकथित वेदोक्त अग्निद्योत्रादे कम उपासना | 
और ज्ञानकाएड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं» जो परलोक है 
ही नहीं तो उस की आशा करना मृखता का काम है(क्योंकि:---- 

अग्निहोजज अयो वेदाखिदणड भस्मगुणठनंम ! 

बुडिपोरुषहीनानां जोजिकेति बृहस्पतिः ॥ 

चारवाकमतप्रचारक “बृहस्पति” कदता हैं कि अग्निहोत्र, तीन वेद, तीन दंड 
और भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषाथेरहित पुरुषों ने जीविका बना ली है। 
। किन्तु काँदे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध राजा परमेश्वर 
और देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं है । ( उत्तर ) विषयरूपी सुखमात्र 
को पुरुषाथे का फल मानकर विषृयदुःखनिवारणमात्र में कृतकृत्यता और स्वगे मानना 
मुखेता है अग्निहोत्रादि २ हों से बा मा व जल की श॒द्दि द्वारा आरोम्यता का होना 
उस से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती हैं उस को न जान कर वेद ईं- 
श्वर और बेदोक्त धरम की निन्‍्दा करना धूर्तों का काम है। जो त्रिदरड और भस्मघार 
ण का खण्डन है सो ठके है ६ का खण्डन है सो ठीक है (यदि करटकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो 
तो उस से अधिक महारोगादि नरक क्यें। नहीं)!। यद्यपि राजा को ऐश्वर्य्यवान्‌ ओर ग्र- | 
जापालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ मार्ने तो टीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो 
उस को भी परमेश्वरवत्‌ मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं । शरीर का 
विच्छेद द्ोनामात्र मोच् है तो गदद्दे कुते आदि और तुम में क्या भेद रहा! । किन्तु 
आकृति ही मात्र भिन्न रही | ( चारवाक ) :--८ है ! 

अग्निरुष्णो' जल॑ं शीत शीतस्पशस्तथा।निलः । 

. कैनेद्‌ चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तदूव्यवस्थ्षितिः ॥ १ ॥ 

... न. झत्र्गों नापपवर्गो बा नेवात्मा पारलौकिकः । 

- बैद-बर्शाअसादीनां क्रियाअ फलदायिकाः॥ २॥ 
। पशुंऑशिहसः स्वगी ज्योतिष्ठोसे शमिष्याति | 



























इर२ ४ सत्याथंत्रकाश) 


स्वपिता यज़मानेत तत्र कस्मान्न हिंस्थते ॥ ३ ॥ 
सतानामपि जन्‍्तूनां श्राउं चेत्दापिकारणम्‌ । 
गच्छतामिह जन्तूनां व्ये पायेयकल्पनम्‌ ॥ ४,॥ 
स्व॒गंस्थिता यदा दृश्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः | 
प्रासादस्थोपरिस्थानामत्र कस्माल् दीयते ॥ ४ ॥ 
यावज्जीवेत्सुखं जीवेटर्श कृत्वा घृत॑ पिवेत्‌ | 
भअस्मीभतस्प देहस्थ प्रागमन कुतः ॥ ६ ॥ 

यादि गच्छेत्परं लोक देहादेष विनिगंतः । 
कस्माहयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ 3 ॥ 
सतस्य जीवनोपाथों ब्राह्मण चिहितारित्वह । 

झतानां प्रेतकायोणि न त्वन्यद्विथते क्वचित्‌ ॥ ८ ॥ 
बयो बेद्स्य कत्तारों भणडघूर्तोनशाचराः। 

जफेरी तुर्फरीत्यादि पणिडतानां चचः स्ख्तम्‌॥ ६ ॥ 
अश्वस्पात्र हि शिक्षन्त परनीगाझय प्रकीत्तितम्‌ | 
भणरडैस्तव॒त्परं चव ग्राह्मजातं प्रकीसितम्‌॥ १० ॥ 
मांसानां खादन तदान्निशाचरसमीरितम्‌ ॥ ११ ॥ 


चारवाक, आभाणक, बौद्ध और जैन भी जगत्‌ की उत्पत्ति खमाव से मानते हैं 
जो २ स्वाभाविक गुण है उस २ से द्रव्यसंयुक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं कोई जगत्‌ 
का कर्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इन में से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु परलोक और 
जीवाल्मा बौद्ध जैन मानते हैं चारवाक नहीं शेष इन तीनों का मत कोई रे बात छोड़ 
27207 एकसा है। न कोई स्थगे, न कोई नरक और न कोई परलोक में जानेवाला आत्मा है 
और न वर्ीअ्रम की किया फलदायक है ॥ २ ॥ जो यज्ञ में पशु को मार होम करने 
से वह खग को जाता हो तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्यों 
नहीं भेजता ! ॥ ३ ॥ जो मर्रे हुए जीवों का श्राद्ध और तपेण तृप्तिकारक होता है 

| तन मे 






















































दाद शसमुन्लासा ॥. " 


ल्‍ परदेशू में जोनवाले मार्ग भें निवाहार्थ अन्न वस्त्र और धनादि को “क्यों. ले. बाते 
हैं ! क्योंकि जैसे दृतक के नाम से अपण किया हुआ पदाभ् स्वगे में' पहुंचता है तो. 
प्रदेश में जानेवालों के लिये उन के सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अप्पेण करके 
देशान्तर में पहुंचा देंवे जो यह नहीं पहुंचता तो स्वगे में वह क्योंकर पहुंच सकता 
है ! ॥ ४ ॥ जो मर्त्यलोक में दान करने से स्वयवासी तृप्त द्वोते हैं तो चीचे देने से 
घर के ऊपर स्थित पुरुष तृत् क्यों नहीं होता! ।५॥ इसलिये जबतक जी३ तब्तक सुख 
से जीवे जो घर में पदाथे व हों तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा | 
क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किस 
से कोन मांगिगा ! और कोन देवेग। ? ॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि सृश्युसमय जीव 
। निकल के परलोक को जाता है यह बात॑ मिथ्या है क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब 
के मोह से बद्ध हो कर पुनः घर में क्‍्यें। नहीं आजाता ! ॥ ७ ॥ इसलिये यह सब 
ब्रायणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दशगात्रादि मृतक किया करते हैं: यह 
| सब उन की जीविका की लीला है ॥ ८ ॥ वेद के बनानेहारे भांड, धूर्त और निशाचर | 
अथोत्‌ राक्षस ये तीन “जफेरी” “तुफैरी” इत्यादि पंडितों के धूत्तेतायुक्त वचन हैं ॥९॥ 
खो ! पूर्तों की रचना घोड़े के लिंग को खी अहण करे उस के साथ समागम यजमान 
की स्री से कराना कन्या से ठट्ठा आदि लिखना धूर्तों के बिना नहीं हो सक्ता ॥ १०॥ 
और जो मांस का खान्म लिखा है वह वेदभाग राक्षस का बनाया है ॥ ११॥ 
( उचर )(विना चेतन परमेश्वर के निमोण किये जड़ पदाे स्वये आपस में , 
स्वभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सक्ते । जो स्वभाव से ही होते हों तो 
द्वितीय सृय्ये चन्द्र प्थिवी और नक्षत्रादि लोक आप से आप क्यों नहीं बन जाते हैं) ॥१॥ 
स्व सुख भोंग ओर नरक दुःख भोग का नाम है जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख 
का भोक्ता फोन हो सके ! जैसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव है वेसे परजन्त 
में भी होता है क्या सत्यमापण और परोपकारादि क्रिया भी बणीश्रमियों की निष्फल 
होंगी ! कभी नहीं)॥ २ (पशु मारक होम करना वेदादि सत्यशाल्रों में कहीं नहीं 
हक और मृतकों का आआद्ध तप्पेण करना कपोलकल्पित है)क्योंकि यह केदांदि सत्य- 
के विरुद्धे होने से भागवतादि पुराणमतवालों का मत है इसलिये इस बात का 
खण्डन अखण्डलीय है॥“३ ।॥ ४ ॥ ५ ॥ जो वस्तु है उम्न का अभाव कभी नहीं 
होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सक्ता, देह भस्म हो जाता है जीव नहीं, | 


































... ४२६ : सत्यारय्रकाशः ॥ 


2 असल द न लअ लीडर कम: उक्त जनरल कमल जल लकल कल कल लिजलर डक मिकनज 
जीव तो दूसरें शरसिर में जाता है इसलिये जो फोई ऋणादि कर बिरानें पदार्थों से इस 
लोक में भोग. कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे जन्म में दुःखरूपी नरक 

। भोमते हैं इंस में कुछ भी संदेह नहीं, ६ ॥ देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और 

शरीरान्तर को प्राप्त होता है और उस को पूर्व जन्म तथा कूट्ुम्बादि का ज्ञान कुछ भी 

नहीं रहता इसलिये पुनः कुट्ुम्ब में नहीं आ सकता)॥ ७॥ (हू बआकझ्णों ने प्रेतक्म 

अपनी जीविकार्थ बना लिया है परन्तु वेदोक्त न होने से खंडनीय हु)ै॥ ८ ॥(अब क- 

हिये जो चारवाक आदि: ने वेदादि सत्यशासत्र देखे सुने वा पढ़े हेते तो वेदों की निन्‍्दा 

कभी न करते कि वेद भांड धूरे और निशाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैं णेसा वचन क- 
भी न निकालते हां भांड धूत्ते निशाचरवत्‌ महीधरादि टीकाकार हुए हैं उन की पूत्तेता 

है बेदों की नहीं परन्तु शोक है चातधवाक, आभाणक, बौद्ध और जैनियें। पर कि इन्दों 

ने मूल चारवेदों की संहिताओं को भी न॑ सुना न देखा और न किसी विद्वान्‌ से पढ़ा 
इसीलिये नष्ट अष्ट बुद्धि होकर)ऊट पटांग वेदों की निन्‍्द्रा करने लगे दुष्ट: वाममार्गि- 
यों की प्रमाण शून्य कपोल काश्पित अष्ट टीकाओं को देखकर येदों से विरोधी होकर 
अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे)॥ € ॥ भला विचारना चाहिये कि स्त्री से भश्व 

के लिक का अहण कराके उस से समागम कराना और यजमान की कन्या से हांसी ठ- 

ट्ा आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगें| से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है बिना इन स- 

हापापी वाममार्गियों के अष्ट, वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कोन करता ? अत्यन्त 

शोक तो इन चारवाक आदि पर है जो कि बिना विचारे वेदों की निनदा करने पर 
तंत्पर हुए तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते । क्या करें बिचारे उन में इतनी विद्या 
ही नहीं थी जो सत्याउसत्य का विचार कर सत्य का मरडन ओर असत्य का खरडन 
हा १० ॥(और जो मांस खाना है यह भी उन्हीं बामामार्ग[ टीकाकारों को लीला 

इसलिये उन को राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना 
नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों को ओर बिन्‍्हों 
ने बरेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा को है निःसंदेह उन को लगेगा(सच तो 
यह है कि जिन्हों ने बेदों से विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे अवश्य 
अ्रविद्यारूपी अन्धकार भे॑ पड के सुख के बदले दारुण दुःख जितना पांव उतना 

ही. न्यून 24 इसलिये मनुष्यमात्र को वेदानुकूल चलन समुचित है )॥ ११॥ 

ओ व्राममार्गियों ने मिथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध 


[६ रा 





न्‍ रे । | 
के द्ादशसगुल्लास; 4! ४२७ 


करना अधोत्‌ यशेष्ट मद्यपान, मांस खाने ओर परखीगमन करने आदि बुष्ट कार्सो की 
प्रवृत्ति होने के अभे वेदों को कलइ लगाया इन्हीं बातों को देखकर चारवाक, बौद्ध: 
तथा जैन लोग वेदों की निन्‍्दा करने लगे(ओर पृथक एक वेदविरुद्ध अनीश्वरकातरी 
अथीत्‌ नास्तिक मत चला लिया) ओ चारवाकादि वेदों का मूलाथे विचारते तो भूढी 
टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ थो बैठते) क्यू। करें बिचारे “वि 
नाशकाले विपरीतबरुद्धि” जब नष्ट अष्ट होने का समय आता है मनुष्य की उलदी 
बुद्धि हो जाती है) 

अब जो बारव कादिकों में भेद है सो लिखते हैं । ये चारवाकादि बहुत सी बातें। 
में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उस के नाश के 
साथ ही जीव का भी नाश मानता है। पुनजैन्म और परलाक को नहीं मानता एक 
प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणों को मी नहीं मानता | चारवाक शब्द का 

थे “जो बोलने में प्रगल्म ओर विशेषार्थ वेतण्डिक होता है” । और -बोरू, “जैन 
प्रत्वक्लति/चारों प्रमारा अनादि जीव पुनजेन्म परलेक और भुक्ति को मी मानते हैं 
इतना ही चारवाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है परन्तु (नास्तिकता, वेद ईश्वर 
की निन्दा, परमतद्वेष छः यतना ( आगे कहे छः कम ) और जगत्‌ का कतो कोई 
नहीं इत्यादि बातों में सब्र एक ही हैं) यह चारवाक फा मत संक्षेप से दशो दिया ॥ 
अब बोद्धमद के विषय में संक्षेप से लिखते हैँ: -- 
काय्येकारणमभावादा स्वभावादा नियामकात । 
अविनासावनियमो दद्शोनान्तरदर्शनात ॥ 

कांय्येकारणभाव अथोत्‌ काय्ये के दशेन से कारण और कारण के दर्शन से का» 
योदे का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता है इस के विना प्राणियों के से- 
पूर्ण व्यवद्दार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मानकर चार 
वाक से मिन्न शाखा बौद्धें! की हुई है, बोद्ध कर प्रकार के हैं।-- 

एक “माध्यमिक” दूसरा “योगाचार” तीसरा “सोत्रांतिक” ओर चोथा“बेभाषिक” 
“बुद्धया नि्वततेते स बोद्ध:,, जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात्‌ जो २ बात अपनी बुद्धि 
में आंबे उस २ को माने ओर जो २ बुद्धि में नआबे उस २ को नहीं माने । इन में | 
से पदिला “माध्यमिक, सर्व. शून्य मानता है भक्त जिल॑ने पदार्थ हैं रे सब शून्य अथात्‌ ॥ 








_ ड्रर्८ सत्यायप्रकाशः ॥ 

आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते मध्य में जो प्रतीत होता है कह भी प्रतीत समय 
में है पश्चात्‌ शून्य हो जाता है जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था प्रध्वंस के पश्चात्‌ नहीं 
रहता और घट ज्ञान समय में भासता और पदार्थान्तर में ज्ञान जाने से घटज्ान नहीं 
रहता इसलिये शृन्य ही एक तत्व है। दूसरा “योगाचार” जो बाह्मशून्य मानता है 
अथोत्‌ पदार्थ भीतर क्षान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य 
कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है। तीस - 
स “सौत्रांतिक” जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि बाहर कोई पदार्थ साझो- 
पन् प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्त होने से शेष में अनुमान किया जाता है इस 
का ऐसा मत है। चौथा “वैभाषिक” है उस का मत बाहर पदार्थ पत्यक्ष होता है भीतर 
नहीं जैसे “अय नीलो घटः” इस ग्रतीति में नीलयुकत घटाकृति बाहर म्तीत होती है ॥ 
यह ऐसा मानता है | यद्यपि इन का आचाय्ये बुद्ध एक है तथापि शिष्यों के बुद्धिमिद 
से चार भ्रकार की शाखा हो गई हैं जैसे सूर्यास्त होने भें, जार पुरुष परश्रीगमन और 
विद्वान सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कर्म करते हैं समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार भिन्न २ 
चेष्टा करते हैं अब इन पूर्वोक्त चारो में “माध्यमिक” सब को क्षणशिक मानता है अर्थात्‌ 
क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पृवेक्षण में ज्ञात वस्तु था बैसा ही दूसरे 
ज्ञण में नहीं रहता इसलिये सब को क्षणिक मानना चाहिये ऐसे मानता है।दूसरा “योगा 
चार” जो प्रवृत्ति है सो सब दुःखरूप है क्योंकि प्राप्ति में सम्तुष्ट कोई भी नहीं रहता 
एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है। तीसरा “सौत्रान्तिक” 
सब पदार्थ अपने अपने लक्षणों से लक्षित होते हैं जैसे गाय के चिन्हों से गाय ओर 
घोड़ों के चिन्हों से घोड़ा ज्ञात होता है वेसे सक्तग लक्ष्य मे सदा रहते हैं ऐपा कहता है। चौथा 
“बेभाषिक” शून्य ही को एक पदाथ मानता है प्रथम माध्यमिक सब को शून्य मानता था 
उसी का पक्त वेमाषिक का भी है इत्यादि बौद्धों में बहुत से विवाद पक्त हैं,.इस प्रकार 
चार प्रकार की भावना मानते हैं। (उत्तर) जो सब शून्य हो तो शून्य का जाननेवाला शून्य | 
नहीं हो सकता और जो सब न शून्य होे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये शून्य 
का ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध दोतेहें और जो योगाचार बाश्य शृन्वत्व मानता है तो 
प्रवेत इस के भौतर होना चाहिये जो कहे कि प्बेत भीतर है तो उस के इृदय में पर्वत 
के समान अवकाश कहां है इसलिये बाहर पर्वत हैं और पर्वतज्ञान आत्मा में रहता है । 








__ किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उस का वचन 
भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो “अय॑ घट:” यह प्रयोग भी 
न होना चाहिये किन्तु “अय घंटेकदेश:,, यह घट का एक देश है और एक देश का 
नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है ५ यह घट है,, यह प्रत्यक्ष है अ- 
नुमेय नहीं क्योंकि सब अवयतों में अवयवी एक है उस के प्रत्यक्ष होने से सब घट के 
अवयब भी प्रत्यक्ष होते हैं अथोत्‌ सावयव घट प्रत्यक्ष होता है। चौथा वेभाषिक् वाह्म 
पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठोक नहीं क्योंकि जहां ज्ञाता और ज्ञान द्वोता है 
वहीं प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है तदाकार ज्ञान आत्मा को 
होता है वैसे जो क्षणिक पदार्थ ओर उस का ज्ञान क्णिक हो तो “अत्यमिज्ञा,, अ- 
ः थौत्‌ मैंने वह बात की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूर्वेदष्ट श्रुत का स्मरण 
होता है इसलिये ज्ञशिकवाद भी ठीक नहीं जो सब दुःख ही हो ओर सुख कुछ भी न 
हो तो सुख की अपेक्षा के विना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता जैसे रात्रि की अपेक्षा से 
दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं, जो 
स्वलक्षण ही मानें ते नेत्र रूप का लक्षण है और रूप लक्ष्य है जैते घट का रूप घट 
के रूप का लक्षण चत्तु लक्ष्य से मिन्न है और गन्ध प्रथिवी से अभिन्न है इसी्रकार 
भिन्नामिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिये । शून्य का जो उत्तर पृ दिया है वही अथांत्‌ 
शून्य का जाननेवाला शून्य से भिन्न होता है । 
सवस्य संसारस्य दुःखवात्मकत्व॑ सर्वेतीर्थकरसंमतम्‌ ॥ 

(जिन को बौद्ध तीर्मकर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हैं )इसीलिये थे दोनों 
एक हैं और पूर्वोक्त भावनाचतुष्टय अभीत्‌ चार भावनाओं से सकल वासनाओं की नि- 
वृत्ति से शृन्यरूप निवोण अथोत्‌ मुक्ति मानते हैं अपने शिष्यों को योग आचार का उ- 
पंदेश करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि 

अनेकाकार भासती दे उन में से प्रथम स्कंघ :- 

रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्का रसंज्ञकः ॥ 
| ( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है वह “रूपस्कंर्ध” (दूसरा) 
आलबविज्ञान प्रकृति का जाननारूप व्यवद्वार को “विज्ञानस्फंड” ( तीसरा ) रूपस्कंष - 
और विज्ञानस्कंध से उत्तर हुआ मुख दुःख आदि प्रतीतिरूप व्यवहार को “वेदनास्कृंध” 
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छ३० सत्यायेत्रकाशः ॥ 


( चौथा ) गो आदि संज्ञा का सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप को 
( पांचवां ) वेदनास्कंध से राग द्वेषादि केश और क्लप्ा तृषादि उपकेश, मद, प्रमाद, 
अभिमान, धमें और अधमेरूप व्यवहार को “मंस्कारस्कन्ध” मानते हैं| सब संसार 
में दुःखरूप दुःख का घर दुःख का साधनरूप भावना करके संसार से छूटना चारवाकों 
में अधिक मुक्ति और अनुमान तथा जीव को न मानना बोद्ध मानते हैं ॥ 

देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशालुगाः । 

भिद्यल्ते बछुधा लोके उपायवेहुभिः किल॥ २ ॥ 

गम्भी रोस्तान भदेन कचिच्चो मयललणा । 

रा हि देशना भिन्ना शून्यतातयलक्षणः ॥ २॥ 

अधथांनुपाज्ये बहुशों द्वादशायतनानि वे । 

परितः पूजनीयानि किमन्पररिद् एजिले : ॥ ३ ॥ 

ज्ञानेन्द्रियाणि पत्चेव तथा कर्मेन्द्रियाणि च । 

मनो बद्धिरिति प्रोक्तं दादशायतन बुध! ॥ ४ ॥ 

अशभात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवन्मुक्त, लोकी के नाथ बुद्धआदि तीथकरों के पदा- 
थो के स्वरूप को जाननेवाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है, जिस को ब- 
हुत से भेद और बहुत से उपायों से कहा है उस को मानना ॥ १ ॥ बड़े गम्भीर और 
प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुरुओं के उपदेश जो के न्‍्यून 
लक्षणायुक्‍त पूर्व कह आये उन को मानना ॥ २ ॥ जा द्वादशायतन पूजा है वही मो- 
क्ञ॒ करनेवाली है उस पूजा के लिये बहुत से द्वव्यादि पदार्थ को प्राप्त हो के हवाद- 
शायतन अथोत्‌ बारह प्रकार के स्थानविशेष बनाके सब प्रकार से पूजा करनी चा- 
| हिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन १ ॥ ३ ॥ इन की द्वादशायतन पूजा यह 

हैः---पांच ज्ञान इन्द्रिय अथात्‌ श्रोत्र, त्वकू, चक्तु, जिद्वा ओर नासिका, पांच कर्मेन्द्रिय 

। अथात्‌ वाकू, हस्त, पाद, गुछा और उपस्थ ये १० इन्द्रियां और मन, बुद्धि, इन ही 
| का सत्कार अथोत्‌ इन को आनन्द में श्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत है ॥ ४ ॥ 
( उत्तर ) जो सब संसार दुःखरूप होता ते किसी जीब की प्रद्गति न होंगी 











हे 


इृद्शसमुल्लास; ॥। 'ड88 


आहिये संसार में जीवों की प्रदूत्ति प्रत्यक्ष दीखती है इसलियें सब संसार दुःखंरूप 
नहीं हो सक्ता किन्तु इस में मुख दुःख दोनों हैं । ओर जो बाद्ध लोग ऐसा दी सिद्धा* 
| ज्त मानते हैं तो खान पानादि करना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीररक्ष- 
ण करने में प्रवृत होकर सुख क्यों मानते हैं ! जो कहैं कि हम प्रवृत्त तो होते हैं पर* 
न्तु इस को दुःख ही मानते हैं .तो यह कथन ही सभ्मव नहीं क्योंकि जीव मुख जान 
कर प्रवृत्त ओर दुःख जानके निवृत्त होता है। संसार में धमे किया विद्या सत्संगादि 
श्रेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक हैं इन को कोई भी विद्वान्‌ दुःख का लिंग नहीं मान स 
कता विना बोढ्ों के। जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं क्योंकि जो ऐसे ऐसे रक 
न्ध विचारने लगे तो एक एक के अनेक भेद हो सकते हैं। जिन तीथेकरों को उपदे 
' शक और लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उस को 
नहीं मानते तो उन तीथकरों ने उपदेश किस से पाया ? जो कहैं कि स्वयं प्राप्त हुआ 
तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्योंकि कारण के विना कार्य नहीं हो सकता । अथवा 
उन के कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उन में बिना पढ़े पढ़ाये सुने सुनाये 
और ज्ञानियों के सत्सड़ किये विना ज्ञानी क्‍यों नहीं हो जाते ! जब नहीं होते तो ऐसा 
कथन सर्वथा निमूल और युक्तिशून्य सन्निपातरोगअस्त मनुप्य के बड़ाने के समान हैं। 
जो शून्यरूप है। अद्वैत उपदेश बोद्धों का है तो विद्यमान वस्तु शृन्यरूप कभी नहीं हो 
सकता हां सृत्म कारणरूप तो द्वी जाता है इसलिये यह भी कथन अमरूपी है। जो 
द्रव्यों के उपा्जन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतन पूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश 
प्राण और भ्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्‍यों नहीं करते ! जब इन्द्रिय और अन्तःकरण 
की पूजा भी मोक्षप्रद हे तो इनबोद्धों ओर विषयी जनों में क्या भेद रहा ? जो उन से 
यह बाद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां ऐसी बाते हैं वहां मुक्ति का क्या 
काम ! क्या ही इन्हों ने अपनी अविया की उन्नति की है जिसका सादृश्य इन के बिना 
दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता है कि इन को वेद ईश्वर से विरोध क- 
। रने का यही फल मिला । पूर्व तो सब संसार की दुःखरूपी भावना की, फिर बीच्ष में 
| द्वादशायतन पूजा लगा दी,क्या इन की द्वादशायतन पूजा संसार के पदार्थों से बाहर की 
है जो मुक्ति की देनेहारी हो सके तो भला कभी आंख मीचके कोई रत्न ढूठा चाहै वा 
! ढूँढे कमी माप्त हो सकता. है ! ऐसी ही इन की लीला बेद ईइंश्वर को न मानने से हुई 
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अब भी सुख चाहें तो वेद ईश्वर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें । विवेक 
बिलास अन्थ में बोद्धों का इस प्रकार का भत लिखा हैः--- 


बोदानां खुगतो देवो विश्व॑ च सलमगुरस | 
आपसय्यंसत्त्वाख्ययातत्त्वचतुश्याभिदं कमात्‌ ॥ २ ॥ 
' दुःस्वमायतन चेव ततः समसुदयो मतः 
मार्मेश्रेत्पस्थ च व्याख्या ऋ्ररेण शूयतासतः ॥ २॥ 
दुश्वसंसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्रच प्रकीतिताः। 
विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च॥ ३॥ 
पंचेन्द्रयाणि शब्दा वा विषया! पञ्नच मानसभम्‌ | 
घर्मायतनमेतानि हादायतनानि तु ॥ ४ ॥ 
रागादीनां गणो यः स्पात्ससदसि वरखां हादि । 
आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्पात्समुदय! पुनः ॥ ५ ॥ 
चलणिकाः सर्वेससकारा इलि या वासना स्थिरा | 
स मागे इति विज्ञेयः स च मोचो5भिधीयते ॥ ६ ॥ 
_प्रयश्षानुमाने च अमाल छदितये तथा | 
चतुःपस्थानिका बोदाः ख्याता बैमाषिकादयः ॥ ७ ॥ 
अधथो ज्ञानान्वितों वैभाषिकेण बहु मन्‍्यते | 
सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्ष आश्योपर्थों न बहिमेलः ॥ ८ ॥ 
आकारसहिता बडियोभाचार स्थ समता | 
केवलां संविद्‌ स्वस्थां मन्यन्ते मध्यसाः पएनः ॥ ६ ॥ 
रामादिज्ञानसन्तानवासना ज्छेद्स भवा । 
चतुणामसपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीत्तिता ॥ १० ॥ 
कातिः कमणडल॒मौंण्ज्य चीरं पूयोहय सो जनम । 
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बौंद्रों का सुगतदेग बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव और जगत्‌ क्षणर्ंगुर आय्ये पुरुष | 
और आस्यो स्री तथा तल्वों कौ आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तल्व कैड्धों में मन्तव्य | 
पदार्थ हैं॥ ! ॥ इस विश्व को दुःख का घर जाने तदनन्तर समुद्य अयोत्‌ उन्ति | 
होती है और इन को व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २ ॥ संसार में दुःख ही है जो पेच स्क- 
ध पूवे कह आये हैं उन को जानना ॥ ३ || पेच ज्ञानेन्द्रिय उन के शब्दादि विषय 
पांच और मन बुद्धि अन्तःकरण धम का स्थान ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के । 
हृदय में रामद्वेफादि समूह को उत्पत्ति होती है कह समुदुय और जो आत्मा २ के स- 
म्वन्धी और स्वभाव है बह आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है ॥ ५ ॥ सब सेस्कार 
कणिक हैं जो यह वासना स्थिर होना बह बौद्धों का मार्ग है और वही शून्य तल्व शू- 
न्यरूप हो जाना मोक्त है ६ ॥ बौद्ध लोग प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो ही अमाण मा- 
नते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं वैमाषिक, सौन्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक 
॥ ७ ॥ इन में वैभाषिक झ्ञान्‌ में जो अथे द्वे उस को विद्यमान मानता है क्योंकि जो 
ज्ञान में नहीं है उस का होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । और सौत्रान्तिक भीतर 
को प्रत्यक्ष पदाभे मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगाचार आकारसहित विज्ञानयुक्त 
बुद्धि को मानता है। ओर माध्यमिक केवल अपने में पदाथों का ज्ञानमात्र मानता है 
पदाओं को नहीं मानता ॥ ६॥ और रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से 
उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बोद्धों की है ॥ १० ॥ स॒गादि का चमड़ा, कमणडलु, मुण्ड मु- 
डाये, वल्कल वख्र, पूवोद्द अश्नोत्‌ € बजे से पृवे भोजन, अकेला न रहे, रक्त वख का 
/धारण यह बोद्धों के साधुओं का वेश है ॥ (१ ॥ (उत्तर ) जो बौद्धों का सुगत बुद्ध 
ही देव है तो उस का गुरु कोन था! और जो विश्व क्षणभेंग हो तो चिरदंष्ट पदार्थ का | 
बह वही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो क्षशमंग होता ते वह' पदार्थ ही नहीं 
रहता पुनः स्परण किसका होवे जो ज्खिकवाद ही बोद्धों का मागे है तो इन का मोक्ष 
; चाणभक़् होगा जो ज्ञान से युक्त अथ द्रव्य हो तो जड़ द्व्य में भी जवाब दोना चा- 
हिंये भर वह चालनादि क्रिया किस पर करता है ! भला जो बाहर. दीखता है वह 
मिथ्या कैसे दो सकता है ? जो आकाश से सह्दित बुद्धि होवे ते दृश्य होना चाहिये जो 


केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे याद्य पदार्थों को केवल ज्ञान ही माना जाम तो ह 








< ऋ्र ' 
डं१्ट . सत्कार्यप्रकाशः ।॥। 
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- | ज्ञेय पदार्थ के विना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो ब।सनाच्छेद डी. मुक्ति दै तो सुषुत्ति 
: में भी मुक्ति माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय 
है । इत्यादि बातें संक्षेपतः बोद्धमतस्थों की प्रदर्शित कर दी हैं अब बुद्धिमान्‌ विचार- 
शील पुरुष अवलोकन करके जान जायेंगे कि इन की कैसी विद्या औरे कैसा मत है। 
इस को जैन लोग भी मानते हैं ॥ न 
यहां से आगे जनमत का वर्णन है - 


प्रकरणरत्नाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नालिखित बातें लिखी हैं: -- 

बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से ( १ ) आकाश, (२ ) काल, ( ३ ) जीव, 
( ४ ) पुद्गल, ये चार द्रव्य मानते हैं और/जैनी लोग धम्मीरितकाय अधम्मोस्तिकाय 
आकाशास्तिकाय, पुदंगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर काल इन छ; द्वव्यों को भानते 
हैं। इन में काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार 
से द्रव्य है वस्तुतः नहीं उन में से “ धर्मास्तिकाय ” जो गतिपरिणामीपन्र से परिशाम 
को प्राप्त हुआ जीव और पुदगुल इस की गति के समीक् से स्तम्भन करने का देतु है 
वह धम्मोस्तिकाथ और वह असैख्य प्रवेश परिमाण और लोक मे व्याप्रक है ॥ दूसरा 
“पअ्रधम्मोस्तिकाय ” यह है कि जो स्थिरत्त से परिणामी हुए जीव तथा पुदूगुल की 
स्थिति के आश्रय का हेतु है । तीसरा “ आकाशास्तिकाय ” उस को कहते हैं के ' 
जो सब , का आधार जिस से अवगाहन प्रवेश निर्मम आदि क्रिया करनेवाले 

जीव तथा पुदगलों को अवगाहन का हेतु और सर्वेव्यापी है चोथा “पुद्गलास्तिकाय 
यह है कि जो कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एकरस, वर्ण, गन्ध, स्पर्श काय्ये. का लि 
परने और गलने के खभाववाला होता है । पांचत्रां “जीवास्तिकाय” जो चेतना लक्षण" 
ज्ञान दशन में उपयुक्त अनन्त पयोयों से परिणामी होनेवाला कर्ता भोक्‍ता है । 
ओर छुठा “काल” यह है कि जो पू्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व नवीन 
प्रा्चीनता का चिन्दरूप प्रप्िद्ध वत्तमानरूप पयोयों से यक्त हैं वह काल कहता है 
( समीक्षक ) जो बौद्धों ने चार द्रव्य प्रतिसमय में नवीन नर्बान माने हैं वे भठे हैं 
क्योंकि आकार, काल, जीव ओर परमाणु ये नये वा पुराणे कमी नहीं होसक्ते 
'| क्‍योंकि ये अनादे और कारणरूंपर से अविनाशी हैं पुनः नया ओर पुरानापन कैसे घट 
.| सकता है)| और जैनियों का मानना मी ठीक नहीं क्योंकि धमोडयर्म द्रष्य “नहीं किम्तु 
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मुख्-हैं ये जोनों' जीवास्तिकाब में आजाते हैं इसलिये आकार, परमाणु “जीब ॥, 

और कोल मानते तो ठीक था>और जो नव द्रन्य वेशेषिक में माने हैं वे ही ठीक हैं 

क्योंकि एथिव्यादि फ्ंच तल्‍व, काल, दिशा, आत्मा ओर मन ग्रे नव ,एथक्‌ २. पाने 
निश्चित हैं एक. जीव को चेतन मान कर हेश्वर को न मामना यह. जैनः बोद्धों. की 
मिथ्या पक्तपात की बात है)... हा 
अब जो बोद्ध और जैनी लोेय ससभक्की और स्पाह्ाद माचुसे- हैं. सो यह है कि 
“सन्‌ घटः” इस को प्रथम भंग कहते हैं क्योंकि घट अपनी वत्तेमानता से युक्त अ- 

। थौत्‌ घड़ा है इस ने अभाव का विरोध किया है । दूसरा संग “ असन्‌ घट: ” घड़ा 
नहीं है प्रथम घट के भाव से इस घड़े के असड्भाव से दूसरा भंग है। तीसरा मंग यह 
है कि 'सन्नसन्ष घट:” अथीत्‌ यह घडा तो है परन्तु पट नहीं क्योंकि उन दोनों से 
पृथक हो गया । चौथा मंग “घटोउ्धटः” जैसे “अघट: पटः” दूसरे पट के अभाव की 
अपेक्षा अपने में होने से घट अघट कहाता है युगपत्‌ उस की दो संज्ञा अर्थात्‌ 

| घट और अघट भी है। पांचवां भंग यह है कि घट की पट कहना अयोग्य अर्थात्‌ उस [ 
में घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है। छूठा भंग यह है कि जो घट नहीं [ 
है कह कहने योग्य भी नहीं और जो है वह है और कहने योग्य मी है । और सातवां | 
भंग यह है कि जो कहने को इृष्ट है परन्तु वह नहीं है ओर कहने के योग्झल, भी घट 
नहीं यदद सप्तमभंग कद्दाता है इसी प्रकार: - े 

स्पादृत्ति जीवो5य प्रथमो मंगः ॥ १ ॥ स्पान्नास्ति जीबो 
डिलीयो 'मंग! ॥ २॥ स्पादवकतव्यों जीवस्वृतीया लंग:॥ ३.४ 
स्थादस्ति नास्तिरूपो जीबम्वतुर्थों भंग। ॥ ४ ॥ स्थात्‌ अस्ति 
अवस्तव्यों जीवः पंचमो मंगः ॥ ५॥ स्यान्नास्ति अवकंव्यां ... 
जीवः षड्ठो संग! ॥ ६॥ स्थात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्यों 

... जीव इति सप्तमों संगः ॥ ७ ॥ ' 

: अशोत-है जीब, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों जी मर 
अभावरूप भंग प्रंथम कहाता हैं । दूसरा मंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा क- 
थन भी होता है इस से बह दूसरा भंग कहता है.। जीब है परन्तु कहने योग्य नहीं | 

. यह तीसरा , मंत्र + जब: जीप शर्ररिधारण करता हैं तबं असिद्ध और जब शरीर से: 
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प्रथक होता है तब अग्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन होवे उस को चतुर्थेभंगः कहते हैं। जीव 
है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा कंथन है उस को पंचम मंग कहते हैं । जीव प्र- 
त्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिये चत्तुःप्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उस 
को छुःठा मंग कहते हैं । एक काल में जीव का अनुमान से होना और अदृश्यपन में 
न होना और एकसा न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्‍्ति 
न होबे और नास्ति अस्ति व्यवहार भो न होबे यह सातवां भंग कहाता है ॥ 
इसी प्रकार नित्यत्व सप्रभगी और अनित्यत्व सप्तमंगी तथा सामान्य धम विशेष 
धम्मे गुण और पयायों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी होती है वैसे द्रव्य, गुण, स्वभाव 
| और पय्योयों के अनन्त होने से सप्तभंगी भी अनन्त होती है ऐसा बौद्ध तथा जैनियों 
' का स्याद्गाद और सप्तमंगी न्याय कहाता है । ( समीक्षक )(यह कथन एक अन्‍्योडन्या- 
भाव में साधम्य ओर वैधम्ये म॑ चरितार्थ हो सकता है । इस सरल म्रकरण को छोड़कर 
कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फँसाने के लिये होता है)। देखो ! जीव का 
- अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैस जीव और जड़ के वत्ते- 
मान होने से साधम्य ओर चेतन तथा जड़ होने से वैधम्ये अथोत्‌ जीव में चेवनल 
( अस्ति ) है और जड़्त्व ( नास्ति ) नहीं है। इसी प्रकार जड़ में जस्त्व है ओर चे- 
तनत्व नहीं है इस से गुरा कर्म स्वभाव के समान धरम और विरुद्ध धम्म के विचार से 
सब इन का सप्तमंगी और स्याद्वाद सहजता से समझ में आता है फिर इतना प्रपंच 
बढ़ाना किस काम का है) ।(इस में बौद्ध ओर जैनों का एक मत है । योडा सा ही 
ध्रथक्‌ २ होने से मिन्नभाव भो हो जाता हु 
(हब इस के आगे केवल जैनमतंविषय में लिखा जाता है?- 





चिद्चिदद्ध परे तत्वे विवेकस्तवेवेचनस । 
उपादेयसुपादेय हँय॑ हेयं च कुवेतः ॥ १॥ - । 
हेयं हि कदरागादि तत कार्य्यमायेकेकिनः । 
जपादिय पर ज्योतिरुपयोगकलखलस 8 २ ॥ 
जैन लोग “चित्‌” और “अचित” अथात्‌ चेतन और जड़ दो ही फंतत्व मानते हैं 
हप दलों के विवेचन का नाम दिवेक जो २ अहस के थोस्ब है उस :२का प्रह्ष और जोर | 
ह [६ 








द्ादशसएुल्लास। ॥ ह 


त्थाग करने ओोग्द है उसर के त्याग करनेवाले को विवेकी कहते हैं ॥ १. ॥ जमछ-का 
कर्या और सम्राति:तथा ईश्बद- नेःजयत्‌ किया है इस अविवेकी मत का व्याग और यो | 
मय से लक्षित पस्मव्मोतिखरूप ब्छे जीव है उसका अहण करना-उत्तम है ॥ २॥ अ- | 
थांत्‌ जीव के विना दूसरा चेतन तलब ईश्वर को नहीं मानते कोई भी अनादि सिद्ध हे 
श्वर नहीं ऐसा बोद्ध जैन लोग मानते हैं | इस में राजा शिवप्रसाद जी “इंतिहासंतिमि 
रनाशक” अन्थ में लिखते हैं कि इन के दो नाम हैं एक जैन और दूसरा बौद्ध ये पः 
बोयकची शब्द हैं परन्तु बोद्धों में वाममार्गी मद्यमांसाहारी बौद्ध हैं उन के साथ जैनियों ( 
का विरोस परन्तु जो मझवीर और सोसम गसघर हैं उन का नाम बोढ़ें। ने बुद्ध र 
क्खा है और जैनियों ने गखघर और जिनवर इस में जिन की परंपरा जैन म्त-है उन 
राजा शिवप्रसाद जी ने अपने “इतिहासतिमिरनाशक” अस्थ के तीसरे खण्ड में लिखा 
है कि “खामी शेकराचास्थे” से पाहिले जिन को हुए कुल हजार वर्ष के लग भग मुज्रे 
हैं सारे भारतबर्थ में बौद्ध अथवा जैनधर्म फैला हुआ भा इस पर नोटः-“बौद्ध कहने से 
हमारा आशय उस मत से है जो महावीर के गणशधर गौतम खामी के समय से शेकर-' 
स्वामी के समय तक वेदविरुद्ध सारे भारतवर्ष में फैला रहा और जिस को अशोक और 
संप्रति मद्दाराज ने माना उस से जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकत ।(निन मिस 
से जैन निकला ओर बुद्ध जिस से बोद्ध निकला दोनों पर्यामवा्ी सब्दः हैं/कोश में दोनों 
का भ्र्थ एक ही लिखा है ओर सेक्षम-को खेनों मानते हैं वनो दीपवंश इत्यादि पुराने बौद्ध. 
अ्न्धो में शाक्यमुनि गोतम बुद्ध को अकसर महावीर ही के नाम से लिखा है पस उस के ; 
समय में एक ही उन का मत रहा होगा)हम ने जो जैन न लिख कर ग्रौतमं के मत , 





वालों को बोद्ध लिखा उस-का प्रयोजन केवल इतना ही है कि उन को दूसेरें देश वा- 

लें ने बौद्ध द्वी के नाम से लिखा है” ।| ऐसा ही अमरकोरं में भी लिखा है :-- 
सबबझज्ञः खुगतो बुद्धों धमेराजस्तथागतः ! ; 
समन्‍्लेभद्रों सगवान्मारजिछोकाजिजिनः ॥ ? ॥ 

 धड़मिज्ञों दशाबलो5अयवादी विनायकः । 

सुनीन्द्रः अीघनः शास्ता सझ्ानि! आफक्यसुनिस्तु थः । 
स झ्ाक्य्सिहः सर्वार्थ: सिद्श्शोदोद्निश्र सः। 
गौससस्थाकंबन्घुख मायादेवीसुतस्य सः # ३ भ 
आमरकोश का* १ । बसे १ | छोक ८ से १० तक | 3. 
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। (अब देखो ! बुद्ध जिन ओर बोद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं! क्‍या 
“अमर्रसिह” भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल-गया है ! जो अविह्वान्‌ जैन हैं वे. 
तो न अपना जानते और न दूसरे का केवल हठ मात्र से बड़ाया करते हैं परन्तु जो जैनी 
में विद्वान हैं वे सब जानते हैं कि “बुद्ध” और “जिन” तथा “बौद्ध/ और “जैन” , 
पय्योयवाची हैं इस में कुछ सम्देह नहीं॥ जैन लोग कहते हैं कि जीब ही परमेश्वर हो- 
जाता है वे जो अपने तीर्थकरों दही को केवरी मुक्तिम्राप्त और परनेश्वर मानते हैं अ- 
नादि परमेश्वर कोई' नहीं सर्वज्, वीतराग, अहन्‌, केवली, तीयेकृत, जिन, ये छः नास्ति- 
को के देवताओं के नाम है) आदिदेव का खरूप चन्द्रभूरि ने “ आप्तनिश्चयालंकार ” 
अन्य में लिखा है )- ह 


जजज--+त-> ऑन्‍नडलललल्‍ज लन+ «न ५०८ ००+०-७>««- | 


सर्वज्ञो वीतरागादिदोषस्नैलोक्यपूजितः । 
यथास्थिताथेबादी च देवो५हैन्‌ परमेश्वर! ॥ १ ॥ 
वैसे ही “तौतातिता” ने भी लिखा है कि :- 
सर्वज्ञों दृश्यले तावजन्नेदानीमस्मदादिशभिः | 
इष्टो न चेकदेशोउस्तिलिकं वा यो5लुमापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
न चागमविधिः कश्मिनल्नित्यससवेजञञबों बवकः । 
न च तत्राथवादानां तात्पर्यंमापि कल्पले ॥ ३॥ 
न चान्याथंप्रधानस्तैस्तंद्स्तित्वं विधीयते । 
न चानुवादितुं शाक्यः पू्रमन्येरबाधितः || ४ ॥ 


जो रागादि दोों से रहित, तरैलोक्य में पूजनीय, यथावत्‌ पदार्थों का वक्ता सर्वेज्ञ | 
| अहन्‌ देव है वही परमेश्वर है ॥। १ ॥ जिसलिये हम इस समय परमेश्वर को नहीं 
देखते इंसालेये कोई सर्बज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण 
| नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि एकदेश प्रत्यल् के बिना अनुमान नहीं 
हो सकता ॥ र२ ॥ जब प्रत्यक्ष अनुमान. नहीं तो आममः -अथ्ात्‌ नित्य 
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ं थ 
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न पनेत थ बी 2 3 मल बम आन मय 8 मल ० अली 0-2. 3 जज अरब सम 2 तब नह ही 


अलादि सर्वज्ष परमात्मा का दबोधक शरूद प्रमाण भी नहीं हो सकता जब तीनों प्रमाण 
वहीं तो अथेवाद अथोत्‌ स्तुति बिन्दा परकृति अथोत्‌ पराये चरित्र का वर्णन और पुर , 
ग्रकल्प अर्थोत्‌ इतिदास का तातस्ये भी नहीं घट सकृता | ३ ॥ और अन्यारप्रधान 
अथोत्‌ बहुत्रीदि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं दो से 
कता पनः इश्वर के उपदेशओं से संने बिना अनुवाद भी कैसे हो सकता है ? ॥ ४ ॥ 
( इस का प्रत्याख्यान अरथोत्‌ खश्डन ) जो अनादि. इंश्वर न होता तो (अदन देव के | 
माला पिला आदि के शरीर का सांचा कोन बनाता) ? बिना संयोगकरत्ती के यथायोग्य 
सर्वाउवयवसम्पन्न, यथोचित कार्य करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता और जिन 
पदार्थों से शरीर बना है उन के जड़ होने से खयं इसप्रकार की उत्तम रचना से युक्त 
शरीर रूप नहीं बन सकते क्योंकि उन में यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं/- और(ओो 
रागादि दोषों से साहत होकर पश्चात्‌ दोषरहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता) 
क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से मृक्त होता है बह मुक्ति उस निमित के छूटने 
से उस का काय्ये मुक्ति भी अनित्य होगी॥(जो अल्य और अल्पज्ञ है बह सर्वेव्यापक 
और सर्वेज्ञ कभी नहीं हो सकता)क्योंके जीव का खरूप एकदेशी और परिभित गुण 
कम्मे खमाववाल! होता है वह सब विद्याओं में सब प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता 
इसलिये तुम्हारे तीथेकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते॥। १ ॥ क्‍या तुम जो पत्यक्ष प- 
दा हैं उन्हीं को मानते हो अप्रत्यक्ष को नहीं जेसे कान से रूप और चक्षु से शब्द 
का ग्रहण नहीं हो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तई करण, 
विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है जैसे विना पढ़े विद्या 
के प्रयोजनों की श्राप्ति नहीं' होती वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा 
भी नहीं दीख पड़ता जैसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख जानके गुर से अव्यवहित +: 
सम्बन्ध से प्रथियी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस सृष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिम्न दे: 
ख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है ओर जो पापाचरणेच्छा समय में भय, शंका, लज्ञा.उ 
वस्पन्न होती है वह अन्तयोमी परमात्मा की ओर से है इस से भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता 
है॥(अनुमानः के होने में क्या संदेह तो सकता है॥॥ २ ॥ और. मत्यक्ष तथा व्नुमान 
के होने से आमम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वेज्ञ ईश्वर का बोधक होता है इसलिये. 


शब्द प्रमाण भी ईश्वर में है) जब तीनों ममाणों से इश्वर को जीव जान सकता है तब. | 





 ब अथोत्‌ परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथाथे घटता है क्योंकि (जो 

नित्य पदार्थ हैं उन के गुणा, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं) उन की प्रशंसा करने में 

कोई भी प्रतिबधक नहीं )0३॥ जैसे मनुष्यों में कत्तो के विना कोई भी काय्बे नहीं होता 

कैसे ही-इस महत्काय्ये का कत्ती के बिना होना सवेथा असंभव है । जब ऐसा है तो 

इंश्वर के होने में मृढ़ को भी संदेह नहीं हो सकता । जब परमात्मा के उपदेश करनेवालों 

से सुनेंगे पश्चात्‌ उस का अनुवाद करना भी सरल है)े। ४ ॥ 

इस से जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का खंडन क रनाआदि व्यवहार अनुचित है ॥ 
( प्रश्न )-- 

अंनादेरागमस्थार्थों न च स्वेज्ञ आदिशान । 

कूृज्िसेश त्वसत्येन स कर्थ प्रतिपायते ॥ १ ॥ 

अथ तम्चनेनेव सर्वेज्ञो नये: प्रतीयतले । 

प्रकल्पेत कथ्थ [सिाडेरन्पोउन्याअ्ययोस्तयो। ॥ २ » 
सर्वेक्षोक्ततया वाक्य सत्य तेन तद्स्तिता । 

कर्थ तदुभयं सिध्यत्‌ खिद्धभूलान्तरादहते ॥ ३ 0 

बीच में सर्वज्ञ हुआ अनादि शासत्र का अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए 

| । बचन से उस का प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ? ॥ १ ॥ और जो परमे- 

श्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की सि- 

द्वि अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की ैद्धि, अन्योउन्याश्रय दोष आता है ॥ २ ॥ | 

| क्योंकि स्वेज्ञ के कथन से वह वेदवाक्य सत्य ओर उसी वेदवचन से ईश्वर की सिद्धि 

करते हो यह कैसे सिद्ध हो सकता है ? उस शाख और परमेश्वर की सिद्धि के लिये 

तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष अविगा ॥ ६॥ (उत्तर ) 

हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुर कमे खमाव को अनादि मानते हैं अनादि नि- 

त्य पदायो में अन्योडन्याश्रय दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य्य से कारस का ज्ञान और 

कारण से काय्ये का बोध होता है काय्ये में कारण का खमाव ओर कारश में काये 

। का खभाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्य. होने से 

ईशवस्मजीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता)॥ १। २। ३ ॥ और तुम तीमकरों 
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है। यह कमी" नहीं घट सकता क्योंकि विना “भोतों पिता 
का शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्चस्यों, ज्ञान और मुक्ति को केसे 
हैं वैसे हो सेयोम का आदि अवश्य होता हैं क्योंकि बिना वियोग 
संकेग हो ही नहीं सकता इसलिये अनादि सृष्टिकतो: परमात्म को माने 
चाहे कितनां ही कोई सिद्ध हे तो भी शरीर आदि की रचना को प्खेता से ।. 
| लहीं जान सकता जब सिद्ध जीव सुपुप्ति दशा में जाता है तब उस को कुछ भी 
| आन नहीं रहता जब जीव दुःख को प्राप्त होता है तब्र उस का ज्ञान भी न्यून हो जाता 
हैं ऐसे परिब्छिल सामथ्ये बाले एकदेश में रन्‍ने वाले फो ईश्वर मानना बिना आन्लि- | 
' बुद्धियुक्त जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता जो तुम कहो कि वे तीयेकर | 
अपने मोता पिताओ से हुएं तो वे किन से ओर उन के माता पिता किन से ? फिर 
उन के भी माता फ्ता किन से उलन्न हुए! इत्यादि अनवस्था अविमी ह 



























(आस्तिक और नास्तिक का संबाद ॥) 


इस के आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भांग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रश्ने- | 
त्तर यहां लिखते हैं जिस को बड़े २ जैनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना और मु-. |: 
म्वई में छपवाया है | ( नास्तिक ) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं द्ोता मे; कुछ दोता 
है वह कमे से ।(( आस्तिक ) जो सब कर्म से होता है तो कर्म केस से होता है १. 
जो कट्दो कि जीव आदि से होता दे तो जिन श्रोत्रादि साधनों से जीव॑ कम करता हैं.. 
वे क्विन से हुए ! जो कहे! कि अनादि काल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का 
छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मंत्र में मुक्ति का अभाव होगा । जो कहो कि प्रा" 
भावबत्‌ अनादि सान्‍्त हैं तो बिना यत्न के सब के कम निवृत्त हो जायेंगे (यदि इंश्वर | 
फलप्रदात। ने हो तो प॒प के फल दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेक |. 
जैसे चोर आदि चोरी का फल दंड अपनी इच्छा स नहीं मोगते किन्तु राज्यव्यवध्या से 
भोगते हैं बेसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुर॒य के फलों को भोगते हैं 
अन्यथा कमेसकर हो जायेंगे अन्य के कमे अन्य को भोगने पड़ेंगे.। ,( नासिक ) ६ 
सबर अंकिय हे क्योकि जो कर्म करता होता तो कम का फल भी भोगने पड़ता इस-. 
लिग जैके हम केवली पा. मुक्त को अक्रिय मानते हैं वैसे तुम: भी मानो । ( आ- |. 
. स्किक.) इस्करं आक्रियर यहीं किन्तु सक्तिय हैः जब देतन है ते कर्ता क्यो नहीं” और. 
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हडर सस्याथत्रकाशः ॥ 


जो कत्तो है तो वह क्रिया से प्थकू कभी नहीं हो सकता (जैसा तुम कृत्रिम, बनाढ्ठ के 
ईश्वर लीभैकर को जीब से बने हुए मानते हो इसप्रकार के ६श्वर को कोई. भी : कि 
छान नहीं मान सकता क्योंकि जो निभित्त से इंश्वर बने तो अनित्य और पराधीन हो जाय 
क्योंकि ईश्वर बनने के प्रथम जीव था पश्चात्‌ किसी निमित्त से ईश्वर बना लो फिर | 
भी जीब हो जायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड सकता क्योंकि अनन्त 
काल से जीब है और अनन्त काल तक रहेगा इसलिब्रे इस अनादि स्वतःसिद्ध 
: ईश्वर को मानना योग्य है। देखो ' जैसे वर्तमान समय में जीव पाप पुण्य कर्षों, 
सुख दुःख भोगता है बसे इंश्वर कभी नहीं होता जो ईश्वर क्रियाबान्‌ न होता तो इस 
जगत्‌ को कैसे बना सकता :“जो कर्मों को प्रागभाववत्‌ अनादि सान्‍त मानते हो तो 
रा समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज होके अ- 
नित्य होता है! जो मुक्ति में किया ही न मानते हो त। थे मुक्त जीब ज्ञान बाले होते हैं वा नहीं 
जो कहो होते हैं तक अन्तःकिया वाले हुए, कया मुक्ति में पाषाणवत्‌ जड़ हो जाते एक 
ठिकाने पड़े रह्तेंज्और कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्‍या हुई किन्तु अन्धकार 
ओर बन्धन में पड़ गये | ( नास्तिक ) कप कक नहीं है जो व्यापक होता तो सब 
वस्तु चेतन क्यों नहीं होतीं ! और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम, 
निकृष्ट अवस्था क्यों हुईं ? क्योंकि सब में ईश्वर एकुसा व्याप्त है तो छुटाई बड़ाई न 
होनी चाहिये। ( आश्तिक ) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी 
ओर व्यापक स्वदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल और घट 
सब व्याप्य एकदेशी हैं जैसे प्रथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर भर जगत्‌ एक नहीं, 
जैसे सब घट पटादि में आकार व्यापक है और घट पटादि आकाश नहीं, वैसे परमेश्वर 
चेतन सब में है ओर सब चेतन नहीं होता जैसे विद्वान्‌ अविद्वान और धम्मीत्मा अधमीत्मा 
. बराबर नहीं होते विद्यादि सदगुण और सत्यभाषणादि कम मुशीलतादि स्वभाव के 
न्यूनाइघिक होने से आक्मण, ज्षत्रिय, वैश्य शूद्र, और अन्त्यज बड़े छोटे माने जाते हैं 
वर्णों की व्याख्या.जैसी “चतुथसमुल्लास” में लिख आये हैं वहां देख लो । (नास्तिक) 
हर इंखर की रचना से सष्टि होती तो माता पितादि का क्या काम ? ( आस्तिक ) 
+ऐश्वरी सृष्टि का इंश्वर कर्ता है जैवी सृष्टि का नहीं जो जीवों के कर्तेव्य कमे 
हैं उन को इंश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जैसे वक्ष, फल, ओोषाबें, अ- 
, भादि ईरवर ने उत्पन्न क्रिया है उस को लेकर मनुष्य न पीस, न कूट, न रोटी आदि 
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पदार्थ बनाबें और न खाते तो क्या इंश्वर उस के बदले इन कामें। को कमी करेगा ? 
और जो न करें तो जीव का जीवन भी न हो सके इसलिये आदि सृष्टि में जीन -के 
शरीरों और सांचे को बनाना ईश्वराधीन पश्चात्‌ उन से पुत्राद्वि की उत्पाति . करना जीव 
का कर्तव्य काम है) ( नात्तिक) जब परमात्मा शाश्कत, अथादि; चिदामन्दशानश्ककूप : 
है-तो जगत्‌ के प्रपच' और -हुःख्न. में क्यों पढ़ा ! आनन्द छोड़ दुःख का अहण ऐसा 
काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्‍यों किया !:( आह्तिक ) परसा- , 
त्मा किसी प्रपंच और दुःख में नहीं गिरता न अपने आनन्द को छोड़ता है क्योंकि 
प्रपंच और दुःख में मिरला-जो एकदेंशी हो उस का हो सकता है सेदेशी का नहीं-। 
जो अनादि, चिंदानन्द, ज्ञानखरूप परमात्मा जगत्‌ को न बनावे.तो अन्य कीन बना 
सके #जगत्‌ बनाने का जीब में सामथ्ये नहीं ओर जड़ में खरे बनने का भी सामथ्ये 
नहीं इस से यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता और सदा आनन्द में 
रहता है जैसे परमात्मा परमाराओं से सृष्टि करता है वैसे भाता पितारुप निमित्तकारण से 
भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम उसी ने किया है)। ( नास्तिक ) ईश्वर मुक्तिरूप सुख को 
छोड़ जगत्‌ की सष्टिकरण धारण ओर प्रलय करने के बखेड़े में क्यों पड़ा ? (आ्रास्तिक) 
इंश्वर सदा मुक्त होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीमकरों के समान एक देश में | 
रहने हारे बन्धपूवेक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है जो अनन्तखरूप गुण क- . 
में खभावयुक्त परमात्मा है वह इस किंचिन्मात्र जंगतू को बनाता धरता ओर प्रलये 
करता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि बन्ध और मोक्ष सपिज्षता से हैं जैसे मुक्ति | 
को अपेक्ता से बन्ध और बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति होती है जो कभी बद्ध नहीं था वह “ 
मुक्त क्योंकर कहा जा सकता हैं ? और जो एकदेशी ज॑व हैं वे ही बद्ध और मुक्त , 
सदा हुआ करते हैं अनन्त. स्वदेशी, सर्वव्यपक, देश्वर बन्धव वा नैमिततिक मुक्तित के । 
चक्र में जैंसे कि तुम्हारे तीअकर हैं कभी नहीं पडता । इसलिये वह परमात्मा संदेव मुं- 
क्त कहाता है। ( नास्तिक )/जीव कर्मों के फल ऐसे हो भोग सकते हैं जैसे भांग पीने , 
के मर्द को खयमेव भोगता है इस में ईश्वर का काम नहीं | ( आस्तिक ) .जैसे बिना . 
राजा के डाकू लेपट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी वा कासगृह में नहीं: जाते नवे 
जाना चाहते हैं किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्थानुसार बलाताांरे से पंकड़ा कर यथोचित ; 
राजा देड देता है इसीप्रकार जीव को भी इश्वर अपनी न्यागव्यवस्था से स्व २ कर्मा- 
नुसार बथावीम्ब दंड देता है वर्योकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कंमों के फल भोगना नहीं | 



























. इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । ( नास्तिक ) जब में>एफ 
ईरवर नहीं “फिन्तु जिलने: मुक्त. जीव हैं ये सब इंश्वरे हैं। ( श्रास्तिक ) यह कथन स- 
वेषा व्यर्थ है क्‍योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो पुनः बन्ध में अवश्य पड़े क्यों 
'कि वे स्वाभाविक सदैव भुक्त नहीं जैसे तुम्हार चौबीस तीथेकर पाहैले- बद्ध थे पुनः 
मक्‍त हुए फिर भी बन्ध में अवश्य गिरिंगे ओर जब बहुत से इश्वर हैं. तो | जैसे जीप 
अनेक होमे से लड़ते भिडत फिरते हैं बेसे ईश्वर भी लडा मिड़ा -करेंगे।। ( नातह्तिक ) 
हैं मृद ! जमत्‌ का कर्ता, कोई नहीं किन्तु जगत खयं सिद्ध है-.। ( आस्तिक ) छह जे 
निय्रों की कितनी बडी भल है भला विना कत्ता के कोई कर्म, कमे के बिना कोई कार्स्य 
जगत में होता दीखता है !यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयं सिद्ध पिसान 
| रोटी बने जैनियों के पेट में चली जाती हो! कपास मृत कपड़ा अड्भरखा दुपट्टा धो- 
| ती पगड़ी आदि बनके कभी नहीं आते ! जब ऐसा नहीं तो इश्वर कत्तो के बिना यह विविध 
जगत्‌ और नानाप्रकार की रचनाविशेष कैसे बन सऊती ? जो हठ धम्म से स्वयं सिद्ध जगत्‌ 
| को मानो ते खय सिद्ध उपरोक्त वस्रादिकों को कर्ला के विंनो प्रत्यक्ष कर दिखेलीअआ जब ऐसा 
सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणशुन्य कथन को कौन बुद्धिमान मान 
सकता है ! । ( नास्तिक )'ईश्वर निरकत है वा मोहित जो विरक्‍त है तो जगत के 
 प्रपच में क्यो पड़ा ? जो मोहित है तो जगत्‌ के बनाने को समर्थ यहीं हो 
सकेगा) ( आस्तिक ) परमेश्वर में वेराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो स 
वंव्यापक है बह किस को छोड़े और किस को ग्रहण करे इंश्वर से उत्तम बा उस को 
अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य और मोह का 
होना जीव में घटता है इंश्वर म॑ नहीं । ( नास्तिक ) जो इंश्वर को जगत्‌ का .कर्ता 
| और जांवों के फलों का दाता मानोंगे तो हेश्वर अपंची होकर दुःखी होजायगा । 
| (आस्तिक) भला भनेकविध कर्मों का कतो श्रौर प्राणियों को फलों का दाता भ्रार्मिक 
| म्यायाधीश विद्वान कर्मों में नहीं फैसता न प्रपंची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामथ्ये 
बाला प्रपंची ओर ढुःखी क्योंकर होगा ! हां तुम अपने और अपने सीबेकरों के समान 
4 फ्रमेश्वर को भी अपने अज्ञान से सममते हो सो तुम्हारी अक्या की-लीला है (हो- अ-' 
विध्यादि-दोश-से छूटना चाहो तो: वेशदि सल्वशाक्नों का आअय लेओो "क्यों अग-में पढ़े 
पढ़े-ोकरें लेक 7)... 

: अब जैन लोग जगत को जैसः मानते हैं वैसा इन के स्रों के अनुसार दिखलाते 
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और संच्ककतः मल्तथे के किये पश्थात्‌ सत्य झूठ की समीक्षा करके दिखलाते हैं:--- 
मूल--सामित्रणाइ अखम्त च नूगह संसार घोरकान्तरे ! 
मोहाह कम्मणुरु ठिहट विवाग वसलुक्षमइजीव रो। प्रकरणरत्नाकर 
साग दूसरा +२ बेड्ठीशंतक ६० सत्र २॥ ३9 
यह रत्लसारभाग नामक अन्थ के सम्यकूत्वप्रकाश प्रकरण में गौतम ओर महावीर 

का संवाद है ॥ 
इस का संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है न केंभी 
इस की उत्पाति हुई न कमी विनाश होता है अथोत्‌ किसी का बनाया जगत्‌ नहीं सो 
ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मृद्र ! जगत्‌ का कत्तो कोई नहीं न कभी बना 
न कभी नाश होता । ( समीक्षक ) जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनांदि और 
अनन्त कभी नहीं हो सकता | ओर उस्पातति तथा विनाश हुए विना कम नहीं रहता ज- 
गत्‌ में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाशवाले देखे जाते हैं 
पुनः जगत्‌ उत्पन्न और विनाशवाला क्यों नहीं ! इसलिये तुम्हारे तीबेकरों को-सम्यमूबोध 
'नहीं था जो उन को सम्यग्ज्ञान होता तो ऐसी असम्भव बाते क्यें लिखते, जैसे तु 
म्हारे मुरु हैं वेसे तुम शिप्य भी हो तुम्हारी बातें सुननेवाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं हों- 
सकताझमला जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दीखता है उस की उत्पत्ति और विनाश क्योकर 
नहीं मानते अधाोत्‌ इन के आचाये वा जैनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती 
थी और न अब यह विद्या इन में है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भत्र बातें क्योंकर 
मानते ओर कहते) देखो ! इस सूष्टि में पृथिवीकाय अथोत्‌ प्रथिवी भी जीव का शरीर 
है! और जलंकायादि जीब भी मानते हैं इस को कोई मी नहीं मान सकता) भौर भी 
देखो ! इन की मिथ्या बातें जिन तर्थिकरों को जैन लोग सम्यग॒ज्ञानी ओर परमेश्वर मा- 
नते हैं उन की मिथ्या बातों के ये नमृने हैं) “रत्नसारभाग” ( इस ग्रन्थ को जैनलोग 
मानते हैं और यह ईसवी सन्‌ १८७२ अप्रैल ता* २८ में बनारस जैनप्रभाकर प्रेस में 
'नानकचंद जती ने छुपवा कर प्रसिद्ध कियां है ) के १४५ प्रष्ठ में काल की इंसमकार 
व्याख्या क्री है अथोत्‌ समय का नाम सृच्मकाल है। और असंख्यात समय को “आ 
बलि” कहते. हैं। एक कोइ स्सेठ. लपल सचर सहल दो सो सोलह आवश्षियों का एक “यु 
हर्त” होता हैं बेखे ठींस मुहूत्रों का एक “दिवस” वैसे पन्द्रह दिल्‍सों,का एक “पक्ष” 
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| डर सत्याथंत्रकाशः - 


बैसे दो पत्तों का एक “मास” बैसे बारह महीनों का एक “वर्ष” होता है, वैसे सत्तर 
| लाख करोड़ छुप्पन सहस क्रोड़ वर्षों का एक “पूवे” होता है; ऐसे असंख्यात पूवों का : 
एक “पल्योपम” काल कहते हैं । असंख्यात इस. को कहते हैं. |के एक चार कोश का / 
चौरस और उतना ही गहरा कुआ खोदकर उस को जुगुलिये मनुष्य के शरीर के नि- 
म्नलिखित बालों के टुकड़ों से भरना अथोत्‌ वत्तेमान मनुष्य के बाल से ज़॒गुलिये 
मनुष्य का बाल चार हज़ार दानव भाग सूक्ष्म होता है जब जूगालिये मनुष्यों के चार 
सह दानव बालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है एसे 
जुगलिये मनुष्य के एक बाल के एक अंगुल भाग के सात बार आठ २ टुकड़े करने से 
२०६७१५.२ अथोत्‌ बीस लाख सत्तानवें सहल एक सो बाव्रन दुकड़े होते हैं ऐसे हु. 
कड़ो से पूर्वोक्त कुआ को भरना उस में सौ वर्ष के अन्तर एक २ टुकड़ा निकालने 
जब सब टुकड़े निकल जाबें ओर कुश्ना खाली हो जाय तो भी वह संख्यात काल 
है ओर जब उन में से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके उन टुकड़ा से 
कुए, को ऐसा ठस के भरना कि उस के ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना चली जाय 
तो भी न दबे उन टुकड़ों में स सौ वर्ष के अन्तर एक टुकड़ा निकाले जब वह 
रीता हो जाय तब उस में असंस्यात पूर्व पड़ें तव एक २ पल्योपम काल द्वोता है। 
वह पल्योपम काल कुआ के दृष्टान्त से जानना, जब दश क्रोड़ान्‌ क्रोड़ पल्योपम काल 
बीत॑ तब एक “सागरोपम” काल होता है, जब दश क्राडान्‌ क्रोड सागरोपम काल 
बीत जाय तब एक “उत्सपणी,, काल होता है, ओर जब एक उत्सपंणी और एक 
अपसपेणी काल बीत जाय तब एक “कालचक्र,, होता है जब अनन्त कालचक्र बीत 
जावे तब एक “पुरगलपरावृत्त,, होता है, अब अनन्त काल किस को कंदते हैं ज़ो 
सिद्धान्त पुस्तकों में नव दृषटन्तों से काल की संख्या की है उस से उपरान्त '“ नो 
न्‍्त काल” कहता है, वेसे अनन्त पुद्गुल परावृत्त काल जीव को अमंठे हुए बीते हैं 
इत्यादि) भुनो भाई गणितविद्यावाले लोगो ! जैनियों के अन्थो की कालसंख्या कर 
सकोगे बा नहीं / ओर तुम इस को सच भी मान सकोगे वा नहीं.! देखो ! इन तीः 
करों ने ऐसी गशितविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इन के मत में गुरु और शिष्य हैं जिन 
की अविया का कुछ पारावार नहींओे ओर भी इन का अन्धेर सुनो रत्नसारभांग 
पु०१३३ से लेके जो कुछ पक अथोत्‌ जैनियें! के सिद्धान्त अन्थ जो कि उन के 
तौमिकर अथोत्‌ ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त चौबीस हुए: हैं उन के बचनों का 
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/सारसंगह है ऐसा-सक्रसारभाग प० १४८ में लिखा है कि प्रथिवीकाय के जीव मही पा- 
बायादि एथित्री के भेद जानना, उन में रहमेवाले जीवों के शरीर का परिमाण एक अं- 
गुल का -असंख्यात॒वां समझना अथोत्‌ अतीब सूछम डोते हैं. उन का आयुमान अथात्‌ वे | 
अधिक से अधिक २४ सहस वर्ष प्येन्त जीते हैं) ( रल० प० १४२ ) वनस्पति के. 
एक शरीर में ऋत्रत्त जीव होते दें वे साधारण वनस्पति कहाती हैं जो कि कन्दमूलप्रमुख 
और अनन्तकायप्रमुख होते हैं उन को साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहिये उन 
का आयुमान अन्तमुद्नूर्त होता है परन्तु यहां पूर्बोक्त इन का मृहूत्ते समभाना चाहिये 
और एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अभात्‌ स्पशे इन्द्रिय इन में है ओर उस में एक जीव 
रहता है उस को प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उस का देहमान एक सह योजन अशथोत्‌ 
श्रुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जेबियों का योजन १०००० दुश सहस को: |-. 
शो काद्वोवा है ऐसे चार सहन कोश का शरीर होता है उस का आयुमान अधिक से 
अधिक दश सहस्त ब्ष का होता है[अब दो इन्द्रिववाले जीव अथोत्‌ एक उन का श 
शरीर और एक मुख जो शंख कोड़ी ओर ज्न आदि होते हैं उन का देहमान अधिक से 
अधिक अड़तालीस काश का स्थूल शरीर होता हैं। ओर उन का. आयुमान अधिक से 
अधिक बारह चर्ष का होता है यहां बहुत ही भूल गया क्‍्योंक्रे इतने बड़े शरीर का आयु 
अधिक लिखता और अडतालीस कोश की स्थूल न्‌ जैनियों के शरीर में पड़ती होगी 
और उन्हीं ने देखी भी होगी ओर का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बड़ी जूं को देखे !!! 
( रलसार भा० ४० १५० ) ओर देखो ! इन का अन्धाधुन्ध बीछे, बगाई, कसारी 
ओर मक्‍खी एक योजन के शरीरवाले होते हैं इत का आयुमान अधिक से अधिक छः 
] की का है। देखे भाई ! चार २ कोश का बीछू अन्य किसी ने देखा न होगा जो 
ठ मील-सक का शरीरवाला बीछू और मक्खी भी जैनियों के मत में होती है ऐसे बीछू 
ओर. सकक्‍्खीं उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे अन्य किसी ने संसार में | 
नहीं देखे होंगे कमी ऐसे बीछू किसी जैनी को कार्टे तो उस का क्या होता होगा ! ज- | 
_ज़चर मच्छी अपर के शरीर का मान एक सहस योजन अर्थात्‌ १०००० कोश के 
योजन के दिसाव -से १००००००० एक ऋोड कोश का शरीर होता है ओर एक क- 
रोड़ पूबे वर्के का इन का आयु होता है वैसा स्वूल जलचर सिवाय जैनियें। के अन्य 
किसी ने न देखा होगा । और चतुष्पाद हाथी आदि का देहमान दो फ्लेश से नव कोश- 
, पर्यन्‍्त और आयुभान चौरासी सहस्र वर्षों का इत्यादि ऐसे बड़े २ शरीरवाले जीव भी जैनी 


ढः 








हि  उलशक॥ ८4८ मपलकन>»कप मनन“ 


हल न सत्पायेबकाश) ॥ | 
लोगों ने देखे होंगे और मीनते हैं और कोई 'बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता । ,( रख़सारें. 
| भा० श्ुू० १५१ ) जलचर गर्मज जीवों का देदमान उत्कृष्ट एक संहेल योजन 'थोत्‌ 
१००० ३००० एक“अकेड”को्र/का ओर अयदुपान-एक कोड यूने' केक होता: है 
इतने बंडे शरीर और आयुवाले जीवों को भी इन्हीं के आचारयों ने खम्त में देखे होंगे । 
क्या यह महाम्कूठ बात नहीं कि जिस का कदापि सम्भव म हो सके ! |...“£ 
(अब मुनिये भूमि के परिमाण को)| ( रलसार भा० ४० १५२ ) इस तिरछें लोक 

में असख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं इन असंख्यात का प्रमाण अथौत्‌ जो अ- 
ढाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस प्थि- | 
, वी में “जम्बूद्वीप,, प्रथम सब द्वीप्रों के बीच में है इस का प्रमाण एक लाख योजन अ- 
थोत्‌ एक अरब कोश का है और इस के चारों ओरं लवण समुद्र है उस का प्रमाण दो" 
' लाख योजन काश को है अथात्‌ दो अरब कोश का । इस जम्बूद्वीप के चारो ओर जो 

“पातकीखणड” नांम द्वीप है उस का चार लाख योजन अर्थात्‌ चार अरब कोश का प्र |. 
माण है और उस के पीछे “कालोदबि,, समुद्र है उस का आठ लाख अशथोत्‌ आठ 
, अरब कोश का प्रमाण है उस के पीछे “ पुप्करावत्ते ,, द्वीप है उस का प्रमाण सोलह | 
. कोश का हैं उस द्वीप के भीतर की कोरें हैं उस द्वीप के आधे में मनुष्य बसते हैं. और 
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लसार भा ४० १५४३ ) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐेरणडवन्त, एक हरिवर्ष, एक 
. रम्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः ्षेत्र हैं॥ ( समीक्षक ) सुनो भाई ! भूगोल 
विद्या के जाननेवाले लोगो ! भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले दर जैने ! जो जैन 
. भूल गये हों तो तुम उन को समकाओ ओर जो तुप्र भूले हो ता उन से समझ लेओ 
हि बीड़ासा विचार कर देल्लो तो यही निश्चय होता है कि जैनियों के आचार्य्य और शिप्यों | 
* भूगोल खगोल और गणितबिद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े होते तो महाअसम्भव ग- | 
पोंडा क्यों मारते !? “मला ऐसे अविद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ को अकत्तेक और ईश्वर को न माने 
इसे में क्या आश्चय्ये है?! इसलिये|जिनी लोग अपने पुस्तकों को किन्हीं विद्वान अन्की 
90720: 7: . : अतस्थों को नहीं देते क्यों[फ़े जिन को ये लोग प्रामाणिक तीमैकरों के बनयें हुएं सि- 
अन्त अथ मानते हैं उन में इसीमकार की अविययायुक्त बातें मरी पड़ी हैं इसालेंये नहीं | 
देखने देते जो देंबे तो पोल ख़ल जाय: इन के बिना“जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि र- 
ख़त होंगा वह कदापि इस मपोड़ाध्याय- को सत्य नहीं मान सकेगा यह सच. प्रपञ्च 
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जैनियों मे जंगंतें को अ्रनोदि मानने के लिये खड़ी किया है परन्तु यह मिशा कटे ) 








रन्तु उन में निय्मपूवेक बनने वा विगड़ने का सामथ्ले कुंड भी नहीं क्योकि जेब एक 
| परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से प्थक्‌ २ रूप और जड़े हैं वे अपने 
आप यथायोग्कु नहीं बन सकते- इसलिये इन का बनानेवाला जेतन अवैश्य है ओर वह | 
बनानेबाला ज्ञानखरूप है । देखो ! पृथिवी स्योदि सब्र लोकों को बियम में रखना अ- । 
नन्त अंबादिं चेतन परमात्मा का काम है जिस में संयोग रचनाविशेष दीखता है वह : 
 स्थूल जगत्‌ अंनादि कभी नहीं हो सकता जो काग्रे जगत्‌ को नित्य मानोंगे तो उस को 
कारण कोई न होगा किन्तु वही काय्येकारणरूप हो जायेगा जो ऐसा कहोंगे तो अपना | 
+ काये और कारंश आप ही होने से अन्योउम्येश्रय और आस्माश्रय कोष अंविगा, जैसे 
अपने कन्ते पर आप चंढ़ना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, इसलिये जग- 
त्‌ का करत्तों अवश्य ही मानना है। ( प्रश्न) जो ईश्वर को जगंत्‌ का कर्चा मारते ही 
तो ईश्वर का कक्त कौन है ! ( उत्तर ) कत्तो का कर्ता और कारण के कारण कोई 
भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम कत्ती और कारण के होने से ही क्राय्ये होता है जिसे 
में संबोग वियोग नहीं होता, जो बैथम संगोग वियोग का कारण है उस का कंत्ती का 
। कारण किसी अकार नहीं हो सकता इस की विशेष व्याख्या आठवें समुल्‍लास में सृष्टि 
| फी व्याख्या में लिखी है देख लेना (इन जैन लोगों को स्थूल कात का भी वबावत्‌ 
ज्ञान नहीं तो परमसूक्ष्म स्टिबद्या का बोध केसे हो सकता है इसलिये जो जैनी लेंगे 
सृष्टि को अनादि अनन्त मानते और द्वव्यपर्याों को भी अनादि अनन्त मानते हैं और 
प्रतिगुणा प्रतिदेश में पर्योायों और प्रतिवस्‍्तु में भी अनन्त पयोय को मानते हैं यह प्रंकर- 
णरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिन 
का अन्त अथोत्‌ मर्यादा होती है उज़्े के सब सम्बन्धी अन्तवाले ही होते हैं यदि अ 
नन्‍्त्र को असंख्य कहते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट से 
कती है परमेश्वर के सामने नहीं क्योंकि एक रे द्रव्य में अपने २ एक ३ कार्य्यकरारण 
सामथ्य को अविभाय पय्योयों से अनन्त सामथ्ये मानना केवल अविद्या. की बात है जब 
एक परमाणु दव्य की सीमा है तो उस में अनन्त विभागरूंप पण्योग कैसे रह सकते हैं! 
ऐसे ही एक २ द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त: पृ | . 

























रा का सत्याषत्रकाश: ॥| 
य्सयों को भी अनन्त मानना केवल बालकपन की बात है क्योहि जिस के अधिकरण 
का अन्त है तो उस में रहनेवालों का अन्त क्यों नहीं! ऐसी ही लम्बी चोड़ी मि- 
4 थ्या बातें लिखी हैं अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों का नि- 
रचय ऐसा है:-: 
- बअेतनालचणों जीवः स्थादजीवस्तदन्यकः । 
सत्कमंपुदगलाः पुणवे पाप॑ तस्य विपयेयः ॥ 
यह जिनदत्तसूरि का बचन है:---और यही प्रकरणरतलाकर भाग पहिले में नयच- 
क्सार में भी लिखा है कि चेलनालक्षण जीव ओर चेतनारहित अजीब अर्थात्‌ जड़ है। 
सत्कमेरूप पुदूगल पुरुय और पापकर्मरूप पृदगल पाप कहांते हैं। ( समीक्षक ). जीव 
ओर जड़ का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो जडरूप पुदगल हैं वे प्रापपुण्ययुक्त कभी : 
नहीं हो सकते क्योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन में द्वोता हैं देखे ! ये जितने 
जड़ पदार्थ हैं वे सब पाप पुण्य से रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते हैं यह-तो ठीक 
है. परन्तु उसी अल्प और अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सर्वेज्ञ मानना मूठ है क्योंकि 
जो अछ्प और अल्पज्ञ है उस का सामर्थ्य भी सवेदा ससीम रहेगा | जैनी लोग जग- 
त्‌ , जीव, जीव के कर्म और बन्ध अनादि मानते हैं यहां भी जैनियों के तीबेकर भूल 
शक हैं क्योंकि संयुक्त जगत का काय्यकारण, प्रवाह से काय्ये, और जीव के कमे, बन्ध 
भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कम और बन्ध का छूटना क्यों मा- 
नते हो ! क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कमी नहीं छूट सकता । जो भ्नादि का 
भी नाश मानोंगे तो तुम्हारे सब अनादि पदाथौ के नाश का संग द्ोगा और जब अ- 
नादि को नित्य मानोंगे तो कम ओ बन्ध भी नित्य होगा । ओर जब-सब कर्मों के नो- 
श॒ का प्रसंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोंगे तो कमें और बन्ध 
भी नित्य होगा और जब सब कर्मों के छूटने से मुक्ति मानते हो तो सब कर्मों 
का छूटनारूप मुक्ति का निमित्त हुआ तब नेमित्तिकी भुक्ति होगी तो सदा नहीं 
रह सकेगी और कर्म कत्तो का नित्य सम्बन्ध होडे.से कमे भी कमी न छूटेंगे पुनः 
ज़ब तुम ने अपनी मुक्ति और त॑र्थिकरों की मुक्ति नित्य मानी है.सो नहीं बन सकेगी ! 
£ मश्म ) जैसे धान्य का छिलका उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह बाज पुनः 
नेहीं उगता इसीप्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्ममरणरूप संसार में नहीं 
- आता । (उत्तर ) जीव और कमे का सम्बन्ध छिलके और बीज के समान नहीं है किन्तु 
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इत्दशसबुल्खातः ॥ 
,$ इस. का समवाब सम्बन्ध है, इस से अनादि काले से जीव और उस में कर्म और कत्ते- 
' त्वशाक्ति का सम्बन्ध है जो उस में कर्म करने की शक्ति का भी अमाव मानोगे- तो. सं 
जीव वाफणक्त्‌ हो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी सामथ्य नहीं रहेगाजैसे अंनादि- 
| काल का कमेबन्धन छूटकर जीव मुक्त होता हे तो तुम्दारी नित्य मुक्ति से भी छूटकरं 
बन्धन में पड़ेगा क्योंकि जैसे कर्मरूप मुक्ति के साधनों से भी छूट कर जीब का मुक्त 
होना मानते हो वैसे द्वी नित्य मुक्ति से भी छूटके बन्धन में पड़ेगा साधनों से सिद्ध हुआ 
पदार्थ क्यि कमी नहीं हो सकता ओर जो साधन सिद्ध के विना मुक्ति मानोंगे तो क- 
मों के बिना ही बनन्‍्ध प्राप्त हो सकेगा । जैसे वस्तों में मेल लगता और धोने से छूट 
जाता है पुनः मैल लग जाता है बैसे मिथ्यात्वादे हेतुओं से रागद्वेषादि के आश्रय से 
 जीब को कर्मरूप फल लगता है और जो सम्यकूज्ञान दशन चारित्र से निमल होता है 
और मल लगाने के कारणों से मलों का लगना मानते हो तो मुक्त जीव ससारी और 
संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा कयेंकि जैसे निमित्तों से मलिनता 
छूटती है बैसे निमित्तों से मलिनता लग भी जायगी इसलिये जीव को बन्ध और मुक्ति / 
प्रबाह रूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता से नहीं । ( प्रश्न ) जीव निर्मेल कभी 
नहीं था किन्तु मलसहित है | ( उत्तर ) जो कमी निर्मल नहीं था तो निमल भी कभी । 
नहीं द्वो सकेगा जैसे शुद्ध वस्र में पीछे से लगे हुए मैल को धोने से छुड्ठा देते हैं उस के 
स्वाभाविक श्वत बर्श को नहीं छुड़ा सकते मेल फिर भी वस्त्र में लग जाता. है इसी ग्र 
कार मुक्त में भी लगेगा । ( प्रश्न ) जीव पूर्वोपाजित कम ही से शरीर धारण कर ले-. 
ता है ईश्वर का मानना व्यथे है । ( उत्तर ) जो केवल कमे ही शरीरधारण में निमि 
त्त हो ईश्वर कारण न हो तो वह जीव बुरा जन्म कवि जहां बहुत दुःख हो उप्त को घा 
रण कभी न करे किन्तु सदा भ्रच्छे,२ जन्म धारण किया करे। जो कहो ।के कर्म प्रतिवन्धक 
है, तो भी जैसे चोर आप से आके बन्धीगृद में नहीं जाता और स्व फांसी भी नहीं 
खाता किन्तु राजा देता हैं, इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने और उस्त के कमी 
नुसार फ़ल देनेवाले परमेश्वर को तुम भी मानो.। ( प्रश्न ) मद ( नशा ) के समान 
कम स्वयं प्राप्त होता है फल देने में दूसरे की आवश्यकता नहीं । (उक्तर) जो 
ऐसा हो तो डैसे मद्रघ्रन करनेकालों को मद कम चढ़ता अनमभ्यासी को बहुत चढ़ता | . 
है बैंसे नित्य बहुत पाप परुदय करनेवालों को न्‍्यून ओर कमी २ ओोड़ा २.पाप पुण्य 
 करनेवालों फो अशिक फल होना चाहियें,ओर छोटे कर्मंकलों को अधिक फल दोवे । 











ड्ष्क्‌ सत्वावेजकाश: |! 


4 (प्रश्न ) जिस का नैसा स्वभाव होता है उस को वैसा ही फन हुआ करता हैं। (उत्तर) 
जो स्वभाव से है तो उस का छूटना वा मिलना नहीं हो सकता हां जैसे शुद्ध वचन में 
निमिरयी से मल लगता है उस के छुड्ाने के निमित्ते से छूट भी जाता है ऐसा मोनना ठीक. 
है। ( प्रश्न ) संयोग के बिता कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे दूध और खटाई 
के सेयोग के विना दही नहीं होता इसीपकार जींत्र और कर्म के योग से कर्म -का 
परिणाम होता है। ( उत्तर ) जैसे दही और खटाई का मिलानेवाला तीसरा होता है 
वैसे ही जीवों को कर्मों के फल के साथ मिलाने वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये क्योंकि 
जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते ओर जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने 
कमेफत को प्राप्त नहीं हों सकते, इस से यह सिंद्ध हुआ कि बिना इश्वरस्थापित सृष्टि- 





४ भकेअ/ न्‍न, ड्ै 


कंहाता है| ( उत्तर) जय अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं तो उन से जीव 
मुक्त कभी नहीं हो उकेंगे । ( प्रश्न ) कर्म का बंध सारि है । ( उत्तर ) जो सादि 
है तो कभ॑ का योग अनादि नहीं और सेयोग की आदि में जीव निप्कम होगा और जो 
निष्कर्म को कमे लग गया तो मुकतों को भी लग जायग्ा और कर्म कत्तों का समवाय 
अर्थात्‌ निश्य संबन्ध होता हैं यह कभो नहीं छूडता, इसलिये जसा £ में समुल्लास में 
लिख आये हैं वसा ही मानना टीक हें | ज॑,ब चाहें जैसा अपना ज्ञान और सामथ्ये 
बढ़ावें तो भी उस में परिमितज्ञान और ससीम सामथ्य रहेगा ईश्वर के समान 
कभी नहीं हो सकता | हां जितना सामश्ये बढ़ना उचित है उतना योग से | 
बढ़ा सकृता है ओर जो(जेनियां में आहत लोग दंह परिमार से जीवका भी 
परिमाण मानते हैं उन से पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में 
और कौड़ी का जीव हाथी में केसे समा सकेगा ! यह भी एक मखता की भात है 
क्योकि जीव एक सृत्त्म पदार्थ है जो कि एक परमाण में भी रह सकता है परन्तु उस 
की शक्तियां शरीर मे प्राश बिजली ओर नाड़ी आदि के साथ सक्‍क्‍्त हो रहती हैं ड 
न से सब शरीर का वत्तेमान जानता है अच्छे संग से अच्छा ओर बुरे संग से बुरा हो 
. जाता है । अब जैन लोग धर्म इसप्रकार का मानते हैं: 

: माल--र जीव भवद॒हाईं इक चिंय हरहइ जिशमय धघस्स | 
८४. इथयराणं परम ता खदकंप्ये मद सुसखि ओसि ॥ 

भकरणरत्नाकर भाग २१ पढ़ी शात रू ६ ० | खूंबाड ३१॥ 














* (७७४७. 
दादशसबुन्ससत+॥ ही । 
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अरे जीवे ! एक ही जिनमत और वीतरागभाषित बम संसार सम्बन्धी जन्म जरा 
मरणादें दुःखों का हरण कतो है इसीमकार सुंदेव ओर मुगुरु भी जैनमतवाले कों 
जानना इतर जो वीतसम ऋष॒भंदेब से' लेके महावीर. प्रबन्‍्त बीवसक-देना-स+मिन अन्य - 
हरि" हर अक्षाद्दि-कुदेय हैं उस की अपने कल्काणशा्थ जो जीब-यूजा-करते हैं.म़े सब. मजुप्य 
ठक्षंमे सथे हैं | इस का यह भावाथे है कि जैनमत के मुंदेव सुगुरु तथा सुधम को छो 
ड़ के भन्य कुढेव तथा कुधर्म को सेवने से कु भी कल्याण नहीं होता ॥| (समीक्षक ) 
अब विह्मनों.को वित्रारना चाहिये कि कैसे निरदायुक्त इन के धर्म.के पुस्तक हैं ! ॥ 

मूल-अरि हं देवों खुरुरू सुर्ज धम्म च॑ पेंच नवकारों ! 

घन्नाणं कयच्छाण निरन्तर वसह हिययम्मि ॥ 

प्रक० भा० २ | षह्ठधा० ६० | सू”? १॥ 

जो अरिहन्‌ देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम फोई नहीं ऐसा , 
जो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान कियावान्‌ शास्त्रों का उपदेश शुद्ध 
कषाय मलर्रहित सम्यकत्व विनय दयामूल श्रीजिनमाषित जो धरम है वही ढुर्गति में 
पहनेबाले प्राणियों का उद्धार करने वाला है।और अन्य हरिहसदि का धमम संसार 
से उद्धार. फरनेवाला नहीं ओर पंच अरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्सम्बन्धी उन को नंभ- 
हे ये चार पदार्थ धन्य हैं अथोत्‌ श्रष्ठ हैं अथोत्‌ दया, क्षमा, सम्यक्त॒व, ज्ञान, दंशेन 
और चारित्र यह जैन का धमे है ॥ ( समीक्षक ) जब भनुष्यमात्र पर दया नहीं वह्‌ 

| दया न क्षमा ज्ञान के बदले अज्ञान दशेन अन्धेर और चारित्र के बदले भखे मरना 

/ कौन सी अच्छी बात है 4 जैनमत के धर्म की प्रशंसा)-- 

। --जहंन कुशास तव चरणं'न पदासि न गुणोसि देखसि नों 
दाणम्‌ | ता हौत्तियं न साक्षसिज देवा इक अरिहन्लो ॥ (६/ 
प्रकरण" भर० २। षह्दी सू० २॥ 

; खन्‍दि को किकरकर/सकत्ल और सुपात्रादे को दान नहीं दे सकता तो भी जो तू 

देवता एक भ्ररिहम्द द्वी हमारे आराधना के ग्रोम्य मुगुरु सुधम जैन मत्र में अद्धा रखना | 
सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है ॥ ( समीक्षक ) व्पि दया और कमा अच्छी | 





५३ संस्पर्थभकाशः 





वस्तु है तथ्रापिं पक्षपात में फंसने से दंया अदयां और क्षमा अक्तमा हो जाती है इस [| 


का प्रयोजन यह है कि क्रिसी जीव को दुःख न॑ देना यह बात स्वेथा संभव:नहीं हो स 
कती क्योंकि दुष्टों को कण्ड देना भी दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दरुड न दिया 
जाय तो सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो इसलिये वह दया अदया ओर क्षमा भ्रक्षमा 
हो जाय, यह तो ठीक है कि सब प्राणियों के दःखनाश और सुख की प्राप्ति का उपाय 
करना दया कद्दाती है । केवल जल छान के पीना, क्षुद्र जन्तुओं को बचाना ही दया 
नहीं कहाती किन्तु इसप्रकार की दया जैनियों के कथनमात्र ही है क्‍योंकि वैसा वत्तेते 


नहीं । क्‍या मनुष्यादि पर चाहें किसी मत में क्‍यों न हो दया करके उस का अज्ञपाना- « 


दि से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य ओर सेवा करना दया नहीं 
है ! जो इन की सच्ची दया होती तो “विवेकसार” के प्र २२१ में देखो ! क्या लिखा 
| है “एक परमती की स्तुति” अथात्‌ उन का गुणकीत्तन कभी न करना। दूसरा “उन को 
| नमस्कार” अथौत बंदना भी कभी न करनी तीसरा “आलापन” अर्थात्‌ अन्य मतवालों 
के साथ थोड़ा बोलना। चोथा “ संलपन ” अथोत्‌ उन से वार २ न बोलना । पांचवां “उन को 
अल बखादि दान” अथोत्‌ उन को खाने पीने की वस्तु भी न देनी । छुःठा “गन्धपु- 
प्पादि दान, अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गंध पुष्पादि भी न देना । ये छः 
यतना अथोत्‌ इन छः प्रकार के कर्मों को जैन लोग कभी न करें | ( समीक्षक ) श्र 
बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन (जैनी लोगों की अन्य मतवाले मनुष्यों पर 
। कितनी अदया, कुदृष्टि ओर द्वेष है । जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अदया है तो 
फिर जैनियों को दयाहीत कहना संभव है क्योंकि अपने घरवालों ही की सेवा करना 
विशेष धमे नहीं कद्दाता उन के मत के मनुप्य उन के घरके समान हैं इसलिये उन 
की सेवा करते अन्य मतस्थों की नहीं फिर उन को दयावातर कौन ब्द्धिमान्‌ कह सक- 
ता है ! | विवेक० पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मथुरा के.धज़ा के, नमुचि नामक दीवा- 


न 


| न को जैनमतिकों ने श्रपका विरोधी समक कर मार डाला और आलोगस्ा ( प्रायश्चित्त ) | 

करके-सुद्ध-ही गये । क्या यह भी दया और क्वम्रा का नाशक कम नहीं है! जब 
। अन्य मतवार्ला पर ग्राक्ष लेने पर्यन्त बैरबुद्धि रखते हैं तो-इन को दयालु के स्थान | 
| पंर हिंसक कहना ही सार्थक है। अरब सम्यक्तव दर्शनारि के 'लक्त आईत प्रवचन : 


सम्ेंद परमोगमनसार में कथित है संम्यक्‌ अरद्धानु, सम्बक दर्शन, ह्ञान और चारितर 


$ ४ 


कै] 


ब 


हे डर 
ये चार. भोसमाग के सापन हैं इन की ध्य(रूषए ओेयदेव ने की है जिस रूपे से जीकदि 
दव्य अवश्थित हैं उत्तीं रूप से जिनप्रतिपादित अन्थानुसार विपरीत अभिनिवेशादि रहित 
जो श्रद्धा अंथोतत जिन मत में प्रीति है सो सन्यक्‌ अ्रद्धान ओर सम्यक बशेन है। .. . 
रायिजिनो कतत्त्वेष्ठ सम्पफ्श्दानसुच्यते ! 
जिनोक्त तस्तवों में सम्यक््‌ श्रद्धा करनी चाहिये अथीत्‌ अन्‍्यत्र कहीं नहीं ॥ 
यवावंस्थिततत्व्वानां सच्चेपादिस्तरेजया । 
यो दोधस्तसश्राहुः सम्परज्ञानं सनीचिजः ॥ 
जिस प्रकार के जीवादि तत्व हैं उन का संक्षेय वा विस्तार से जो बोध होता दे 
उसी को सम्यगज्ञान बुद्धिमान्‌ कहते हैं ॥ 





















रे 





अल नययवोगानां ल्ागआरित्रझुच्यते । 
से तदाईिसादि ब्रतसेदेन पच्चवा ॥ 
अधष्वतिसासूलतास्तेयत्रह्म चय्यांपारि ग्रहाः । 
सत्र प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है और अहिंसादें 
भेद से पांच प्रकार का जत है । एक ( अदिसा ) किसी प्राणिमात्र को न मारना । दू- 
सरा ( सूढृता ) प्रिय वाणी बेलना । तीसरा (अस्तेय) चोरी न करना चैमा (अश्मचर्य ) 
उपस्थ इन्द्रिय का सेयमन | और पांचवां ( अपरिगह ) सब वस्तुओं का त्याग करना (६: 
इन में बहुत सी बातें अच्छी हैँ अर्थात्‌ अ्दिसा और चोरी आदि निन्दनीब कर्मों का 
त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अन्यमत की निन्दा करने आदि देाकेसे सब-आच्छी 
+ बाकेभी .देश्युक झे-मह हैं जेसे प्रथम सूत्र में लिखी है अन्य हश्हिसादि-का-मने संसार 
में-उद्धाह- करने वाला नहीं। क्‍या यह छोटी निन्‍्दा है कि जिन के अन्य देखने से ही पूरे 
विद्या और धार्मिकता पाई जाती है उस को बुरा कहना और अपने महा असंभव जैस्ह 
कि पूर्व लिख आये बेसी बातें। के कनेवाले अपने तीर्यकरों की स्तुति कर केकल हठ 
की बति हैं भला जो जैनी कुड़ चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देंतेंःका साम- 
ध्य हो के भी जैनमत सला है क्या इतना कहने ही से बह उत्तम हो जाय !. और अ- 
न्य मतवाले भेष्ठ भी अभ्ेष्ठ हो जायें ! ऐसे कथन करने बाले मनुष्यों को आन्त और 
बालबुद्धि न कहा जाय तो क्या कई ! इस में यही बिदित होता है कि इन के आचास्मे, 


० चर 
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४५९६ सत्यार्थमंकाश+ ।) 
स्कॉर्था' ये वृरश विद्वान्‌ नहीं क्योंकि जो सब की निन्‍्दा न करते तो ऐसी मठी बातों में ।' 
कोई न फैंसता न उन का प्रयोजन छिद्ध द्वाता | देखे ! यहं तो सिद्ध हेतता है कि जै- 
नियों का-सत- डुनानेकल/ ओर वेदमत- सब-का उद्धार करने हररा हरि शरसकिदेव-संदेध 
और -इन के ऋगभदेकाजि सक-ऋतेव दूसरे लोग के तो क्या वैसा ही उन को बुरा न 
लगेगा । और भी इन के आचाय्ये और मानने वाले की भूल देख लो:- 
४. सल-जिणवर आश। भंग उमग्ग उस्खत्तले सदेसखणज । 
आशा संगे पायंता जिलसय दुकरं धम्मम ४ 
/'.. प्रकर०्भ्ञाग० २। बब्ठीह्ृ० ६ | सू० ११॥ 
.. उन्माये उत्मृत्र के लश दिखाने स जो जिनवर अर्थात्‌ वीतराग तीर्बकरों की आज्ञा 
का भंग होता है वह दुःख का हेतु पाप हे जिनेश्वर के कद्दे सम्यक्तृवादि धमे अहण क- 
रना बड़ा कठिन है इसलिये जिप्तप्रकार जिन आज्ञा का भह्न न हो वैसा करना चाहिये । 
( समीक्षक )(जों अपने ही मुख से अपनी मशंसा ओर अपने ही धर्म को बड़ा कहना 
| और दूसरे की निन्‍दा करनी है वह मूर्खता की बात है क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है 
जिम्त की दूसरे विद्वान्‌ करें अपने मुख से अपनी प्रेशसा तो जोर भी करते हैं तो क्या वे 
प्रशंसनीय हो सकते हैं ! इसीप्रकार की इन की बातें हैं ॥ 
सल-बहुगुणविज्का निलयो उस्स्तुसत मार्सा तहा विछुत्तब्बों | 
(५2 जहवरमाणिज्ञतों विहुविग्धकरों विसहरो लोए ॥ 
प्रकर० भा० २।| षछ्ठी० स॒० १८ ॥ 
जैसे विषधर सपे में मणि त्यागने योग्य है बैसे(जो जैनमत में नहीं वह चाहे ककित- 
ना बड़ा धार्मिक पश्डित हो उस को त्याग देना ही जैनियों को उचिंत है ॥। ( समीक्षक ) 
देखिये ! कितनी भूल की बात है जो इन के चेले ओर आचार्य बिद्वान्‌ हेलि तो बिद्ठा- 
नो से शरेम “करते जब' इन के तीयकरसहित अविद्वान्‌ हैं तो विद्वानों का मान्य क्यों करें 
क्या सुबरो को मल वा पूल में पड़े को कोई त्यागता है इससे यह सिद्ध हुआ कि विना जैं- (, 
नियों के वैसे दूसरे कौन फ्ल्ञपाती हटो दुरा्ही विद्याहीन होंगे? ॥ ह 
मल-अह सयपा वियपा माधाम्मि अपब्ये सूतों विपाषरया। 
-».. ने चलन्ति खुड़धंम्मा' धन्ना किविपावपच्वेस ॥ ! 


- अकर० भा० २। चष्ठी ० सु० २६ ॥ ह 
ज़्‌ 


; ; ह “>> 


दादशंसभुल्लाशः ।। डघ७ 
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अम्मदशनी कर्णिंगी-अवोत- जेनमतविसेती ठक का दशेन- मी जैनी लोग: क करें ॥ 
( समीक्षक ) बद्धिमान्‌ लोग विचार लेंगे कि यह क्रितमी पममरपन की बात है सच तो « 
ग्रह है कि जिस का मत सत्य है उस को किसी से डर नहीं होता इन के आचाय्वे 
जानते थे कि हमारा मंत पोलपाल है जो दूसरे को सुनावेंगे तो खण्डन हो जायगा' 
इंसलिमे सब की निन्‍्दा करो और मूर्ख जनों की फँसाओ ॥ 
सल--नामे पितस्संद् मुहं जेणैनिद्टिहं मिच्छंप्वाइ ! 
जेसिं अजुसंगा उंधम्मीणविहाह पायमह ॥ :. , 
प्रक० भा? २। बष्ठी० ६ सू० २७ ॥ डा 
जो जैनधमम से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करनेवाले हैं इसलिये किसी 
के अन्य धरम को न मानकर जैनधर्म ही को मानना श्रेष्ठ है ॥ ( समीक्षक ) इस से यह 
सिद्ध होता है कि सब से बैर, विरोध, निन्दा, ईष्यो आदि दुष्ट कमरूप सागर में डुबाने 
वाला जैनमागे है(जैसे जैनी लोग सब के निन्दक हैं वैसा कोई भी दूसरे मतवाला मं 
हानिन्दक और अधर्मी न होगा । क्‍्या। एक ओर से सब्र की निन्‍दा और अपनी श्रति- : 
प्रशंसा करना शठ मनुष्यों की चांते नहीं हैं)! विवेकी लोग तो चाहें किसी के मत के हों 
उन में अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं ॥ 
मल-हाहा गुरुआअअ कज्मकेसामीनह अच्छिंकरस पुरूकरिसों । 
कह जिल वयण' कह सुगरु सावया कहडय अकज्म ॥ 
प्रक० 'भा० रे | बढ्की० सू० ३५॥ * ६ | 
स्वेशभाषित जिन वचन, जैन के सुगुरु और जैनधर्म कहां और उनसे 
गुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात्‌ हमारे सूभुरु मुदेव सुधमे ओर अन्य के कु: 
देव कुगुरु कुधम हैं ।। ( समीक्षक ) यह बात बेर बेचनेहारी कूंजडी-के समाने है जैसे | 
वह अपने खब्टे बेरों को मीठा और दूसरी के मीठों को खदूटा और निकम्मे बतलांती 
| है। इसीप्रकार जैनियों की बातें हैं ये लोग अपने मत से मिल्ल मतवालों की सेवा में | 
बड़ा अकाय्ये अथौत्‌ पाप गिनते हैं ॥ । 


सल-खप्यी इक मरणं कुंशरू अखता इृदेह सरकाह । 
तोथरशिसप्प भहियु मां कुशरुसेवंल अरदेखे+ ः 
हर प्रक०" मा० १। स॒ु० श्७ ॥० 7 -.' 2 बी दी 





। प्रथम लिख आये कि सर्य में मणि का भी त्याग करना उचित है वैसे अन्य 
एगियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना अब उस से भी विशेष निन्‍्दा 
अन्य मत वालों की करते हैं जैनमत से भिन्न सब कुगुरु अथीत्‌ बे सप्पे से भी बुरे हैं 
। उन का दशैन, + संग कभी न करना चाहिये क्योंकि सप्पे के सह से एक बार म- 
रण द्वोता है ओर अन्यमार्गी कुगुरुओं के सज्ञ से अनेक वार जन्म मरण में गिरना प- 
ड़ता है इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्गियों के गुरुओं के पास भी मत खड़ा रद्द क्योंकि 
जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा ॥ ( समीक्षक ) दे- 
[(खिये जैनियों के समान, कठोर, आन्त, डेषी, विन्दक, भूला हुआ दूसरे. मतवाले कोई 
भी म होंगे) इन्हों ने मन से यह विचारा है कि जो हम अन्य की निन्दा और अपनी 
प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेबा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह बात उन के दौमीग्य 
की दे क्योंकि जबतक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तबतक इन को यथाये 
ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कमी न होगी इसलिये जैनियों को उंनित है कि अपनी 
विक्रानिरुद्ध मिथ्या बाते छोड़ वेदोक्त सत्य बातें का अहरण करें तो उन के. लिये बड़े 
कल्यासख की थात है ॥ 

मूल-कि भणिमो कि करिमो ताजहयासाण घिठदुठां | 

जे देसि ऊण लिंगं ख़िबंति नरयस्मि सुद्धजण ॥ 

भरक० भा० | षष्ठी? स॒० ४०॥ * 

जिस की कल्याण की आशा नष्ट हो गई, धीठ, बुरे काम करने में अतिचतुर 
दुष्ट दोषवाले से क्या कहना / ओर क्या करना क्योंकि जो उस का उपकार करो तो 
उलटा उस फा नाश करे जैसे कोई दया करके अन्धे सिंह की आंख खोलने को जाय 
तो बह उसी को खा लेवे वैसे ही कुगुरु अथोत्‌ अन्यमार्गियों का उपकार करना अपना 
नाश कर लेना है अथीत्‌ उन से सदा अलग ही रहना ॥ ( समीक्षक )'जैसे जैन लोग 
 विचारते हैं वैसे दूसरे मतवाले भी विचारें तो जैनियों की कितनी दुर्देशा दो ? ओर उन 
का कोई किसीश्रकार का उंपकार न करे तो उन के बहुत से काम नष्ट होकर कितना 
दुःख प्राप्त हो ? वैसा अन्य के लिये जेनी क्यों नहीं विचारते ! ॥ 
सूल-जहजहतुर॒ह धम्मो जहज़ह दुटाजहोय अहषठड । 

साम्दिठिजियाश तह तह उल्लसहंस मश् ॥ 

प्रक० भा० २। चच्ठी० सूृ० ४२॥ 
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जैसे.२ दर्शक्रष्ट: निशणक; पाच्छता; उसला, तक कुसीलियणिकः और अन्य 
दशशनी, बिद्‌रडी, परित्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट सोंगों का अतिशय बल सत्कार पूजा- 
दिक होबे कैसे २ सम्यगृहष्टी जीवों का सम्यक्तव विशेष प्रकाशित होवे यह बड़ा आ* 
अय्ये है ॥ ( समीक्तक ) श्रव देखे ! क्या इन जैनों से अधिक इप्यों, द्वेष, वैरजुद्धि 
युक्त दूसरा कोई होगा ? हां दूसरे मत में मी ईप्यों द्वेष है परन्तु जितनी इन जैलियंस 
मे है उतवो किसी में नहीं और द्वेष ही पाप का मूल है इसालिये जोनियों में पापाचार_ 
क्यो नही! ॥ 
मुंल -- सगो विजाण आहिंउ॑ते सिंघम्माह' जेंपकुबबान्ति 
सुलूज चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पाया ॥ 
प्रदक० भा० २! षष्ठी ० सू० ७५ ॥ 
इस का मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मद जन चोर के संग से नासिका- 
छेंदादि दण्ड से भय नहीं करते वैसे जैन मत से मिन्न चोर धर्मों में स्थित-जन अपने. 
अकल्माणल- से भय नहीं करते ॥| (समीक्षक) जो जैसा मनृष्य होता है वह प्रायः अपने 
ही सहृश दूसरों को समझता है क्या यह बात सत्य हो सकती है कि अन्य- सब 
चोरमत और जैंन का साहूकार मत है ? जब तक मनुष्य में अतिअज्ञान और कुसंग 
से भ्रष्ट बुद्धि होती है तबतक दूसरों के साथ अतिईष्यों द्वेषादि दुष्टता नहीं छोड़ता 
जैसा जैनमत पराया द्वेषी है. ऐसा अन्य कोई नहीं॥ 
मूल--जच्छ॑पसमहिसंलरका पव्वेहोमन्ति पावन वमीए । 
पूऑन्तलेपि सदृटाहा ही लावी परायस्स ॥ ' 
प्रक० मा० २। षष्ठी ० सू+ ७६ ॥ 
पूबे सूत्र में जो मिथ्यात्वी अथोत्‌ जैनमार्ग मिन्न सब मिथ्यास्वी और आप सम्ध- 
कृत्वी अर्थात्‌ अन्य सब पापी, जैन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये जो कोई मिथ्यात्वी के 
धमे का स्थापन करे वह पापी है ॥ ( सर्माक्तक ) जैसे अन्य के स्थानों भें चामुण्डा, | 
कालिका, ज्बाला, प्रमुख के आगे पापनोमी अधौत्‌ हुगोनौमौ तिथि अर्ृदे सब बुरे हें 
वैसे क्या तुम्होरे पनूसणश आदि अत बुरे नहीं हैं जिन से महांकष्ट होता है ! यहां 
; ब्राममार्मियों की लीला का खण्डन तो ठीक है परन्तु जो शाससे. देवी और मरुत हो मत आय आप । 
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आदि को मानते हैं उन का भी खण्डन करते तो अच्छा था जो कहें कि हमांरी क्‍ 
हिंसक नहीं तो इन का कहना मिथ्या है कयोंक्ति शासनदेवी ने एक पुरुष और दूसरा 
बकरे की आंखें निकाल ली थीं पुनः वह राक्षसी और दुर्गा कालिका की सगी बहिन, 
क्यों नहीं! और अपने यश्वखाण आदि बतों को अतिश्रेष्ठ और नबमी श्रादि को दुष्ट 
कहना मूढ़ता की बात है क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्दा और अपने उपवा्सों 
की स्तुति करना भूर्खता की बात है हां जो सत्यभाषणादि त्रत धारण करने हैं वे तो 
सब के लिये उत्तम हैं जैनियों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है ॥ 

खूल-थेसाणवबंदियाणय साहणंडु बार्शजर कॉसिरक़ाणम । 
क्त्ता' भर कठाण वियाण जान्ति द्रेण॑ ॥ 
प्रक० भा? २ | पश्ठछी० सत्र ८२॥ 
इस कर मुख्य अयेजन. यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटादि लोगों. आक्मण, 

यक्ष, गणेशादिक मिथ्याइृष्टी देवी आदि देवताओं का भक्त है जो इन के माननेवाले 
हैं वे सब डबाने और इूबनेवाले हैं क्योकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुयें मानते हैं और 
वीतराग पुरुषों से दूर रहते हैं ॥ ( समीक्षक ) अन्य मार्गियों के देवताओं को भूठ 
कहना और अपन देवताओं को सच कहना केवल पक्तपात की बात है और अन्य 
वाममार्गियों की देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो आद्वदिनक्ृत्य के प्रष्ठ ४६ में 
लिखा है कि शासन देवी ने. रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के 
थपेड़ा मारा उस-की आंख निकाल डाली उत् के बदल बकरे की आंख निकाल कर 
उस मनुष्य के लगा दी इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते / रन्सागर भाग १ 
८० ६७ में देखो क्या लिखा है मरुत देवी पथिकों को पत्थर की मूर्ति होकर सहाय 
करती थी इसको भी वेसी क्या नहीं मानते ? ॥ 

सूल-किसोपि जणाणें जाओ जाणो जणणी हंकि अगोविडे | 

ह जशमिच्छरओ जाओ गण सुतमच्छरं चहइ ॥ 

प्रक० भा० २। षष्ठी० खझू० ८१ ॥ “० 

जो जैनमत विरोधी मिथ्यात्वी अथोत्‌ मिश्या धर्मेवाले हैं वे क्‍यों जन्म 2 जो 
जन्मे तो बढ़े क्यों !अथोत्‌ शीघ्र'ही नष्ट हो जाते तो अच्छा होता ॥ .( समीक्षक ) 
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४# 
दादशसभुन्लासः ॥ श्द्‌रे 


हन के वीतरागभाषित दया धम दूसरे मतवालों का जीवन भी नहीं चाहते केवल 
इम का दया घमे कथनमात्र हैं और जो हैं से क्षुद्र जीवों और पशुओं के लिये है 
जैनमिन्न मनुष्यों के लिये नहीं # 
सल- शुद्ध मग्गे जाया खुहेख मच्छत्ति सखुडिमग्गसि । 
जे पुणअंमर्गजाया मग्गे गच्छंति ते चुप्पं ॥ 
प्रक० भा० २। बद्ठी० सू० प्य३॥ 
इस का“अुख्म प्रयोजन यह है कि जो जैनकुल में जन्म लेकर मुंक्ति को जाय तो 
कुछ आश्चय्ये नहीं परन्तु जैनमिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्री अन्यमार्गी मुक्ति 
को प्राप्त हो इस में बड़ा आश्चय है इस का फलिताथे यह है कि जैनमतवाले ही 
मुक्ति को जाते हैं. अन्य कोई नहीं जो जैनमत का अहण- नहीं करते -ये नस्‍्कगामी 
हैं ॥ ( समीक्षक ) क्‍या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ? सब ही मुक्ति 
में जाते हैं? ओर अन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्मत्तपन की बात नहीं है ? बिना भोले 
ई मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है ! 
। झूल-तिच्छराणं पूआ्रासंमत्तमुशणकारिणी सणिया। 
सावियभिच्छत्तयरी जि समये देसिया पूझा। 
प्रक० भाग २। पष्ठी० सू० ६० ॥ 






एक जिनमूशियों की पूजा सार और इस से .मिन्नर्मागयों की. मूर्चिपूजा असार 
है जो मशिनमाम की आह्ला -पालता है वह तत्वज्ञानी जो नहीं पालता है बह तख्न- 
ज्ञानी नहीं ॥ ( समीक्षक ) वाह जी ! क्‍या कहना !.! क्या तुम्हारी मृर्ति म्राषाणादि 
जड़ पदार्थों की नहीं जैसी कि वेष्णबादिकों की हैं ? जैसी तुम्हारी मर्तिपजा मिथ्या 
है वैसी ही मूर्तियूजा वैष्णवादिकों की भी मिथ्या है जो तुम तलज्ञानी बनते हो और । 
अन्यों को अतत्वज्ञानी बनते हो इस से विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्वज्ञान-. 


नहीं है ॥ 


मल- जिश आशा एधम्मी आशणा राहे आश फुडं अहम्ुस्ति | 
इथसाणि ऊण यतसंजिण आशखाए कुशहु धम्मर ॥ 
चरक०माग २ | बष्टी० खू० ६र। 
4 कर 5 टन लक अब 
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कल ॥ ( समीक्षक ) यह कितने बड़े अन्याय की बात है क्या जैनसेत से मिन्न कोई 
भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है ! क्या उस धार्म्मक्र जन को न मानना 'चादिये ! 
दां जो जैनमतस्थ मनुष्यों के मुख, जिह्ला चमड़े की न होती और अन्य की चमेड़े की ; 
होती तो यह बात घट सकती थी इस से अपने ही मत के अन्य बचन साधु आदि की 
ऐसी बड़ाई की है |कि ज्मन्त भें के बढ़े भादई.-दी जैन लोग बन रहे हैं ॥ 

सूल-वल्लोेमिनारया डंविजसिन्दुरकाइ सम्मरंतालम । 

अव्वाख जलह हरिहरोरोद्दे समिद्धी विंउडोसं ॥ 

प्रक०माग २ । षष्ठी* सू० ६५॥ 

इस" का मुख्य सत्य यह है कि जो हरिदरादि देवों की विभूति है वह नरक 
का हेतु है उस को देख के जैनियों के रोमांच खडे हो जात हैं जैसे राजाज्ञा भंग क- 
रने से मनुष्य मरणतक दुःख पाता है वैसे . जिनेन्द्र आज्ञामंग से क्यों. न सनम मरण- 
डुःख पावेगा ? ॥ ( समीक्षक ) देखिये ! जनियों के आचाय्ये भ्रादि फी मानसी वृत्ति 
|. या ऊपर के कपट और ढोंग की लीला झत्र तो इन के भीतर की भी खुल गई 
हरिहरादि और उन के उपासकों के ऐश्वये और बढ़ती को देख भी नहीं सकते उन 
के रोमांच इसलिये खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुईं । बहुधा वैसे चाहते 
होंगे कि इन का सब ऐश्वय्ये हम को मिल जाय और ये दरिद्र हो जायें तो अच्छा 
और राजाज्ञा का दृष्टान्त इसलिये देते हैं कि ये जन लोग राज्य के बड़े खुशामदी 
भूंठे और डरपुकने हैं क्या कूटी बात भी राजा को मान लेनी चाहिये ! जो ईरप्यद्विपी 
हो तो जैनियों स बढ़के दूसरा कोई भी न होगा ॥ 

सूल-जो देश्शुद्धघधम्म॑ सो परमप्या जयम्मि नहु अन्नो | 
» कि कष्पदुम्स सरिसो इयरतरू होश्कश्यावि ॥ 

प्रक० भा० २। षष्ठी" खू० १०१॥ 

वे मूंख लोग हैं जो जैनवर्म से विरुद्ध हैं. और जो - जिनेन्द्रभाषित वर्नोपदेश 
साधु वा. गृहस्थ अथवा पेगफरों हैं के तीयैकरों के तुल्य हैं उन के तुस्व कोई भी नहीं। 
( समीक्षक ) क्यों न हो ! जो जैनी लोग छोकरबुद्धि न होते तो ऐसी आते क्यों मान 
लक हैः] 





न द्ादशसपुल्लासः ॥ हद 
“ बैठते | वेरका“विका अरने के दूसरी की स्तुलि कहीं-करती वैसे दी- अत-आल"भी 
दीखिती है ॥ 

सूल-ज अससणि अगुल दोवाते कह अवृहाशहीस्तममच्छा | 
« अहते विदृ॑स ऋच्छांता विसंअसि आश'तुल्लक्त ॥ 
प्रक० मा० २ | षच्ठी० सू० १०१२॥.  ., 

जिमेस्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त ओर जिभमस के-उपदेष्ाओं का त्वाय-करना  जैनियों 
को ऊचिस शहीं हैं।। ( समीक्षक ) यह जैनियों का हठ पक्तपात और अविया का फल 
नहीं तो क्या है ! किन्तु जेनियों की कोड़ी सी बात छोड के अन्य सब स्पक्तत्य -हैं 
निस- की कुछ भोडी सी भी कृद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धाम्त्रन्थ और उपदे: 
छाजओं को देखे सुने बिचारे तो उस्ीसमय निःसंदेह छोड़: बेगा ॥ 

सल-वयखणे विसुगुरुजिशवल्लहस्सके सिंन उललस इसम्स। 
अहकहदिण मा्णितेयं उलुओखंटरह अन्घत्त ॥ 
प्रक० भा० २ | षष्ठी ० सू० १०८॥ 

जो जिनवचन के अनुकूल चलंते हैं वे पूजजीव ओर जो विरुद्ध चलते हैं वे अ- 
हैं जैनगुरुओं को मानना अथोत्‌ अन्यमार्गेयों को न मानना ॥ ( समीक्षक ) भ 
लाजो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत्‌ चेले करके न बांधते तो उन के जाल में 
से छुट कर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते भला जो कोई तुम को 
कुमार्गी, कुगुरु, मिथ्यात्वी और कृपदेष्टा कहैं तो तुम को कितना दुःख लगे ! बसे ही 
जो-तुम दूसरे को दुःखदाबक हो हसीलिये तुम्हारे मत में श्रसार बातें बहुतसी' भरी हैं॥ 
छल-सिशुअल जण सरते ददूश नििन्तिजेन अप्पाय । 
बिश्मालिन पाया उंदिदी घिठत्तरं तालम ॥ 

प्रक० भा० २। षष्ठी० सू* १०६ ॥ 

जो- सत्युमस्पेन्व दुःख हो सो भी कृषि व्यापासादि कर्म जेनी लोग न करें क्योकि 
ये कर्म मरक मे से जआनेकले हैं ॥ ( समीक्षक ) अब कोई जैनिसे से पूछे कि तुम 
व्यापारादि करे क्यों करते हो !- डन कर्मों को क्‍यों नहीं छोड देते ! और जो छोड़ | 
७) 





* सत्यायप्रकाश$ ॥ 


देओ तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी न हो सके और जो तुम्हारे कहने स सब 
लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खा के जीओगे ? ऐसा अत्याचार का उपदेश करना 
सर्वथा व्यर्थ है क्या करें-विचरे पविक्ष 'सत्सन के-विना जमे सन-में अलका -खो चक-॑दिया। | 
सूल-तहथा हमाल अहसा कारण रहिया अनाणथ गटपण । 
जेजेपान्ति उशुस्तं तेसिदिद्धेछपम्मियं ॥ 
प्रक० भना० २ | षष्ठी० ख्‌० १२१ ॥ 
जो जैनागम से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले हैं वे अधमाउपम हैं चाहें काई म्र- 
| थोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जैनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें कोई प्रयोजन 
सिद्ध होता है तो भी- अन्य मत का त्याग करदें ॥ ( समीक्तक ) तुम्हारे मूल पुरुष से 
लेके आज तक जितने हो गये और होंगे उन्होंने बिना दूसरे मत को गालिप्रदान के 
अन्य कुछ भी दूसरी बात न की ओर न करेंगे भला जहां २ जैनी लोग अपना प्रयोजन 
सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलों के भी चेले बन जाते हैं ऐसी मिथ्या लम्बी बोड़ी बातों 
के हांकने में तनिक भी लज्ञा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है ॥ 
मल-जम्बीर जिशससजिओ मिरई उस्सत्तले सदेसणओं । 
+# « सागर कोड़ा कोड़िहिं सह अह की भवरखणे ॥ 
प्रक० भा० २। षछोा० रू० ११२॥ 
जो कोई ऐसा कहे कवि जैनसाधुओं में धरम है हमारे और अन्य में भी धर्म है तो 
वह मनुष्य कोड़ानकरोड़ वर्ष तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म कता है | ( स- 
च्क ) वाह रे ! काह ! ! क्या के झत्रुओ तुम ने यही विचारा होगा कि हमारे मि 
थ्या बचनों का कोई खरडन ने करे इसीलिये यह भयंक्रर वचन लिखा है सो असम्भंव 
है अब कहां तक तुम को समभा्बे तुमने तो मूठ निन्‍्दा और अन्य मर्तों से बैर बि- 
रोष करने पर ही कटिबंद्ध हो कर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहनसेग के समान 
काम: | लिया है ॥ 
सल-दूरे करण द्रम्मि साहू तहंयभावणा दूरे | - 
जिणधम्स सदृहाझ् पिंतिर कदुरकाहनिठ॒यह ॥ 
प्रक* भा० २। पल्ठी ० ख्ञ० १९७ ॥ 
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हि का कुछ भी अंतुष्टान ने हो सके तो भी जो जैबक्स सर 
था हैं अ्न्‍्ककोई नहीं इसनी अद्भामात्र ही से दुःख से तर जाता है ॥ ( समीक्षक ) 
मेला इस ले अपिंक मूों को अपने मतजाल में फैशन की कौनसी बात होगी १ क्यों- 
कि कुछ कम करना ने पड़े और मुक्ति हो ही जाय ऐसा भृंदू मत कौनसा होगा !॥ 
भूल -कड़्या होही व्िवसों जहथा खुशरूल पायसलम्मि | 
जस्सुत्त सविसंलयर हिलेश्ोनिसुले सुजिशधम्म ॥ 
बक० भ्रा० २ बच्ठी० सू० १२८ ॥. * 
जो अनुप्य-हूं शो जिनामम अथोत्‌ जैनो के शास्त्रों को मुनंगा उस्मत्र कथोत्‌ अन्य 
मंत्र केःअन्झों को-क्मी न सुनंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी-इच्छाम्त्र ही से .दुःख- 
सीभर के कत्जाता है ॥ ( समीक्षक ) यह भी बात भोले मनुष्यों को फँसाने के लिये 
है क्योंकि इस पृर्वोक्त इच्झा से यहां के दुःखसागर से भी नहीं तरता और प्र्ंजन्म के 
' भी संबित-फ्मो के कुःखरूफे फ़ल भोगे बिना नहीं छूट सकता | जो ऐसी २ झूठ झ- 
थोत्‌ विद्याविरुद्ध नात न लिखते तो इन के अविद्यारूप ग्रन्थों को वेदादि शाल देख 
सुन सत्याउसत्म आयकर इस के पोकल अन्थों का छोड़ देले परन्तु ऐसा जकड़ कर 
इन अबविद्वानों को बाँधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान्‌ सत्संगी चाहे छूट सके 
तो संभ्भव है परन्तु अन्य जड़बुद्धिनों का छूटना तो अतिकठिन है ॥ 


पृ --जश्यजेल हिंसालियं सुयववहारं विसोहियंतस्स। 
+ जाथइ पिक्षद बोही जिशआशणा राह गत्ताओ ॥ 
बक० भा० र | बच्ठी० सृ० ११८॥ / : / 


.ओ सिनाचायों ने कहे सृत्र निरुक्ति शस्ति आप्यचूों मानते हैं ने ही शुभ व्यवहार 
और बुःसह व्यवद्दार के करने ते आरित्रयुक्त होकर सुर्तों को मास होते हैं अन्ककक के 
अन्भ देखने से नहीं ॥ ( सर्मौक्षक ) क्या अत्यन्त भूखे मरने आदि कष्ट सहने को 
चारित्रे कहते हैं जो भखा प्यासा मरना आदि ही चरित्र है तो कहुत से मनुष्ण अकाल 
वा जिन को अजद्दि नहीं मिलते भूखे भरते हैं वे शुद्ध होकर शुभ फॉलो को प्राप्त होने 
चाहियें सो न मे शुद्ध होंगे और न तुम किन्तु पित्तादि के पक्ष से रोगी होकर सुख 


 छडछ 





3] . ॥। 
के बदले डुख को माप्त होते हैं बम तो स्यायाचरण अहयचरय्थ सत्यभाषणाद है भीर 
असत्यभापण अन्‍्यायाचरणादि पाप है और सब से भ्रीतिपुवेक परोपकांराथे वत्तेना 
शुभ चरित्र कहाता है कैक्सलस्म-का मूल्त प्यासा रटना अआवि-अमे“भहीं इन सृत्ादि | 
को मानने से थोड़ा सा सत्य और अधिक भू को माप्त दोकर दुःखसाभर पर. डूबते हैं॥ 
मूल---जहजाखसि जिणनाहो लोयांया ,राविपरकंएशओ । 

« सातंते सत् तो कहमज्नसि लोअ आयार ४ 
प्रक० भा० २ षष्ठी ०? स्त० शडे८ # 
















जो -उन्तम प्रारू्धव/न्‌ मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्म का अहख “करते 'हैं अर्थात्‌ 
जो 'जिनधम्म का ग्रहख नहीं करते उन का प्रारञ्क-नष्ट है॥ ( समीत्तक ) क्‍या यह 
कल भूल की ओर भूठ नहीं है ! क्‍या अन्यमत में अ्रष्ठ प्रारब्धी और जैनमत में नष्ट 
प्रारब्बी कोई भी नहीं है ? ओर जो यह कहा कि सधर्मी अथोत्‌ जैनपमेयाले आपस में 
केश न करें किन्तु प्रीतिपूवेक वर्तते इस से यह बात सिद्ध होती है के दूसरे के साथ कलह 
करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे यह भी इन की बात अयुक्त है क्येंए के स- 
ज्जनपुरुष सज्जनों के साथ प्रेम ओर दुष्टों को रिक्ता देकर प्शित्धित करते हैं ओर जो 
यह लिखा कि आहाए, निदयडी, परिलाजकाचार्य अथोत्‌ लेन्‍्यासी“ओर-त्तापकादे अथो- 
तू बैरागी आदि सब ज़ैनमत के शत्रु हैं । अब देखिये [कि सब को श॒त्रुभाव से देखते 
और निन्‍्दा करते हैं तो जैनियों की दया और क्षमारूप धमे कहां रहा क्योंकि जब दू- 
सरे पर द्वेष रखना दया द्ामा का नाश और इस के समान कोई दूसरा दिंसारूप दोष 
नहीं जैसे द्वेषमूर्तियां जैनिलोग हैं बेसे दूसरे थोड़े ही क्ंगे। -ऋषभ देव से लेके महावीर 
पर्यन्त २४ तीथकरों को रागी द्वेषी मिथ्यात्वी कहें ओर जैनग्रत माननेक्लों को सन्नि 
पातज्वर से फंसे हुए मानें और उन का धर्म नरक और विष के समान समझें तो जे- 
नियों को कितना बुरा लगेगा ! इसलिये जैनी लोग निन्‍दा और परमतद्वेक्डफ नरक में 
डूबकर महाकुश भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होवे ॥ 

छूल--एगो अंगरू एमो विसाव गोचे इअअशि विवहालि । 

! * तच्छयेर्ज जिलदज्यं फ्ल्प्परम्त भ विश्ान्ति ॥ 
हा प्रक० भा० २ । वष्टी० सू० १४० ॥ 
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.... सर आमको का-देवगुरूफम रक है सेस्ववन्दस- अर्थात्‌" निमक्तिकिम्ग-सूंशिदेयर 
ओरजिनदत्य सी -रदर ओर अर्ति की पूजा-कर्क चर्म है । ( समीक्तक) अब देखो ! 
शिया मूरिएृा “को गड़ा चला है बह सब जैनियों के घर से और पासरहो-फा मूल 
भी“जेनमस है । आरूदिनकृत्य पृष्ठ ! में मूर्तिपूजा के प्रसणः- 


. झवकारेण वियोहों ॥ १? | अनुसरण सावउ ॥.२ ॥ बयाई 

इमे ॥ ३॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्द्णगो ॥ ५॥ यचरखार्ण 

तु विहि पच्छव ॥ ६ ॥| 

इत्यादि श्रावकी को पहिले ढ्वार में नवकार का जप कर जाना ४ १ ॥ दूसरा 
नवकार जप पीछे मैं आवक हू स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अगुजतादि हमारे कितने 
है। ३ ॥ चौथे द्वारे चार वर्ग में अग्रगामी मोक्ष हे उस कारण ज्ञानादिक है सो योग 
उस का सब॑ अतीचार निर्मेल करने से छुः आवश्यंक कारण सो भी उपचार से थोगे 
कहाता है सो भोग कहेंगे ॥४॥ पांचवे चैत्यवन्द अथोन्‌ मूत्ति को नमस्कार द्रव्यभावपूजा , 
ट कहेंगे ॥ ५ ॥ छंःठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसीप्रमुख विधिपृवेक कुहूँगा इंत्बादि ' 
॥ ६ ॥ और इसी अन्थ में आगे २ बहुतसी विधि लिखी हैं अर्थात्‌ संध्या के ओो 
जन समय में जिनबिम्ब अथोत्‌ तीथेकरों की मूर्ति पुजना और द्वार पूजन ओर 
द्वारपूजा में बड़े २ बखेड़े हैं। मन्दिर बनाने के नियम पुराने मन्दिरों को बनकूत्रे और 
मुधारने से मृक्ति हो जाती है मन्दिर में इसप्रकार जाकर बैठे बड़े भाव श्रीति से पूजा । 
करे “नमो जिनेन्द्रेभ्य:” इत्यादि सनन्‍्त्रों स स्नानादि कराना । और “ जलचन्दनपुष्प- । 
पूरदापने:”” इत्यादि से गन्धादि चढ़ावें । रससार भाग के १३ वें पृष्ठ “बे अर्सिपूजा 
/का फल यह लिखा है ह्लि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके .। ( समी* 
कक ) ये बातें सब कपोलकलिपत हैं क्यों।कि बहुत से जैन पुतारियों को संजादि रोक़ंते 
हैं । रलसार० ध्ृष्ठ ३ में लिखा है मूर्तिपुजा से राग पीई। और महादे।प छूट. जाके. हैं 
एक(किसी मे ५ कोड़ी का फूल चढ़वा-उस ने १८ देश का राज पाक उस क्ताः्स्क् 
कुमारफपल हुआ था)हत्यादि सत्र बातें झूंटी और मू्खों को लुभाने की हैं. क्मकि अमेक 
जैमी लोगः कक करते २ शेंगी रहते हैं और एक कीपे की भी राज्य/वाबाणादि भूर्तिषजा 
से नहीं मिल्क ! और जो पंच कोड़ी का फूल अदाने से स ये प्ले: सो फांत्रर को डी फे 
फूल चढ़ाके सब मृंगोल का राज्य क्यों नहीं कर लेते ! और राजर्दट क्यों भोगंते 















| हैं ! और (जो कूर्सिक्ना करके अवसागर से तर: जते हो तो. आन फकमइशत “ओर 
। चारिज क्यों करते हो)! रन्नसागंर भाग प्रष्ट १३ में लिखा है कि ग्रेतम के अगूंठे 

अमृत और उस के स्मरण से मनवांछित फल पाता है । ( समीक्षक ) जो ऐसा हो तो | 
| सब जैनी लोग अमर दो जाने चाहिये सो नहीं होते इस से मह इन की केवल 
| मूल्तलों के बहकाने की बात है दूसेर इस से यह इस में कुछ भी तल्व नहीं इन की पूजा 
| करने का श्लोक रत्नसार भा० पृष्ठ ५३ में:-- 


जलचन्दनधूपनेरथ दीपाचतकैनेवेदवस्त! । 

उपचारवरॉजिनस्द्रान रुचिरेरण यजामहे | 
...- इम जल, चन्दन, चातल, पृष्प, पृप, दीप, नेबेय, व्न और अतिश्रेष्ट उपचार्से 
|. से जिनेन्द्र अथोत्‌ तीमेकरों की पूजा करें ! इसी से हम कहते हैं कि मूर्सिपूजा जैनियें। 
| से चली है। ( विवेकसार पृष्ठ २१ ) जितमान्दिर में मोह नहीं आता और भचसागर 
के पार उतारनेवाला है। ( बिवे (सार प्ष्ठ ४५१ से ५२ ) मृत्तिपूला से मुक्ति होती है 
और जिनमन्दिर में जाने से सदगुण आते हैं जो जल चन्दनादि से तीथेकरों की 
पूजा करे वह नरक से छूट खगे को जाय । ( विवेकसार प्रष्ठ ५५ ) जिनमन्दिर 
में ऋषभदेबादि की मूर्तियों के पूजनें से धम, अथ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती 
है। विवेकसार प्रष्ठ ६१ ) जिनमूत्तियों की पूजा करें तो सत्र जगत्‌ के केश छूट 
जायें । ( सर्माक्षेक ) अब देखो ! इन की अविद्यायुक्त असंभव बातें जो इसप्रकार 
से पाषादि बुरे कर्म छूट जायें, मोह न आवें, भवसागर से पार उतर जायें. सदगुण 
आ। जाये, नरक को छोड सगे में जाये धमे, अथे, काम, मोक्ष को प्राप्त होवें और 
। सब क्लेश छूट जायें तो सब जैनी लोग सुखी और सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त 
क्यें' नहीं होते ! । इसी विवेफुसार के ३ शृष्ठ में लिखा है कि जिन्‍्हों ने जिनमूरति का 
स्थापन किया है उन्हों ने अपनी और अपने कृटुम्ब की जीबिका खड़ी की है । ( वि 
बेकसार पृष्ठ २९४ ) शिव, विष्ण आदि की मूर्सियों की पूजा करनी बहुत बुरी है 
अथोत्‌ नरक का साधन है । ( समीक्षक ) भला जब शिंव,।दे की मू्ियां नरक के 
साधन हैं तो जैनियों की मूर्तियां क्या वेसी नहीं ! जो कहें कि दसारी बूक्षियां त्याम्री, 
शान्त और शुभमुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिव्रादि की मूर्ति वैसी नहीं इसलिये 
बुरी हैं तो इन से कद्दना चाहिये कि तुम्हारी मूर्तियां तो लाखों रुपयों के मंदिर 
ञ्ं 





_ पद 
_ त्यूगगी. कैसी ! और नद्षेवादि, की भूरचियां 
के बिना दा के भी रहती हैं वे त्यागी क्यों , नहीं ! और जो शान्त कहो .तो जड़ 
पदार्थ सब निश्चल होने से शान्त है सब मर्तों की मूर्तिपूजा व्यय है। ( प्रश्न ) हमारी | 
मूर्तियां बल्ल आभुषणादि घारण नहीं करतीं इसलिये अच्छी हैं । ( उत्तर ) सन के 
सामने सेमी भूरियों का रहना और रखना पशुचत्‌ सीला है । ( पश् ) जैसे खरी का 
चित्र वा मूर्ति देखने से कामोत्पाति होती है वैसे साधु और योगियों की मूर्तियों को देख- 
ने से शुभ गुण भराप्त होते हैं। ( उचर ) जो मफ्रणादि मूर्तियों के देखने से शुभ प- 
रिणाम मानते दो तो उस के जड़त्वादि मुख भी सुम्हारे में आजर्थेमे । जब जड़ बुढ्ठि 
होगे तो सर्वका नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उच्चम विद्वान्‌ हैं उन के समःसेका से छूटे - 
से मूढता भी अधिक होगी भर जो २ दोष ग्यारइवें सभुल्लास में लिखे हैं वे सब पाषा- 
णादि मूर्तिपूजा करनेवालों को लगते हैं। इसलिये जैसा जैनियों ने मूतिषुजा-मे -अूठा 
कोलाहल चलाया है वैसे इन के मन्‍्त्रों में भी बहुत सी असंभव बाते लिखी हैं यह इन 
का मंत्र है। र्नसार भाग पृष्ठ १ में :-- ह 
नमो अरिहन्ताशं नमो सिद्धार्थ नमो आयरियाण नमो 
ज्कायालं नसों लोए सवयसाहुणं एसो पहक्च नमुकारो 
सव्य पायप्पशासलो सस्गलाचरणं थे सज्ये सिपढम हयह 


मक्‍गलग्‌ ॥ १ ॥ 





इस मन्त्र का बड़ा माहात्य लिश्वा दे और सब जैनियों का यह मुरुमंत्र है । 
इस का ऐसा माहात्य धरा है ।क्रि तंत्र पुराण भार्टो की भी कथा को पराजय कर 
दिया है, श्राद्भदिनकृत्य पष्ठ ३ ० 


नझुकार तउपढे ॥ ६ ह | 
जउकव्व । मन्‍ताजमन्तो परमो इस्ुस्ति पेयालघेयं परम इसात्ति 
सत्लाशतत्तं परम पवित्त संसारसत्तायदृह्हयाजम्‌ ॥ १०॥ 
ताथ अभ्नन्त ना अत्त्यि । जीवालं भव सायरे | 
बुंदड ताख इस सुत्तुं। न सुकारंसुपोययम्‌ ॥ ११॥ 
करन । अलेग जम्मेतरसं चिशाझं | दुष्शलंसारीरिश्रमाणुसाणसाल 








+४७३ सत्यायप्रकाशः | 
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+ कत्तोय संड्वाशमभपधिज्जनासो न जावपत्तो नवकारमन्तों ॥ १२ क्‍ 
जो यंह मंत्र है पवित्र और परममंत्र हैं वह ध्यान के योग्य में परमध्येय है, तत्वों 

मे परमतल्व है, दुःखों से पीडित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा है कि जैंसी समुद्र 
के पार उत्तारने की नोका होती है ॥ १० ॥ जो यह नवकारं मंत्र है बह नोका के स- 
मान है जो इस को छोड़ देते हैं वे मबसागर में डूबते हैं और जो इस का अहण क्‌ 
रते हैं बे दुःखों से तर जाते हैं जीवों को दुःखों से प्रथक्‌ रखनेवाला, सब पाषों का 
नाशक, मुक्तिकारक इस मंत्र के विना दूसरा कोई नहीं।| ११॥ अनेक भवान्तर में 
उत्पन्न हुआ शरीरसम्बन्धी दुःख भव्य जीवों को भवसागर से तारनेवाला यही है, जब- 
तक नवकार मंत्र नहीं पाया तबतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अ्र्थृत्र में 
कहां है और जो अग्नि प्रमुख अष्टपहामयों में सहाय एक नककार मंत्र को छोड़ कर 
दूसरा कोई नहीं जसे महारत्न बेदूये नामक मणि ग्रहण करने में आये अथवा शत्रुभय 
में अमोघ शस्त्र के अहण करने में आंब बेसे श्रुनत केवली का अहण करे और संब द्वा 
दशांगी का नवकोर मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अथ यह है | ( नमो अरिहम्ता्ं ) सब 
तीबैकरों को नमस्कार (नमोसिद्धाणं ) जैनमत के ध्ब सिद्धों को नमस्कार। (नमों आय- 
रिब्राणं) जैनमत के सत्र आचारयों को नमस्कार | (नमोठबञ्कायाणं )जैनमत के सब उपा 
ध्कायों को नमस्कार। ( नमो लोय सब्ब साहू ) जितने जैनमत के साधु इस लोक में हैं 
उन सब को नमस्कार है | यद्यपि मन्त्र में जेन पद नहीं है तथापि जैनियों के अनेक अन्थों में 
बिना जैनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है इसलिये यही + ठीक 
है ।(तल्वाविवेक प्रृष्ठ १६९) जो मनुष्य लकड़ी गत्थर को देवजुद्धि कर पूजता है बह अच्छे 
फलों को माप्त होता है। ( समीक्षक ) जो ऐसा हो तो सब कोई दशन करके मुखरूप फलों 
को प्राप्त क्यों नहीं होते ! (रलसारमाग प्रष्ठ १०) पाश्वेनाथ की मूर्ति के दशन से पाप नष्ट 
हो जाते हैं कल्पभाष्य प्रष्ट+१ में लिखा है कि सबालाख मन्दिरों का जीसेंद्धार किया इ 
त्यादि मूर्तिपूजाबिषय में इनका चहुतसा लेख है इसी से समझा जाता है कि मूत्तिपूजा 
का मूलकारण जैनमत दें । अब इन जैनियों के साधुओं की लीला देक्षिये ( विवेकसार 
| पृष्ठ २२८) णक जैनमत का साधू कोशा वेश्या से भोग करके यश्चात्‌ त्यागी होकर खगे 
! लोक को गया । ( विवेकसार पृष्ठ १० ) अरणशकमुनि चारित्र से चूक करे कई वंषे पय्ये- 
न्त.दत्त सेठ के घर में विषयभोग. करके पश्चात्‌ देवलोक की गेया अ्रीक्षष्ण के पुत्र / 


पे पक अन्‍य अल 
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डढंण मुनि.की स्थालियां उ् ले गया पश्चात्‌ देक्ला, हुआ । ( विवेकसार एध्ठ १४६ ) 
जैनमत-का-साधु लिंगधारी अंथीत्‌ वेशंधारीभात्र हों तो- भी. उस का: सत्कार आगक सोम 
करे चाहें लाधु-शुद्धचरित्र हो चंहें अशुद्धचरित्र सब पूजनीय हैं. । ( बिवेकसार प्रष्ठ 
१६८ ) जेमक्त फा साधु अचरित्रेहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ है, । 
(विविकसार प्रष्ठ १७१ ) आधक लोग जेंनमत के साबुओं की चरित्ररहित:अष्टाचारी देखें 
ते भी उन की सेवा करनी चाहिये । ( विवेकसार प्रृष्ठ ११६ ) एक चोरःने'पांच-मूठी 
लॉच कर चरित्र अहरा किया बड़ा कष्ट ओर पश्चात्ताफ किया छुःठे महीने में केक्‍्ल ज्ञान 
! पाके सिद्ध-हो गया । ( समीक्षक ) अब देखियें इन के साधू और गृहस्थों की लीला 
| इन के मत में बहुत कुकमे करनेवाला साथ मी संदगति को गया और ( बिवेकसार पृष्ठ | 
| १०६) में. लिखा है कि. अीकृष्ण तीसरे नरक -में मबा। (विवेकंसार ४ १४५) में लिखा 
है कि धन्‍्व॑न्तरि नरक में गया। ( विवेकसार पृष्ठ ४८) में जागी, जेगम, काजी, मुल्ला, 
कितने हीं अज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगति को पति हैं। (रलसारभा०_परष्ठ १७१) 
में लिखी है कि नंव वामुदेव अथीत्‌ त्रिए्ठ8 वापुदेव, द्विन्‍्र वामुदेत्र, स्वयंभ बासुदेव, 
पुरुषोत्तम वामुदेव, सिंहपुरुष बामुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दत्त वासुदेव, लक्ष्मण 
वामुदेब और ओऔरीकृप्ण वामुदेव, ये सब म्याहरवें, बारहवें, चोदहवें, पन्द्रहंवे, अदठांरहेवें, 
बीसेवें ओर बाईसबें सीमैकरों के समय में. नरक को गये ओर नव प्रतिवासुदेव | 
| अथोत्‌ अश्वश्रीवप्रतिवामुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोदकप्रातिवासुदेव, मंघुप्रतिकसुंदेव, 
निशुम्भप्रतिवासुदेब,. बलीमतिवासुदेव, . प्रदलादप्रतिवामुदेव, . रावणप्रंतिंवासुदेव 
_ और जरासिंघु प्रतिवासुदेव, ये भी सब नरक को गये । और कल्पभाष्य में लिखा है कि. | 
ऋशभवदेंव से लेके महाबीरं पय्थैन्त २४ तीथैकर सब मोत्त को प्राप्त हुए | (_स 
, मीक्षक ) भला कोई चुद्धिमान्‌ं पुरुष विचारे ।कि इन के साथु गृहस्थ और"'सीभकर जिन * 
, में बहुत से अेश्यामामी; परखीगामी)-चोर आदि सब जेनमंतत्थ खेर ओर मंक्ति को मंये 
कहर भीक्षप्दशदिश्यराभार्मिक “सहार् को सये यह किसंली/बडी-चुरी जाते है 
प्रस्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जैनियों का संग करना का उनके देखक भी. 
. कुल: है” क्योंकि जो श्न का संग करे तो ऐसी ही भूठी २ बातें उस के मी हुंदेय में 
स्थित हो आयेंगी क्योंकि इन महाहठी, दुराप्द्ी मनुष्यों के सह से सिंदाय बराइयों 
अन्य कुछ भी पड्ें न पढ़ेया । हां | जो जैनियों में उत्तम जन # हैं उन से सत्संगादि 


. # जो उच्चम जन होंगा वह इस असार जैनमत में कभी न रहेगा । 






























कु में कुछ भी दो+ नहीं । (विवेकसार प्र ५५. ) में लिखा है को मंकादि तीये और 
काशी आदि क्षेत्रों के सेवने से कुछ भी परमार्भ सिद्ध नहीं होता और अपने किस 
पालीशाका- ओर अबू आदि तौथे छेत्र मुक्िप्बन्त के देनेवाले हैं। ( समीक्षक ) यहां 
बिचारना चाहिये कि जैसे सैव वैष्णवादि के तीथे और स्षेत्र जल संभल जड़खरूप हैं 
बैसे जैनियों के भी हैं इन में से एक की निन्‍दा और दूसरे की स्तुति करना मूर्खता 


का काम है काम है मै 
जनों की. साकि का बलेन ॥ 


( रलसार भा० प्रष्ठ २३ ) मद्दावीर तीबैकर गोतमजी से कहते हैं ।कि ऊर्द्वब लो 
के में एक सिद्धशिला स्थान है खर्गपुरी के ऊपर पैंतालीस लाख योजन लेबी और उ- |. 
तनी ही पोली है, तथा ८ योजन मोटी है जैसे मोती का श्रेत हार वा गोडुम्घ है उस 
से भी उजली है सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है वह सिद्ध | 
शिला १४ चौद॒हवें लोक की शिखा पर है और उस हट क्के 2९३ धाम 
उस में भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं पुरुष अधर रहते हैं वहां जन्ममरणादि कोई दोष नहीं ओर आनन्द 
करते रहते हैं पुनः जन्ममरण में नहीं आते सब कर्मों से छूट जाते हैं यह जैनियों की 
मुक्ति है। ( समीक्तक ) विचारना चाहिये कि(जैसे अन्यमत में बैकुरठ, कैलास, गोलो 
क, भीपुर आदि पुराणी । चौथे आसमान में इंसाई सातवें आसमान में मुसलमानों के 
मत में मुक्ति स्थान लिखे हैं बेंसे ही जैनियों की सिद्धमक्षेखा ओर रिवपुर भी है । क्यों 
कि जिस को जैनी लोग ऊँचा मानते हैं बद्दी नीचेबाले जो कि हम से भूगोल के नीचे 
रहते हैं उन की अपेक्षा में नीचा है ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदाने नहीं है।जो आ- 
य्योक्‍तंबासी जैनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाल नीचा भानते हैं ओर आ- 
य्योवत्तेवासी जिस को नीचा मानते हैं उसी को भमेरिकाबाले ऊंचा मानते हैं च्राहे वह 
शिला पैंतालीस लाख से दूनी नब्बे लाख कोश की होती तो भी वे मुक्त, जेब: . हैं? 
क्योंकि उस शिला वा स्िवपुर के बाहर निकलने से उन की मुक्ति छूट जाती: ,होगी-+ |. 
और सदा उस में रहने की प्रीति ओर उस से बाहर जाने में -अप्रीति.भी- होगी जहां । 
अटकाब प्रीति और अर्रीति है उस को मुक्ति क्योंकर कद सकते हैं :. मुक्ति तो जैसी. 
नबेंगे समुल्लास में वरेन कर आये हैं वैसी माननी ठीक है. और यह औनियों की. मुक्ति: 
भी-एक अकार का बेषन है जैनी भी मुक्तिविषय में असम से कैसे हैं (सह सच है” कि 








_ झदशसपुललासः !। ॥ 
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लिना“पेदों' के क्षण अवेनेक के कुक्ति के खरूप को कभी नहीं:जहन सकते) 
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दशाण राजा महाधीर के दर्शन फो गया वहां कुछ अभिमान किया उस के निवारण के - लिये 
१ ई्‌ १७७,७२, १ ट्ब्‌ ०0 ०» इतने इन्द्र के स्वरूप झोार १३,३७.,० ४.७२, ८ 9,)०००००००७ 
इतनी इन्द्राणी वहां आई थीं देख कर राजा आश्चय्ये होगबा । ( सर्माक्ष- 
के ) अब विचारना चाहिये के इन्द्र और इन्द्राशियोंके खड़े रहने के लिये ऐसे २ 
कितने ही भूगोल चाहियें। आद्धडिनक॒त्य आत्मनिम्दाभाबना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि 
कब, कुआ ओर लालाब. न कनवाना चाहिये ।( समीक्षक ) भला जो सब मनुष्य जै- 
नमत में हो जाये और कुआ, तालाब, बावड़ी आदि कोई भी न बनवार्वे तो सब लोग 
जल कहां से पियें ! ( प्रश्न ) तालाब आदि बनवाने से जीव पड़ते हैँ उस से बनवाने 
वाले को पाप लगता है इसलिये हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते । ( उत्तर ) 
तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्‍यों दोगई ? क्योंकि जैसे छुद्र २ जीवों के मरने से पाप गिनते हो 
तो बड़े २ गाय आदि पशु और मनुष्यादि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुरय 
होगा उस को क्यों नहीं गिनते ! ( तत्ववविवेक पृष्ठ १६६ ) इस नगरी में एक नंद- 
' मणिकार सेठ ने बावड़ी बनवा उस से ध्मअ्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए, मर के उसी 
बावडी में मेडुका हुआ, महावीर के दशेन से उस को जातिस्मरण हो गया, महावीर क- 
हते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पूर्व जन्म के धमाचार्थ्य जान वन्दना को आने लगा, 
मांगे .में अशिक के घोड़े की टाप से मरकर शुभध्यान के योग्य से दद़ेरांक नाम मह- 
| .ड्विंक देबता हुआ अवधिज्ञान से मुक्त फो यहां आया जान वन्दनापृवेक ऋद्धि दिखा- 
गया | ( समीक्षक ) इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव मिथ्या -बांत के कहनेवाले 
महावीर को सर्वोत्तम मानना महाआन्ति की बात है श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ ३६ में 
लिखा है ।कि मृतक बख साधु ले -लेबे ।( समीक्षक ) देखिये इनके साधु भी म- 
। हाब्राक्षण के समान हो गये बख्र तो साधु लेबें परन्तु मृतक के आभूषण कोन लेबे बहु 
मूल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो आप कोन हुए । (रतनसार पृष्ठ १०५) मुंबने कू- 
टने,पीसने, अन्न बकाने आदि में पाप होता है । (समीक्षक) अब देखिये इन की विद्या- 
हीनता भला ये कर्म न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ! और जैनी लोग 
भी पीड़ित होकर-मर जायें। ( र॒त्नसार पष्ठ १०४ ) बागीचा लंगाने से एक लक 
हि 
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> माली को लगता है। ( समीक्तक ) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक 
जीव पत्र, फल, फूल और छाया से आर्ननदित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता 
ही है इसपर कुछ ध्यान मी न दिया यह कितना अंधेर है| ( तत्वविविक पुष्ठ २०२) 
एक दिन लब्धि साधु भूल से वेश्या के धर में चला गयाऔर धम से मिक्षा मांगी बेश्या 
बोली कि यहां धमे का काम नहीं किन्तु अथे का काम है तो उस लब्धि साथु ने सोहे 
बारद लाख अशर्फों उस के घर में वषों ढीं। (समीक्षक ) हस बात को सत्य विना नष्ट 
बुद्धि पुरुष के कोन मानेगा ! । रत्नसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा है कि एक पाषाण की 
मूर्ति धोड़े पर चढ़ो हुई उस का जहां स्मरण करें वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है। 
( समीक्षक ) कहो जैनीजी आज कल तुम्हारे यहां चोरी डाका आदि और शत्रु से भय 
होता दी है तो तुम उस का स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो ! 
क्यों जहां तहां पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो !(अब इन के साधुओं 
के लक्षण/-- 

सरजोहरणमंध्पभुजा लछुण्चितम्‌ डूजाः 
शेताम्बराः चमाशीला निःसंगा जनसाधवः ॥ २ ॥ 
छाविता। पिाच्छिकाहस्ताः पाशिपात्रा दिगम्बराः 
ऊध्वोसिनों गृह दातुर्दि तीयाः स्य॒र्जिनषंयः ॥ २॥ 
भ्ुहुके न केवल न स्त्रीमो चमाति दिगम्बरः 


प्राष्ररेषाम्य भेदो महान्‌ श्वेताम्बरे! सह ॥ ३ ॥ 

जन के साधुओं के लक्षणाथे जिनेदत्तमरि ने ये श्लोकी से कहे हैं ( सरजोहरण ) 
चमरी रखना, आर भिक्षा मांगके खाना, शिर के बाल हुओ्चित कर देना, श्वेत वस्ध 
धारण करना, छामापुक्त रहता, किसी का संग न करना ऐसे लक्ञणयुक्त जैनियों के श्वे- 
ताम्बर जिन को यती कंहते दें ॥ १ ॥ दूसरे दिगम्बर अथोत्‌ वख धारण न करना, 
शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक ऊन के झूतों का भ्लाडू लगाने का साधन 
बगल में रखना, जो काई भिक्षा दे तो हाथ भे लेकर खा लेना ये दियग्बर दूसेरे प्रकार 
के साधु होते हैं ॥ २ ॥(और मिक्षा देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुफ्रे उस के प- 
इचात्‌ भोजन करें वे जिन अथीत्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते हैं।दिगम्बरों का श्वेताम्बरों 
के साथ इतना हाँ भेद हैं कि दिगम्वर लोग स्त्री का अपवरग नहीं कहते और श्वेताम्बर कहते हैं 


मर कब हल अर मी अप कील पट दल मम वह करत लक... । 


क्र 
द्वादशसमुल्लासः ॥ ४७५ 
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इत्यादि बातें! से मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ यह इन के साधुओं का भेद है इस 
से जैन लोगों का केशलब्चन सर्वत्र प्रसिद्ध है और पांच मुष्टि लुन्बन करना इत्यादि 
भी लिखा है । विबेकसार भा० पृष्ठ ३१६ में लिखा दे कि पांच मुष्टि लुमचन्‌ कर चा- 
रित्र अददण किया अथोत्‌ पांच मूठी शिर के वाल उखाड़ के साधु हुआ । ( कल्पसूत्र- 
भाष्य एछ्ठ १०८ ) केशलुरूचन करे गो के बालों के तुल्य रक्‍्धे । ( सभीक्षक ) अब 
फद्दिये जैन लोगो ! तुम्हारा दया धर्म कहां रहा १ क्‍या गह हिंसा अभ्रात्‌ चाहें अपने 
हाथ से लुब्बन करे चाढें उस का गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा क्रष्ट उस 
जीब को द्वोता होगा ! जीव को कष्ट देना ही दिसा कहती दै.। विवेकसार पृष्ठ संबत्‌ 
१६३३ के साल में श्वेताम्बरों में से दूंढिया और देढियों भें से तरह पेथी आदि ढोंगी ।.. 
निकले हैं । दूंढिये लोग पाषाणादि मूर्ति का नहीं मानते ओर वे भोजन स्नान को छोड़ 
सबंदा मुख पर पड्टी बांधे रहते हैं और जती आदि भी जब पुस्तक बांचते हैं तमी मुख 
पर पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं । ( भ्रश्न ) मुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये 
क्योंकि “वायुकाय” अथीौत्‌ जो कायु में मृह्म शरीरवाले जीव रहते हैं वे छुख के बाफ 

+ की उष्णता से मरते हैं और उस का पाप मुख पर पट्टी न बांधनेवाले पर होता है इ- 
सीलिये हम लोग मुख पर पट्टी बांधना श्रच्छा समझते हैं। ( उत्तर ) यद बाप्त विद्या 
और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की रीति से अयुक्त है क्योंकि जोव अजर अमर हैं फिर दे 
मुख की बाफ से कभी नहीं मर सकते इन को नुम भी अज़र अमर मानते हो। (प्रश्न) 
जीत तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उष्ण बायु से उन को पीडा पहुंचती है उस 
पीड़ा पहुंचानेवाल को पाप होता है इसीलिये मुम्ब पर पट्टी बांधना अच्छा है | ( उत्तर ) 
यह भी तुम्दारी बात सर्वथा असंभव दे क्योंकि पीड़ा दिये विना क्रिसी जीव का किचित्‌ 
भी निवांह नहीं हो सकता जब मुख के वायु से तुम्हारे मत मे जीवों को पीड़ा पहुंचती 
है तो बलने, फिरने, बैठने, हाथ उठाने ओर नत्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य प- 
हुंचती होगी इसलिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुंचाने से प्रथक्‌ नहीं रह सकते । (प्रश्न) 
हां, जहां तक बन सके वहां तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये ओर जहां हम नहीं वचा 
सकते वहां अशक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुए हैं जो हम मुख 
पर कपड़ा न बांधें तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं । ( उत्तर ) यह 
भी तुम्हारा कथन युक्तिशृन्य है क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दुःख पहुं- 
चता है जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे तो उस का मुख का बाय रुक के नीचे वा पार्श 

् ०. 
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और मौन समय में नांसिकाद्वारा इकट्ठा होकर बेग से निकलता द उस से उष्णता 
अधिक होकर जीवों को बिशेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार पहुंचती होगी । देस्के ! जेंसे घर 


वा कोठरी-के सब दरवाने बंद किये वा परदे डाले जायें तो उप्त में उष्शता विशेष हो 
ती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वैसे मुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक 


होती है ओर खुला रखने से न्यून बेसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दुःखदा- 
यक हो ओर जब मुखबंध किया जाता है तब नातिकाके किद्रों से वायु रुक इकट्ठा हो- 
कर वेग से निकला हुआ जीवों को अविक धका और पीड़ा करता होगा । देखो ! जैे- 
से कोई मनुष्य अग्नि को मुख से फूंकता और कोई नली से तो मुख का वायु फेलने 
से कम बल और नली का बाय इकट्ठा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है बैसे 


ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नासिक्राक्मरा अतिवेग ले निकल कर जीवों 
को अधिक दुःख देता है इस से मख पर पट्टी बांधने वालों से . नहीं बांधनवाले धर्म्मी 


समा हैं । और मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का थथायोग्य स्थान प्रथन के साथ उ- 
खारण भी नहीं होता निएनुनासिक अन्ञरों का सानुनासिकर बोनने से तुम को दोष ल- 


गता है तथा मुख पर पढ्टी बांधने से दुगेन्ध भी अधिक बढ़ता है क्योंकि शरीर के भीतर 
दुर्यन्ध भरा है | शरीर से शितना वायु निकलता हे वह डुगेन्धयुक्त प्रत्यक्ष है जो व 

. रोका जाय तो दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ जाय जैसा कि बंद “जाजरूर” अधिक दुर्गन्ध 
युक्त ओर खुला हुआ न्यून दुर्गन्‍्धयुक्त होता है वैसे ही मुख्बपट्टी बंधन, दन्तधावन, मु 

खप्नज्ञालन और स्नान न करने तथा वस्र न धोने से तुम्हारे शरीरों से अधिक दुगन्ध 
. उत्पन्न होकर संसार में बहुत रोग करके जीवों को जितनी पड़ा पहुंचाते हो उतना पाप 
. तुम को अधिक होता है । जेसे मेले आदि में अधिक दुर्गन्ध होने से “ विशचिका ” 
. अशोत्‌ हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्न्न होकर जीवों को दुखदायक होते & और 
न्यून इुर्गेन्ध द्वोने से रोग भी न्यून होकर जीवों को बहुत दुःख नहीं पहुंचता इस से 
तुम अधिक दु्गेन्ध बढ़ाने में अधिक अपराधी ओर जो मुख पर पही नहीं बांधते, दम्त 
: घावन, मुखग्रच्ञालन,स्नान करके स्थान बस्रों को शुद्ध रखते हैं वे तुम से बहुत अच्छे 
हैं। जैसे अन््यजों की दुगेन्ध के सहवास से प्रथक्‌ रहनेवाले बहुत्त अच्छे हैं जैसे 

: न्त्यंजों की दुगेन्ध के साहवास से निर्मल ब॒द्धि नहीं होती बेसे तुम और तुम्हारे संगियों 
की भी बुद्धि नहीं बढ़ती, जैसे रोग की अधिकता और बाद्धि के स्वल्प होने से धम्मी- 
इनुष्टान की बाधा होती है वैसे ही दुगेन्धयुक्त तुम्हाशा और तुम्हारे 








दादशसमुल्लासः ॥ कस 
ः का भी वर्तमान होता होगा । ( प्रश्न ) जैसे बेद मकान में जलाबे हुए अग्नि 
| की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती बसे हम मुख- 
पट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्‍्यून दुःख पहुंचानेवाल हैं । मुख - 
पट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती, और जैसे सामने अग्नि 
जलता है उस को आड़ा हाथ देने से कम लगता है और वायु के जीव शरीरवाले 
होने से उन को पीड़ां अवश्य पहुंचती है | ( उत्तर ) यह तुम्हारी बात लड़कपन की 
है प्रथम तो देखो जहां छिद्र और भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न 
हो तो वहां अग्नि जल ही नहीं सकता जो इन को मत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फा- 
नूस में दीप जलाकर सब दिद्र बन्द करके देखे तो दीप उसी समय बुक जायगा 
|| जैसे प्थिवी पर रहनेवाले मनुप्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग के विना नहीं जी 
सकते वैसे अग्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से अग्नि का बेग रोका जाय तो 
दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और हाथ की आड़ करने से मुख पर आंच न्यून 
लगती है परन्तु वह आंच हाथ पर अधिक लग रही है इसलिये तुम्हारी बात ठीक नहीं। 
( प्रक्ष ) इस को सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान 
में वा निकट होकर बात कहता है तब मुख पर पम्ना वा हाथ लगाता है इसलिये 
कि मुख से थूक उड़ कर वा इुर्गेन्ध उस को न लगे और जब पुस्तक बांचता है तब्र 
अवश्य थूक उड़ कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट होकर वह जिगइ जाता है इसलिये 
छख पर यट्टी का बधना अच्छु है । ( उत्तर ) इस से यह सिद्ध हुआ कि जीवरक्षार्थ 
मुखपट्टी बांधना व्यर्थ है ओर जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ 
वा पल्ला इसलिये रखता है कि उस गुप्त बात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्योंकि जब 
कोई प्रसिद्वि बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, इस से 
क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह बात है । दन्तधावनादि न करने से तु- 
म्हारे मुखादि अवयवों से अत्यन्त दुर्गेन्ध निकलता है ओर जब तुम किसी के पास वा 
कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो विना दुगन्ध के अन्य क्या आता होगा £ इत्यादि 
मुख के आड़ा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने 
गुप्त बात करने भें जो हाथ वा पल्ला न लगाया जाय तो दूसरों की ओर बायु के फैलने 
से बात भी कैल जाय जब वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब मुख पर हाथ वा पल्चा 
इसालैये नहीं लगाते कि बहां तीसरा कोई सुननेवाला नहीं जो बड़ों ही के ऊपर थ्रूक 











.. 
ड्छ्८ सत्यायप्काशः ॥ 
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न गिरे इस से क्या छोटों के उपर थूक गिराना चाहिये! ओर उस धूकू से बच मी 
नहीं सकता क्योंकि हम दृरस्‍्थ बात करें और वायु दभारी ओर से दूसरे की ओर जा- | 
ता द्वो तो सूक्ष्म होकर उस के शरीर पर वायु के साथ असेरेण भ्रवश्य गिरेंगे उम्त 
का दोष गिनना आविद्या की बात है क्योंकि जो मुख की उष्णता से जीव मरते वा उ- 
म को पीड़ा पहुंचती दो तो वैशाख वा ज्येष्ट महीने में सूय्य की महा उष्शठा से वायु: 
काय के जीवों में से मरे विना एक भी न बच सके, सो उस उष्णता से भी थे जीव 
नहीं मर सकते इसलिये यह तुम्हारा मिद्धान्त झूठा है क्‍्योंक्रे जो अुग्हारे. क्लयेकर 
भी पूर्ण बिक्ान होते तो ऐेसी व्यर्थ करते क्यो: करते ? देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को 
पहुंचती है जिन की वृत्ति सत अवयवों के साथ विद्यमान हो इस में प्रमाणः- 

पञ्चा वयवयो गात्खुस्वसंविसिः ॥ सांख्य० अ० ५ | खू० २७ ॥ 


जब पांचों इन्द्रियों का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख वा 
दुःख की प्राप्ति जीव को होती है जैसे वधिर को गरालीप्रदान, श्रन्धे को रूप वा आगे 
से सप्पे व्याप्रादे भयदायक जीवों का चला जाना, शृन्यबहिरीवाले को स्पर्श, पि- 
ज्लस रोगवाले को गन्ध और शून्यजिहावाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी 
प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है | देखो ! जब मनृष्य का जीव सुषुप्ति दशा 
में रहता है तब उस को सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह 
शरीर के भीतर तो है परन्तु उस्त का बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध 
न रहने से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता और जैसे वैथ वा आज कल के 
डाक्तर लोग नशे की वस्तु खिला वा सुंघा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को कोटत 
का चीरते हैं उस को उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता | बैंसे बायुकाय 
अथवा अन्य स्थावर शरीरवाले जीवों को सुख वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता 
जैसे मूछ्षित प्राणी सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकृता वेंसे वे बायुकायादि के जीव 
भी अत्यन्त मूर्कत होने से मुख दु।ख को प्राप्त नहीं हा। सकते फिर इन को पड़ा 
से बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है ? जब उन को सुख दुःख की प्राप्ति ई। 
झत्यक्ष नहीं होती तो अनुमानादि यहां कैसे युक्त हो सकते हैं । (प्रश्न) जब वे 
जीब हैं. तो उन को मुख दुःख क्यों नहीं होगा ! ( उत्तर ) सुनो भोले भाइयो ! 
जब तुम सुषुष्ति में होते हो तब तुम को सुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं द्वोते ? सुख दुःख की प्राप्ति 


न गा कल कक मजा 








.. देतु प्रसिद्ध सम्बन्ध है अभी हम इस का उत्तर दे आये हैं कि नशा सुंधा के डा- 
बटर लोग अंगों को चीरते फांडते और काटते हैं जैसे उन को दुःख विदित नहीं होता 
इसी प्रकार अतिमृद्ित जीवों को सुख दुःख क्यों कर प्राप्त होगें क्योंकि वहां प्राष्ति 
होने का साधन कोई भी नहीं ।( प्रश्न ) देखो! निलोति अथोत्‌ जितने हरे शाक, पात 
और कंदमूल हैं उन को हम लोग नहीं खांते क्योंकि निलोति में बहुत और कंबमूल में 
अनन्त जीब हैं. जो हम उन को खांवें तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचने से 
हम लोग पापी हो जावें । ( उत्तर ) यह तुम्हारी बड़ी अविया की बात है क्योंकि ह- 
रित शाक के खाने में जीव का मरना उन फो पीड़ा पहुंचनी क्ग्रोोकर मानते हो ? मला 
जब तुम को पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती और जो दीखती है तो हम को भी 
दिखलाओ, तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हम को दिखा सकोगे । जब प्रत्यक्ष नहीं तो 
अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण भी कमी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उ- 
त्तर दे आये हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्योंकि जो अत्यन्त अन्धकार महासुषुप्ति और 
| महानशा में जीब हैं इन को सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुझारे तीर्थकरों की मी भूल _ 

: बिदित होती है जिन्होंने तुम को ऐसी युक्ति और बिद्याविरुद्ध उपदेश किया है भला ज- 
ब घर का अन्त हैं तो उस में रहनेवाले अनन्त क्योंकर हो सकते हैं? जब कन्द का 
अ्रन्त हम देखते हैं तो उस में रहनेवाले जीयों का अन्त क्यों नहीं ! इस से यह तुझा- 
री बात बड़ी भूल की है। ( प्रश्न ) देखो ! तुम लोग विना उप्ण किये कम पानी 
पीते हो बह बडा पाय करते हो, जैसे हम उप्ण पानी पीते हैं बेसे तुम लोग भी पिया 
करो । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारी बात अमजाल की है क्योंकि जब तुम पानी को उष्ण 
करते दो तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उन का शरीर भी जल में रन्ध कर 
वह पानी सॉफ के अर्क के तुल्य होने से जानो तुम उन के शरीरों का “तेजाब” पीते हो 
इस में तुम बड़े पापी हो । ओर जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जब ठंडा पानी 
पियेंगे रब उदर में जाने से किंचित उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल जा- 
यंगे जलकाय जीों को सुख दुःख ग्राप्त पर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता पुनः इस में 
पाप किसी को नहीं होगा। ( प्रश्न ) जैसे जाठराग्नि से वैसे उप्शता पाके जल से आहर 

' लीन क्यों न निकल जायेंगे ! ( उत्तर ) हां निकल तो जाते परन्तु अत्र तुम मुख के 
वायु की उप्खता से जीव का मरना मानते हो तो जल उप्श करने से तुम्हार मता5नुसार 
जाब मरजांवेंगे वा अधिक पीडा पाकर निकलेंगे ओर उन के शरीर उस जल में रम्ध 


है"... ओम जसनज अब कलम  घ कक लकी अल मर मकान मल मिि की मल वी; 
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जायिंगे इस से तुम अधिक पापी होगे वा नहीं ! ( भश्न ) हम अपने हाथ से उप्ण 
जल नहीं करते और न किसी गृहस्थ को उप्ण जल करने की आज्ञा देते हैं. इसलिये 
हम को पाप नहीं | ( उत्तर ) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उप्ण क्यों. 
करते? इसलिये उस के पाप के भागी तुम ही हो म्रत्यत अधिक पापी हो क्योंकि जो तुम 
किसी एक गृहस्थ को उप्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने उष्ण होता जब वे भृ- 
हस्थ इस अम में रहते हैं कि न जाने साधु जी किस के धर को आवेंगे इसलिये प्रत्येक 
गृहस्थ अपनेर घर में उष्ण जल कर रखते हैं इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो। 
दूसरा अधिक काष्ठ ओर अग्नि के जलने जलाने से भरी ऊपर लिखे अ्माणे रसोई खे- 
ती और व्यापारादि में अधिक पापी और नरकगामी होंते हो फिर जब तुम उष्ण जल 
कराने के मुख्य निमित्त और तुम उप्ण जल के पीने और ठंडे के न पीने के उपदेश 
करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो और जो तुम्हारा उपदेश मानकर ऐसी बात क- 
रते हैं वे भी पापी हैं | अब देखो ! कि तुम बडी अविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटे२ 
जीवों पर दया करनी और अन्य मतबालो की निन्दा, अनुपकार करना कया थोड़ा 
पाप है ? जो हुम्हारे तीयकर्सों का मत सच्चा होता तो सृष्टि में इतनी क्यों नदियों का 
चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया / और सूथ्ये को भी उत्पन्न न क- 
रता क्योंकि इन में कोड़ानक्रोइ जीव तुम्हारे मताउनुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान 
थे और तुम जिन को ईश्वर मानते हो उन्होंने दया कर सूर्य्य का ताप और मेष को 
बन्ध क्यों न किया ! ओर पृ्वोक्त मकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की 
प्राप्ति कन्दमूलादि पदार्थों में रहनेवाले जीवों को नहीं होती सवेथा सब जीबों पर दया 
करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो तुम्होर मतानुसार सब मनुष्य हो जाएं 
चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय ! इसलिये 
दुष्टों को यथावत्‌ दण्ड देने ओर अए्ठें! के पालन करने में दया ओर इससे बिपरीत क- 
रने में दया क्षमारूप धमे का नाश है। कितनेक जेनी लोग दुकान करते उन व्यवहारों 
में क्रूठ बोलते, पराया धन मारते ओर दीनों को छुलना आदि कुकर्म करते हैं उन के निवार- 
ख में विशेष उपदेश क्यें नहीं करते।और मुखपट्टी बांधने ढोंयमें क्यों रहते हो! जब तुम 
चेला चेली करते हो तब केशलुज्चन ओर बदुत दिवस भूखे रहने में परायें वा अपने 
आत्मा को पीड़ा दे ओर पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या 
अथोत्‌ आत्मा को दुःख देनेवाले होकर हिंसक क्यों बनते हो ? जब हाथी, घोड़े, 
रा 
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ल्‍ ऊंट पर चगने और मनुष्यों को मज़री कराने में पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनतें! 
जब तुम्हारे चेले ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे -लीवैकर भी 
सत्य-लहीं कर. सकते जब तुम कथा बांचते हो तब मांगे में श्रोताओं के और तुम्हारे 
मतानुसार जीच मरते ही होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होतें 
हो ! इस थोड़े कथन से बहत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वाय के स्थावरशरीर 
वले शअत्यन्तमूर्च्छित जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुँच सकता । 
अब जैनियों की और भी थो्टी सी असंभव कथा लिखते हैं सुनना चाहिये और 
यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साढ़े तीन हाथ का बनप्‌ होता है और 
काल की संख्या जैसी पूव लिख आये हैं वैसो ही समझता रत्नसार भाग १ । पृष्ठ 
१६६--१६७ तक में लिखा है ( १ ) ऋषभदेव का शरीर ४.०० (पांच सौ ) 
धनुष्‌ लंबा ओर ८४००००० ( चौरासी लाख ) पूवे वर्ष का आयु। (२) अजितनाथ 
का ४४० ( चार सौ पचास ) धनुष्‌ पर्मिण का शरीर और ७२००००० ( बहत्तर 
लाख ) पूर्व वर्ष का आयु ( ३ ) संभवनाथ का ४०० ( चार सो ) धनुष्‌ परिमाण 
शरीर और ६०००००० ( साठ लाख ) पूर्ववषष का आयु । ( ४ ) अभिनन्दन का 
३५.० ( साढ़े तीन सो ) धनुष्‌ का ररीर और ५०००८०० ( पचास लाख ) पूर्व 
वर्ष का आयु | ( ५ ) समतिनाथ का ३०० ( तीन सो ) धनुष्‌ परमाण का शरीर 
ओर ४००००२०० ( चालीस लाख ) पूर्व वर्ष का आयु | ( ६ ) पत्मप्रम का १४० 
( एक सो चालीस ) धनुष्‌ का शरीर ओर ३०००००० ( तीस लाख ) पूर्व बर्ष का 
आयु । (७) पाश्व॑ंनाथ का ( दोसो ) धनुष का शरीर ओर २०००००० (बीस लाख) 
पूवे वर्ष का आयु | ( ८ ) चन्द्रमम का १३० ( डेढ़ सो ) धनृप्‌ परिमाण का श- 
रीर और १:००००० ( देश लाख ) पूर्व वर्षों का आयु | ( ९ ) पविधिनाथ का 
१०० ( सी ) धनुष्‌ का शरीर और २००००० ( दो लाख ) पूर्व वर्ष का आयु | 
( १० ) शीतलनाथ का २० ( नः्बे ) घनुष्‌ का शरीर और (००००० (एक लाख) 
पूर्व वर्ष का आयु । ( १! ) अदांसनाथ का ८० ( अस्सी ) धनुष्‌ का शरीर और 
८४००००० ( चौर।सी लाख ) वर्ष का आयु ! ( १२ ) वासुपृज्य स्वामि का ७० 
( सत्तर ) धनुष का शरीर और 3२००००० ( चऋहत्तर लाख ) वष का आयु । 
( १३ ) विमलनाथ का ६० ( साठ ) धनुष का शरीर ओर ६०००००० (साठ 
लाख ) वर्षों का आयु । ( १४ ) अनन्तनाथ का ५.० ( पचास ) धनुष्‌ का शरीर 
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और १००.७०० ( तीस लाख ) वर्षों का आयु । ( १५ ). धरमेनाथ का ४५ ( पेंता 
लीस ) घनुषों का शरीर और १०००००.० ( दश लाख ) वर्षों का आयु । (१६-) 
शान्तिनाथ का ४० ( चालीस ) धनुषों का शरीर ओर १००००० (६ एक लाख ) 
, बय का आयु । ( १७ ) कुंथुनाथ का ३५. ( पेंतीस ) घनुष्‌ का शरीर और ६५००० 
६ (पंचानवे सहसन ) वर्षों का आयु | ( १८ ) अमरनाथ का ३० (तीस ) धनुष्षों का 
: शरीर और ८४००० ( चऔैरासी सहस्र ) वर्षों का आयु | ( ११ ) मल्लीनाभ का 
२५ ( पद्चीस ) धनुषों का शरीर ओर ५५००० ( पचपन सहख ) वर्षों का आय । 
( २० ) मुनिम॒वृत का २० ( बीस ) धनुषषों का शरीर ओर ३०००० ( सीस सं- 
हस ) वर्षों का भायु । ( २१ ) नमिनाथ का १४ ( चोदह ) धनु्ों का शरीर और | 
१००७ ( एक सहस्र ) वर्गों का आयु ( २९ ) नेमिनाथ का १० ( दश ) धनुर्षोका . 
' शरीर और १००० ( एक सहख ) वर्ष का आयु | ( २३ ) पाश्वेनाथ का £ ( नौ) 
हाथ का शरीर और १०० ( सौं ) वर्ष का आयु | ( २४ ) महाबीर स्वामी का ७ 
( सात ) हाथ का शरीर ओर ७२ ( कहत्तर ) वर्षो का आयु ।“ये चोबीस तीथेकर 
जैनियों के मत चलानबाले आचाथ ओर मुरु हैं इन्हीं को जैनी लोग परमेश्वर मानते 
हैं और ये सब मोक्ष को गये हैं इस में बृद्धिमान्‌ लोग विचार लेंवे कि इतने बड़े श- 
रीर आर इतना आयु मनुष्य देह का होना कमी सभव हैं ! इस भूगोल में बहुतहं 
थोड़े मनुष्य बस सकते हैं । इन्हीं जैनियों के गपाड़े लकर जो प्राणियों ने एक लाख 
दश सहस और एक सहख वर्ष का आयु लिखा से भी संभव नहीं हो सकता तो जैनि- 
यों का कथन सभव कैसे हो सकता है/! अब और भी मनो कल्पभाप्य पष्ठ ४--नाग 
केत ने आम की बराबर एक शिला अंगुली पर घरली ( : ) कल्प॒भाप्य पृष्ठ ३५--- 
महातीर न अंग से पर्थिबी को दबाई उस से शेवनाम केप गया (|) कल्पभाप्य 
पृष्ठ ४३-- महावीर को सर्प्प ने काटा रुधिर के बदले दूध निकला और बह संप्पे ८ | 
वे स्वगे को गया ( ! ) कज्पभाष्य पष्ठ 2 ७--महावीर के पग पर खीर पकाई ओर 
फ्मन ज्ले ( ! ) | कज्यभाष्य पृष्ठ १६-छोटे से पात्र में ऊंट बुलाया (! ) । रत्ना- 
सारभाग_१ प्रथम एष्ठ १४-शरीर के मेल को न उतारे ओर न ख़जलाबे । विवेकसार 
, भा० १ पृष्ठ १४५- जैनियां के णुक दमसार साथु ने क्राधित छ्ेकर उद्बेयजनक सूत्र पढ़- 
: कर णक शहर मे आश लक दी ओर महाबीर त्तीथकर का अतिभरिय क्ष-। विवेक ०भा० 
: १ए'प्ठ १२७-राजा की आज्ञा अवश्य मावनी चाहिये | विवेक७ भा० १ पृष्ठ २२७- 
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| एक-कोशा-वेश-ओेःयाली- में सस्सों/की-देरी-खमः उस के ऊपर फूलों “से दैजकि हुई सुई 
खसड़ीकर-उस पर ब्के- एकार॑ नौच किया परन्तु मुझे परम में सड़नेःन कई और: सरसों 
ढेरी बिखरी नहीं (!!!) तत्वाविवेक श्रष्ट २२८- इसी कोश वेश्या के सथ एक स्थल मुनि ने 
१६ बर्ष तक भोग किया पश्चात्‌ दीच्छा लकर सदगति को गया ओर कोश वेश्या सीजन | 
धरम को पालत हुई सदगति को गई । विवेकू० भा० १ प्रष्ठ १८५-एक सिद्ध की; 
केथा जो गले में पहिनी जांती है वह ५०० अशर्फी एक वैश्य को नित्य देती रही 4: 
विवेक ० मा० ह पृष्ठ २२८ -बलवान्‌ पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा,घोर वन में कष्ट . 
से निवोह, गुरु के रोकने, माता पिता कुलाचाय्य ज्ञातीथ लोग और पर्मोपदेष्ठा इन ' 
छेः के रोकने से थम में न्‍्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होती ( समीक्षक ) अब 
देखिये इन की मिथ्या बातें ' एक मनृप्प ग्राम के बराबर पाषाग की शिला को अ- 
गली पर कर्मी धर सकता है और प्थिवी के ऊपर अगठे से दबने से प्रथिवी कभी 
दब सकतो है ! और जब शेषनाग हो नहीं तो केपेगा कौन ? ॥ भत्ता शरीर के काट- 
ने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा सिवाय इस्द्रजान के दूसरी कत नहीं उस : 
को काटनेवाला सपे तो खगे में गया और महात्मा श्रेकृष्ण आदि तीसरे नरक 
को गये बह क्लितनी मिंथ्या बात है ! ॥ जब महावीर के पग पर खीर पहुई कब 
उस के पग जल. क्यों न गये ? ॥ भज्ञा छोटे से पात्र में कमी ऊेट आ सकता है ?! ॥ 
जो शरीर का मैल नहीं उतारते और न ख़जलाते होंगे. वे दुर्मग्धरूप मद्रानरक्क भोगते 
होंगे ॥ जिस. साथु ने नगर जलाया उम्र की दया और क्षमा कहां गई ! जब महावीर ! 
के संग से भी उस का पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरें पीड़े उसके 
आश्रय से जैन लोग कभी पवित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी बाहिये परन्तु जैन | 
लोग बनिये हैं इसलिये राजा से डरकर यह बात लिखदी होगी !। कोशा वेश्या चाड़े 
उम्र का शरीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की ढेरी पर सुई खड़ी कर उस 
के ऊपर नाचना सुई का न द्विंदना और सरसों का ने बिखरना अतीव कूठ नहीं तो 
क्‍या है! ॥ धम्मे किसी को किसी श्रवस्था में भी न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी 
हो जाय ! ॥ भला कंथा वस्त्र का होता है वह नित्यमति ५०० अशर्फी क्रिस प्रकार 
दे सकता है ? ॥ अब ऐसी २ असंमव कहानी इन की लिखें तो जैनियों के कोये पोथों 
के सहश बहुत बढ जाय. इसलिये अधिक नहीं लिखते अथोत्‌ थोंडी. सी इन जेनियो : 
की बाते छोडके शेष सब भिथ्या जाल भरा है देखिये:--- 
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. ॥ 


दोससि दोरवि पढसे | दुयुखा लबर्श मिधाय इसे से । 
थारससास वारसरवि | तप्पमि इनि दिठ सारे राषिणों ॥ 
प्रकरण० भा? हे सपग्रहख्केस्जआ 2४॥ 7गणा£ हू 


जो. जम्बूद्वीप लाख योजन अर्थात्‌ ४ चार लाख कोस का लिखा है उन में यह 
पहिला द्वीप कहाता है इस में दो चन्द्र ओर दो मृय्थ हैं और वैसे ही लवण समुद्र 
में उससे दुगुणें अथात ४ चम्द्रगा और ४ सूर्र हैं तथा धातकीखण्ड में बारह चन्द्रमा 
और बारह सूये हैं ॥ और इन को ।तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं उन के साथ 
दो जम्बूद्वीप के और चार लवण समुद्र के मिलकर ब्यालीस चन्द्रमा और ब्यालीस 
सूबे कालोदधि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ द्वीप और समुद्रों भें पर्वोक्त ब्वालीस 
को तिगुणा करे तो एक सो छुब्बीस होते हैं उन में धातकाखिगड के बाहर लवण 
समुद्र के ४ चार ओर नब्रद्गप के जो दो ३ इसी रीति से निकाल कर १४४ एक 
सौं चवालीस चन्द्र और १५४४ सूर्य पुण्करद्वीप में हैं यह भी आधे मनुष्य क्षेत्र की 
गणना है परन्तु जहां तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से सूर्य और बहुत से चन्द्र 
हैं और जो पिडिल अथे पुप्करद्वीप में बदुत चन्ध ओर मृर्य हैं वे स्थिर हैं पर्वोक्त एक 
सौ चबालीस को तिगुणा करने स ४३२१ और उन में पूर्वोक्त जबूद्वीप के दो चन्द्रमा, 
दो सूये, चारं २ लवण समुद्र के और बारह ३ धातक्रीखगड के और ब्यालीस कालो- 
दधि के मिलाने स ४९२ चन्द्र तथा ४९२ सूर्य पृष्कर समुद्र भें हैं य सब बातें श्री 
जिन (अद्रगणासिमाश्रमण) ने बढ़ी ' भघयणा,, मं तथा “योतीसकरणडक पयनज्ना मध्य 
आर “चन्द्रपन्नति” तथा “मूरपत्नति” प्रयुखभिद्धान्त ग्रन्थ में इसी प्रकार कहा है | 
( सर्याक्षक ) अब मुनिये | भूगोल खगाल के जानने वालो ! इस एक भगाल में एक 
प्रकार ४६३२ चार सो बानवे और दूसरे प्रकार असंझ्य चन्द्र और सूर्य जैनी लोग 
मानते हैं ! आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि वेदमतानुयायी मृ्यासिद्धन्तादि ज्योतिष्‌ ' 
ग्रेथों के अध्ययन से ठीक २ भूगोल खगाल विदित हुए, जो कहीं जैन के महाअन्धेर | 
में होते तो जन्में भर अन्धेर भ रहते जप्ते कि जैनी लोग आज कल हैं इन अविद्वानों 
को यह शंका हुई कि जंबूद्वीप में एक सूथे और एक चन्द्र से काम नहीं चलता क्योंकि 
इतनी बड़ी प्भिवियों को तीस घड़ी में चन्द्र सूर्य कैसे आ सह क्योंकि पुषिवी को जो 
स्मेग सृस्बोदि से भी बड़ी मानते हैं यही इन की बद्दी भूल है ॥ 
क्र 

























. ४८५ 
दो खखि दो रविपंती एगंतारियांछड सठिसंखाया 


सेर॑पयाहिलेता | साखसच्विते परिअडंति ॥ 
प्रकरण ० सभा० ४ | संघधहखूर ७६॥ गाता २ । 
मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा और दो 
सृय्य की पंकिं(अेणीहै वे एकर लाख योजन अथौत्‌ चार लाख कोश के आन्तरे से 
चलते हैं, जैसे सृय्ये की पेक्ति के आंतरे एक पौक्ति चन्द्र की है इस प्रकार चन्द्रमा की 
पंक्ती के आंतरे सूय्ये की पेक्ति है, इसी रीति से चार पंक्ति हैं वे एक २ चन्द्रपंक्ति में 
६६ चन्द्रमा और एक २ मूस्यंपंक्ति में ६६ सूर्य हैं वे चारों पंक्ति जम्बूद्वीप के मेरु 
पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुई” मनुष्यक्षेत्र में परिअमण करती हैं अथोर्त॑ जिस समय 
जम्बूद्वीप के मेरु से एक सृथ्ये दक्षिण दिशा में विहरता उस समय दूसरा सूख्ये उत्तर 
दिशा में फिरता है, वैसे ही लवण समुद्र एक२ दिशा में दो २ चलते फिरते, धातकी 
खण्ड के ६, कालोदंषिके २१, पुष्कराद्ध के ३६, इस प्रकार सब मिलकर ६६ सूर्य 
| दक्षिण दिशा और ६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपनेरे क्रम से फिरते हैं। और जब इन 
दोनों दिशा के सब सूय्ये मिलाये जाने तो १३२सूर्य और ऐसे ही बासठ२चन्द्रमा की 
दोनों दिशाओं की पेक्तियां मिलाई जायें तो १३२ चंद्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते 
हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुतसी जाननी | ( समी- 
ताक ) अब देखो भाई ! इस भूगोल में १३२ सूय्य ओर! ३२ चन्द्रमा जैनियों के घर 
पर तपते होंगे भला जो तपते होंगे तो वे जीते कैसे हैं ? ओर रात्रि में शीत के मारे 
जैनी लोग जकड़ जाते होंगे ! ऐसी असम्भवबात में भूगोल खगोल के न जाननेवाले फँ- 
: संत हैं अन्य नहीं /जब एक सूय्ये इस भगोल के शइस अन्य अनक भूगोलों को प्र 
क्ाशता है तब इस छोटे से भूगोल की क्या कथा कहनी ओर जो शथिदी न घरमे ओर 
के मन प्रथिबी के चारों ओर न घममे तो के एक वर्षों का दिन और रात होवे । ओर(मु- 
मेरु बिना हिम्मलय के दूसरा कोई नहीं यह सूर्य्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के - 
सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जैनी लोग जबतक उसी मत में रहेंगे 
तक नहीं जान सकते किन्तु सदा अन्धेर में रहेंगे ॥ 
समतचरण सहियासज्वंलोग फुस निरवसेस | 
ससयचउदसभाए पंचयसुपदेसबिरइए |। 
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ः सत्या्भभकाशः ह 

” प्रकरश० भा० ४ | संश्रहमूूण् श्र ॥ 
सम्यकचारित्र सहित जो केवली वे केवल समुद्रघात अवस्था से से औओवह राज्य- | 
लोक अपने आत्मग्रदेश करके फिरेंगे ॥ ( समीक्षक ) जैनी लोग ९४ जोेडहजआाज्य मा-- 
नते हैं उन में से औैबहबे को 7शीखा पर सर्वथंसिंद्धि विमान की ध्वज से ऊपर थोड़े | 
दूर पर सिद्धशिला तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं उस में केकली ऋभोत्‌ जिन " 
को केवलश्ञान सवेशञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे इस लोक में जाते हैं और आ- : 
प्रने आत्मप्रदेश से स्वेज्ञ रहते हैं | जिस का प्रदेश होता है वह विंभु नहीं जो विभु नहीं 
'बह सवेक्ञ केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस की आत्मा एकदेशी है वही 
जाता आता ओर बड़, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी होता है सबेब्यापी सर्वेज्ञ वैसा कभी. नहीं 
हो सकता जो जैनियों के तीरकर जीवरूप अल्प अल्पज्ञ होकर स्थित थे वे सब्बेन्याप- 
क सर्वेज्ञ कभी नहीं हो सकते किन्तु जो परमात्मा अनाथनम्त, सर्बव्यापक, समेझ्, पवि- 
ञअ, झानखरूप है उस को जैनी लोग मानते नदीं कि जिस में सर्वेज्ञादि गुण ऋधातर्थ्ग 
घटते हैं ॥ ह 
गबनभरतलि पालियाऊ | तिगाउ उक्ासते जहलझेश | ॥/४८#-4 
मुज्छिस दुह्यवि अन्तसुह़े । अव्गुल असंग्व भागतणू॥ २ 
यहां मनुप्य दो प्रकार के हैं । एक गर्भज दूसरे गर्भ के बिना उत्पन्न हुए उन में 
ग्र्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्‍्योपम का आयू जानना और तीन कोश का शरीर | 
( सर्माक्षक ) भला तीन पल्योपम का आयु ओर तीन कोश के शरीरकले मनुष्य इस 
भूगोल में बहुत थोड़े समा सकें ओर फिर तीन पल्योपम की आयु जैसा कि "वं।लिख आये 
हैं उतने समय तक जींबें तो वैसे ही उन के सन्‍्तान भी तीन कोस के शरीर वाले होने 
चाहिये जैसे मुम्बई से शहर में दो और कलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मनुष्य 
निवास कर सकते हैं जो ऐसा है तो ऊनियों ने एक नगर मे लाखों भनुष्य लिखे हैं तो 
उन के रहने को नगर भी लाखों कोसों का चाहिये तो सब भृगाल में बैसा एक नगर 
भीनवस सके ॥ 7 


» पलया ललरककोंयण | विरकंभा सिर्धिशिलफलिहजबिसला । 
(तदुबरि गजोयणले लोगनलो तक्छ शिडशिह्ट)। २५८ # 
जो स्वोर्थसिद्धि विमान विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्धश्िला है वह 


७७: (गए 






है. 





रा. मा 
* दादशसचुल्लापः के जुट 
बाटला और लेबेपन.और पोलपन में ४५ पैंतालीस. लाख योजन प्रमाण है बह सब घ- 
, बला अर्जुन सुवर्णमय स्फटिक के समान्‌ निर्मल क्षिद्धरिला की सिद्ध भूमि है. इस को 
| कोई “ईबत्‌” “प्राम्भरा” ऐसा नाम कहते हैं यह सवीब सिद्धशिला विमान से १२ यो- | 
| अन अलोक भी है यह परमार्थ केवली श्रुत जानता है यह सिद्धशिला सर्वार्थ मध्यभाग में 
८ योजन स्थूल है वहां से ४ दिशा और ४ उपदिशा में घटती ३ मकखी के पांख 
सहश पतली उत्तानछत्र और आकार करके सिद्धशिला की स्थापना है(उप्त शिला से ऊ 
'पर १ शक योजन के आन्तरे लोकान्त है वहां सिद्धों की स्थिति है)।। ( समीक्तक ) 
अब विचारना चाहिये कि जैनिय! के माक्ति का स्थान स्वारथसिद्धि विमान की ध्वजा के- 
ऊपर ४४ पैंलालीस ल/ख योजन की शिला अथोन्‌ चाहे ऐसी अच्छी और निर्मल हो 
तथापि उस में रहने वाले! मुक्त जीव एक प्रकार के बढ्ध हैं कग्रोंके उस शिला से बाहर 
| निकलने में मुक्ति के मुख से छूट जाते होंगे ओर जो भीतर रहते होंगे तो उन को बायु 
भी न लगता होगा! यह केवल कल्यनामात्र अविद्वानों को फँँसाने के लिये अम जाल हैं ॥ 
। वितिचर्डारिं दिस सरीरं | वार सजोथणति कोसच उकोसं ' 
... पशणिंदिय । उह्दे बुच्छन्ति विसेसंतु ॥ 
प्रकरण भा० ४ | संग्रह ० खू० रद ॥ आय) २४ 


सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के शरीरवाला उत्कृष्ट जानना 
श्रौर दो इख्द्रियवाले जो शंखादि का शरीर १२ योजन .का जानना और चतुरिन्द्रिय 
अमरादि का शरीर ४ केश का ओर पड्चेन्द्रिय एक सह योजन_ अर्थात्‌ ४ स- 
हेख कोश हे शरीरवाले जानना ॥ ( समीक्षक) चार २ सहस्र कोश के प्रमाणवाले शरी- 
रधारी हों तो भगोल में तो चहुत थोड़े मनुष्य अथोत्‌ सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस 
भर जाय किसी को चलने की जगह भी न रहें फिर वे जैनियों से रहने का ठिकाना 
और माग पूछे और जो इन्हों ने लिखा हैं तो अपने घर में रख ले परन्तु चार सहस्त . 
काश के शरीरवाले को निवासार्थ कोई एक के लिये बत्तीस सह कोश का घर तो चा- 
हिये ऐसे एक घर के बनाने में जैनियां का सब धन चक जाय तो भी घर न बने 
सके, इतने बड़े आठ सहख कोश की छत्त बनाने के लिये लट्टे कहां से लाबेंगे ? और 
जो उस में खेमां लगाने तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसलिये ऐसी बातें 
मिथ्या हुआ करती हैं ॥ 
| 





छ। 








" हे 
ड्टद . सत्यायप्रकाश) ॥ 
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ते धूल पल्ले विहृुस स्विज्ञाये वहुलि सब्वेधि । 
तेहकिक असंख । सुहुमे स्वम्से पकप्पह ॥ 
घकरण० भा० ४ लेघुचेश्र | समासप्रकरण सत्र ४ | 
पूर्वोक्त एक अकूल लोम के खण्डों स ४ कोश का चौरस और उतना ही गाईरा 
कुंआ हो, अहल प्रभाश लोग का खण्ड सब मिल के बीस लाख सत्तावन सहस एक सौ 
बावन होते हैं और अधिक से अधिक (५ १६०७६२१०४” २६६०६२८"४ ४२१: 
६१६० , ९७५३६००); ००००० ०० तेतीस क्रोंडा कोड़ी सात लाख बासढ दृनार 
एक सौ चार क्रोड़ा क्रोड़ी,, चौबीस लाख पैंसठ हजार छः सौ पद्चौस इतने कोड़ाकोडी,, 
तथा व्यालीस लाख उन्नीस हजार नो सौ साठ इतनी कोड़ा कोडी,, तथा सत्तानवे लाख 
अपन हजार और छुः सौ कोड़ाकोड़ी” इतनी वाटला घन योजन पल्योपम में सर्व स्थूल 
रोम खण्ड की संख्या हाबे यह भी संख्यातकात होता है पृर्वोक्त एक लोम खण्ड के 
असंख्यात खण्ड मन से कल्पे तब असंख्यात मृद्म रोमाशा होवें ! ( समीक्षक ) 'अब 
देखिये ! इन की गिनती की रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खगड किये यह 
कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं ? और उस के उपरान्त मन से असंख्य खण्ड 
कल्पते हैं! इस से यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खण्ड हाथ से किये होंगे जब हाथ 
से न हो सके तब मनसे किये भला यह बात कभी संभव हो सकती हैं कि एक अक्नल 


रोम के असंल्य खण्ड हो सके / ॥ 3०] 
जबूदी पपसमाण ग्रुलजोॉयाणलरक वट्विरकंसी । 
लवणाहेयासेसा | बलया भावगुणदुगुणाय ॥ 
प्रकररणर० भा० ४ | लघ॒लेत्रसमा० सू० १२॥ 

प्रथम जैबूद्वीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला है और बाकौ लवणादि सात 

समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्वीप के प्रमाण से दुगुणे २ हैं. इस एक प्रथरिवी में जंबूद्वौपादि 
सात द्वीप और सात समुद्र हैं जैंस ।के पूर्व लिख आये हैं ॥ ( समीक्षक ) अब जम्मू- 
द्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख यो- 
अन, पांचवां सोलह लाख योजन, छुःठा बत्तीस लाख योजन ओर सातवां चोसठ लाख 
 ओोजन और उतने प्रमाण वा उन से अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहस 





हादशसमुल्लासः ॥ ध८९, 


फप्मिपिेशले-अमोल: में क्योकर- समा सकते'हैं ! इस से बह बात केवल मिथ्या है ॥ 
कुरुनइछलसी सहसा | छ<ब्रेब्वहनह उपह विजय“ 
दीदी महानहउ | चनुदस सहसा उपसयं |! 
प्रकररणरबा० भमा० ४ | लघुचेश्रसमा० रू० €३ ॥ 
5 कुसलेत्र में ८४ चोशसी सहरू'अदी हैं || ( समीक्तक ) भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा 
देश है उस का न देख कर एक मिथ्या बात लिखने में लज्या भी न आई + 
यामुस्तरा उसतताउ | इसेग सिंशासलाउ अड्पुज्य | चउ सहु- 
वितास निआ्रासश, दिसिमवजिश पज्यणं होई॥ प्रकरणरक्लाकर 
»  भा० ४ । लघुचेत्रसमा० सू० ११६ ॥ 
उस हिला के विशेष दक्षिण ओर उत्तर दिशा में एक सिंहासन जानना चाहिये 
उन शिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में अतीपाण्डुकम्बला, उत्तर दिशा में अतिरक्त 
. 'कम्बला शिला है उन सिंहासनों पर तीथेकर बैठते हैँ । ( समीक्षक )-देलिये इन के ती- 
अंकरों के जन्मोत्सवादि करने की शिला की एसी ही मुक्ति की सिद्धशिला है ऐसी इन 
की बहुत सी बातें गोलमाल हैं, कहां तक लिखें किन्तु जल छात्र के पीना, ओर सूक्षम 
जीबों पर नाममाज दया करना, रात्रि का भोजन न करना ये सीन बाते अच्छी हैं 
बाकी जितना इनका कथन है सब असम्मवमरत्त है इतने ही ले ही लेख से बुद्धिमान लोग बहुत सा 
जान लेंगे थोड़ा सा यह दृष्टान्त मात्र लिखा है जो इन की असम्भव बातें सब लिखेंता 
इतने पुस्तक हो जायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसलिये जैसे एक हँड़े 
#चुडते चावलों में से एक चावल की परीक्षा करने से कच्चे वा पक्के हैं सब चाबल 
; विदित हो जाते हैं ऐसे ही इस थोड़े से लेख से सड्जन लोग बहुतसी बात समझ्क लेंगे 
बुद्धिमान लोग जान ही लेते हैं इस के आगे इंसाइयें! के विषय में लिखा जायग्रा 
हलि श्रीमहयानन्दरूर स्थनीस्वासिनि्भित सस्यार्थप्रकाशे 
खुन्ाषों विक्रूषिते नास्तिकमतान्तरमंतचारवाक” 
_. बौंद्धजैनसलखणदनसगडनविषये अादहाः _ 
समुल्लास्ः सम्पूर्ण: ॥ १२॥ 
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निजता 3 के बम पक ीनोजि न अणतओ 


जो यह बाइकल का मत है कह केक्‍ल इंसाइयों का है सो नहीं किम्तु इस से 

यहूदी आदि भी ग्रृहीत होते हैं जो यहां ( १६ ) तेरहव समुल्लास में इसाई मत के 
विषय में लिखा है इस का यही अभिम्रात्र है कि आजकल बहदाबल के मत में इसाई 
मुख्य हो रहे हैं.ओर बहूदी आदि गौण हैं मुख्य के अहएा से गोंण का अहण हो 
जाता है, इस से यहूदियों का भी अहण समझ लीजिये इन का जो विषय यहां लिखा 
है सो केवल बाइकल में से कि जिस को ईसाई और यहूदी आदि सब मानते हैं ओर 
इसी पुस्तक को अपने घममे का मूल कारण समझते हैं । इस पुस्तक के भाषान्तर ब- 
हुत से हुए हैं जो कि इन के मत में बड़े २ पादरी हैं उन्हें ने किये है । उन में से 
देवनागरी वा संस्क्त भाषान्तर देखकर मुझ को बाइबल में बहुत सी शंका हुई हैं उनके - 
में से कुछ थोड़ो सी इस १३ तेरहवे समुल्लास में सत्र के विचाराथ लिखी हैं यह 
लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के हास होने के लिय है न कि किसी को दु 
ख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अ्रथ | इस का अभिप्राय उत्तर 
क्ेख में सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक केसा है और इन का मत भी कैसा है 
इस लेख से यद्ी प्रयाजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि क- 
रना सहज होगा ओर पत्नी प्रतियक्षी होके बिचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब 
कोई कर सकेंगे हस से एक यह प्रयोजन तिद्ध होगा कि मनुष्यों को धम्मंविषयक ज्ञात 
बढ़कर यथायोग्य सत्याउसत्यमत ओर कत्तेव्याकत्तेव्य कमेसम्बन्धी विफ्य विदित होकर 
सत्य ओर करत्तैव्य कम का स्वीकार, असत्य ओर अकत्तेव्य कर्म का परित्याग करना स- 
हजता से हो सकेगा । सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को 
देख समझ कर कुछ सम्मति वा असम्मति देवें वा लिखें, नहीं तो सुना करें क्योंकि 
जैसे पदन से परिडत होता हैं वैसे सुनने स बहुश्रुत होता हैं । यदि श्रोता दूसरे को 
नहीं समझा सके तथापि आप स्वये तो समझही जाता है जो कोई पत्तपातरूप याना- 

रूढ़ होके देखते हैं उन को न अपने और न परये गुणदे।ब विदित हो सकते हे 


गनुभमिका ( ३ ) | 
हि 

| 

। 














जि ॥ ४६७ 


मनुष्य का आत्मा बरथायोम्य सत्याउसत्यं के निर्णय करने का सामथ्ये रखता है जितना 
अपना पठित वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता हैं यदि एक मत वाले दूसरे मत 
वाले के विषयों को जानें और अन्य न जानें तो यथावत्‌ संवादे नहीं हो सकता किन्तु 
अज्ञानी किसी अमरूप बाड़े भें घिर जाते हैं ऐसा न हो इस लिये इस अ्न्थ में प्रचारित 
सब मतों का बिषय थोड़ा २ लिखा है इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता 
है कि वे सच्चे हैं वा झूठे. जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से हैं क- 
गड्ढा भूठे विषयों में होता है। अथवा एक सच्चा और दूसरा मूठा दो तो भी कुछ थो- 
डा सा विवाद चलता है। यदि वादीप्रातिवादी सत्या&सत्य निश्चय के लिये वादप्रतिवाद 
करें तो अवश्य निश्चय हो जाय । अब में इस १३ वें समझास में इस्गईमतविषयक थो- 
डा सा लिख कर सब के सन्मुख स्थापित करता हूं विचारिये कि कैसा है ॥ 


अलमतिलखन विचत्तणवरेषु ॥ 
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अथ अयादशसमल्लासारम्भः ॥ 
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अथ कृश्चीनमतविषय समीक्तिप्यामः ॥ 
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हो 5 

अब इस के आगे इंसाइयों के मतविषय में लिखने हैं जिस से सब को बविदित हो 
जाय कि इन का मत निर्दाव और इन की बाइबल पुस्तक ईश्वरकृत है वा नहीं / प्रथम 
बाइबल के तौरेंत का विषय लिखा जाता ६ 

१-आरम्भ में ईश्वर न आकाश और प्र्वों को सजा और पर८वी बडोल और सूनी 
थी। और गहिराव पर अन्बियारा था ओर ईश्यर का आत्मा जल के ऊपर दोलता था ॥ 
पर्व १ | आय १।०५॥ 

समीज्षक आरम्भ किस को कहते हो / * इसाई ) सष्टि के प्रथमोत्पत्ति को। ( स- 
मीज्ञक ) क्‍या यहीं स॑ष्टि प्रथम हुई इस के एवं कभी नहीं हुई थी! ( ईसाई ) हम 
नहीं जानते हुई थी वा नहीं इंश्बर जाने । / सर्मान्षक , जब नहीं जानते तो इस पुस्तक 
पर विश्वास क्यों किया ? कि जिस से सन्देह का निवारण नहीं हो सकता और इसी 
के भरोसे लागों की उपदेश कर इस संदह के भरे हुए मत में क्यों फंसाते हो / और निः 
संदेह सर्वेशंकानिवारक वेदमत को स्वीकार क्यों नहीं करते जब तुम ईश्वर की खट्टे 
का हाल नहीं जानते ते। ईश्वर का कैसे जानते होगे ट आकाश क़िंस का मानने हो : 
( ईसाई ) पोल और ऊपर को / समीक्षक ) पोल की उत्पत्ति किस अकार हु४ क्योंकि 
यह विभु पदार्थ ओर अतिसृक्ष्म हु ओर ऊपर नीच एुकसा हैं । जब आकाश नहीं सजा 
था तब पाल और आकाश था वा नहीं ! जो नहीं था ते। ईश्वर ज़गत्‌ का कारण और जीव- 
कहां रहने थ : बिना अवकाश के कोई पढाथ स्थित नहीं हो सकता इस निये तु- 
म्हारी बाइचल का कथन युक्त नहीं । ईश्वर बेडॉल. उस का ज्ञान कर्म्म बेडौल होता है 
वा सब डौलवाला ! (ईसाई) डालवाला होता है । / समीक्षक ) तो यहां ईश्वर की बनाई 
प्राथिवों बेडाल थी एसा क्यो लिखा / /ईसाइ) बेडौल का अर्थ यह है कि ऊंची नीची थी 
ट ६! 





कि 





.. प्र 
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कंयबर ज़हीं थी । ( समीक्षक) फिर बराबर किस ने की! ओर क्‍या अब भी ऊंची नीची 
नहीं हैः ! इस लिये इश्वर का काम बंडोल नहीं हो सकता, क्योंकि बह सर्वज्ञ है, उस के 
काम में न भूल न चक कभी हो सकती है। और बाइबल मे इेश्वर की साष्टि बेडौल लिखी 
इस लिये बह पुस्तक इंश्वस्कृत नहीं हो सफ़ता है | प्रथम इंश्वर का आत्मा क्‍या पदार्थ 
है? (ईसाइ) चेतन ( समीक्षक ) वह साकार है वा निरकार तथा व्यापक है वा णकदेशी 
( ईसाई ) निराकार चेतन और व्यापक ६ परन्तु किसी एक सनाई पर्वत. चौथा आसमान 
आदि स्थानों में विशेष करके रहता ६ । ( समीक्षक ) जो निराकार है तो उस को किस 
मे देखा और व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भलां जब ईश्वर का 
आत्मा जल पर डोलता था तब इंश्वर कहां था ? । इस से यही सिद्ध होता है कि 
ईश्वर का शरीर कहीं अस्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को 
जल पंर डुलाया होगा जो ऐसा हैं तो (मु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विमु 
नहीं तो जगत्‌ की रचना धारगा पालन आर जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा अलय कभी 
नहीं कर सकता क्योंकि जिस पदा4 का स्वरूप णकदेशी उश्च के गुण फम्भ स्वभाव 
भी एकदेशी होते दे जे ऐसा & ते। वह इश्वर नहीं हो सकता क्येकि ईश्वर सर्वव्या- 
प्रक, अनन्त गृूण कर्म स्वभाव युक्त सचिदानन्दस्वरूप, नित्य. शुद्ध, बुद्ध मुक्तस्वभाव, 
अनादि, अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों भ कहा ६ उसी का माने। तभी तुम्हारा कल्याण 
होगा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ 

*२- और इश्वर ने कहा कि उजियाला हैं।ब आर उजियाला है| गया ॥ और ईश्वर 
ने उमियाल को हुखा कि अच्छा € ॥ पव ? | आ* ३ | ४ ॥ 

समीक्षक- क्या इंश्वर को बात जदरूप उजियाल ने मुन ली ? जो सनी हो तो 
इस समय भी सूरक्ष ओर दीप अश्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन 
ता ? प्रकाश जड़ होता ह वह कभी किसी को बात नहीं सुन सकता क्या जब ईश्वर 
ने उजियाले को देखा तभी ज्ञाना कि उजियाला अच्छा ६ ! पहिल नहीं जानता झा; 
जो. जानता होता ते देख कर अच्छा क्‍्य। कहता ? जो नहीं जानता था तो-वह ई- 
श्वर ही नहीं इसलिथ तुम्हारी बाइबल इश्वरोक्त और उस में कहा फल 5 इश्वर स- 
वेज नहीं है ॥ ९ ॥ 2७४४2 

३-०और ईश्वर न कहा कि पानियां के मध्य में आकाश होबे और पानियों 
को प्रानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नांत्चि 






















१५, दे सत्यायेप्रकाशः ॥ 
के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा हो गया । और 
ईश्वर मे आकाश को स्वग कुह्दा ओर सांक और विहान दूसरा दिन हुआ ॥ पर्व १॥ 
आ० ६ । ७ | ८॥ * 
समीक्षक--क्या आकाश ओर जल ने भी ईश्वर की बात मुन ली ” और जो जल 
के बीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहां ! भंथम -आवत में-आकाश- को सजर 
था पुनः आकार का बलाना व्यर्थ हुआ.) जो आकाश को स्व कहा तो वह सर्व व्या- 
पक है इसालिये सर्वत्र स्वंगे हुआ फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थ है । जब सूर्य 
उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन ओर रात कहां से हो गई ऐसी द्वी असंभव बातें 
आगे की आयतों में भरी हैं ॥ ३ ॥ 
.. ४-तथ ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनांवें॥ 
तब ईश्वर ने आदम को अपने म्वरूप में उत्पन्न किया उस ने उसे ईश्वर के स्वरूप में 
उत्पन्न किया उस ने उन्हें नर ओर नारी बनाया ॥ और इंश्वर न उन्हें आशीष दिया॥ 
पर्व १ । आ० २६ । २७ | २८॥ 
समीक्षक-यदि आदम की ईरवर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप 
पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त है उस के सहश आदम क्यों नहीं 
हुआ ! जो नहीं हुआ तो उस के स्वरूप में नहीं बना ओर आदम को उत्पन्न किया तो 
ईश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तिवाला ।कैया पुनः वह अनित्य क्यों नहीं ? और 
आदम को उत्न्न कहां से क्रिया ? ( ईसाई / मद्ठी से बनाया | ( समीक्षक ) भह्ी 
कहां से बनाई : ( ईसाई ) अपनी कुदरत अथीत्‌ सामर्थ्यू से । ( समीक्षक ) ईश्वर 
का सामथ्ये अनादि है वा नवीन ? ( इंसाई ) अनादि है । / सरमीक्षक ) जब अनादि 
है तो जगत का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? ( ईसाई ) 
सृष्टि के पूर्व ईस्बर के बिना कोई वम्त नहीं थी के पर्व ईश्वर के विना कोई पस्त नहीं थी । ( समीक्षक ) जो नहीं था तो यह 
जगत्‌ कहां से बना ? ओर ईश्वर का सामर्थ्य द्रव्य है वा गुण जो द्रव्य है तो ईश्वर 
से मिन्न दूसरा पदार्थ था और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कमी नहीं बन सकता 
जैसे रूप से अग्नि आर रस से जल नहीं बन सकता और जो इंश्वर से जगत्‌ बना 
होता तो ईश्वर के सहश गुण कर्म स्वभाव वाला होता उस के गुण कर्म स्वभाव के 
सहश न होने से यहों निश्चय है कि ईश्वर स नहीं बना किन्तु जगत्‌ के कारण 
अर्थात्‌ परमाणु आठि नाम वाले जद से बना है जैसो कि जगत्‌ को उत्पत्ति वेदादि 
शास्त्रों में लिखीं हैं वेसी ही मान लो जिस से इंश्वर जगत्‌ को बनाता है, जो आदम 






































_ ._ का 
त्रयोदशसघुल्लासः || ५०१ 
के भीतर का खरूप जीव ओर बाहर का मनुष्य के सदृश है तो बैसा इंश्वर का 
खरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आठम ईश्वर के सहश बना तो इंश्वर आदम के सहेश 
अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥ 
५--तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आरादम को बनाया और उस के नथुनों 
' में जीबन का श्वास फूंका और आदम जीवता प्राण हुआ ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने 
अदन में पूर्व की ओर एक बारी लगाई और उस आदम को जिसे उस ने बनाया था 
उस में रक्खा | और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड और भले बुरे के ज्ञान का 
पेड़ भूमि से उगाया ॥ पवे २ आ० ७।८५।२॥ 
समीक्षक -जब इंश्वर ने अदन में बाड़ी बना कर उस में आदम को रक्‍्खा तब 
ईश्वर नहीं जनता था कि इस को पनः यहां से निकालना पड़ेगा ? और जब ईश्वर 
ने आदम को धूली से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ, और जो है तो ईश्वर 
भी घूली से बना होगा ! जब उस के नथुनों में ईश्वर ने श्वास फूंका तो वह श्वास ईश्वर 
का खरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो ईश्वर आदम के खरूप में नहीं बना जो एक 
है तो आदम और ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सहश, जन्म 
मरण, वृद्धि, क्षय. लुधा. तृबा आदि दोष इंश्वर में आये. फिर वह ईश्वर क्यों कर हो 
सकता है ? इस लिये यह तौरेत की बात ठोक नहीं विद्वित होती और यह पस्तक भी 
ईश्वरक्ृत नहीं है ॥ ५ ॥ नए ता एएए।ए 
६-- और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और वह सो गया तब 
उस ने उस की पसलियों में से एक पसली निकाली और उस की सन्ति मांस भर 
4 दिया ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसली से एक नारी बचाई और उसे 
आम के पास लाया ॥ पव २ | आ> २१। २२ ॥ 
समीक्षक-जो ईश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो उस की सत्री को पूली से 
क्यों नहीं बनाया ? और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी से क्यों नहीं 
बनाया ! और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नारी से नर नाम भो होना 
चाहिये और उन में परस्पर प्रेम मी रहे जेसे ख्री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे परुष के 
साथ स्त्री भी प्रेम करे | देखो विद्वान लोगो ' इंश्वर की कैसी पदार्भविद्या अर्थात्‌ 
“फिलासकी” चिलकतों है! जो आदम को एक पसली निकाल कर नारो बनाई 
लो सब बूनुष्कें की एक पसली कम क्‍यों महीं होती ” और स्त्री के शरीर में एक पराली 








के 
५०२ हे ॥ 

होनी चाहिये बयेक्ति वह एक पतली से बनीं है क्यू जिस सामित्री से सब जगंत्‌ 
बनाया उस सामिग्री से ञ्री का शरीर नहीं बन सकता था ? इस लिय यह बाहबल का 
सृष्टिकम सृष्टिविद्या से विरुद्ध हैं ॥ ९ ॥ | 
७-अ्ब सर्प्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर इश्वर ने बनाया था धृ 
था और उस ने सत्री से कहा क्‍या निश्चय इंश्वर ने कद्दा दे कि तुम इस बारी के हर 
एक पेड़ से न खाना !। और स्त्री ने सर्प्प से कद्दा कि हम ते इस बासी के पेडझे का 
फल खाते हैँ । परन्तु उस पेड का फल जो बारी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम 
उसे न खाना और न छूना न हो कि मर जाओ ॥ तत्र सर्प्प ने स्त्री से कहा कि तुम नि- 
श्वय न मरोगे। क्योंकि ईश्वर जानता हैं कि जिस दिन तुम उसे खाश्रेंगि तुम्हारी आं- 
रू. खुल जायेंगी और तुम भले और बुरे की पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओगे । 
झौर जब स््री ने देखा वह पेड़ खाने में मृस्वाद और दृष्टि में मुन्दर ओर बुद्धि देने के 
योग्य है तो उस के फल में स लिया ओर खाया और अपने पति को भी दिया ओर उस ने 
खाया तब उन दोनों की आंखे खुल गई और -वे जाक भये कि हम लंभे- हैं सोउन्हों ने 
अंजीर के पसों को मिला के सिंया और अपनेतलिये ओड़ना-बनाया || तब परमेश्वर ईश्वर 
ने सप्य से कहा कि जो तू न यह किया है इस कारण न्‌ सारे ढोर और हर एक बन 
के पशु से अधिक स्रापित होगा तू अपने पट के बल चलगा और अपने जीवन भर घृूल 
खाया करेगा ॥ और मैं तुम में ओर खी में और तरे बंश और उस के दंश में बेर डा- 
लूंगा वह तरे शिर का कुचलगा और तू उस की गुड़ी को काटगा ॥ आर उस ने स्त्री का 
कहा क्रि में तेरी पीड़ा और गरभवारण को बहुत बद्ाऊंगा तू पीड़ा से बालक जने्गी 
ओर तेरी इच्छा तेरे पति पर होग। और वह तुम पर प्रथुता करेगा ॥ और उस ने आ- 
दम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी का शब्द माना है और जिस पेड से मैंने तुझे 
खाने को बर्जा था तूने खाया हैं इस कारण भूमि तेरे लिय ख्रापित है अपने जीवन भर 
उस से पीड़ा के साथ खायगा | और वह कांट और ऊंट कटोरे ते? लिये उगाबेगी 
ओर न्‌ खेत का साग पात खायगा ॥ तोरंत उतल्पत्ति० पर्व ० ३ । आ० १।२।४३। 
४।५।६।७। १४। १५। १६ । १७। १८॥ 


,. / समीक्षक--जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस पूर् सर्प्प अथात्‌ शैतान 
को क्यों बनाता / और जा बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी. है क्योंकि जो 
वह उस को दुष्ट न बनाता ते। वह दृष्टता क्यों करता / ओर वह पूर्व जन्म नहीं मानता 

का ५. 








.__ ज्् 
त्रयोदशसमन्लासः | ५६० है 





तो बिना अपराध उस को पापी क्‍यों बनाया ! और सच पूछो तो वह सप्पे नहीं था 
किन्तु मनुष्य था क्‍्योंके जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्यों कर बोल सकता ! 
और जो आप भूआ और दूसरे को भूठ में चलाबे-उस को शेत्नन कहना चाहयेसो यहां 
शैतान सत्यवादी और इस से उस ने उस स्त्री को नहीं बहकाया किस्तु सच कहा और 
ईश्वर ने आदम और हत्वा से झूठ कहा |कि इस के खाने से तुम मर जा गे जब वह पेड 
ज्ञानदाता और अमर करने वाला था तो उस के फल खाने से क्यों बर्जा और जे। बजा तो 
वह ईश्वर झूठा और बहकाने वाला ठहरा । क्योंकि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान 
और मुखकारक थे अज्ञान और सृत्युकारक नहीं. जब ईश्वर ने फल खाने से बजा तो | 
उस वृक्ष की उत्पाति किस लिये की थी ! जो अपने लिये की तो क्‍या आप अज्ञानी और 
मृत्यु धर्म वाला था?! ओर जो दूससें के लिये बनाया तो फल खाने में अपराध 
कुछ भी न हुआ और आज कल कीई भी वृक्ष ज्ञाकारक और मृत्युनिवारक देखने 
में नहीं आता क्‍या ईश्वर ने उस का वीज भी नष्ट कर स्या ? ऐसी बातों से मनुष्य 
डुली कपटी होता है तो ईश्वर वैसा क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि जो कोई दूसरे से छल 
कपट करेगा वह छुली कपटी क्‍यों न होगा : आर जो इन तीनों को शाप दिया 
वह बिना अपराध से हैं पुनः वह इंश्वर अन्यायकारी भी हुआ और यह शाप 
ईश्वर का होना चाहिय क्योंकि वह मूठ बोला और उन को बहकाया यह “फिलास- 
फी” देखो क्या बिना पीड़ा के गर्भधारण और बालक का जन्म हो सकता था / और 
बिना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता हैं ? क्‍या प्रथम कांटे आदि के इच्त | 
न थे ? और जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को इंश्वर के कहने से उचित हुआ 
तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह भुंठा क्‍यों नहीं ” और जो वह 
सच्चा हो तो यह भूठा है जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो 
ईसाई लोग सब मनुष्यों का आदम के अपराध से सम्तान होने पर अपराधी क्यों 
कहते हैं ? भला ऐसा पुम्तकक और ऐसा ईश्वर कभी ब॒द्धिमानों के सामने योम्य 
हो सकता है ! ॥ ७ ॥ 


८-और पस्मेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो ! आदम भले बुरे के जानने भें हम 
में मे एक की नाई हुआ ओर अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ डाले और 
जीवन के पेड़ में से भी ले कर खाबे और अमर हो जाय सो उस ने आदम को निकाल 
दिया और अदन की बारी की पृ ओर करोबीम चमकते हुए खड़ग जो चासें ओर 
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५०४ सत्याथत्रकाशः !! 





* प्रमते थे लिये हुए ठहराये जिन से जीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करें ॥ पे ३। 
आर ९९॥ २४ ॥ 

सर्माज्ञक-भला ! इंश्वर को ऐसी इंप्यो और अन क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे 
तुल्य हुआ ? क्‍या यह जरुरी बात हुईं : यह शंका ही क्यों पड़ी : क्योंकि ईश्वर के तुल्‍्य 
कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर 
नहीं था किन्तु महुप्य व्शिष था बाहबल में जहां कहीं इंश्वर की बात आती है वहां म- 
नुष्य के तुल्य ही लिखी आती हैं अब देखो ! अआदम के ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कि 
तना दुखी हुआ, ओर किर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईप्यों की, और प्रथम 
जब उस को बारी में रक्खा तव्र उस को अविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं था कि इस को पुनः 
विकालना पड़ेगा इस लिये इंसाईयों का ईश्वर सर्वश्ञ नहीं था और चमकते खड़ग क।प- 
हिरा रक्‍्खा यह भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं ॥ ८ ॥ 

₹ और कितने दिनों के पछि यों हुआ कि काइन भूमि के फलों में से परमेश्वर 
के लिये भेट लाया ॥ और हाबील भी अपनी ओऋंड # में से पदिलोठी और मोटी २ 
भेड़ लाया और परमेश्वर ने हाबील और उस की भट का आदर किया परन्तु काइन 
का उस की भेट का आदर नकिया इस लिये काइन अतिकुपित हुआ और अपना मुंह 
फुलाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन से कहा कि तूं क्यों क्रंद्ध हैं और तेग मुंह क्‍यों फूल 
यया ॥ तौरे० । पत्र आ० ३। ४ ।५।६ ॥ 

समीक्षक- यदि इश्वर मांसाहारी न होता ता भेड़ की भेट और हा्बील का सत्कार 
और काइन का तथा उस की भेट का तिरम्कार क्‍यों करता ? और ऐसा झगड़ा लगाने 
ओर हाबील के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे आपस में मनुष्य लोग 
एक दूसरे से बातें करते हैं वैसे ही ईसाइयों के ईश्वर की बातें हैं | बगीचे में आना 
जाना उस का बनाना भी मनुष्यों का कर्म है इस से विदित होता है कि वह बाइबल 
मनुष्यों की बनाई है ईश्वर की नहीं ॥ € ॥ 

१०-जब परमेश्वर ने काइन से कहा तंरा भाई हाबिल कहां है और वह बोला में 
नहीं जानता क्या मैं अपने भाई का रख वाला हूं॥ तब उस ने कहा तूने क्‍या क्रिया 
तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि से मुझे पुकारता है ॥| और अब तू प्रथिवी से सापित 
'दै॥ तौः पे ४ | क्रा० ९ १०। ११॥ | 

# भेड़ बकरियों के मुंड॥.. 
2] हे 

























































रे ॥ ४९९ 


समीक्षक -+क्या इस्वर का इन से पूढ्े बिना हामिल का हाल नहीं जानता था और 
लोहू का शब्द भूमि से कर्मी किसी को पुकार सकता है ? भे सब बाते अविद्वाओं की 
हैं इसीलिये यह पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान्‌ का बनाया हो सकता है ॥ १० ॥ 

१ १--औओर इनक मतूसिलद की उत्पत्ति के पीछे सील सो केस इस्कर के सूथर२ 
चलता भा | तो० पर्व ५ | आ० २२ ॥ / ४ मी ै 

समीक्षक---भला ईसाईयों का ईश्वर मनुष्य न होता तो हनूक उस के साथ २ 
क्यों चलता ? इस से जो वेदोक्त मिराकार इश्वर है उसी को इसाई ल्तेम मात्र लो उत्र 
का कल्याण होवे॥ ११ ॥ 

१२--और उन से बेटियां उत्पन्न हुई। तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियाँ 


को देखा कि वे सुन्दरी हैं ओर उन में से जिन्हें उन्हों न चाहा उन्हें व्याहा । और उन 
| दिनों में प्रथेवी पर दानव थे और उस के पीछे भी जब इंश्वर के आदम पुत्र की पुत्रियों 
से मिले तो उन से बालक उत््न हुए जो बलवान हुए जो आगे से नामी थे । और 
श्श्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता प्थिवी पर बहत हुई और उन के मन 
._. बिता और भावना प्रतिदिन केवल बरी होती है । तब आदमी को पथिवी पर उ- 
स्पज्न करने से प्ररमेश्वर पछुताया और उसे आतिशोक हुआ । तब परमेश्वर ने कहा 
कि आदमी को जिसे मैंने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुनलो ओर रंगवेयों को 
ओर आकाश के पातियों को प्थिवी पर से नष्ट करूंगा क्योकि उन्हें बनाने से में पछु- 
ताता हूं । तौ० पर्व ६ अ० १ ।६ ।9।५।4६|७। 

.... समीक्षक--ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के जेटे कोन हैं ? और इश्वर 
“की ख्री, सास, श्वमुर, साला और सम्बन्धी कोन हैं ! क्योंकि अब तो आदमी की वे- 
टियों के साथ विहाह होने से इंश्वर इन का सम्बन्धी हुआ और जो उन से उत्पन्न हो 
ते हैं वे पुत्र ओर प्रपोत्र हुए क्या ऐसी बात इश्वर ओर ईश्वर के पुस्तक की हो स- 
कती है ईकिम्तु यह सिद्ध होता है कि उन नडली मनुष्यों ने यह पृस्तक बनाया. है वह 
इंश्वर ही नहीं जो सवेश्ञ न हो न भविष्यत्‌ की बात जाने वह जीद है क्‍या जब सृष्टि 
की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता थी)! और पहुत्ाना अतिशोकांदि 
| होवा भूल से काम करके पीछे पश्चात्ताप करना आदि इंसाईयों के इंश्वर में घट स- 
| कता हैं कि ईसाइयो का ईश्वर पूर्ण विद्वान्‌ योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान से 


हि अल 
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कि 9 सत्याथभकाशः 
'अतिशोकादि से पृथक्‌ हो सकता था। भला पशु पक्ती भी दुष्ट हो गये यदि बह ई- [. 
' (वर सबेज्ञ होता तो ऐसा विषादी क्यों होता ! इसलिये न यह इंश्वर और न बह ई- 
श्वरक्ृत पुस्तक द्वो सकता हैं जैसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, केश, दुःख शोडादि से , 
रहित “सखिदानन्दस्वरूपः' है उस को इंसाई लोग मानते वा अब भी माने तो अपने 
मनुष्य जन्म को सफल कर सके ॥ १२ ॥ 

१३-उस नाव-“की लम्बाई तीन सो हाय ओर 'चोडाई फ्भास हाथ ओऔरखंनाई तीस 
हाथ की होगे | तू नाव में जाना तू और तेरे बेट ओर तेरी पत्नी ओर हेरे बेटों की पानियां 
तेरे साथ | और सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ अपने साथ नाब में लेना जिस 
से वे तेरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होते । पंड्ी में से उस के भांति २ के और 
ढोर# में स उस के भांति ९२ के और पृथिवी के हर एक रेगवैयों में से मांति २ के 
हर एक में से दो २ तुक पास आंबे जिस से जीते रहें | ओर तू अपने लिये खाने 
को सब सामओ अपने पास इकट्ठा कर वह तुम्हारे ओर उन के लिये मोजन होगा । 
सो हश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह ने किया | तौ० पद ६ आ० १४ । १८ । 
१६4२०१२१। २२। ं 
सर्माज्षक--भला कोई भी विद्वान ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के बक्तां 
को इंश्वर मान सकता है ! क्योंकि इतनी बड़ी चोड़ी ऊंची नाव में हाथी, हथनी, ऊंट, 
ऊँटनी आदि क्रोर्डों जन्तु और उन के खाने पीने की चीजें वे सब कुटम्ब के भी समा 
सकते हैं ! यह इसीलिये मनुष्यकृत पुस्तक हैं जिस ने यह लेख किया है वह विद्वान 
मी नहीं भा ॥ १३ ॥ 

१४--ओर नृह ने परमेश्वर के लिये एक बंदी बनाई और सारे पवित्र पशु और 
हर एक पवित्र पंडियां म॑ं से लिये ओर होम की भेट उस वेदी पर चढ़ाई और परे. 
रबर ने सुगन्‍्ध सूंधा और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिये मैं प्थिवी | 
को फिर कभी खाप न देगा इस कारण कि आदमी के मन की भावना उस की लड़- 
काई से बुरी हैं और जिस रीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न मारूंगा। 
ती०पवे ८ आ० २० | २१। 

समीक्षक--बेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये बाते | 
वें सेबाइबिल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे जुगन्ध सूंघा ! क्या 
यह इसाहयो का इश्वर मर मनुष्यवत्‌ अल्पन्न नहीं है ? कि कभी लाप देता है और 
 #चोषाए | 








































- ॥ कह ; 
| केभी बताता है; कभी कहता है लाप न दूंगा, पहिलें दिया था और फिर भौ देंगा 
| अथम सब को सार डाला ओर अब कहता है कि कभी न मारूगा !!! ये बातें संब 


लड़कों कीसी हैं इंश्वर की नहीं और न ऊ़िसी विद्वान्‌ की क्योंकि विद्वान की भी बात: 


और प्रतिज्ञा स्थिर होती है ॥ १४ ॥ । 
१५-और इश्वर ने नृह को ओर उस के बेटों को आशीष दिया और उन्हें 


कहा । कि हर एक जीता चलता -जन्‌ तुम्हार भोजन के लिये होगा मैंने हरी 
के समान सारी कस्कु ऊब्हें दीं केबल मांस उस के जीव अर्थात्‌ उस के लोहसमेत मत 


खाना | तो० पर्व ९ आ० १।३। ४। ह 
समीक्षक --क्या एक को प्रागा कृष्ट र दसरग का आनन्द कराने से दयादीन : 


| इंसाइयों का ईश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरवा कर दूसरे को खि 
लांबे तो महापापी नहीं हों ! इसीग्रकार यह बात है क्‍योंकि इंश्वर के लिये सब प्राणी 
पृत्रवत हैं ऐसा न होने से हन का इंश्वर कसाइवत्‌ काम करता है और सब मनुष्यों 
को हिंसक भी इसी ने बनाया है इसलिय इंसाइयों का इंश्वर निर्देय दाने से पापी क्यों 
नहीं ? ॥ १५ ॥ 

१६--और सारी प्रथिवी पर एक ही बाली और एक ही भाषा थी। फिर उन्हों। 
ने कहा कि आओं हम एक नगर और एक गुस्मट जिस की चोटी खवर्ग लो पहुंचे 
अपने लिये बनायें और अपना नाम करें न हो कि हम सारी प्रथिवी पर छिन्न मित्र 
हो जायें। तब इश्वर उस नगर और उस गुम्मट के जिसे आमद के सन्‍्तान बनाते 
थे देखने को उतरा तब परमेश्वर ने कद्दा कि देखो ये लोग एक ही हैं औ! उनसब - 
की एक ही बाली है अब वे ऐसा २ कुछ करने लगे सो वे जिस पर मन लगावेंगे उ- 
स से अलग न किये जायेंगे। आओ हम उतरें और वहां उन की भावा को गड़ब- 
डाबें जिस से एक दूसरे की बोली न समझें । तब परमेश्वर ने उन्हें वहां से सारी | 
पृथिवी पर छिल्न भिन्न किया और वे उस नगर के बनाने से अलग रहे.। 


तौ०् पर्व ११ | आ० १।४]।४।६।७।६८। 
समीक्षक---जब सारी पथिवी पर एक भाषा और बोली होगी उस समय सच म- 


मुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह इंसाह: 
यों के इंष्येक ईश्वर ने सबं की भाषा गदबड़ा के सब का सत्यानाश किया उस ने यह , 
बड़ा अपराध किया ! क्‍या यह शैतान के काम से मी चुरा काम नहीं है ? और इस से: 

के 2 2 3 2 2 





















_ रे सत्यायेप्रकाशः ॥ है 
, बह भी विदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाद आदि पर रहत्म था और 
जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था यह बिना एक अविद्वान्‌ के ईश्वर की बात और 
यह इंश्वरोक्त पुस्तक व्यो कर हो सकता है १ ॥ १६ ॥ ह 

१७- तब उस ने अपनी पत्नी सरी से कहा कि देख मैं जानता हूं तू देखने में 
सुन्दर स्री है। इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुमे देम्बे तब वे कहेंगे कि यह उस 
की पत्नी है ओर मुझे मार डालेंग परन्तु तुके जीती रखेंगे । तू कहियो के में उस 
की बहन हूं जिससे तेरे कारण मेरा भला होय ओर मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रहे-। 
तौ० पे १२। आ० (१।१२। १३। 

समीक्षक-अब देखिय ! जो अविरहाम बड़ा पेग्रम्बर इंसाई और मुसलमानों का 
बज़ता है और उस के कर्म मिथ्याभाषणादि बुर हैं भला जिन के ऐसे ५शम्बर हों। उन 
फो विद्या वा कल्याण का मार्ग कैंसे मिल सके ट ॥ १७॥ 

१८- ओर इंश्वर ने अविरद्दाम से कहा कि तू और तरे पीछे तेरा वेश उन की 
पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुझ से ओर. तरे पीछे तरे बेश से 
है भिसे तुम मानोग सो यह है कि तुम में से हर एक पुरुष क। रक्‍तनः-किया जाल | 
और तुम अपने शरीर की खलड़ी काटो और वह मेरे ओर तुम्हारे मध्य में नियम का 
चिन्ह होगा ओर तुम्हारी पीश्यों म॑ रद एक आठ दिल के पुरुक का खतन:-फिब्ाजाय 
जो घर में उस्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशी से जो तरे वश का न हो । रूप से 
मोल लिया जाय जो तरे घर में उत्पन्न हुआ हो और जा तर रूपे से मोल लिया गया 
हो अवश्य उस का खतनः किया जाय और मेरा नियम नुम्हार मांस में ससबंदा नियम 
के लिये होगा । भोर जो अखतनः बालक जिस की खलडी का खतनः न हुआ हो सो 
प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उस ने मेरा नियम तोड़ा है | तौ० पर्व १७ । 
झ[० | १०१११॥१२॥ १६। १४। 

समीक्षक -अब देखिये ! ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह ख़तनः करना 
इंश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि साष्टि में बनाता ही नहीं और जो यह 
बनाया गया है वह रक्षा है जैसा आंख के ऊपर का चमड़ा क्योंकि वह गुप्तस्थान 
झतिकोमल है जो उस पर चमड़ा न हो तो एक कीड़ी के भो काटने और भोड़ी सी 
चोट लगने से बहुत सा दुःख दोवे और वे लब॒शंका के पश्मात्‌ कुछ मूक्तंस कपड़ों 
कि न. लगे इत्यादि बातें के लिये इस का काटना बुरा है और अब ईसाई लोग इस 























पका 
















.._ कल पि है 
अ्योदेशंसंगुल्लासः । ण्ण्ड 


आज्ञा को क्‍यों नहीं करते ? यह आजा सदा के लिये है इस के न करने से ईसा की 
गवाही जो ।$ व्यवस्था के पुस्तक का शक बिन्दु भी झूठा नहीं हैं मिथ्या हो गई इस 
का शोच विचार इंसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८ ॥ 

१६१---जब इश्वर अबिरहाम से बातें कर चुका लो ऊपर चला गया । तौ० 
पे १७ | आ०२२। 

समीक्षक-हस से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पक्तिवत्‌ था जो ऊपर 
से नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाली पुरुषबत्‌ वि- 
दित होता है ॥ १६ ॥ 

२०-फिर इंश्वर उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दियर और वह दिन को घाम 
के समय में अपने तम्बू के द्वार पर बैठा था। ओर उस ने अपनी भार्ख उठाई ओर 
क्या देखा कि तीन मनुष्य उस के पाप्त खड़े हैं ओर उन्हें देख के वह तम्न्र के द्वार 
पर से उन की भेंट को दोड़ा और भूमि तक दश्डबत्‌ की । और कहा है मेरे खामी 
यदि मैंने अब आप की दृष्टि में अनुगह पाया है तो मैं आप की विनती करता हूं कि 
4 अपने दास के पास से चले न जाइये । इच्छा होय ते। थोड़ा जल लाया जाय और 
अपने चरण धोइये ओर पेड तले विश्राम कीजिये | और मैं एक्र कोर रोटी लाऊं और 
आप तृप्त हूजिये उस के पीछे आंगे बढ़िये क्योंकि आप इसीलिये अपने दास के पास 
आये हैं तब थे बोले कि जैसा तू ने कहा वेसा कर | ओर अबिरदाम्न तंबू में सरः पास 
उतावली से गया और उसे कहा कि फुरती कर ओर तीन नउ्आ चेखा पिसान ले के 
गूंघ ओर उस के फुलके पका । और अबिरहाम भुंड की और दौड़ा गया और एक 
अच्छा कोमल बहुड़ा लेके दास को दिया उस ने भी उसे सिद्ध करने” में. चटक किया 
ओर उस ने मक्खन ओर दूध ओर यह बकछुड़ा जो पकाया था लिया ओर-उन के: अपगे घरा 
और आप उन के पास पेड़ तले खड़। रहा ओर -उन्होंने--ख्वा्म । तो० पर्व १८। आ० 
।९ ।६344३38843।।६॥4७[५८॥ ॥ 

समीक्षक--अब देखिये ! सज्जन लोगो ! जिन का इश्वर बल्ुड़े-का-मंस-स्मये 
उस के उपासक माय बशुड़े आदि पशुओं को क्यों छोड़ें ! जिस को कुछ दया नहीं 
ओर मांस के खाने में आतुर रहे वह विना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता 
है ! और इंश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कोन भे ! इस से बिदित होता है कि जं- 
गली मनुष्यों. की एक मसडली थी उन का जो प्रधान मनुष्य था उस का नाम बाइबल 











५4 . 
;० ४ सत्यायप्रकाश: ॥ 















ना व+-त+ 4 +++3++ -++-++++ ६ 


+ में इंधर रकखा होगा इन्हीं बातों से ब्रुद्धिमान लोग इन के पुस्तक को इश्वरहत: नहीं 
4 मान सकते और न ऐसे को इश्वर समझते हैं ॥ २० ॥ 
२१-ओर परमेश्वर ने अविरहाम से कद्दा कि सरः क्‍यों यह कह के मुस्कुराई कि 
| जो मैं बुढ़िया हूं सच मुच बालक जनूंगी क्‍या परमेश्वर के लिये कोई बात असाध्य है। 


ताक पत्र १८ आ> २१३। १४। 
सर्माज्ञक-अब देखिये ! कि क्‍या इंसाइयों के इश्वर की लीला कि जो लड़के वा , 


खियों के समान चिड़ता और ताना मारता है ! ! ! ॥ २१ ॥ 

२२- तब परमेश्वर ने सदूममुरा पर गेघक और आग प्रस्मेश्वर की ओर से ढं- 
ऋ किए रे “बल. ७ ०8० के. | + ० अवीिकि 
बोया । और उन नगरों को और सारे चागान को और नगरों के सरें निवासियों को 
। और जो कुछ भूमि पर ऊगता था उलटा दिया । तौ८ उर्प० प्ब १९ । ० 


२४ ६ २५। 5 
समीक्षक-अब यह भी लीला बाइबल के ईश्वर की देखिये । कि जिस को कषलक 


आदि पर भी कुछ दया न आई । क्‍या वे सब ही अपराधी थे जो सब को भूमि उलटा 
के दवा मारा? यह बात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध है जिन का इश्वर ऐसा 
काम करे उन के उपासक क्यों न करें ॥ २२॥ 
 २३-आओ हम अपने पिता को दारक रस पिला और हम उस के साथ शयन 
करें क्रि हम अपने पिता से वंश चलावें। तब उन्होंन उस रात अपने पिता को दाग्व 
रस पिलाया और पहलोठी गई और अपने पिता के साथ शयन किया | हम उसे आ- 
ज रात भी दाख रस पिलावे तू जाकर शयन कर । :सो लत की'दोनों मेरियां अपने 
बिता से गर्मिली हुई ॥ तो० उत्प० प्र १९। आ० ३२। ३३ । ३८ | ३६ | 
समीक्षक-देखिंये ! पिता पुत्री भी जिस मद्ययान के नशे में कुकर्म करने से नवच 
सके ऐसे दुष्ट म्य को जो इंसाई आदि पीते हैं उन की बुराई का क्‍या पारावार है ? 
इसीलिये सज्जन लोगों का मद्य के पीने का नाम मी न लना चाहिये ॥ २३ ;; 
/ २४--ओर अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से भट किया और अपने 
वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय मे किया | और सरः गर्मिणी हुई। तौ० 
उत्प० प्बु२१ | आ० १।२। 
+ . समौक्ष--अब बविचारिये कि सरः से भेंट कर गर्भवती की, यह काम कैसे हुआ ! 
क्या बिना परमेश्वर ओर सरः क तीसरा कोई गर्भम्थापन का कारण दीखता है! ऐसा 











द ॥ ४०४ : 


| विदित होता है कि सरः परमेश्वर की हूंपा से गर्भवती हुई ! ! ! || २४ ॥ 
- २५--तब अनिरदाम ने बड़े तड़के डेठ के रोटी और एक पाल में जल लिया 
और दाजिरः के कन्धे पर धर दिया भर लड़के को भी उसे सौंप के उसे विदा किया। 
उस ने लड़के को एक भाड़ी के तले डाले दिया । और वह उस के सन्मुख बैठ के 
चिल्ला २ रोई ! तब इश्वर ने उस बालक का शहद सुना | तौ० उत्त० २१ । आ० 
१४। १४ । १६ । १७। 
सर्मीक्षक---अब॑ देखिये ! इंसाहयों के ईश्वर की लीला कि प्रथम तो सरः का य- 
क्षपात करके हाजिरः को वहां से निकलक दी और चिल्ला २ रोई हाजिरः और शब्द 
सुना लड़के का यह कैसी अद्भुत बात है ? यह ऐसा हुआ होगा कि इश्वर को अम हु- 
आ। होगा कि यह बालक ही रोता है भला यद्द ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की बात 
कभी हो सकती है ! बिना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में थोड़ी सी बात 
सत्य के सब असार भरा है ॥ २५ ॥ | 
ह २६---और इन बातों के पीड़े यों हुआ कि ईश्वर ने अबिरहाम की परीक्षा किई 
ओऔर उसे कहा | हे अविराहम ! तू अण्ने बेटे को अपने हृकलीठे इजहाक को जिसे तू 
प्यार करता है ले। उसे द्वाम की भेंट के लिग्रे चह्ा और अपने बेटे इजहाक को बांब 
के उस बेदी में लकड़ियों पर घरा । ओर अबिरहाम ने हूरी ले के अपने बेटे को बात 
करने के लिये हाथ बढ़ाया। तब परमेश्वर के टूतने खगे पर से उसे पुकारा कि अबिरहाम २ 
अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुड मत कर क्योंकि अब में जानता हूं कि तू ईश्वर 
से इरता है । तो० उत्प> पे २२।| आ० १।३।८९।१०। ११। १२१। 
+ समीज्षक--अब स्पष्ट हो गया कि यह बायबिल का इंश्वर भ्रल्पज्ञ है, स्वेज्ञ नहीं 
और अबिरहाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता ! और जो 
बायारैल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उस की भविष्यत्‌ अद्धा को भी सर्बज्ञता से जान ले- 
' ता इस से निश्चित होता है कि ईसाइयो का इंश्वर सवेज्ञ नहीं ॥ २६ ॥ न्‍ 
२७--सो आप हमारी समाधित में से चुन के एक में अपने मृतक को भाद़िये 
जिस ते आप अपने सतक को गाई । तो» उत्त० पर्व २३। आ० ६ । 
समीक्षक--मुर्दों के गाइने से संसार को बड़ी हानि होती है क्योंकि वह सह के 
बायु को दुर्गेन्धमय कर रोग फैला देता है। ( प्रश्न ) देखा ! जिस से प्रीति हो उस 








कै 
५०६ सस्पाथप्काशः ॥ 
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को जलाना अच्छी बात नहीं और गाढ़ना जैसा कि उस को सुल। देना है हसीलिये गा 
डन् अच्छा है। ( उत्तर ) जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में क्यों नहीं र- 
खते ! और गाड़ते भी क्यों हो ! जिस जीवात्मा से श्रीति थी वह निकत्त गया अब बु- 
गेन्धमय मई। से क्‍या प्रीति ! और जो प्रीति करते हो तो उस को प्रथिवी में क्‍यों गा- 
ड़ते हो क्योंकि किसी से कोई कहे कि तुक को भूमि में गाड़ देंवे तो वइ धुन कर प्र- 
सत्न कभी नहीं होता उस के मुख आंख ओर शरीर पर धूल, पत्थर, ईंट, चूना डालना, 
छात्ती पर पत्थर रखना कौनसा प्रीति का काम है / ओर सन्दूक में डाल के गाड़ने से 
बहुत दूगेन्‍्ध होकर प्थिवी से निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगोत्यात्ति करता है। 
दूसरा एक मुर्दे के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी और ४ हाथ चौड़ी भूमि चाहिये 
इसी हिसाब से सौ, हजार वा लाख अथवा क्रोड़ो मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यर्थ 
रुक जाती है न वह खेत, न बगीचा ओर न बसने के काम को रहती है इसी लिये सभ 
से बुरा गाड़ना है उससे कु थोडा बुरा जल में डालना क्‍्योंक्े उस को जत्ञ जम्तु उ- 
सी समय चीर फाइ के खालेते हैं परन्तु नो कुछ हाड वा मल जल में रहेगा वह स- 
इकर जगत्‌ को दुःखदायक होगा उस से कुछ एक थोड़ा बुरा जल में छोड़ना है 
क्योंकि उस को मांसाहारी पशु पक्ती लूंच खायंगे तथापि जो उस के हाड़ की मज्जा 
ओर मल सड़ कर जितना दुर्गन्‍्ब करेगा उतना जगत्‌ का अनुपकार होगा और जो 
जलाना है वह सर्वोत्तम है क्योऊ्रे उप्र के सब पदाथे अणु हो कर वायु में उड़ जायेंगे। 
( प्रश्न ) जलाने से भी दुगेन्ध होता है! । ( उत्तर ) जो अविधि से जलांव तो थोड़ा 
सा होता है परन्तु गाड़ने आदि से बहुत कम होता है ओर जो विधिपू्वेक जैसा कि 
बेद में लिखा है मुर्दे के तीन हाथ गहिरी, साढ़े तीन हाथ चोड़ी, पांच हाथ लंबी, तसे 
में डेढ़ बीता अथीत्‌ चढ़ा उतार वेदी खोद कर शरीर के बराबर धी उस में एक से? में 
रत्ती भर कस्तूरी, मासा भर केसर, डाल न्यून से न्यून आध मन चन्दन अधिक चाहें जितना ले 
अगर तगर कपूर आदि और पलाश आदि की लकड़ियों को बेदी में जमा उस पर मु- 
दी रख के पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के मुख्न से एक एक बीता तक अर के घी की 
आहुति दे कर जलाना चाहिये इसप्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुर्गन्‍्ध न हो 'ड्लि- 
स्तु इसी का नाम अन्ल्येष्टि, नरमेण, पुरुषमेध मज्ञ है और जो दरिद्र हो तो बीस सेर 
से कम घी चिता में न डाले चाहें बह भीख मांगने बा जाति वाले के देने अथवा राज 
से मिलने से प्रात हो परन्तु उसी प्रकार दाह करे और जो घृतादि किंसीप्रकार न 
मिल सके तथापि गाइने आदि से केवल लकड़ी से मी सृतक का जलना उत्तम है 
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क्योंकि एक बिसस्‍्वा भेर॑ भमि में अथवा एक वेदी में लाखों कोड़ों मृतक जल सकते हैं 
भूमि भी गाड़ने के समान अधिक नहीं बिगइती और क़बर के देखने से भय भी होता 
| है इंस से गाड़ने आंदि सवेथा निविद्ध है ॥ २७॥ ु 
२८--परमेश्वर मेरे स्वामी अबिरहाम का ईश्वर धन्य जिसने मेरे स्वामी को अ- 
पनी दया और अपनी सचाई बिना न छोड़ा मांगे में परमेश्वर ने मेरे स्वामी के भाइयों के 
घर की ओर मेरी अगुआई किई | तौ० उत्प» पर्व २४ | आ० २७। 
| संमीक्षक--क्या बह अबिरहाम ही का ईश्वर था ! और जसे आज कल तिगारी 
बा अग॒ंवे लोग अगुआई अथात्‌ आगे २ चल कर मार्ग दिखलाते हैं तथा इश्वर ने भी 
किया तो आज कल मा क्यों नहीं दिख्लाता ः ओर मनुष्यों से बातें क्‍यों नहीं करता १ . 
इसलिये ऐसी बांतिं इश्वर वा देश्वर के पुस्तक की कभी नहीं हो सकती किन्तु जडली 
| भनुष्य की हैं | २८ ॥ 
ह २१---इसमंअंतेल के बेटों के नाम ये हैं इसमश्रपेल का पाहिलौंठझा नबीत, और 
॥ कंदिर और अदबिएल, और मिवसाम, और मिसमाञ्र, ओर दूमः और मस्सा । हृदर, 
ओर तैमा, इतूर, नफीस, और क़िदमः ॥ तौ० उत्प० पर्व २५।आ० १३ १४। १५ | 
। समीक्षक-यह इसमअएल अबिरहाम से उस की हाजिरः दासी का हुआ था ॥२२॥ 
३०--मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी और तू अपने 
पिता के पास ले जाइओ जिसते बह खाये और अपने मरने से आगे तुझे आशीष देवे । 
| और रिविकः ने अपने घेर में से अपने जेंठे बेटे एंसो का अच्छा पहिरावा लिया और 
बकरी के मम्नो को चमड़ा उस के हाथे ओर गले की चिकनाई पर लपेटा तब यश्रकूब 
अपने पिता से बोला कि में आप का पहिलोठा एसी हूं आप के कहने के समान मैंने 
किया है उठ बैठिये और मेरे अह्ेर के मांस में से खाइये जिस्ते आप का ग्राख मुझे 
अमशीष दे । क्त० उत्त> पे २७०।आ० २। १०। १५। १६। १६ । 
समीक्षक--देखिये ! ऐसे कूठ कपट से आशीवोद ले के पश्चात्‌ सिद्ध और पेम- 
बर बनेते हैं क्या यह आश्चय्ये की बात नहीं है ? ओर ऐसे इंसाइयों के अगुआ हुए. 
हैं पुनः इन के मते की. गड़ बड़ में क्या न्‍्यनता हो ? ॥ ३० ॥ 
३६-ओऔर यअकूब बिहान की तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उस ने अप- . 
ना उसीसा किया था खम्मा खड़ा किया और उस पर तेल डाला । और उस स्थान 
8... हि 


६५९ 














; डा सत्यायंत्काश: 


का नकम मेतएल रक्‍खा | ओर यह प्रत्वर-ओ मेंने. स्का खड़ा किया. इश्वर:- का:.-धर 


| छेसा । तौ० उत्प> पर्व २८। आ०१८॥ १६। २२। ह 
समीक्षक-अब देखिये ! जम्अलियों के काम इन्हीं ने पत्थर पूजे और पुजवाय और 


इस को मुसलमान लोग “बयतुलमुकदस” कहते हैं क्या यही पत्थर इश्वर का घर और | 


उसी पत्थरमात्र में इश्वर रहता था ? वाह ! वाह ! ! जी क्या कहना है इंसाई लोगो 
मद्दाबुत्परस्त तो तुम्हीं हो ॥ ३१ ॥ 
३२--आऔर ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उस की सुनी और 
उस की कोख को खोला ओर वह गर्मिणी हुई ओर बेटा जनी और बोली कि ईश्वर 
मेरी निन्‍्द्रा दूर किई। तौ० उत्प० पर्व ३० | आ० २२ । २३ । 


समीक्षक- वाह इसाइयों के ईश्वर ! क्‍या बड़ा डाक्तर है खियों की कोख खोलने 


को कौन से शस्त्र वा ओषघ थे जिन से खोली ये सब बात अम्धाधुन्ध की हैं ॥ ६२ ॥ 

३३--परन्तु ईश्वर आरामी लावनकने स्वप्न में रात को आया और उसे कहा 
कि चौकस रह तू हेश्वर यअकूब को भला बुरा मत कह क्येंकि अपने पिता के घर का 
निपट अमिलाबी है तूने किस लिये मेरे देवों को चुराया है। तौ० । उत्प० पे ३१ | 
हझाा० २४॥ ३१० । 

समीक्षक-थह हम नमूना लिखते हैं हजारों मनुष्यों को स्वप्न में आया बातें किई 
जाधत्‌ साज्षात्‌ मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबिल में लिखा है परन्तु अब 
न जाने वह है वा नहीं ? क्योकि अब किसी को स्वप्न वा जाग्रत्‌ में भी इंश्वर नहीं 
मिलता और वह भी विदित हुआ कि ये जंगली लोग पाषाणादि मूर्तियों को देव - ग्रान 
कर पूजते थे परन्तु इंसाइयों का इश्वर भी पत्थर ही को देव मानता है नहीं तो देकें 
का चुराना कैसे घटे ? ॥ ३३ ॥ 

३४--और यअकूब अपने मांगे चला गया और इंश्वर के दूत उसे आ मिले । 


कर यअकृब ने उन्हें देख के कहा कि यह इंश्वर की सेना है | तो० उत्प० पर्व ३२। 
झा०।१।२। 


समीक्षक -अ्रब ईसाइयो के इश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं रहा क्योंकि 


सैना भी रखता है जब सेना हुई तब शस्त्र भी होंगे और जहां तहां चढ़ाई 
कर के लड़ाई भी करता होगा नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन ? ॥ ३४ ॥॥ 


्ः ह्ः 
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... " 
अ्रयादशसपमुल्लास; ॥ ण्ग्ह 


३४--और यअकूब अकेला रह गया और यहां पौफरेलों एक जन उस से म- 
झ्युद्ध करता रहा | ओर जब उस ने देखा कि वह उस पर प्रबल न हुआ तो उम्र 
की जांघ को भीतर से छुआ तब यअकूब के जांच की नस उस के संघ मन्नयुद्ध कर- 
ते भें चंद्र गई ॥ तब यद्द बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि पो फटती हैं ओर वह 
बोला मैं तुे जाने न देऊेगा जब लें तू मुके आशीष न देंवे ॥ तब उस ने उसे कह्दा 
कि तेरा नाम क्या और वह बोला कि यअकूब । तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे 
को यअकूब न होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि तूने ईश्वर के आगे और भनुष्यों के 
आये राजा की नांई मल्लयुद्ध किया और जीता | तब यञ्रकूब ने यह काहिके उस से 
पूछा कि अपना नाम बताइये और बह बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है. और 
उस ने उसे वहां आशाष दिया । ओर यअकूब ने उस स्थान का नाम फनूएल रक््खा 
क्योकि मैं ने इंश्वर को अत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बचा है ॥ और जब वह फनुएल से 


पार चला तो सूर्य की ज्योति उस पर पड़ी ओर वह अपनी जांध से लेगड़ाता था ॥ 
इसालिये इसरायेल के बेश उस जांघ की नस को जो चंद्र गई थी आज लो नहीं खाति 
क्योंकि उस ने यअकूब के जांध की नस को शढ़ गई थी छुआ था । तौ० उत्प० पढे 
२३१ | २४। २५ | २६ | ९७ | ९८१ २२ | ३० | ३१॥। ३२ | 

समीक्षक--जब इंसाइयों का ईश्वर अखाइमल्ल है तभी तो सरः और राखल पर 
पुत्र होने की कृपा की भला यह कभी ईश्वर हो सकता है ! और देखो ! लीला कि 
एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न बतलांव ! और ईश्वर ने उस की 
नाड़ी को चढ़ा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता तो जांघ की नाड़ी 
को अच्छी भी करता और ऐसे ईश्वर की भक्ति से जैसा कि यश्रकूब लेगड़ाता 
रहा तो अन्य भक्त भी लंगड़ाते होंगे जब इंश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मल्लयुद्ध 
किया यह बात विना शरीर वाले के कैसे हो सकती है ? यह केवल लड़कपन की 
लीला है ॥ ३५ ॥ 

३६--ओर यहूदाद्द का पदिलोठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो पर- 
मेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यहूदाह ने ओनान को कहा कि अपनी भाई की पत्नी 
पास जा और उस से व्याह कर अपने भाई के लिये वेश चला । ओर ओनान 


ने जाना कि यह बेश मेरा न होगा और यों छुआ कि जब वह अपनी भाई की 
ला 
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पत्नी पास गया तो वीय्ये को भूमि पर गिरा दिया ॥ और उस का वह कार्य परमेश्वर 
की दृष्टि में बुस था इस लिये उस ने उसे भी मार डाला | तौ० उत्प० प० 8८ 
आण ७।८।| ९२। १०। ; सफल 
समीक्षक --अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि हेखर के ! जब उस 
के साथ नियोग हुआ तो उस को क्यों मार डाला १ उस की बुद्धि शुद्ध क्यों न कर दी 
और वेदोक्त नियोग भी प्रथम सवेन्र चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग की बाते 
सब देशों में चलती थीं।॥ ३६ ॥ 
तौरेत यात्रा की पुस्तक 
३७--जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इबरानी को देखा 
कि मिश्री उसे मार रहा है | तब उस ने इधर उपर दृष्टि किए देखा कि कोई नहीं 
तब उस ने उस मिश्री को मार डाला ओर बालू में उसे क्षिपा दिया ॥ जब वह दूसरे 
दिन बाहर गया तो देखा दो इबरानी आपुस में कंगड़ रहे हैं तव उस ने उस अ- 
घेरी को कहा झ्ि तू अपने परोसी को क्यों मारता है । तब उसने कहा कि किस ने 
तुके हम पर अध्यक्ष अभवा न्यायी ठहराय्रा क्या तू चाहता है कि जिस रीति से तृने 
मिश्री को मार उाला मुझे भी मार डाले तब मूसा डरा ॥ और नाग निकला ॥ तैर्*ैदा ० 
समीक्षक-अब देखिये ! जो बाइबिल का मुख्य सिद्ध क्तो मत का आचाये मूसा 
कि जिस का चरित्र क्रोधादि दुर्गुगों से युक्त, मनुष्य की हत्या करने वाला, ओर चो- 
रवत्‌ राजदंड से बचने हारा, अथोत्‌ जब बात का छिपाता था तो झूठ बोलने वाला 
भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो इश्वर मिला वह पैग़म्बर बना, उस ने यहूदी आदि 
का सत चलाया वह भी मूसा ही के सहृश हुआ । इसलिये इंसाइयें। के जो मूल पु- । 
रुषा हुए हैं वे सब मूसा से आदि ले करके जेगली अवस्था में थे विद्यावस्था में नहीं, 
इत्यादि ॥ ३७ ॥ 
३८--और फसह मेम्ना मारो ॥ और एक मूठी जूफा लेओ और उसे उस लो- 
हूं में जो बासन में है बोर के ऊपर की चौखट के ओरे द्वार की दोनों! ओर उस से 
छापो और तुम में से कोई बिहानलों अपने घर के द्वार से बाहर न जावे क्योंकि 
पंरमेधवर मिस्र के मारने के लिये आर पार जायगा और जब वुह ऊपर की चौखट 
पर और द्वार की दोनों ओर लोहू को देखे तब परमेश्वर द्वार से बीत जायगा और 
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कु; । हु जि 
अयोदशसभुल्लासः ॥ ५११ 


नाशक तुझारे घरों में न जाने देगा कि मारे | तौ० बा० १०। १२३ आ० २१। 
२२१ २३ । 
समीक्षक-भला यह जो टोने टामन करने वाले के समान है वह ईश्वर सबेज्ञ कभी 
हो सकता है? जब लोहू का छापा देखें तमी इसराइल कुल को घर जावे अन्यथा नहीं । 
यह काम ज्ुद्रचुद्धि वाले मनुष्य के सहश है इस से यह विदित होता है कि ये बोलें कि 
सी जज्नली मनुष्य की लिखी हैं ॥| १८ ॥ 
३९--और यो हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देश में सारें पहि- 
लौठे को फिराऊन के पहिलौंठे से ले के जो अपने सिंहासन पर बैठता था उस ब 
न्पुआ के पहिलोठे लो जो बन्दीगृह में था पशुन के पद्विलोठे समेत नाश किये और 
रात को फिराऊन उठा वह और उस के सब सेवक ओर सररे मिश्री उठे और मिश्र में 
बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिस में एक न मरा । तौ० या० प० १२। 
आ० २९। ३०। 
समीक्षक-वाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निर्देयी होकर ईसाइयों के 
ईश्वर ने लड़के, बाले, वृद्ध ओर पशु तक भी बिना अपराध मार दिये और कुछ भी 
दया..ज्॒ आई ओर मिश्र में बहा विलाप होता रहा तो भी क्या ईसाइयों के 
इंश्वर के चित्त से निहुरता नष्ट न हुई ऐसा काम ईश्वर का तो कया किम्तु किसी सा- 
धारण भनृष्य के भी करने का नहीं है। यह आश्चय्ये नहीं क्योंकि लिखा हैं “मां- 
साहारिशः कुत्तों दया” जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उस को दया करने से 
क्या काम है ? ॥ ३२ | 
४०--परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इलाऐल के सन्तान से कह ॥क़ वें 
गे बंढ़ें । परन्तु तू अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और उस से 
दो भाग कर और इस्रायेल के सनन्‍्तान समुद्र के बीचों बीच से सूखी भूमि में हो कर 
चले जायेंगे । तो ०» या० प० १४ | आ० १४। १५४। १६ ॥ 
समीक्षक-- क्यों जी आगे तो इंश्वर भेड्टों के पीछे गड़रिये के समान इस्रायेल 
कुल के पीढ़े २ डोला करता था अरब न जाने कहां अन्तधान हो गया ? नहीं तो 
समुद्र के बीच में से चारों ओर की रेलगाड़ियों की सड़कें बनवा लेते जिस से सब संसार 
7 उपकार होता और नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता । परन्तु क्या किया जाय 
ली का इश्वर जाने कहां छिप रहा है ! इत्यादि बहुत सी मूसा के साथ भ्रसम्भव 
८ ९ 
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लीला बाइबिल के ईश्वर ने की है परन्तु यह विदित हुआ के जैसा ईसाइयों का ईश्वर 
वैसे ही उस के सेवक ओर ऐसी ही उस की बनाई पुस्तक है। ऐसी पुस्तक ओर ऐसा 
इंश्वर हम लोगों से दूर रहे तभी अच्छा है ॥४०॥ 
४१--क्योंकि में परमेश्वर तेरा इंश्वर ज्वलित सत्र शाक्तिमान्‌ हूं पितरों के अपराध 
का दण्ड उन के पुत्रों को जो मेरा वैर रखते हैं उनकी तीसरी और चोथी पीढ़ी लों 
देवैया हूं ॥ तौ० य० प० २० | आ० | ५ | 
समीक्षक--मला यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से चार 
पीढ़ी तक दण्ड देना अच्छा समझना । कया अच्छे पिता के दुष्ट ओर दुष्ट के अच्छे स- 
न्तान नहीं होते ! जो ऐसा है तो चोथी पीढ़ी तक दण्ड केसे दे सकेगा विना अ- 
पराध किसी को दण्ड देना अन्यायकारी की बात है | ४१ ॥ । 
४२--विश्रम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर । छः दिनलों तू 
परिश्रम कर । ओर सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है । परमेश्वर ने वि 
श्राम दिन को आशीष दी । तौ० या० प० २० | आ० ८ । २। १० | ११। 
समीक्षक-क्या रविवार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र हैं ! और क्‍या | 
परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था! कि जिस से थक के सातवें दिन सो- 
गया ! और जो रविवार को आशीवाद दिया तो सोमबार आदि छुः दिनों को कक्‍्येः दि- 
या ? अर्थात्‌ शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान का भी नहीं तो ईश्वर का क्यो कर 
हो सकता है ! मला रविवार में क्या गुण और सोमवार आदि ने कया दोष किया था 
कि जिस से एक को पवित्र तथा वर दिया और अनन्‍्यों को ऐसे ही अपवित्र कर दिये! 
॥ 8४२ ॥ 
४३--अपने परोसी पर भूूठी साक्षी मत दे | अपने परोसी की स्री और उस के 
दास उस की दासी और उस के बैल ओर उस के गदहे और किसी वस्तु का जो तरे प 
रोसी की है लालच मत कर | तौ० या० प० २०।आ० १६। १७ | 
समीक्षक--वाह ! तभी तो इंसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे भूकते हैं 
कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अन्नपर, जैसी यह केवल मतलब सिंधु और पक्तपात 
की बात हैं ऐसा ही इसाइयो का ईश्वर अबश्य होगा | यदि कोई कहे कि हम सब म- 
को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुप्य के अन्य कौन सत्री और दासी वाले हैं 
कि जिन को अपरोसी गिनें इसलिये ये बातें खार्थी मनुष्यों की हैं इंश्वर की नहीं॥४३२॥ 
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४४--सो अब लड़को में से हर एक बेटे को और हर एक सत्री को जो पुरुष 
संयुक्त हुई हो प्राण से मारो । परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं. उन्हें 
अपने लिये जीती रक्‍्खो । तौ० गिनती० प० ३६१ । आ० १५७ । १८। 

समीक्तक--वाह ! जी मूसा पैगम्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य है ! कि जो ख्री, बा- 
लक, वृद्ध और पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और इस से स्पष्ट नि- 
श्वित होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी न होता तो अक्षतयोनि अ्र्थीत्‌ 
पुरुषों से समागम न की हुई कन्याओं को अपने लिये मंगवाता वा उन को ऐसी नि- 
देय वा विषयीपन की आज्ञा क्यों देता ? ॥ ४४ ॥ 


४४--जो कोई किसी मनुष्य को मारे और वह मर जाय वुह निश्चय घात कि 
या जाय | और वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उस के हाथ में सौंप 
दिया हो तब मैं तुमे भागने का स्थान बता दूंगा । तौ० या० प०२१।आ० १२११३ । 
समीक्षक--जो यह इंश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी को मार गाड़ 
कर भाग गया था उस को यह दंड क्यों न हुआ ! जो कद्दे इश्वर ने मूसा को मारने 
के निमित्त सौंपा भा तो इंश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्यों न 
होने दिया ! ॥ ४५ ॥ 
४६--और कुशल का बलिदान बैलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया । और मूसा 
ये आधा लोहू ले के पात्रों में रक्खा ओर आषा लोहू बेदी पर क्षिहका । ओर मूसा 
ने उस लोह को ले के लोगों पर छिड़का और कहा कि यह लोहू उस नियम का है 
: जिसे परमेश्वर ने इन बातें के कारण तुम्हारे साथ किया है ॥ ओर परमेश्वर ने मूसा 
से कहा कि पहाड़ पर मुझ पास आ ओर वहां रहा ओर तुमे पत्थर की पटियां और 
व्यवस्था और आज्ञा जो मैंने लिखी है दूंगा | तौ० या० प० २४ ।आ० १।६।८१।१२ | 
सर्माज्ञक---अब देखिये | ये सब जह्नली लेरगों की बातें हैं वा नहीं? ओर परमेश्वर 
' | बैलों का बलिदान लेता और वेदी पर लोहू छिड़कता यह कैसी जज्न्‍जलीपन असम्यता 
की बात है ? जब इंसाइयें। का ख़दा भी बैलों का बलिदान लेवे तो उस के भक्त बैल 
गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्‍यों न भरें ? और जगत्‌ की हानि क्यों न करें ? 
ऐसी २ बुरी बातें बाईबिल में भरी हैं इसी के कुसंस्कारों से बेदों में भी ऐसा भूठा दोष 
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_ श्ड. सस्यार्थभकाशः ॥ 


लगाना चाहते हैं वस्तु नेक में-ऐेसी>कालो्काताम-बीमनहीं । भर यह भी निश्चय 
हुआ कि इंसाइयें का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था पर पहाड़ पर रहता था जब वह 
खुदा स्याही, लेखनी, कागज, नहीं बना जादता और न उस को आ,॥्राप्त था इसीलिये 
पत्थर की पटियों पर लिख २ देता था और इन्हीं जम्नलियों के सामने इश्वर भी बन 
बैठा था ॥ ४६ ॥ 

४७--आओर बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे देख के कोई 
मनुष्य न जियेगा । और परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास है और हू 
उस टीले पर खड़ा रह । ओर यो होगा कि जत्र मेरा विभव चलक निकलेगा तो में 
पहाड़ के दरार में रखूंगा ओर जब लो निकल तुके अपने हाथ से ढांपूगा | और 
अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछ्षा देखगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा । 
तौ० या० प० ३३। आ० २० । २१। २२। २३ । 

समीक्षक--अब देखिये ! ईसाइयों का ईश्वर केवल मनुप्यवत्‌ शरीरधारी और मूसा 
से कैसा प्रपण्च रच के आप खये ईश्वर बन गया जो पीछा देखेग। रूप न देखेगा तो 
हाथ से उस को ढांप दिया भी न होगा जब ख़ुदा ने अपने हाथ से मूसा को ढांपा हो 
गा तब क्या उस के हाथ का रूप उसने न देखा होगा |! ४७ ॥ 

लयव्यवस्था की पुस्तक तो ०) 

४८--ओर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और मण्डली के तंत्रू में से यह वचन 
उसे कहा कि | इसराएल के सन्‍्तान में से बोल ओर उन्हें कह यद्दि कोई तुम में से 
परमेश्वर के लिये भेंट जाबे तो तुम ढोर में से अथोत्‌ शय बैल और भेड़ बकरी में से | 
अबनी भेंट -लाओ | तो० ले० व्यवस्था की पुस्तक-प० १॥आ० १॥२ | 

समीक्षक--अब विचारिये ! ईंसाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की भेंट लेने- 
बाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बेल गाय आदि 
पशुओं के लोहू मांस का भूखा प्यासा है वा नहीं * इसी से बह अ्टिसक ओर ईश्वर 
कोटि में गिना कमी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी सफपूची मनुष्य के सहश है॥| ४७८ ॥ 

४२--और वह उस बैल को परमेश्वर के आगे बालि करे और हारूम के बेटे 
याजक लोहू को निकट लावें और लोहू को यशवेदी के चारों ओर जो मण्डल के तैनू 
रु] फ, 





















कै द्वार पर है डिए' के । तब बह उस भेंट के बलिदान की खाल निकाले और क्‍ 
टुकड़ा २ करे | और हारूत के बेटे याजक यज्ञवेदी पर आगे रकक्‍्खें और उस परे 
लकड़ी चुनें । ओर. हारून के बेटे यालक इस के टुकड़ों को और सिर और चिकनाहे 
फोन लकड़ियों पर जो यशवेदी की आग पर हैं किनि से"घरें। जिस ते बलिदान की 
भेंट होबे जो आग से परमेश्वर के संगन्ध के लिये भेट किया गया। तो ० लयव्यवस्था की 
पुस्तक । ०१ आ० ( ५(६। ७। ८ | ९ '्येलयल्ए? 5६ 

सर्मीक्षक--तनिक विधारिये ! हि बेल को परमेश्वर के असमे उस के भक्त मारे 
ओर वह मरकबे और ले को चारों ओर खिड़कें, आग्नि में होम करें, ईश्वर मुगंध ले 
बे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है ? इसी से न बाइबिल इंश्वरकृुत 
और न वह जड़ली मनुष्य के सदंश लीलाधारी इंश्वर हो सकता है ॥ ४९ ॥ 

५ ०--फिर परमेश्वर मूसा से यह कह के बोला यदि वह अभिषेक किया हुआ 
याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उस ने किया 
है अपने पाप की भेंट के लिये निसखाट एक बढ़िया परमेश्वर के लिये लावे । और ब- 
किया के शिर पर अपना हाथ रक्खे और बढ़िया को परमेश्वर के आगे बली करे। लै० 
व्यण तौ० प० ४० । आ० ११३१४। 

समीक्षक -अब देखिये ' पापों के छुड़ाने के प्रायश्चित्त; म्वयं॑ं पाप करे गाय 

आदि उत्तम पश्ुओं की हत्या करे और परमेश्वर करवावे धन्य हैं इंसाई लोग कि 
ऐसी बातों के करने कराने हरे को भी ईश्वर मान कर अपनी मुक्ति आदि की आशा 
करते हैं ! ! ! ॥ ५० ॥ 

५. १-जब कोई अध्यक्ष पाप करे । तब वह बकरी का निसखोट नर सेम्ना झअप- 
नी भेंट के लिये लावे । और उसे परमेश्वर के आग बली करे यह पाप की मेंट है । 
तो० लै० प० ४ । भा० २९२। २३ । २४। 

समीक्षक- वाह जी ! वाह ! ! यदि ऐसा है तो इन के अध्यक्त अर्थात्‌ न्याया- 
घीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्‍यों डरते होंगे ? आप तो य्थेष्ट पाप करें 
और प्रायश्वित्त के बंदले में गाय, बढ्धिया, बकरे आदि के प्राण लेंबे, तभी तो ईसाई 
लोग किसी पशु वा पक्षी के प्राण लेने में शंकित नहीं होते सुनो ईसाई लोगो ! अब 
तो इस जंगली मत को छोड़ के सुसभ्यधभमज' बेदमत को स्वीकार करो कि जिस से 


तुम्हारा कल्यादात्हों ॥ ५१ ॥ 











._ सत्याषक्काश। ॥ 
| ५२--ओऔर यदि उसे भेड़ लाने की पूंजी न हो तो बह अपने किये हुए अपराध के क्‍ 
$ द्ो-विंडुकियां और कपोत के दो बच्चे-मरक्रेश्वर-के लिये लाबे । और उस का शिर उस 
के गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अलग न करे | उस के किये हुए पाप का प्राय- 
श्वित्त करे ओर उस के लिये क्षमा किया जायगा । पर यदि उसे दो पिंडुकियां और 
कपोत के दो बच्चे लाने की पूंजी न हो तो सेर भर चोखा पिसान का दशवां हिस्सा 
पाप की भेंट के लिये लावे|'उस पर तेज्ञ न डाले। और वह क्षमा किया जायगा | तौ० 
लै० प० ५। आ० ७१८। १०। १११ १९। ११। 

समीक्षक--अ्रब सुनिये ! ईसाइयों में पाप करने से कोई धनात्य भी न डरता 
होगा और न दरिद्र क्योंकि इन के हेश्वर ने पापों का प्रायश्वितत करना सहज कर रक्‍्स्ा 
है एक यह बात ईसाइयों की बायबिल्ल में बड़ी अदभुत है कि बिना कष्ट किये पाप से पाप 
छूट जाय क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की और खूब आनन्द 
से मांस खाया, और पाप भी छूट गया भला कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से बह 
बहुत देर तक तडफता होगा तब भी इंसाइयो को दया महीं आती ॥ दया वर्योकर आ- 
वे इनके इंशह- का उपदेश ही हिंसा करने का है ओर जब सब पार्पो का ऐसा य- 
श्रित्त है तो ईसा के विध्वास से पाप छूट जाता है यह बड़ा आडंबर क्यों करते हैं? ॥५.२॥ 
५३--सो उसी बालिदान की खाल उसी याजक की होगी जिस ने उसे चढ़ाया 


| इस ईश्वर को धन्य है ! कि जिस ने बछुड़ा, भेड़ी और बकरी का बच्चा, क- 
 पोत्त ओर पिसान ( आटे ) तक लेने का नियम किया | अद्भुत बात तो यह है कि कपो- 
त के बच्चे “गरदन मरोडवाके,, लेता था अथात्‌ ग्देन तोड़ने का परिश्रम न करना 
पड़े । इन सब बातो के देखने से विदित होता दे कि जंगलियों में कोई चतुर पुरुष था वह 
पहाड़ पर जा बैठा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया। जो जंगली अज्ञानी थे उन्होंने उसी 
को ईश्वर स्वीकार करलिया । अपनी युक्तियों से वह पहाड़ पर ही खाने के लिये पशु 
पक्षी और अन्नादि मेगा लिया करता था भौर मौज करता था । उस के दूत फरिस्ते 
काम किया करते थे। सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबिल में बढुड़ा; भेड़ी बक- 
री का बच्चा, कपोत और “ अच्छे ”” पिसान का खानेवाला ईश्वर और कहां सबेव्या- 
पक, स्वेज्ञ, अजन्मा, निराकार, सवशक्तिमान्‌ और न्णयकारी इत्यादि उत्तम गुणयुक्त 


बेदोक्त इधर ! 
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. और, समस्त भोजन: की भेंट जो तन्दूर में पकाई जानें और सब जो कडाही में अथवा 


सवे पर से उसी बाजक की होगी । तो० लै० प० ७ ॥आ० ८। ₹। 
| समीक्षक--हम जानते थे कि यहां देवी के भोपे ओर मन्दिरों के पुजारियों की 
पोपलीला विचित्र है परन्तु इंसाइयों के इंश्र और उन के पुजारियों की पोषलीला 
उंस से सहंस गुणी कह कर है क्योंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को 
आते फिर इंसाइयें ने खब मौज उड़ाई होगी / ओर अब भी उड़ाते होंगे * भला 
कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे ओर दूसरे लड़के को उस का मांस खिलाबे ऐसा 
कभी हो सकता है ? वैसे ही ईश्वर के सब मनुष्य ओर पशु, पक्ती आदि सब जीव 
पुत्रवत्‌ हैं । परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यह बाइबल इंश्वरकूत 
और इस में लिखा ईश्वर ओर इस के मानने वाले धर्ज्ञ कभी नहीं हो सकते ऐसी ही 
सब बातें लयव्यवस्था श्रादि पुस्तकों में भरी हैं कहां तक गिनाबे ॥। ५३ ॥ 
गिनती की पुस्तक 
४४ सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार खेंचे हुये मार्ग में 


| खड़ा देखा तब गददी मांगे से भ्रगल खेत में फिर गई उसे मार्ग में फिरने के लिये बल- , 


आम ने गदही को लाठी स मारा । तब परमेश्वर ने गठही का मुँह खोला और 


उस ने बलआम से कहा कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे अब.तीन बार मारा। | 


तौ० गि० प० २२।॥ आ० २३। २८। 


समीक्षक-प्रथम तो गवहे तक इंश्वर के दर्तों को देखते थे और आजकल बि 

शप पादरी आदि श्रेष्ठ वा श्रश्नेष्ठ मनुष्यों को भी ख़दा वा उस के दूत नहीं दीख 

। ते हैं कया आज कल परमेश्वर और उस के दूत हैं वा नहीं ? यदि हैं तो क्‍या 

बड़ी नींद में सोते हैं ? वा रोगी अथवा अन्य भूगेल में चले गये ? वा किसी अन्य 

घन्धे में लग गये ! वा अब ईताइयों से रुष्ट होगये । अथवा मर गये ? विदित 

नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं नहीं दीं- 

| खते तो तब भी नहीं थे ओर न दीखते होंगे किन्तु ये केवल मनमाने गपोंड़े 
| उड़ाये हैं ॥ ५४ ॥ 


सम्ुएल की दूसरी पुस्तक 
५५---ओर उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कह के नातन को 


कि 
भयाइशसभुल्लास; ॥ ३१७ 


जी. . 
4; 


कु ४ 
«१६ सत्याकेशरकाश! ॥ 
पहुँचा । कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यों कहता है (अरेमिकल 
के लिये तू एक घर कलाव्ेगा क्यों जब से. इससएल- के सम्कम को “मिक्षः से" निकाल 
लाया मैंने तो आज के दिन सो घर में वास न किया परन्तु. तेब्‌ में ओर डेरे मे फिरा 
तौ० समुएल की दूसरी पुण० प० ७ । आ० ४। ६१६ ॥ 

समीक्षक- -अब कुछ सन्‍्देह न रहा कि इंसाहयों का ईश्वर मनुप्यवत्‌ देदधारी नहीं 
है। और उलहना देता है कि मैंने बश्त परिश्रम किया इधर उधर डोलता फिरा तो 
अब दाऊद घर बना दे तो उस में आराम करूं; क्यों इंसाइयों को ऐसे इश्वर और 
ऐसे पृस्‍्तक को मानने में लज्जा नहीं आती £ परन्तु क्‍या करें बिचारे फेस ही गये अ- 
ब निकलने के लिये बड़ा पुरुषाथे करना उचित है ॥ ५५ ॥ 


राजाओं का पुस्तक 





५६--और बाबुल के राजा नबृखद नजर के राज्य के उन्नीसवें वषे के पांचवें 
मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूसर अद्मन जो निज सेना 
का प्रधान अध्यक्त. था यरूसलम में आया और उप्त ने परमेश्वर का मन्दिर और 
राजा का भवन और यरूसलम के सारे घर ओर दर एक बड़े घर को जला दिया 
ओर कसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ ही यरूसलम 
की भीतों को चारों ओर से दा दिया । तो० रा० प० २५ | आ० ८॥। ६ । १० । 

समीक्षक-क्या किया जाय इंसाइयों के इंश्वर ने तो अपने आराम के लिये 
दाऊद आदि से घर बनवाया था उस में आराम करता होगा, परन्तु नबूसर अद्वान 
ने ईरवर के घर को नष्ट अष्ट कर दिया और इंश्वर बा उस के दूतों की सेना कुछ 
भी न कर सकी अ्रथम तो इन का इश्वर बड़ी लडाइयां मारता था ओर बिजयी होता 
था परन्तु अब अपना घर जला तूड़वा बेठा न जाने चुप चाप क्यों बैठा रहा ? और 
न जाने उस के दूत किधर भाग गए १ ऐसे समय पर कोई भी काम नआया और ईश्वर 
का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया ! यदि यह बात सच्ची हो तो जो २ विजय 
की बाते प्रथम लिखीं सो २ सत्र व्यथ ही गई कया मिस्र के लड़के लडकियों के मारने 
में द्वी शूरवीर बना था ? अब शूरवीरों के सामने चुप चाप हो बैठा ? यह तो ईंसाइयों 
के ईश्वर ने अपनी निन्दा और अप्रतिष्ठा कराली ऐसी ही हजारों इस पुस्तक में 

निकम्मी कहानियां भरी हैं ॥ ५६ ॥ 








न मै. ५१२ 


जबूर कृूलसरा साग 
काल के ससायार की पहिली पुस्तक 
४७-सो परमेश्वर मेरे इश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराणल में से रू 
त्तर: अइस-पुरुष' बिर-गवे | काल० /ू० ९ै। प० २१ | आ० १४ । 
समीक्षक-- अब दोलेये ! इसराएल के इंसाइयों के ईश्वर की लीला जिस इ- 
सराएल कुल को बहुतसे-बर दिये थे ओर रात दिन जिन के पालन में डोलता था 
अब झट क्रोघित हो कर मरी डाल के सत्तर सहर्ल मनुष्यों को मार डाला जो यह कि- 
सी कवि ने लिखा है सत्य है कि :- 


क्षण रुष्टः क्षण तुष्टो रुष्टस्तुट्ः चरण चेण ॥ 

अचव्यवस्थिताचित्तस्थ प्रसादोषपिभयंकर : ॥ ६ ॥ 

जैसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है अर्थात्‌ क्षण २ में प्र- 
सनक्न अप्रसन्न होवे उस की प्रसन्नता भी भयदायक द्वोती है वैसी लीला इंसाइयों के 
इंश्वर की है ॥ ५७ ॥ 

ऐयूब की पुस्तक 

५८-ओऔर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े 
हुए और शैतान भी उन के मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ । और परमे- 
श्वर ने शैतान से कहां कि तू कहां से आता है तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर 
से कहा कि पथिवी पर घूमते ओर इधर उधर से फिरते चला आता हू । तब परमेश्वर 

ने शैतान से पूछा कि तू ने मेरे दास ऐयूब को जांचा है कि उस के समान प्रथिवी में 

| कोई नहीं है वह सिद्ध ओर खरा जन इश्वर से डरता ओर पाप से अलग रहता है 
और अब लो अपनी सच्चाई को धर रक्खा है और तू ने मुझे उसे अ्रकारण नाश कर- 
ने को उमारा है। तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि चाम के लिये चाम 
“ हां जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिये देगा । परन्तु अरब अपना हाथ बढ़ा और 
उस के हाड़ मांस को छू तब वह निस्संदेह तुके तेरे सामने त्यांगेगा तब परमेश्वर ने 
शैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में है केवल उस के प्राण को बचा | तब शैतान 
परमेश्वर के आगे से चला गया और ऐयून को शिर से तलवेलों बुरे फोड़ों से मारा । 
जुबूर ऐयू० प० २।आ० १।२|३)४।५।६।७। 





रे 


६२० सस्पायभकासः - द 


समीक्षक- अब देखिये !ईसाइब्रों के इंश्वर का सामथ्ये कि शैतान उस के सामने 
उस के भक्तों को दुःख देता है, न झैतान को दयड, न. अपने अक्तों को बचा सकता है 
ओर न दूतों में से कोई उस का सामना कर सकता है। एक शैतान ने सब फो भय- [. 
भीत कर रक्‍्खा है और इंश्वर भी सर्वज्ञ नहीं दे जो स्ेश्ञ दोत्य तो अयूब की प्ररीक्म | 
शैतान से क्यों कराता ॥ ध८ ॥ 

उपदेश की पुस्तक .. 

५४ हां मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और मैंने बद्धि और 
बौड़हापन और मूहुता जानने को मन लगाया मैने जान लिया कि यह भी मन का म्ू- 
झट है। क्योंकि अधिक बुद्धि में बढ़ा शोक दे और जो ज्ञान में बढ़ता है से दुःख में 
बढ़ता है। नु० उ० प० १। अ० १६। १७। १८॥ 

समीक्षक- अब देखिये ! जो बद्धि और ज्ञान पय्योयवा्ची हैं उन को दो मानते 
हैं, और बुद्धिजद्धि में शोक ओर दुःख मानना विना अ्रविद्वानों के ऐसा लेख कौन कर 
सकता है ! इसलिये यह बराइबिल इंश्वर की बनाई तो कया किसी विद्वान्‌ की भी 
बनाई नहीं है ॥ ५९ ॥ 

यह थोड़ा सा तौरेत जबुर के विषय में लिखा, इस के आंगे कुछ मचीरचित भा - 
दि इंजील के विषय में लिखा जाता है कि जिस को इंसाई लोग बहुत प्रमाशभूत मा- 
नते हैं जिस का नाम इज्जाल रखा है उस की परीक्षा थोड़ी सी लिखते हैं कि यह 
कैसी है । 

सत्तीरायित इंजील 

६० यीशु खीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उस की माता मरियम की यूसफ 
से मंगनी हुई थी पर उन के इकट्ठा होने के पहिले ही बह देख पड़ी कि पवित्र 
आत्मा से गर्भवती है देखो परमरश्वर के दूत ने खम्म में उसे दशेन दे कहा 
हे दाऊद के सन्‍्तान यूसफ़ ! तू अपनी ख््री मरियम को यहां लाने से मत डर क्यों- 
कि उस कोज़ो गरभ रहा है सो पवित्र आत्मा से है ।इ० प० १। आ० 
१८ ।२०। 

समीक्षक--इन बातों को कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि प्रमा 
ण ओर सष्टिकम से विरुद्ध हैं इन बातों का मानना मूर्ख मनुष्य जेगलियों का काम 











ध्ां ओ ॥ «२ 
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है संम्य विद्वानों को नहीं भला जो परमेश्वर का नियम है उस को कोई तोड़ सकता है! 
जो परमेश्वर भी नियम को उलटा पलटा करे तो उस की आज्ञा को कोई न भार्ने और 
यह भी सवेज्ञ और निम््रम है ऐसे तो जिस २ कुमारिका के गर्भ रह जाम तव सब कोई 
ऐसे कह सकते हैं कि इस में गम का रहना ईश्वर की ओर से है और भूठ मूठ कह 
दे कि परमेश्वर के दूत ने मुक को खप्न मे कह दिया है कि यह गंभ परमात्मा की 
ओर से है जैसा यह असम्भव भ्रपंच रचा हैं बैत्ा ही सूथे से कुन्ती का गर्भवती होना 
मीं पुराणों में असम्भव लिखा है ऐसी २ बातें! को आंख के अन्धे गांठ के पूरे लोग 
मान कर अमजाल में गिरते हैं यह ऐसी बात हुईं होगी किसी परुष के साथ समागम 
होने से गर्भवती मरियिम हुईं होगी उस ने वा किसी दूसरे ने ऐसी असंभव बात उड़ादी 
होगी कि इस में गर्भ ईश्वर की ओर से है ॥ ६० ।॥) 

६ १--तब आत्मा यीशु को जझ्नल में ले गया कि शैतान से उस की परीक्षा 
की जाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीड़े मूखा हुआ तब प- 
रीक्षा करने दवारे ने कहा कि तू इंश्वर का पत्र दै तो कद दे ।क्रि ये पत्थर रोटियां बन 
जावे । इं० प० ४ | आ० १।२३।३। 

समीक्षक- इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का इंश्वर सवेज्ञ नहीं वयों 


कि जो स्वेज्ञ होता तो उस की परीक्षा शतान से क्‍यों कराता खय॑ जान लेता भला 
किसी इंसाई को आजकल चालीस रात चालीस दिन भूखा रक्‍्खें तो कभी बच सके- 
गा ! और इस से यह भी सिद्ध हुआ कि न वह इश्वर का बेटा और न कुछ उस में 
करामात अथोत्‌ सिद्धि थी नहीं तो शैतान के सामने पत्थर रोटियां क्‍यों न बना देता ! 
और आप भूखा क्यों रहता ? ओर सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये 
हैं उन को रोटी कोई भी नहीं बना सकता और इंश्वर भी पू्वकृत नियम को उलटा 
नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वेज्ञ ओर उस के सत्र काम विना भूल चूक के हैं॥ई १॥ 

६२---उस ने उन से कह्दा मेरे पीछे आओ मैं तुम को मनुष्यों के मछुबे बनाऊं- 
गा वे तुरन्त जालों को छोड के उस के पीछे हो लिये । ईं० प० ४! आ० १६।२०३२१ । 

समीक्षक--विदित होता है कि इसी पाप अ्रथोत्‌ जो तौरेत में दश आज्ञाओं में 
लिखा है कि ( सन्‍्तान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिस से 
उन की उमर बढ़े सो ) ईसा ने न अपने माता पिता की सेवा की और भी 


&___ _ _ | |_|॥|/॥ऋआऑआऑयऑ#ऋ#ऋआख4 4 ख 'फदहे ४ [५.4 
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माता पिता की सेंवा से छुड़ाये इसी अपराध से चिरंजीवी न रहा और यह भी विदित 
हुआ कि ईसा ने मनुष्यों के फेसाने के लिये एक मत चलाया है कि जाल में मच्छी 
के समान मनुप्यों को खमत में फँसा कर अपना प्रयोजन साथे जब ईसा द्वी ऐसा था 
तो आजकल के पादरों लोग अयने जाल में मनुष्यों को फँसावे तो क्‍या आश्चर्य हे ! 
क्योंके जैसे बड़ी २ और बहुत मच्छियों को जाल में फँसाने बाले की प्रतिष्ठा ओर 
ज॑विका अच्छी होती है ऐश 






है ऐसे ही जो बहुताो को अपने मत में फँसा ले उस की अधिक 
प्रतिष्ठा ओर जीविका अच्ड्री होती है | इसी से ये लोग जिन्‍्हों ने वेद और शाख्नरों को 
न पा न सुना उन बिचारे भोले मनुष्यों को अपने जाल में फेसा के उस के मा बाप 
कुटुम्ब आदि से प्रथक्‌ कर देते हैं इस से सब विद्वान्‌ आयें को उचित है कि खय॑ इन 
के अमजाल से बच अन्य अपने भोले भाइयों के बचाने में तत्पर रहें | ६२ ॥ 

६३--तब यीशु सारे गालील देश में उन की सभाओं में उपदेश करता हुआ 
और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों में हर एक रोग और हर 
व्याधि को चंगा करता हुआ फिरा किया सब रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों 
और पीडाओं से दुःखी थे और भूतग्रस्तों और सगीवाले ओर अद्धांजियों को उस 
पास लाये ओर उसने चगा किया ३० मे०प५४ आ० २६४ | २४ । २५॥ 

समीक्षक --जैसे आज कल पोपलीला निकालने मन्त्र प्र्धरण आशीवाद बीज॑ 
और भस्म की चुटुकी देने से भूतों को निकालना रोगों को छुड़ाना सच्चा हो तो बह 
इज्जील को बात भी सची होवे इस कारण भोले मनुप्यों को अम में फैसने के लिये ये 
बातें हैं जो ईसाई लोग इसा की बातें। को मानते हैं तो यहां के देवीपोर्पों की बांते क्‍यों 
नहीं मानते ! क्‍्यक वे बातें इन्हीं के सहश हैं ॥ ६३ ॥ 

६४--धन्य वे जो मन में दीन हैं क्‍योंकि खगे का राज्य उन्हीं का है क्‍्यें कि 
मैं तुम से कहता हूं कि जब लें आकाश और प्थिवी टल न जायें तब लों व्यवस्था 
से एक मात्रा अथवा एक विन्दु विना पूरा हुए नहीं टलेगा । इसलिये इन अति छोटी 
आज्ञाओं में से एक को लाप कर और लोगों को वैसे ही सिलवि वह खगे के राज्य मे 
सब से छोटा कहावेगा | ३० मत्ती० प० ५ | आ० ३। ४ | १८०। १६। 


समीक्षक-जो स्वग एक है तो राजा भी णक होना चाहिये इसलिये जितने दीन हैं 


हर पा ध  ० ू 





| 
लड़ाई मिडाई करेंगे और सज्बन्यग्रस्था खएढ बरड़ हो जायगी ! और दीन के कहने 
से जो कंगले लोगे तब के ठीक महीं सो निरभिमानी लोगे तो भी ठीक नहीं क्योंकि 
दीन और अभियान का एका्थे वहीँ किन्तु जो मन में दौन होठा है उस को सन्‍्तोत्न 
कमी मेहीं होता इसलिये ग्रह बात ठौक नहीं । जब आकाश पृथ्वी टल जायें तब व्य- 
कथा भी ठल जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों को होती है सवेज्ञ हेर्नर की नहीं 
और यह एक प्रलोधन ओर भयमात्र दिया है कि जो इन आज्ञाओं को न मानेया बह | 
स्वमे मे सब से छोटा गिना जायमा ॥ १४ ॥ 

६५-हमारी दिन भर कौ रोटी आज हमें दे । अपने लिये प्थिवी पर धन का 
संचय मत करों | ह० मं० | १० ६ । आ० ११; १९। 

समीक्षक-इस से विदित होता है कि जिस समय इंसा का जन्म हुआ है उस 
समय लो जजली ओर दरिद्र थे तथा इसा भी बैसा ही दरिद्र था इसी से तो दिन भर 

की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्राथेना करता ओर सिखलाता है । जब ऐसा 

है तो ईसाई लोग धन सचय क्यों करते हैं उन को चाहिये कि ईसा के वचन से वि- 
रुद्ध न चल कर सब दान पुण्य करके दीन हो जायें ॥ ६५ ॥ 

६६--हर एक जो मुझ से हे प्रभु २ कहता है स्वगे के राज्य में प्रवेश नहीं 
करेगा | ह० म० । प० ७ | आ०२१ । 

समीक्षुक---अब विचारिये बड़े २ पादरी बिशप साहब और कृश्चीन लोग जो यह 
ईसा का वचन सत्य है ऐसा समर ते ईसा को प्रभु अथोत्‌ ईश्वर कमी न कहे बदि 


बट 8७ है विज. 


/| इस बात को न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥ 
६७--उस दिन में बहुतेरे मुक्त से कहेंगे तब मैं उन से खोल के कहूँगा मैंने 
तुम को कभी नहीं जाना है कुकम्मे करने होरे मुझ से दूर होओ | इ० । म० । १० । 
७ । आ० ९३२। २३। ह 
समीक्षक-देखिये इंसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्व में न्‍्या- 
यात्रीश बनना चाहता था यह केवल भोज़े मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है ॥६ ७॥ 
६८--ओर देखो एक कोढ़ी ने आ उस को प्रणाम कर कहा दे प्रभु जो आप 
चाह तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छू के कद्दा मैं तो चाहता हूं 
क्र 
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शुद्ध हो जा और उस का कोढ़ तुरन्त शुद्ध हो गया | इंश्म० । १० ८ | आ०२। ३॥ 

. - ससीक्षक-ये सब बाते भोले मनुप्यों के फंसाने-की हैं क्योंकि जब ईसाई लोग इन 

: ब्रिद्या साशिक्रम विरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं श॒क्ताचाय्ये, घन्बन्तरि, कश्पप आदि की 
बात जो पुराण और भारत में अनेक देत्यों की श्री हुई सेना: को .ज़िला- विद बृह- 
स्पति के पुत्र कच को ट्कंडा २ कर जानवर ओर मस्छियों को खिला दिया फ़िर भी 
शुकाचाय्य ने जीता कर दिया पश्चात्‌ कच को मार कर शुक्राचाय्ये को खिला विया 
फिर उस को पेट में जीता कर बाहर निकाला आप मर गया उस को कच ने जीता 
किया कश्यप ऋषि ने मनुष्य सहित दृक्त को तक्षक से भस्म हुए पीछे पुनः इृक्ध ओर 
मनुष्य को जिला दिया धन्वन्तरि न लाखों मुर्दे जिलाये लाखों कोढ़ी आदि रोगियों को 
' अंगा किया लाखों अन्धे ओर बहिरों को आंख और कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या 
क्यों कहते हैं ? जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो ईसा की बात मिथ्या क्यें नहीं १ जो दूसरे की 
बात को मिथ्या और अपनी झूठी को सच्ची कहंत हैं तो हठी कक्‍यें। नहीं ? इसलिये 


ईसाईयों की बाते केवल हठ ओर लड़कों के समान हैं || ६८ ॥ 


६ -तब भूतग्रस्त मनुप्य कबरस्थान में से निकल उस से आ मिले जो यहां लॉ 
अतिप्रचंड थे कि उस मांग से कोई नहीं जा सकता था ओर देखो उन्हें। ने चिल्ला 
के कहा ह यीशु ईश्वर के पृत्र ! आप को हम से क्या काम क्या आप समय के आगे 
हमें पीड़ा देने को यहां आये हैं सो भतों ने उस से विनती कर कहा जो आप हम को 
निकालते हैं तो मूश्र॒रों के कुरड में पैठने दीजिये उस ने उन से कहा जाओ और बे 


' निकल के सुअरों के मंड में पेठे ओर देखो सूअरों का सारा भरुंड कडाड़े पर से 


समुद्र में दौड गया और पानी में डूब मरा | इंण्म० | प० ८ । आ० २८ | २१। 
३०।२३२१। २९ । ३३ | 


पर 

समीक्षक--भला यहां तनिक विचार करें तो ये बाने सब झूठी हैं. क्‍्योंके मरा 
हुआ मनृष्य कब्रस्थान से कभी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते न संवाद 
करते हैं ये सब बाते अज्ञानी लोगों की हैं जा कि महाजंगली हैं बे ऐसी 
बातों पर विश्वास : लाते हैं और उन मूअरों की हत्या कराई सुश्नरवालों की 
हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पाप क्षमा 
ओर पवित्र करने वाला मानते हैं तो उन मतों को पवित्र क्यों न कर सका ! और 
सुअर वालों को हानि क्‍यों न भर दी £ क्या आज कल के सुशिक्षित इंसाई अंगरज 
फः श्र, 

















3342» +१ऊ४३ न ५-3७. ५.» अपना, २७७:००००००३++ कफ -बोडबू 
0 हि 
अयोदशश्रमुल्लासः || ५५८ 


लोग इन गपोड़ों को भी मानते होंगे ? यादे मानते हैं तो अगजाल मे पड़े हैं ॥६९॥ 

७०--देखों लोग एक अद्धेड़ी को जो खटोले पर पडा था उसे पास लाये ओर . 
यीशु ने उन का विश्वास देख के अद्धांगी से कहा हे पुत्र ढांढस कर तेह पाप क्षमा फिसे ! 
गये हैं मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चत्ताप के लिये बुलाने आके:हू|। 
म० इः । प० २ । आ० २ | १३६ ॥ 

समीक्षक--यह भी बातें वैसी ही असंभव हैं जैसी पूर्व लिग्य आये हैं और जो पाप 
क्षमा करने की बात है बह केवल भोले लोगें को प्रलोभन दे कर फप्ताना है । 
जैसे दसरे ने पीये मद्य भांग और अफीम खाये का नशा दसेरे को नहीं प्राप्त हो से 
कता वैसे ही किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है 
वही भोगता है यही इंश्वर का न्याय है यदि दूसरे का किया पाफ पुण्य दूसरे को प्राप्त 
होगे अथवा न्यायाधीश खयं ले लबे वा कर्ताओं ही को यथा योग्य फल इश्वर न देवे ' 
तो वह अन्यायकारी हो जावे देखो धमं ही कल्याणकारक है इंसा वा अन्य कोई नहीं 
और धमात्माओं के लिये ईसा आदि की कुछ आवश्यकता भी नहीं और न पापिययों के 
लिये क्योंकि पाप किसी का नहीं छूट सकता ॥ ७० | 

७१--यबाश ने अपने १९ शिप्यों को अपने पास बुला के उ हैं अशुद्ध भृतों पर 
अधिकार दिया के उन्हें निकालें ओर हर एक रोग ओर दर व्याधी को चनह्का करें। 
बोलने द्वारे तो तुम नहीं हो परन्तु नुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है । मत स- 
मझ्तो कि में पथ्रिवी पर मिलाप करवाने को, नहीं, परन्तु खड्ग चलवाने का आया हूं मैं 
मनप्य को उस के पिता से और बेटी को उस की मां से और पतोह को उस की साख 

से अलग करने को आया हूँ मनुष्य के घर ही के लॉग उस के वैरी होंगे ॥ आ० ३४ 

४३५ | ३६ । इ> म« १० १० | आ० ११ ॥ 

समीक्षक-ये वे ही शिष्य हैं जिंन में से एक ३०) तीस रु०के लोभ पर ईसा को 
पकडावेगा और अन्य बदल कर अलग २ भशगंगे भला ये- सब बाते जक विद्या ही से " 
विरुद्ध हैं कि भूतों का आना वा निकालना विना ओपधि वा पथ्य के व्याधियों का छू- 
टना सष्टिक्रम से असम्भव है इस लिये ऐसी २ बातों का मानना अज्ञानियों का काम है 
यदि जीव बोलने हारे नहीं ईश्वर बोलने हारा हैं तो जीव क्‍या काम करते हैं ! ओर 
सत्य वा मिथ्याभाषण का फल मुख वा दुःख को ईश्वर ही भोगता होगा यह भी एक 
मिथ्या बात है। और जैसा इंसा फूट कराने और लड़ाने को आया था वही आज कल ' 

१.2 है 















हर 'सत्पाबंभकाशः ॥ 
कलह लोगों में चल रहा है यह कैसी बड़ी बुरी बात है कि फूट कराने से सर्वेकषा सनु 
ध्यों को दुःख होता है झोर इंसाइयों ने इसी को गुरुमेत्र समझ लिया होगा क्योंकि एक 
दूसरे की फूट इंसा ही अच्छी मानता भा तो यह क्यों नहीं मानते होंगे! यह ईसा दी का 
काम होमा कि घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना यद्द ओष्ठ पुरुष का 
काम नहीं ॥ ७१ ॥ े 
.. ७२--तब यीशु ने उन से कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्हों ने कहा 
सात और छोटी मदुलियां तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी तब उ- 
सने उन सात रोटियों को और मछुलियों को धन्य मान के तोड़ा और अपने शिषप्यों 
को दिया और रिष्यों ने लोगों को दिया सो सब खा के तृप्त हुए और जो टुकड़े बच 
रहे उन के सात टोकरे भरे उठाये जिन्हों ने खाया सो खि्रों और बालकों को छोड़ 
चार सहस पुरुष थे | ह० म० प० १४ । आ० ३४ | ६५ | ३६ |३७।६८ ।३२। 
समीक्षक--अब देखिये ! क्‍या यह आज कल के भूठे सिद्धों ओर इन्द्वजाली 
आदि के समान छुल की बात नहीं है ! उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां से आगई ! 
यादे ईसा में ऐसी सिद्धियां हतींतो आप भूखा हुआ गूलर के फल खाने को 
भटका करता था अपने लिये मिट्टी पानो और पत्थर आदि से मोहन भोग रोटियां 
क्यों न बना ली ? ये सब बाते लड़कों के खलपन की हैं जैसे कितने द्वी साथु बैरागी 
ऐसी छुल की बातें कर के भोले मनुष्यों को ठगते हैं बैसे ये भी हैं ॥ ७२ ॥ 
७६--ओर तब वह हर एक मनुष्य को उस के कार्य के अनुसार फल देगा ॥ह० 
म० प० ९१६ | आ० २७। 
सर्माज्ञक ---जब करम्मानुसार फल दिया जायगा तो इंसाइबों का पाप क्षमा होने 
का उपदेश करना व्यर्थ है और वह सच्चा हो तो यह भूठ दोवे यदि कोई कह्दे कि 
क्षमा करने के योम्य क्षमा किये जाते और क्षमा न करने के योग्य ज्ञमा नहीं किये जा- 
ते हैं यद भी ठीक नहीं क्योंकि सब कर्मो का फल यथायोग्य देने ही से न्याय ओर 
पूरी दया होती है ॥ ७३ ॥ 
७४-हे अविश्वासी ओर हठीले लोगो में तुम से सत्य कद्दता हूं यदि तुम को 
राई के एक दाने के तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहां से 
बहां चला जाय वह चला जायगा ओर कोई काम तुम से असाध्य नहीं होगा ॥६ं० 


मण्प० रै७। आ० १७ | ३१०। 


जज अल कल मलि अम्ल ली कक न मनन कर गिल टर िकरल ककी क कक... 
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अयादशसघुल्लास; ॥ 


समीक्षक-अब जो इसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं [नि -“आओ हमारे मत में 
फप क्षमा कराओ मुक्ति पाओ,, आ्रादि बह सब मिथ्या बात है। क्‍योंकि जो ईसाम पाप 
हुड़ानें विश्व स जमाने ओर पवित्र करने का सामथ्ये होता तो अपने शिषप्यों के आत्मा- 
ओ को निष्पाप विश्वासी पवित्र क्यों न कर देता ! जो इंसा के साथ २ घूमते ये जब 
उन्ही को शुद्ध विश्वासी ओर कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहां है ! 
इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा, जब इसा के चेले राई भर बिश्वास से रहित 
थे और उन्हीं ने यह इध्जील पुस्तक बनाई है तब इसका प्रमास नहीं हो सकता क्‍्यों- 
कि जो अविश्वासी अपविद्नात्मा अधर्म्मी मनुष्यों का लेख हे।ता है उस पर विश्वास करना 
कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं ओर इसी से यह भी सिद्ध हो स- 
कता है कि जो इंसा का वचन सच्चा है तो किसी इंसाई भें एक राई के दाने के समान 
विश्वास अभोत्‌ ईमान नहीं है जो कोई कहे कि हम में पूरा वा थोड़ा विश्वासहेतो उस 
से कहना कि आप इस पहाड़ को मार्ग में से हटा देबे यदि उन के हटाने से हट जाय 
तो मी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक राई के दाने के बराबर है ओर जो न हटा सके तो 
सममो एक छींटा भी विश्वास ईमान भथात्‌ धम्मे का इसाइयों में नहीं है यदि कोई कहे 
कि यहां 'अ्मिमान श्रादिं दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा हो 
तो मुर्दे, भ्रन्धे, कोड़ी, भृतग्रस्तों को चक्ना कहना भी आलसी, अज्ञानी, विषयी ओर 
आंतों को बोध करके सचेत कुशल किया होगा जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं क्योंकि 
जो ऐसा हाता तो स्वशिष्यों को ऐसा क्यों न कर सकता, इस लिये असम्भव बात कष्ट 
ना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता दै भला जो कुछ भी इंसा में विद्या द्वेती तो 
' ऐसी अंटाटूट जडलीपन की बात क्यों कद्द देता ! तथापि ( निरस्तपादपे देश एरण्डो- 
पि डुमायते ) जैसे जिस देश में कोई भी इच्च न हो तो उस देश में एरणड का वृक्त 
ही सब से बड़ा और अच्छा गिना जाता है वैसे महाजडली अबविद्वानों के देश भें ईसा 
का भी दाना ठीक था पर आज कल इंसा की क्‍या गणना हो सकती है !॥ ७४ ॥ 


७५--मैं तुम्दें सच कहता हूं जो तुम मन न फ़िराओ और बालकों के समान न 

हो जाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाश्नोगे || इ० म० प० १८। आ० ३। 
समीक्षक--जब अपनी दी इच्छा से मन का फिराना स्वगे का कारण और न 

फिराना नरक का कारण दै तो कोई किसी का पाप पुरय कभी नहीं ले सकता ऐसा सि- 








के) ४७५3७ ४* « # 
५२८ सत्यारथंभकाशः | - 


रू हेता है और बालक के समान होने के लेख से यह विदित्त द्वात्ा है।क्रि ईसा की बांते 
विद्या और सृष्टिकरम से बहुतसी विरुद्ध थीं ओर यह भी उस के मन में था कि लोग में- 
री बातों को बालक के समान मान लें पूछे गाछे कुछ भी नहीं आंख़ मीच के मान लेवें 
बहुत से इसाइयों की बालर्बुद्धिवत्‌ चे्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध बातें कर्म | 
मानते ! और यद्द भी सिद्ध हुआ जो इंसा आप विद्याहीन कालर्जद्ध न होता तो अन्य 
फो बालवत्‌ बनने का उपदेश क्‍यों करता ! क्योंकि जो जैसा हातः है वह दूसरे को भी 
अपने सहश बनाना चाहता ही हैं ॥ ७५ ॥ 

७६ --मैं तुम से सच कहता हूं घनवानों को स्वगे के राज्य भें प्रवेश करना कठिन 
होगा फिर भी में तुम से कहता हू कि इख्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से 
ऊंट का मुई के नाके में से जाना सहज है। इ० म० प० १६। आ० २६। २४ । 

समीक्षक-- इस से यह सिद्ध हेता है कि ईसा दरिद्र था धनवान्‌ लोग उस की 
प्रतिष्ठा नहीं करने होंगे इस लिये बद लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं क्योंकि ध- 
नाव्यों और दारदों में अच्छे बुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे वह अच्छा और बुस 
करें वह बुरा फल पाता है और इस से यह भी सिद्ध होता है कि इंसा इश्वर का राज्य 
किसी एक देश में मानता था सवेत्र नहीं जब ऐसा है तो वह इंशवर ही नहीं जो देश्वर 
है उसका राज्य सवेत्र है पुनः उस में प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना केवल अबि- 
था की बात है और इस से यह भी आया कि जितने ईसाई धनाव्य हैं कया वे सब न- 
रक ही में जायंगे ! और दरिद्र सब स्वर्ग में जायगे ? मला तनिकसा विचार तो इसाम- 
सीह करते कि जितनी सामग्री घनाव्यों क पास होती है उतनी दरिद्रों के पास नहीं यदि 
धनाव्य लोग विवेक से धम्मे माग में व्यय करें तो दरिद्र नीच गति में पड़े रहें ओर ध- 
नाउ्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥| ७६ ॥ 

७७--यीशु ने उन से कह्दा मैं तुम से सच कहता हू कि नई सृष्टि में जब मनुष्य 
का पुत्र अपने ऐश्वस्थे के सिंहासन पर बैठेग। तब तुम भी जो मेरें पीछे होलिये हो बा- 
रह सिंहासनों पर बैठ के इसराइल के बारह कुलों का न्याय करांगे जिस किसी ने मेरे नाम 
के लिये घरो वा भाईयें। वा बहिनों वा पिता वा माता वा ख्रो वा लड़को का भूमि को 
त्यागा है सो सो गुणा पावेगा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा | ६० म०। प० 
१६।आ०। २१२८ | २६ । 

समीक्षक--अब देखिये ! इंस। के भीतर की लीला क्रि मेरे जाल से मरे पीछे 
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फ 


त्रयोदशसमुल्लासः ॥ दा 


लोग न भिकल जांब और जिस ने ३० ) रुपये के लोभ से अपने गुरु को पकड़ 
मरवाका बेसे पापी भी इंस के पास सिंहासन पर बैठेंगे और इसाइल के कुल का पक्ष 
 पात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उन के सब गुण माफ और अन्य कुलों 
का न्याय करेंगे अ्रनुमान होता है इसी से ईसाई लोग इंसाइयों का बहुत पक्तपात 
कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्पात से निरपराधी कर 
छोड़ देते हैं ऐसा ही इसा के स्वगे का भी न्याय होगा और इस से बड़ा दोष आता 


है क्यों[कि एक संष्टि की आंदे में मरा ओर एक कयामत की रात के निकट मरा , 
एक तो आदि से अन्त तक आशा ही में पड़ा रह्य कि कब ब्याय होगा और दूसरे का 


उसी सम्रथ न्याय ह्दो गया यह ।कत्तना बड़ा अन्याय है ओर जो नरक मे जायगा सा 


# अनन्त काल तक नरक भाग और जा खर्ग में जायगा बह सदा खगे भोगेगा यह भी 


बड़ा अन्याय है कयोंके अन्त वाले साधन और कर्मों का फल अन्तवाला होना चाहिये 
और तुल्य पाप वा पुरुय दो जीवों का भी नहीं हो सकता इस लिये तारतम्य से अधि 
क न्यून सुख दुःख बाले अनेक खगे ओर नरक हों तभी सुख दुःख भोग सकते हैं सो 
ईसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इस लिये यह पुस्तक इंश्वरक्ृत वा ईसा ईश्वर 
का बेटा कभी नहीं हो सकता यह बड़े अनथे की बात है कि कदापि किसी के मा बाप 
सौ सो नहीं हो सकते किन्त एक को एक मा ओर एक ही बाप होता है अनुमान है 


कि मुसलमानों ने जो एक को ७२ ख्रियां बहिश्त में मिलती हैं लिखा है सो यहीं से 
लिया होगा ॥ ७७॥ 

७८---भोर को जब बहन घर को फिर जाता था तब उस की भूख लगी और 
मार्ग में एक गूलर का वृत्त देख के वह उस पास आया परन्तु उस में और कुछ 
न पाया केषल पत्ते ओर उस को कहा तुम में फ़िर कमी फल न लगेंगे इस पर गलर 
का पेड़ तुरन्त सूख गया | इं० म० प० २१। आ० १८। र*। 

समीक्षक---शत्र पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमान्वित और 


/ क्रोधादि दोषराहित था परन्तु इस वात को देखने से ज्ञात होता है कि इसा क्रोधी और 


ऋतु के ज्ञान रहित था और वह जड्लली मनुष्यपन के खभाव युक्त ब्तेता था मला जो 
क्त जड़ पदार्थ है उस का क्या अपराध था कि उस को शाप दिया और वह सख 
गयां इस के शाप से तो न सखा होगा किन्तु कोई ऐसी ओषधि डालने से सूख गया हो 


तो आश्चये नहीं | ७८ ॥ 
रा ४ 
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७१-उन दिनों बलेश के पीछे तुरन्त सूये अधियारा हो जाबगा ओर चांद अ- 
पनी ज्योति न देगा तारे आकाश से मिर पड़ेंगे और आकाश की सेवा ड़िय जायेगी । 
इु> म० प७ २४ । आ० २६ | हे 

सर्माक्तक -- वाह जीं ईसा ! तारों को किस बिद्या से गिर पड़ना आपने जाना भोर 
आकाश की सेना कौन सी है जो डिग जायगी ! जो कभी ईसा थोडी भी विद्या पढ़ 
ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सत्र भगोल हैं क्योंकर मिंगे इस से विद्ित हो 
ता है कि इंसा बढ़ई के कुल में उत्पन्न हुआ भा सदा लकड़े चीरने छीलना काटना 
और जोडना करता रहा होगा जब तरह उठी के मैं भी इस जक़लौ देश भें पेगम्बर 
हो सकंगा बाते करने लगा कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी निकलीं भौर ब- 
हुत सी बरी वहां के लोग जम्जली थे मान बैठे जैसा आजकल यूरोपदेश उन्नतियुक्त 
है बैसा पूवे होता तो इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती अब कुछ विद्या हुए परचात्‌ 
भी व्यवहार क पेच और हठ से इस पोल मत की न छोड़ कर सर्वशा सत्य बेदमा्गे 
की ओर नहीं मुकेत यही इन में न्यूनता है ॥ ७६ ॥ 

८०-आकाश ओर प्थिवी टल जांयगे परन्तु भेरी बातें कभी न टलेगी | है ०म० 
प० २४। आ०७ ॥ २५ ॥| 

समीक्षक-यह भी बात अविद्या ओर मुखता की है भला आकाश हिल कर कहां 
जायगा जब आकाश अतिसृक्म होने से नेत्र से दीखता नहीं तो इस का हिलना 
कोन देख सकता है / ओर अपने मुख से अपनी बढ़ाई करना अच्छे मनष्थों का काम 
नहीं ॥ ८० ॥ 

८१-तब बह उन से जो बांइ ओर हैं कहेग। हे खापित लोगो मेरे पास से उस 

अनन्त आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिये तैयार की गई है ॥ं० 

म० प०२५ आ० ४१ ॥ 

समीक्षक--भला यह कितनी बड़ी पक्तपात की बात है जो अपने शिष्य हैं उन को 
खगे और जो दूसरे हैं उन को अनन्त आग में गिराना परन्तु जब आकाश ही न 
हेगा तो अनन्त आग नरक बहिश्त कहां रहेगी ! जो शैतान और उसके दतों को | 

: ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पड़ती ! और एक रैतान ही 
इश्वर के भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या है क्यें।कि उसी का दूत हो कर बागी 


हो सया और इंश्वर उस को प्रथम ही पकड़ कर बेंदीगृद्द में न डाल सका ने मा 
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र. संका पुनः उस की ईश्वरता क्या जिसने ईसा को भी चालीस दिन दुःख दिया! ईसा 
भी उस का कुछ न कर सका तो ईश्वर का बेटा होना व्यथ. हुआ इसलिये 
इंसा इश्वर का न बेटा ओर न॑ बायबिल का ईश्वर इश्वर हो सकता है ॥ ८५१॥ 

ः २-तज बारह शिष्यों में से एक यहूदाह इसकरियोती नाम एक रिप्य प्रधान 
याजकी के पास गया और कहा जो मैं यीशु को आप लोगों के हाथ पकड़वाऊं तो 
आप लोग मुझे क्या देंगे उन्हों ने उसे तीश् रुपये देने ठदराया । ईं? म० प० २६ । 
आए ९४१३ २१५। 

समीक्षक-अब देखिये ! ईसा की सब करामात और ईश्वरता यहां ख़ल मई क्‍्यों- 
कि जो उस का प्रधान शिष्य था बह भी उस के साक्षात्‌ संग से पविन्नात्मा ने हुआ 
तो ओरों को वह मेरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ! और उस के बिश्वासी लोग 
उस के भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिस ने साक्षात्‌ सम्बन्ध में रिप्य 
का कुछ कल्याण न किया वह मेरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा - ॥८२॥ 

८३--जब वे खाते थे तब यीशु ने रोटी ले के धन्यवाद किया और उसे तोड़ 
के शिष्यों को दिया और कहा लेओ खाओ यह मेरा देह है और उस ने कटोरा ले 
के धन्यवाद भाना और उन को दे के कहा तुम सब इस से पियो क्योंकि यह मेरा लोहू 
अर्थात्‌ नय नियम का है | इं० म० प० २६। आ० २६ । २७ | रे८ । 

समीक्तक--भला यह ऐसी बात कोई भी सभ्य करेगा बिना अविद्वान्‌ जंगली 
मनुष्य के, शिष्यों से खाने की चीज़ को अपने मांस और पीने की चीज़ों को लोहू नहीं 
कह सकता और इसी बात को श्राज कल के इसाई लोग प्रभभाजन कहते हैं अथोत्‌ 
+ खाने पीने की चीज़ों में ईसा के मांस और लोह कौ भावना कर खाते पीते हैं यह कि- 
तनी बुरी बात है ? जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोहू को भी खाने पॉनिकी भावना से 
न छोड़ा तो ओर को कैसे छोड सकते हैं ! ॥ ८३ ॥ 

४--और वह प्रिता का ओर जब दो के दोनों पुत्रों को अपने सम ले गया 
और शोक करने और बहुत उदास होने लगा तब उस ने उन से कहा कि मेरा मन यहां 
लो अतिडदास है |क्ै मैं मरने पर हूं और थोडा आंगे बढ़ के वह मुँह के बल गिरा 
ओर म्राथना की हे मेरे पिता जो हो सके तो यह कटोर। मेरे पास से दल जाय । ई* 
सम पर० ६९६ | आ!० ६७ | ३२८ | २६ । 
समीक्षकफ--देखो ! जो वह केवल मनुष्य न होता इंश्वर का बेटा और त्रिकाल- 

| 











. 
५६३२ सत्पाथेप्रकाशः ॥। 
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दर्शी और विद्वान होता तो ऐसी अयोग चेष्टा न करता इस से स्पष्ट विदित होता है कि 
यह प्रपेच ईसा ने अथवा उस के चेलों ने मरूठ मूंठ बनाया है कि वह ईश्वर का बेटा 
भूत भविष्यत्‌ का वेत्ता और पाप छ्ामा का कत्ती है इस से समझना चाहिये यह के- 
बल साधारण सुधा सच्चा अबिद्वान्‌ था न विद्वान्‌ न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४ ॥ 
८५--वह बोलता ही था कि देखे यहूदाह जो बारह शिप्यों में से एक था आ 
पहुँचा और लोगों के प्रधान याजकों और प्राचीनों की ओर से बहुत लोग खड़्ग और 
लाठियां लिये उस के संग यीशु के पकइबाने होरे ने उन्हें यह पता दिया था जिस को 
मैं चूंमू उस को पकड़ो और वह तुरन्त यीशु पास आ बोला हे गुरु प्रणाम और उस को 
चूंमा । तब उन्होंने यौशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब सब शिष्य उसे छोड़ के भा- 
मे अन्त में दो भूठे साक्षी आ के बोले इस ने कहा कि में इंश्वर का मन्दिर ढा सकता 
हूं उसे तीन दिन में फिर बना सकता हू तब महायाजक खड़ा द्वो यीशु से 
कहा कया तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्ती देते हैं परन्तु यीशु 
चुप रद्दा इस पर महायाजक न उस से कहा में तुके जीवते इंश्वर की किया देता हूं 
हम से कद्द त्‌ इंश्वर का पुत्र खष्ट है कि नहीं याशु उस से बोला तू तो कह चुका 
तब भहायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ के कहा यह ईश्वर की निन्‍्दा कर चुका है अब 
हमें साक्षियों का और क्या प्रयोजन देखा तुम ने अभी उस के मुख से इंश्वर की निन्‍्दा 
सुनी दे अब क्या विचार करते हो तब उन्हों न उत्तर दिया वह वध के योग्य है. तब 
उन्हों न उस का मुंह पर ६का आर उसे घुस मार ओरों न थपड़ मार के कहा हे स्रीष्ट हम 
से भाविष्यत्‌ वाणी बोल किस न तुझे मारा पितरस बाहर अंगने में बेठा भा और एक 
दासी उस पास आके बोली तू भी यीशु गालीली के सेग था उस ने सभों के सामने 
मुकर के कह्दा में नहीं जानता तू क्या कहती जब वह बाहर डेवडी में गया तो दूसरी 
दासी ने उसे देख के जे। लोग वहां थ उन से कहा यह भी यीशु नासरी के संग था| 
उस ने क्रिया खा के फिर मुकस कि में उस मनुप्य को नहीं जानता हे तब वह घिछा- 
र देने और किया खाने लगा कि मैं उस मनृप्य को नहीं जानता हैँ | हं० म० प० 
३६ । आ० ४७ | ४८ । ४२। ५० | ६१ । ६६। ६३। ६४ | ६५ । ६१ [ 
६७।६८०।६२| ७० [०१ | ७२ | ७४ 
समीक्षक ---अब देख लीजिये कि जिस का इतना भी सामर्थ्य वा प्रताप नहीं था 
कि अपने चेले को हृढ विश्वास करा सके और व चेले चाहें प्राण भी क्यों न जाते 
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तो भी श्रपन मुरु को लोम से न पकड़ाते न मुकरते न मिथ्याभाषण करते न भूठी क्ि- 
था खाते और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसा तरेल में लिखा है, कि लूत के घर 
पर पाहुनो को चहुत से मारने को चंद आये थे वहां इंश्वर के दो दूत थे उन्हें ने उ- 
गही को अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बात असम्मव है तथापि ईसा में त्तो इतना भी 
सामथ्य न था और आजकल कितना भड़वा उस के नाम पर इंसाइयों ने बढ़ा रक्‍्खा 
है भला ऐसी दुदशा से मरने से आप स्वयं जूक वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार 
से प्राण छोड़तो तो अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना बिद्या के कहां से उपस्थित हो । 
वह ईसा यह भी कहता है कि ॥ ८४ ॥ ह 

८६-मैं अभी अपने पिता स बिनती नहीं करता हूं और वह मरें पास स्वग दूतों 
की बारह सेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा | इ० म० प० २६ । आ० ४५३ । 

समीक्षक-धमकाता भी जाता अपनी और अपने पिता की बडाई भी करता जाता पर 
कुछ भी नहीं कर सकता देग्वो आश्वये को बात जब महायाजक ने पृद्धा था कि ये लोग 

रे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर दे नो ईसा चुप रहा यह भी इंसा ने अच्छा नाकि- 

या क्योंकि जो सच था वह वहां अवश्य कह देता तो भी अच्छा हाता ऐसी बहुत सी 
अपने घमगड़ की बातें करना उचित न थीं आर जिन्‍्हों न ईसा पर झूठ दोष लगा कर 
मारा उन को भी उचित न था क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा 
उस के विषय मे उन्होंने किया परन्तु वे भी ता जंगली भ न्याय की बातें को क्‍या सम 
में; यदि ईसा मूठ मूठ इंश्वर का बेटा न बनता और वे उस के साथ ऐसी बुगई न 
कत्तेते तो देानों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धम्मोत्मता और म्यायशीलता 
कहां से लाबे ? ॥ ८६ ॥ 

८७-यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ अध्यक्ष ने उस से पूछा क्‍या तृ यहूदियों का 
राजा दे यौश ने उस से कहा आप ही तो कद्दत हैं जब प्रधान याजक और प्राचीन लोग 
उस पर दोष लगाते थे तब उस न कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उस से कहा 
कया तू नहीं मुनता कि वे लोग तरे विरुद्ध कितनी साक्षी दते हैं परन्तु उस ने एक बात 
का भी उस को उत्तर न दिया यहां ले कि अध्यक्त ने बहुत अचेमा किया पिलात न 
उन से कह्दा तो में यीशु से जो खीष्ट कहावता है क्‍या करूं सभो ने उस से कहा वह 
क्रृश पर चढ़ाया जावे और ग्रीशु को कोड़े मार के क्रृश पर चढ़ा जाने को सौंप दिया तब 








.. 
ग ३४ सत्यायंपरकाशः ॥ 





नीलम सी अलवर आज मा. आह आज कक आल अल 


अध्यक्त के योधाओं ने यीशु की अध्यक्त भवन में लेजाके सारी पलटन उस पास इकट्ठी 
की और उन्हों नें उस का वस्र उतार के उसे लाल बागा पहिराया और कांटों का मुकुट 
गूँब के उस के शिर पर रकखा और उस के दहिने हाथ पर नर्कट दिया और उस के 
खास घुटने टेक के यह कह के उसे ठट्ठा किया हे यहूदियों के राजा प्रणाम आर उन्हों 
ने उस पर थ्रेका और उस नर्कटको ले उसके शिर पर मारा जब बे उस से ठट्ठा करचुके 
तब उस से वह बाया उतार के मसीका वस्त्र पाहिरा के उसे कूश पर चढ़ाने की ले गये 
जब वे एक स्थान पर जो गल गया था अथीत्‌ खोपड़ी का स्थान कहाता है पहुँचे तब 
उन्हों ने सिरके में पित्त मिला के उसे पीने को दिया परन्तु उस ने चीख के पीनाने चा. 
हा तब उन्हों ने उसे क्रृश पर चढ़ाया और उन्हों ने उस का दोषपत्र उस के शिर के ऊ 
पर लगाया तब दो डाकू एक दहिनी ओर और दूसरा.बांई ओर उस के संग कूशों पर 
चढ़ाये गये जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर हिला के और यह कह के उस 
की निन्‍्दा की दे मन्दिर के ढाहन हारे अपने का बचा जो तू ईश्वर का पृत्र हे तो कूश 
पर से उतर आ इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और पाचीनों के सं(कैयों 
में ठढ्ा कर कहा उस ने औरों को बचाया अपने को बचा नहीं सकता है जो कह इस्रा 
एल का राजा है तो क्रूश पर से अब उतर आवे और हम उस का विश्वास करेंगे वह 
ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि इंश्वर उस को चाहता है ठे। उस को अब बचावे क्‍्यों- 
कि उस ने कहा में ईश्वर का, पुत्र हूं जो डाकू उस के संग चढ्ाये गये उन्होंने भी इसी 
रीति से उस की निन्दा की दो प्रहर से तीसरे प्रहदर लो सारे देश में अन्धकार हो गया 
तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा “एली” एलीलामा सवक्तनी” 
झ्रथीत्‌ हे मेरे ईश्वर हे मरे इश्वर तूने क्यों मुझे त्यागा है जो लोग वहां खड़े थे उन में 
से कितनों ने यह सुन के कह! वह णलियाह को बुलाता है उन में स एक ने तुरन्त दो: 
हु के इसपंज ले के सिंकें में मिगोया आर नल पर रख के उसे पीने को दिया तथ यीशु 
ने फिर बड़े शब्द से पुकार के ग्राण त्यागा | इं० म० प० २७ । आ० ११। १२। 
१३६१ १४।२२। २१३१ | ९२४। २६ । २७१ ६२८ | २१२। ६३०। ३१ | ३३। 
३४ | ३७ । रे८ | ३६8। ४० | ४६१ । ४२। ४३। ४४ । ४५ | ४६ । ४७ | 
ए८ | शेर । ५० ॥॥ 
मीक्क--संवेथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु यीशु का भी 
द्वाव है क्योंकि ईश्वर का न कोई पत्र न वह किसी का बाप है क्‍योंकि जो वह 








. क्र जजगातत्त्त्त्क्म्तम्म््छ 
अयोदशसमल्लास३ ॥ ४३५ 


किसी का बाप होवे तो किसी का श्वस्ुर श्याला सम्बन्धी आदि भी होवे ओर जब 
अध्यक्ष ने पूछ्ठा था तब जैसा सच था उत्तर देना था ओर यह ठाक है. कि जो २ 
श्राश्रय्ये कम्मे प्रथण किये हुए सच होते तो अब भी क्श पर से उतरकर सब को 
अपने शिष्य बना लेता और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो इंश्वर भी ठक्ष को बचा 
लेता जो वह त्रिकालदर्शी होता ते सिक्के में पित्त मिले हुए को चीख के क्‍यों छोड़ता 
वह पहिले ही से जानता होता ओर जो वह करामाती होता तो पुकार ३ के प्राण क्‍यों 
त्यागता ! इस से जानना चाहिये कि चाहो कोह कितनी द्वी चतुराई करे परन्तु अन्त 
में सच सच ओर मूठ मूठ हो जाता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस 
समय के जमली मनुष्यों में कुछ अच्छा था न करामाती, न ईश्वर का पत्र और न 
विद्वान था क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दु४ख क्‍्यें। भोगता १ ॥ ८७ ॥ - 
८८--और देखो बड़ा भूइंडोल हुआ परमेश्वर का एक दूत उतरा और आंके 
कूबर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बैठा वह यहां नहीं है जैसे उस ने कहा 
वैसे जी उठा है जब वे उस के शिषप्यों को संदेश जाती थी देखो यीशु उन से आमिला 
कहा कल्याण हो और उन्होंने निकट आ उस के पांव पकड़ के उस को प्रशाम किया 
तब यीशु ने कहा मत डरो जा के मेरे भाइयों से कह दो वह गालील को जावे ओर 
वहां वे मुझे जो देखेंगे ग्यारह शिष्य गालील को उस परवत में गये जो यीशु ने उन्हें 
बताया था ओर उन्हें ने उसे देख के उस को प्रणाम किया पर कितनों को संदेह हुआ 
यीशुने उन पास आ उन से कहा खर्ग में ओर प्थिवी पर समस्त अधिकार मुझ को 
दिया गया है और देखो मैं जगत्‌ के अन्त लो सब दिन तुम्हारे संग हैँ | इं० | म० । 
प० २८। आ० २।६|।*९३। १० | १६१॥ १७ | १८॥) २० ॥ 
समीक्षक--यह बात भी मानने थोग्य नहीं क्योंक्ि सष्टिकम और विद्याविरुद्ध है 
प्रथम इंश्वर के पास दूतों का होना उन को जहां तद्ां भेजना ऊपर से उतरना क्या त- 
हसलदारी कलक्टरी के समान इइवर को बना दिया ? क्‍या उसी शरीर से स्वर्ग को गया 
ओर जी उठा ? क्योंकि उन ख्त्रियों ने उन के पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्‍या 
वही शरीर था ? और वह तीन दिन लो सड़ न गया और अपने मुख से सब का 
अधिकारी बनना केवल दंभ की बात है रिष्यों से मिलना और उन से सब बाते 
करनी असंभव हैं क्योंकि जो ये बाते सच हों तो आज कल भी कोई क्‍यों नहीं जी 











न ् 
“हद सत्यायत्रकाशः 
उठते ! ओर उसी शरीर से ख्ग को क्यें नहीं जाते / यह मत्तीरचित इब्जील का 
बिदय हो चुका अब मार्करचित इम्जील के विषय में लिखा जाता है ॥ ८८ ॥ 
साकेराखित इज्जील | 

८६-यह क्या बदई नहीं | इ० मार्क प० ६। आ० ३॥ 

समीक्षक --असल में यूसफ बढ़ई था इसलिये ईसा भी बढ़ई था कितने ही क्‍ 
तक बढ़ई का काम करता था पश्चात्‌ पैगम्बर बनता २ ईश्वर का बेटा ही बन गया और 
जंगली लोगों ने बनालिया तभी बड़ी कारीगरी चज्ञाई काट कूट फूड फ़ाट करना उस 
का काम है ॥ ८९ ॥ 

लूकरचित इच्जील । 

२०--यौशु ने उस से कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है काई उत्तम नहीं एक 
अथोत्‌ इंश्वर | लू० पं० १८। आ० १६ ॥ 

समीक्षक--जब ईसा ही एक अद्वितीय इश्वर कहता है तो ईसाइयों न पविश्नात्मा 
पिता और पुत्र तीन कहां से बना दिये ॥ २० ॥ 

₹१--तब उसे हेरोद के पास भेजा हेरोद यीशुक्री देख के अ्रतिआनन्दित 
हुआ क्योंकि वह उस्त को बहुत दिन से देखने चाहता था इस लिये कि उस के 
विषय में बहुत सी बातें सुनीं थीं और उस का कुड आश्चर्य कम्मे देखने की उस 
को आशा हुई उस मे उस से बहुत बाते पूछी परन्तु उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया । 
लूक० प० २६ ।आ० । 5।६।.. 

समीक्षऊ--यह बात मत्तीरचित में नहीं हे इस्त लिये ये साक्षी विगढ़ गये क्‍यों 
साक्षी एक से होने चाहिये और जो ईसा चतुर और करामाती होता तो ( हेराद को ) 
उत्तर देता और करामात भी दिखलाता इस से विदित होता हैं कि इंसा में विधा और 
फरामत कुछ भी न थी ॥ २१ ॥ 

योहन रचित सुसमाचार । 

१२--आदि में वचन था ओर वचन इंश्वर के संग था और वचन इंश्वर था । 
वह आदि में ईश्वर के संग धा। सब कुछ उस के द्वारा खुजा गया और जो सजा गया 
है कुछ भी उस बिना नहीं सजा गया | उस में जीवन था और बह जीवन मनुष्यों का 
उजियाला था । १० १। श्रा० १।२।३१। ४ ॥ 
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हर 
त्रयादशसहन्लास; ।॥। न्श्ज 






समीक्षक-आादि में वचन विना वक्ता के नहीं हो सक्ता और जो वचन ईश्वर के 
. था तो यह कहना व्यथे हुआ ओर वचन देश्वर-कर्भी नहीं हो सकता क्योंकि जब 
| बह आदि में इंश्वर के संग था तो पूर्व वचन वा ईश्वर था यह नहीं घट सकता वचन 
के द्वारा सृष्टि कमी नहीं हो सकती जब तक उस का कारण न हो और वचन के 
बिना भी चुप चाप रह कर कत्तो सृष्टि कर सकता है जीवन किस में वा क्‍या था इस 
वचन से जीव भनादि मानोगे जो अनादि हैं तो आदम के नथुनों में श्वास फुंकना 
हुआ ओर क्‍या जीवन मनुष्यों ही का उजियाला है पश्वादि का नहीं ॥ २ ॥ 
२३--और बारी के समय में जब शैतान शिमान के पुत्र यिहृद्रा इस्करियोति 

के मन में उस पकड़वान का मत डाल चुका था | यो* । प० १६। आ० २। 
समी० - यह बात सच नहीं क्येंकि जब कोई इसाइयों से पूछेगा कि शैतान सब 
को बहकाता है तो शैतान को कोन बहकाता है जो कहो शरीतान आप से आप बह- 
कता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः शैतान का क्या काम और 
यदि शैतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शैत्तान का शैतान 
इंसाइयों का इंश्वर 5हरा परमेश्वर ही ने सब्र को उस के द्वारा बहकाबा भला ऐसे काम 
इंश्वर के दो सकते हैं ? सच तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का और ईसा इंश्वर 
का बेटा जिन्‍्हों ने बनाये वे शतान हों तो हो किन्तु न यह ईश्वरकृत पुस्तक न इस में 


कहा इंश्वर श्रोर न इंसा ईश्वर का बेटा हो सकता है ॥ ६३ ॥ 
₹ ४-तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, ईश्वर पर विश्वास करो ओर मुझ पर विश्वास 


करों | मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं नहीं तो मैं तुम से कहता में तु 
म्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूँ । और जो मैं जा के नुम्होरे लिये स्थान तैयार 
करूं तो फिर आके तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं तहां तुम भी रहो। 
यीश ने उस से कहा मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ । बिना मेरे द्वारा से कोई 
पिता के पास नहीं पहुंचता है | जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ 
[० प० १४ | आ० १।२|३।४॥।६॥।०७॥ 
समी ०--अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती हैं जो ऐस। प्रपंच 
रचता तो उस के मत में कौन फंसता क्‍या ईसा ने अपने पिता को ठेके में ले लिया 
| ओर जो वह ईसा के वश्य हे तो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं क्योंकि ई 
श्बर किसी की शिफारस नहीं सुनता क्या ईसा के पहिले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त 








. 


! १८ सत्यायेपकाशः ॥। 


हुआ होगा ऐसा स्थान आदि का प्रलोभ न देता और जो अ्रपने मुख से आर आगे 
सत्य और जीवन बनता है वह सब मकार से दंभी कहाता है इस से यह बात सत्म क- 
भी नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 

२५-मैं तुम से सच २ कहता हू जो मुझ पर विश्वास कर जो कॉम में करता 
हैं उन्हें वह भी करेगा ओर इन से बड़े काम करेगा | यो० । प० १४ ॥ आ० ११२। 

समी ० ---अब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं दैसे ही मुर्दे 
जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते ओर जो विश्वास से भी आश्चर्य फाम नहीं 
कर सकते तो ईसा ने भी आश्चर्य काम नहीं ऊ्रये थे ऐसा निश्चित जानना आंदिये क्यों 
कि खय॑ ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चब्ये काम करोगे तो भी इस समय ईसाई 
कोई एक भी नहीं कर सक्रता तो किस की हिये की आंख फूट गई हैं बह इस को 
मुर्दे जिलाने आदि का कामकत्तों मान लेबे ॥ २५४ ॥ 

२३ --जो अद्वेत सत्य इधर है । यो> । प० | १७ | आ० ३। 

समी ०--जब अद्वत एक इंश्वर है तो ईसाइयों का तीन कहना सर्वथा मिथ्या है 

॥ २६ ॥ इसी प्रकार बहुत ठिकाने इंर्जाल में अन्यथा बातें भरी हैं ॥ 

थोहन के प्रकाशित वाक्य 


कस 
.] 





अब योहन की अद्भुत बात मुनोः-- 

२७--और अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे और सात अग्नि दीपक 
सिंहासन के आगे जलते थे जो इंश्वर की सातों आत्मा हैं। ओर लिहासन के आगे कांच 
का समुद्र है और सिंहासन के आस पास चार प्राणी हैं जो आगे और पाड़े नेत्रों से 
मेरे हैं । यो० प्र०प० ४। ० ४ । ५ ।| ६। 5 

समी ०---अब देखिये एक नगर के तुल्य इंसाइयों का खगे है । और इन का 
ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है | ओर सोन का मृकुटादि आभूषण धारण करना 
और आगे पढ़े नेत्रों का होना असम्भावित है इन बातों को कौन मान सकता है ? 
ओर वहां सिहादि चार पशु लिखे हैं || २७ ॥ 

€८--ओर मैंने सिंहासन पर बैठने हारे कक दहिने हाथ मे एक पुस्तक देखा जो 
भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छाप से उस पर छापदी हुई भी । 
' यह पुस्तक खोलने और उस की छापे तोडन के बोग्य कौन है। और न खगे में 








। 
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अकिईी बंर न श्लिषी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था। 





न उबिदी 
और है बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक खोलने और पढने अथवा उसे देखने के गोन्‍्ण : 
| कोई बहीं ब्रिला | यो० । प्र० । प्र ५ | आ० १ ।२।३।४। 33 


शर्मोक्षक---अब देखिये इसाइयों के स्वर्ग में सिंहासनों और मनुष्यों का ठाठ और | 
पुस्तक-कई छाप से बेध किया हुआ जिसकी खोलने आदि कर्म करने वाला स्वगे और 
शथिवी पर कोई नहीं मिला योहन का रोना और पश्चात्‌ एक प्राचीन ने कहा कि वही 
ईसा खेलने वाला है प्रयोजन यह कि जिस का विवाह उस का गीत देखो ! इंसा ही 
के ऊपर सब माहात्मय भुकाते जाते हैं परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र हैं || <८ ॥॥ 
२६--ओऔर मैंने दृष्टि की और देखे सिंहासन के ओर चारो प्राणियों के बीच में 
और प्राचीनों के बीच में एक मेम्ना जैसा बध किया हुआ खड़ा है ? जिसके सात सींग 
कर सात नेत्र हैं जो सारी प्ृथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सा्तों आत्मा हैं | यो० |प्र०। 
पृू० ५ | आआा० ६ | ह हि 
भी ०--अब देखिये ! इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार उस स्वरगे के बीच 
में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बढ़ी अद्भुत बात : 
हुई कि यहां वो इंसा के दो नेत्र थे ओर सींग का नाम भी न था और स्वगे में जाके ' 
सात सींग ओर सा नेत्र बाला हुआ ! और वे सातों ईश्वर के आत्मा इंसा 
सींग और नेत्र बन गये थे ! हाय ! ऐसी बातों को इंसाइयों ने क्यों मान लिया ! भक्ता 
कुछ तो बुद्धि लाते ॥ ६२ ॥ ई 
१००-और जब उसने पुस्तक लिया तब चारों भागी और चोबीसों प्राचीन मे- . 
मरे के आगे गिर पड़े और हर एक के पास वीण थी और धूप से भरे हए सोने के 
पियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनायें हैं । यो | प्र० [| प०४५ । आ० ८ ॥ ; 
समी०---भला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये विचारे धूप दीप नेवेध श्ार्ति 
आंदि पजा किस की करते होंगे ! और यहां प्राटस्टेंट ईसाई लोग बुत्परस्ती ( मर्ति 
घूज़ा ) को खसडन करते हैं और इनका स्वगे बुत्परस्ती का घर बन रहा है ॥- १७० ॥ 
१० १--ओऔर जब मेप्ले छ्ापों में से एक को खोला तब मैंने इंषटि की चारों प्रा 
खियों में से एक को जैसे मेघ गजेने के शब्द को यह कहते सुना कि आ ओर देख। और 
मैंने दृष्टि की ओर देखे एक श्वेत घोड़ा! है और जो उस पर बैठा है उस पास धनुष्‌ 
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है और उसे भुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जब करने को निकंला। 
और जब उसने दूसरी छाप खोली । दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला उस. को यह 
दिया गया कि श्थिवी पर से मेल उठा देवे । ओर जब उस ने तीसरी छाप खोली दें- 
खो एक काला धोडा है। और जब उसने चोथी छाप खोली और देखो एक पीलासा 
घोड़ा है श्रौर जो उस पर बैठा है उस का नाम मृत्यु है इत्यादि । यो० । म० प० ६ | 
झा० १।२१३१।४)।४।७०७।८५। 


समी० --अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला है वा नहीं! मला ' 
पुस्तक के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्यों कर रह सके होंगे ? यह श्वप्ने । 
का बरडाना जिन्‍्हों ने इस को भी सत्य माना है उन में अविधा जितनी कहे उतनी । 
दी थोड़ी है॥ १०१ । 
१०२--ओऔर वे बढ़े शब्द से पकारते थे कि है स्वामी पवित्र और सत्य कबलों 
तू न्याय नहीं करता है भौर प्रथिवीं के निवासियों से हमोरे लोहू का पलटा नहीं 
लेता है। भोर हर एक को उजला वस्त्र दिया गया और उन से कह। गया #ि जब 
ले तुम्हारे सड्ली दाम भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये जाने पर हैं 
पूरे न हों तबलों ओर थोड़ी बेर विश्राम करो | यो० । प्र० ] १०६ ।आ०१० ११ | 
समी ०--जो कोई इंसाई होंगे वे दौरे सुपुर्द होकर ऐसे न्याय कराने के लिग्रे 
रोया करेंगे जो वेदमागे का स्वीकार करेगा उस के न्याय होने में कुछ भी देर न होगी | 
ईसाइयों से पूछ्ठना चाहिये क्या इंश्वर की कचहरी आज कल बन्द है! और न्याय का 
काम नहीं होता न्यायाधीश निकम्म बठे हैं ? तो कुछ भी टीक २ उत्तर न दे सकेंगे 
झौर उन का ईश्वर बहक भी जाता है क्‍योंकि इनके कहने से कट इन के शत्रु से पल- 
टा लेने लगता है ओर देशिले स्वभाव वाले हैं कि मरे पीछे खबर निया करते हैं. शा- 
नति कुछ भी नहीं ओर जहां शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या पाराबार होगा ॥ १०२॥ 
१०३-शर जैसे बड़ी बयार से द्विलाए जाने पर गूलर के दृत्त से उस के कच्चे 
गूलर मड़ते हैं तेस आकारा के तारे प्रथिवी पर गिर पड़े । भर आकाश पत्र की ना“ 
जो लपेटा जाता है अलग हो गया | या० । प्र« । प० ६ | आ० १३ | १४। 
समीक्षक--अब देखिये योहन भविष्यत्‌ वक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐ 
सी झणड बड़ कथा गाई भला तारे सब भूगोल हैं एक प्रथिवी पर कैंसे मिर- 
डे [2.२ 















॥ ८४५ 
सकते हैं ! ओर सूख्योदि का अकपेश उन को इधर उधर क्यों झाने जाने देगा। और 

' | कया भाषा को सकटाई: के समन-सममख़क-है? यह आकाश साकार पदार्थ नहीं है जिस 
ल्‍ कोई लपेटे या इकट्ठा कर सके हसलिय योहन भ्रादि सब जम्नली मनुष्य भे उन को 
इन बाता की क्‍या खबर | || १०३ ॥ ४ 

१०४-वैं ने उन की संख्या सुनी इस्राएल के संतानों के समस्त कुल में से- एकं 
लाख चबालीस सहख पर छाप दी गई बिहदा के कल में से वारह सहस पर छाप दी-। 
गे । यो* | प्र० | ए७ 3 | आ० ४] ४ | 

समीक्षक--क्या जो आयबिल में ईश्वर लिखा है वह इसाएल आदि कुलों फ्ना स्वा- 
भी है वा सब संसार का ? ऐसा न देता तो उन्हीं जगलियों का साथ क्यों देता! और 
उन्हीं, का सद्दाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेत। इस से वह इंश्वर नहीं 
और इल्लाएल कुलांदि के मनुष्या पर छाप लगाना अल्पज्ञता अथवा योइन की निय्या 
कल्पना है ॥ १०४ | 

१०४-इस- कारण बे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं ओर उस के मन्दिर में रात 
और दिन उस की सेवा करते हैं ॥ यो० | ग्र० | प५ ७ | आ* १४। 

समीक्षक -- क्‍या यह मद्दावुत्परस्ती नहीं है ! अथवा उन का ईश्वर देदधारी मनुष्य 
तुल्य एक देशी नहीं है! और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है यदि सेाता है 
तो रात में पूजा क्यों कर करते होंगे ? तथा उस की नींद भी उड़ जाती द्वोगी ्रौर जो 
रात दिन जाँघता हागा तो विज्षित वा अतिरोगी द्वागा ॥ १०५ ॥ 

१०६--ओऔर इसरा दूत आ के बेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोने की 
धृषदानी थी अर उस को बहुत धूप दिया गया ओर धूप का घूआं पवित्र लोगों की प्रा- 
शैनाओं के संग दूत के हाथ में से इश्वर के आगे चढ़ गया। और दूत ने वह घृषदानी 
ले के उस में बेद्री की आग भर के उसे पृथ्वी पर डइला ओर शब्द ओर ग्जन और 
बिजालयां आर भइडोल हुए | यो० । प्र० 4१० ८ । आ० ३। ४ | ४] 

समीक्षक अ्रब देखिये स्वर्ग तक बेदी धृप दीप नेवेद्य तुरही के शब्द होते हैं क्‍या |. 
बेरागियों के मन्दिर से इंसाइयों का स्वर्ग कम है ? कुछ घृम धाम अधिक ही है ॥ |. 
| १०३ ॥ 

१०७--पहिले दूत ने तुरही फूंका और लोहू से मिले हुए ओले ओर आग हैंएँ 


और थे शमित्री पर दाले गण ओर एथियी की एक तिदाई जलगई | को० । म्र० | प० 
॥5:।+ आझआ० ७3 | 
दा 








सत्या्थभ्काशः | 

समी ० +-बाह रे इंसाइयों के भविष्यद्वक्ता ! ईश्वर, ईश्वर के दूत,तुरही का शब्द | 
और प्रलय की लीला केवलु लड़कों ही का खेल दीखता हैं ॥ १०७ ॥ ' 

१०८--और पांचवें दूत ने तुरही फंकी ओर मैंने एक तारे-को देखा जो स्कगेमे 
से पृथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुण्ड के कृप की कुल्जी उस को दी गई । | 
और उस ने अथाह कुश्ड का कृप खोला और कूप में से बड़ी भई्टी के घुछ की नई पु- 
आं उठा ! और उस धुएं में से टिड्डियां ए्थिवी पर निकल गई और जैसा हथिवी के 
बीछुओं को अधिकार होता है तैसा उन्हें अधिकार दिया गया और उन सें कहा गया: कि 
उन मनुष्यों को जिन के माथे पर इधर की छाप नहीं है पांच मास उन्हें पड़ा दी जाय 

।० । प्र० ११० ९ (| आ० १।२(|॥३१४१५३॥ 

समीक्षक - क्‍या तुरही का शब्द सुन कर तारे उन्ही दूतों पर और उसी स्वर्ग में 
गिरे होंगे ? यहां तो नहीं गिरे भला वह कूप वा टिड्डियां भी प्रलय के लिये ईश्वर ने 
पाली होंगी आर द्राप को देख बांच भी लेता होगा कि छाप वालों को मत काटो! यंह 
केवल भोग मनुष्यों को डरपा के इसाई बना लेने का थोखा देना है।ड्े मो तुम इंसाईन 
होगे तो तुम को रिड्डियां कांटेंगी ऐसी बाते विद्याहीन देश में चल सकती हैं आय्यावते 
में नहीं, क्या वह प्रलय की बात हो सकती हैं ? ॥ १०८ ॥ 

१०२--और घुड़चदी की सेनाओं की संख्या बौस करोड थी | यो० । प्र०।प० 
* | आ० (९६ ॥॥ 

समीक्षक--भला इतने घेड़े म्वगं में कहां ठहरते कहां चरते ओर कहां रहते ओर 
कितनी लौद करते थे ! ओर उस का दुगनन्‍्ध भी स्वगे में कितना हुआ हे।शा/ बस ऐसे 
स्‍्वगें, ऐसे हश्वर और ऐसे मत के लिये हम सब शआआरय्यों ने तिलांजली दे दी है ऐसा 
बखेड़ा इंसाइयों के शिर पर से भी सवेशक्तिमान्‌ की कृपा से हर हो जाय तो बहुत अ- 
च्छाहो॥ १०९॥ 

११०-और मैं ने दूसरे पराक्रमी दूत को स्व से उतरते देखा जो मेष को ओड़िथा 
और उस के शिर पर मेथ धनुष, था और उस का मुँह सूर्य की नाई और उस के पांव 
आग के सम्में। के ऐसे थे । और उस ने अपना दद्दिना पांव समुद्र पर और बायां प्थि- 
वी पर रक्‍्खा । यो० । प्र०। प०। १०७० । आ० १।२। ६३ ॥ 
: समीक्षफ--अब देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भार्टो की ककओं से भी 
बढ़ कर हैं ॥ ११० ॥ 


कस नर जन “4४ फनी नीनिनजीयीयनी-कलवननननीनन जननी त--+न-न>+ 















- ५््ड न 
लग्गी के समान एक नर्कंट मुझे दिया गया और कहा गया कि 
उठ ईश्वर के मन्दिर को और वेदी और उस में के भजन करने हारों को नाव । यो० 
प्र०'] प० ११। आ० १॥ 

समी०---बहां तो क्या परन्तु इंसाइयों के तो खगे में भी मंदिर बनाये और नाप 
जाते हैं अच्छा है उन का जैसा स्वगे है वैसो ही बातें हैं इस लिये यहां प्रभ्मोजन में 
इसा के शरीराक्यव मांस लोहू की भात्रना करके खति पीछे हैं और गिज्रो में भी कृश 
आदि का आकार बनाना आदि भी बुतपरस्ती है ॥ १११ ॥ 

११२-ओर स्वगे में ईश्वर का मादेर खेला गया और उस के नियम का संदूक 
उस के मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो० । प्र» | १० । ११ | आ० १६ ॥ 
समी ० --स्वगे में जो मन्दिर है सो हर समय बन्द रहता होगा कभी २ खोला 
जाता होगा क्‍या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सक्ता है ! जो वेदोक्त -पस्मात्मा: सचे- 
व्यापक है-उस का कोई भी मन्दिर नहीं हो सकता | हां इंसाइयों का जो परमेश्वर आ- 
कार वाला है उस का चाहे स्वगे में हो चाहे भूत में हो और जैप्ती लीला ८॑ टन पू. 
पूं की यहां होती है वेसी ही ईसाइयो के स्वर्ग में भी | ओर नियम संदूक भी कमी ३ 
इसाई लोग देखते होंगे उस से न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते दवोंगे सच तो यह है 
के ये सब बाते मनुष्यों को लुभाने की हैं।॥ ११२॥ 

११३--और एक बड़ा आश्वस्ये खगे में दिखाई दिया अर्थात्‌ एक ख्री जो सूर्य 
पहिने हे भोर चाँद उस के पांओं तले हैं और उपक शिर पर बारढ तारों का मुकुट 
है। और बह गर्भवती द्ोके चिल्लाती है क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी है और वह 
जनेने को पीड्ित है। और दूसरा आश्चर्य्य स्वर्ग मं दिखाई दिया और देखो एक बड़ा 
लाल झजगर है जिस के सात (शीर ओर दश सींग है ओर उप्र के दिरों पर सात रा- 
जमुकुट हैं । और उस की पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींच के उन्हें 
पृथिवी पर डाला | यो० | ध० | प० १२३।आ० १॥।॥३२१६३४। ४॥ 
समी ०---अब देखिये लेबे चोड़े गपोड़े इन के स्वर में भी विचारी खी चिह्काती है 
उस का दुःख कोई नहीं सुगता न मिटा सकता है औरं उस अजगर की पूंछ कितनी 
बड़ी थी जिस ने तारों को एक तिहाई पृथिवी पर डाला भल्ता प्थिबी से-छोटी- हैं और 
तारे भी बड़े २ लोक हैं इस प्ाजिवी पर झुक भी नहीं समा सकता किन्तु यहां यही अ- 
नुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के लिखने वाले के घर पर कर 


















के 











रण हि 
पड सत्यायमकाशः | 


| होंगे और जिस अजगर की पूछ इतनी बडी थी जिससे सब तारों की तिहाई े 
कर भूमि पर गिरा दौ वह अजगर भी उसी के घर में रहता होगा 0 ११३ ॥ 
२१४-ओर स्वगे में युद्ध हुआ मीखायेल और उस के दूत अजगर से लड़े और 
अजगर और उस के दूत लड़े ॥ यो० । प्र० । प० १२। झआ० ७ ॥ 
समी०---जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग म॑ जाता होगा वह भी लड़ाई में दुःख पाता 
होगा ऐसे स्त्रगे की यहीं से आश छोड द्वाथ जोड़ बैठ रद्दो जहां शान्सिमंग और उप- 
द्रव मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४॥  - 
११५--और वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियावल 
और शैतान कहावता है जो सारे संसार का भरमाने हारा है || यो० । प्र० | प० 


१२। आ० २॥ 

समीक्षक--क्या जब वह शेतान स्वर्ग में था तब लोगों को नहीं भरमाता था ! 
और उस को जन्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्‍यों न डाला ? उस को प्रथ्िदी 
पर क्‍यों ड ल दिया ? जो सब संसार का भरमाने वाला शैतान है तो शैतान का भर- 
माने वाला कौन हैं ! यदि शैतान स्वयं भी है तो शैतान के विना भरमने होरे भरमें- 
गे और जो उस को भरमाने हारा परमेश्वर है तो वह इंश्वर ही नहीं ठहरा । विदित 
तो यह होता है कि इसाइयों का ईश्वर भी शैतान से डरता होगा क्योंकि जो शैत्तान 
से प्रबल है तो ईश्वर ने उस के अपराध करते समय ही दंड क्यों न दिया ? जगत 
में शैतान का जितना राज्य है उस के सामने सहल्ांश भी ईसाइय! के ईश्थर का राज्य 
नहीं इसीलिये ईसाइयों का इंश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा इस से यह सिद्ध हुआ 
कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी इसाई डाक चार आदि को शीत्र दगडढ़ देते हैं 
वैसा भी इंसाइयों का ईश्वर नहीं पुनः कौन ऐसा नि्ुंद्धि मनुष्य हूं जो वैदिकमत को 
छोड़ कभोोलक्ल्पित इंसाइयां का मत स्वीकार करें ? | ११५ ॥ 

११६--हाय प्थिवी और समुद्र के निवासियों क्योंकि शैतान तुम पास उतरा 
है ॥ यो७9 | अ्र० । ५१० ११। आ०१२। 

सर्माज्षक ०--क्या वह ईश्वर वहीं का रक्षक ओर स्वामी है : प्रथिवी, मनुष्यादि 
प्राणियों का रक्तक और स्वामी नहीं है ! यदि भमि का भी राजा है तो शैतान को 
क्‍यों न मार सका ? ईश्वर देखता रहता है ओर शैतान बहकाता फिरता है तो भी 


से ह 









_ ॥ 
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उस को -वर्जता नहीं बिदित तो यह होता है कि एक अश्छा इंश्वर ओर एक समये पृष्ठ 
दूसरा ईरवर हो रहा है ॥ ११६ ॥ 

११७-आओर बयालीस मास लो युद्ध करने का अधिकार उस दिया गया | और 
उस ने ईश्वर के विरुद्ध निन्‍दा करने को अपना भुंह खोला ककि उस के नाम की ओर 
उस के तम्बू की और खरे में वास करने हवारों की निन्‍्दा करे । और उस को यह दिया 
अया कि पंवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर जय करे ओर हर एक कुल और भाषा 
और देश पर उस का अधिकार दिया गया ॥ यो० प्र०। पृ० १६॥। आ० ५४॥६ । ७| 

समीक्षक-भला जो एथिवी के लोगों को बहकाने के लिय शैतान ओर पशु आदि 
को भेजे ओर पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सरदार के समान है वा 
नहीं ! एसा काम इंश्वर या ईश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ११७ | 

११८-औओर मैंने दृष्टि की और देखो मेन्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है और उस 
के संग एक लाख चवालीस सहल थे जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता 
का नाम लिखा है ॥ यो० । प्र० प० १४ । आ ० १॥ 

समीक्षक--अब देखिये जहां इंसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड़ 
पर उस का लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस्त मनुष्यों की ग- 
णना क्यों कर की ! एक लाख चवालीस सहस्र ही खगे के वासी हुए शेष 
करोड़ों इसाइयों के शिरपर ने मोहर लगी क्‍या ये सब्च नरक में गये ? इंसा- 
इयों को चाहिये कि सियाने पर्वत जा के देखें कि ईसा का बाप ओर उन की सेना 
वहां है वा नहीं ? जो हो तो यह लेख टौक है नहीं तो मिथ्या, यद्वि कहीं से वहां 
, आया तो कह्ठां से आया ! जो कहो खर्ग से तो क्‍या वे पत्ती हैं कि इतनी बड़ी सेना 
और आप ऊपर नीचे उड़ कर आया जाया करें ? यदि वह आया जाया करता है तो 
एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ ओर वह एक दो वा तीन हो तो नहीं 
बन सकेगा किन्तु न्‍्यून से न्‍्यून एक २ भूगोल में एक २ईश्वर चाहिये क्योंकि एक दो 
तीन अनेक बक्षायड़ों का न्याय करने और सर्वत्र युगपत्‌ धूमने में समथे कभी नहीं 
हो सकते ॥ ११८ ॥ 

१११-आत्मा कहता है हां कि वे अपन परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु उनके 
काय उन के संग हो लेते हैं || यो० । प्र० । १० १ १४ । आ० १६३ । 

समीक्षक- देखिये इसाइयों का ईश्वर तो कहता है उन के कमे उन के सेंग रहेंगे 
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| अथीत्‌ कमोनुसार फल सब को दिये जांयगे और ये लोग कहते हैं हि. इसा 
पापों को ले लेगा और क्षमा भी किये जायेंगे यहां बुद्धिमान्‌ बिचारे स्लि इखर 
का वचन सच्चा वा ईंसाइयों का ! एक बात में दोनों तो से हो ही नहीं सकते इन 
में से एक कूठा अवश्य होगा हम को कया चाहें इसाइयों का इंश्वर कृठा हो वा 
ईसाई लोग ॥ ११६ ॥ 

११०-आऔर उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुरइ में डाला। और रस के 
कुरड का रौन्दन नगर के बाहर किया गया और रस के कुण्ड में से घोड़ों को लगाम 
तक लोह एक सी कोश तक बह निकला ॥ योर | प्र०। १०१४ । आ० १९।३०। 

समी ०-नअब॑ देखिये इन के गपेड़ पुराणों से भी बदकर हैं वा नहीं ! ईसाइयों 
का ईश्वर कीप करते समय बहुत दुःखित हो जाता होगा और जो उस के कोप 
के कुण्ड भरे हैं क्‍या उस का कोप जल है ! वा अमभ्य द्रवित पदार्थ है कि जिस के 
कुण्ड भरें हैं? और सी कोश तक रुषिर का बहना असम्भव है क्योंकि रुषिर बाश्ु 
लगने से कट जम जाता है पुनः क्यों कर वह सकता है ! इसलिये ऐसी बाते मिथ्या 
होती हैं ॥ १९० ॥ 

१२१ -और देखो खगे म॑ साक्षी के तम्बू का मंदिर खोला गया ॥ यो० । प्र० 
पृ० १४ आ० ४ । 

समी ०--जो इसाइयों का इश्वर सबंन्च होता तो साक्तियों का क्या काम ? क्यों- 
कि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इस से सर्वथा यही निश्चय होता है कि इन का 
ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योकि मनृष्यवत्‌ अल्यज्ञ है वह ईश्वरता का कया काम कर सकता 
है! नहिं नहिं नहिं और इसी प्रकरण में दृतों की बडी ३ असंभव बाते लिखी हैं 
उन को सत्य कोई नहीं मान सकता कहां तक लिखें इसी अ्रकरण में सर्वथा ऐसी ही 
बातें भरी हैं ॥ १२१ ॥ 

१२२-ओर इश्वर ने उस के कुकर्मों को स्मरण किया हैं । जैसा तुम्हें उच्च ने 
दिया है तैसा उस को भर देओ और उस के कर्मों के अनुसार दना उसे दे देंओ 
यो० | प्र० | प० १८१ आ० ४। ६ । 

समा ०-देखो प्रत्यक्ष इंसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी हैं क्‍योंकि न्याय उसी की 
कहते हैं कि जिसने जैसा वा जितना कर्म किया उसे को पैसा और उतना ही फल 
न उस से अधिक म्यून देना अन्याय है जो अम्यायकारी की उपासना करते हैं के 
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अयोदशसपुल्जासः ॥ ५४७ 


अन्याय कारी क्यों ग हों ॥ १२२ ॥ 

११५३--कयोंकि भेम्ने का विवाह आ पहुंचा है ओर उस की ख्री ने अपने को क्‍ 
यार किया हैं। यो० प्र० १६ । आ० ७ ॥ 

सर्माौक्षक--अब मुनिये ! इसाइयों के स्वगे मे विवाह भी होते हैं ! क्योंकि ईसा 
का विवाह इश्वर ने वहीं किया पूछ्चना चाहिये कि उस के श्वशुर सामु शालादि कौन 
थे! और लड़के बाल कितने हुए ? और बीयय के नाश होने से बल बुद्धि पराक्रम आयु 
आदि के भी न्यून होने से भ्रय तक इसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा क्योंकि संयों- 
गजन्य पदाथे का वियेश अवश्य होता है अब तक ईसाइयों ने उस के विश्वास में धो- 
खा खाया और न जाने कब तक थोखे में रहेंगे ॥ १९२३ ॥ 

११४-- और उस ने अजगर को अर्थात प्राचीन सांप को जो दियाबल और शै- 
तान है पकड़ के उसे सहस्त वर्ष लें| बांध रक्खा | और उस को अधाह कुगड में डाला 
और बन्द करके उसे छाप दी जिस ते वह जब लो सइल वर्ष प्रे न हों तब लो फिर 
देशों के लोगों को न भरमावे । यो० । प्र० ।५० २० ! आ० २। ३४ 

समीक्षक--देखे मरू मरूं करके शयतान को पकड़ा ओर सहस्र वर्ष तक बन्द 
किया फिरभी छूटे गा क्या फिर न भरमावंगा ! ऐस दुष्ट को तो बन्दीगृह में ही रखना 
वा मोरे विना छोड़ना ही नहीं | परन्तु यह शयतान का होना इसाइयों का अम मात्र है 
वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा है 
जैसे किसी धृत्ते ने किन्हीं भोले मनुप्यों से कहा कि चलो तुमको देवता का दर्शन कराऊं 
किसी एकान्त देश में लजा के एक मनुष्य को चतुभुज बना कर रक्‍्खा भाड़ी में खड़ा 
कर के कहा कि आंख मींच लो जब मैं कहूं तब खोलना और फिर जब कहूं तभी मीच 
लो जो न माँचे वह अन्धा हो जायगा वेसी इन मतबालों की बातें हैं के जो हमारा 
मजहब न मानेगा वह शयतान का बहकाया हुआ है जब वह सामने आया तब कहा 
देखो ! और पुनः शीघ्र कहा कि मीच लो जब फिर भाड़ी में छिप गया तब कहा खो- 
लो ! देखा नारायण को सब ने दरेन किया वैसी लीला मनहावैयों को है इस लिये इन 
की माया में किसी को न फसना चाहिये ॥ १२४ ॥ 


११५-जिस के सन्मुख से प्थिबी ओर आकाश भाग गये और उन के लिये ज- 
गह न मिली । ओर मैंने क्या छोटे कया बड़े सब मृतकों को ईश्वर के आगे खड़े देखा 
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और पुस्तक खोल गये और दूसरा पुस्तक अथोत्‌ जीवन का पुस्तक खोला गया और 
पुस्तकों में लिखी हुईं बातें से मृतकों का विचार उन के कर्मों के अनुसार किया गया। 
यो० | प्र० । १० । २० | आ० ११। १२ ॥ 
समीक्षक- यह देखो लड़कपन की बात भला प्राथिवी और आकाश कैसे भाग सकेंगे ! 
ओर वे किस पर ठहरेंगे ! जिन के सामने से भगे । ओर उस का सिंहासन ओर वह 
क॒द्दां टहरा और मुंदे परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा 
होगा ! क्‍या यहां की कचहरी और दृकान के समान ईश्वर का व्यवद्वार है जो कि पृ- 
स्‍्तक लेखानुसार होता है। ओर सब जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा वा उस के गुमा- 
श्तों ने! ऐसी २ बातों से अनीश्वर को इश्वर ओर ईश्वर को अनीश्वर इंसाई आदि मत वालों 
ने बना दिया ॥ १२५ ॥ 
१२६--उन में से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि आ में दृल्हिन 
की अर्थात्‌ मेम्ने की ख्रीको तुझे दिखाऊंगा | यो० । प्र० । प० । ११ | आ० ६ ॥ | 
:-/ समीक्षक--भला ईसा ने स्वर्ग भें दुज्हिन अथीत्‌ स्री अच्छी पाई भाज करता हो 
गा जो जो ईसाई वहां जाते होंगे डन का भी ख्रियां मिलती होंगी और लड़के बाले होते 
होंगे और बहुत भीड़ के हो जाने से रागेन्पत्ति हो कर मरते भी होंगे | ऐसे स्वर्ग का 
इर से हाथ ही जोड़ना अच्छा हैं ॥ १२६ ॥ ु 
१२७--ओर उस ने उस नल से नगर को नापा कि साड़े सात से कस का है 
उस की लम्बाई और चौड़ाई ओर ऊंचाई एक समान है । और उस ने उस की भीत 
को मनुष्य के अर्थात्‌ दृत के नाथ से नापा कि एक से। चवालीस हाथ की है आर उस 
की भीत की जुदाई सृर््यकरान्त को थी और नगर निर्मेल सांन का था जो निर्मेल कांच 
के समान थी | ओर नगर के भीत की नव हर एक वहुमल्य पत्थर से संवारी हुई थीं 
नत्र स्यकान्त की थी दूसरी नोलमाणि को तीसरी लाल दी की चौर्थी मरकत का। 
पांचवी गामदक को छठवी माणिक्य की सातवीं पीनसणि की अटठवीं परोज की नबी 
पुखराज को दसवी लहसनिये की ग्थारहवी श्रृम्रकान्त की बारहवीं मर्टीप की। और 
बारह फ़राटक बादर मोती थे एक २ मोती से एक २ फाटक बना था और नगर की 
' सड़क स्वच्छ कांच के गसे निर्मेल साने की थी।|यो० । प्र० | प० २१ | आा० १६। 
(७ । ८।१९|६३२०।॥२१। 
समीक्षक - सना इसाइकं के स्वग का बेसन ' यदि इंसाई मरते जाते और जन्मतें 
जति हैं तो इतन बड़े शहर में कैस समा सकैंगे ! क्योंकि उस में मनुष्यों का 
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त्रयोदशसमुन्लास!ः ॥ ५४९ 


आग होता है ओर उस से निकलते नहीं और जो यह बहूमूल्य रत्नों की बनी हुई 
नगरी मानी है ओर सके साने की है इत्यादि लेख कत्ल भोले २ मन॒ष्यों को बहका 
कर फंसाने की लीला हैं। भला लेबाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी से। हो सकती 
परन्तु ऊंँभाई साढ़े सात सो कफोस क्योंकर हो सकती है यह सर्वेथा मिथ्या कपोलकल्ब- 
ना की बात है ओर इतने बड़े मोती कहां से आये होंगे ! इस लेख के लिखने वलि 
के घर के घदे में से, यह सवा पुराण का भी बाप है ॥ १२७ ॥ 
१२८--ओर कोई अप्रवित्र वस्तु अथवा षिनित कम करने हारा अथवा झूठ 
पर चलने हारा उस मे किसी रीति स प्रवेश न करेगा ( यो> | प्र० | प० | २० | 
आ० २७ | 


समी ०--जा ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं ।क्के पापी लोग भी स्व ह 
मे ईसाई हाने से जा सकते हैं ! यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा हैं तो योहत्ता स्वप्न 


की मिथ्या बातों का कहने हारा स्वगे में प्रवश कभी न कर सका होगा ओर इसा भी 


सस्‍्वंग में न गया होगा क्योंकि जब अकला पापी स्वग को प्राप्त नहीं हो सकता तो जो 
अनेक पावियों के पाप के भार से युक्त ह वह क्यों कर स्वर्गवासी हो सकता 
हैं !॥ ११८ ॥ 

१२६ --और अब काई श्राप न होगा और ईश्वर का और मेम्ने का सिहासनों 
उस में होगा और उस के दास उस की सवा करेंगे । ओर उमर का मुंह देखे गे और 
उस का नाम उन के माथ्र पर होंगा। और वहां रात न होगी ओर उन्हें दीपक का 
अथवा सृय्ये की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर इंश्वर उन्हें ज्योति देगा वे 
सदा सबैंदा राज्य करेंगे | यो | प्र० | प० २२ । गरा० ३। ४ | ५ 

समी० -- देखिये यही ईसाइय का स्वर्गवास क्‍या इंश्वर और ईसा सिंहासन पर 
निरन्तर बैठे रहेंगे ! ओर उन के दास उन के सामने सदा मुंह देखा करेंगे / अब 
यह तो कहिये तुम्हारे इंश्वर का मुंह यूरोपियन्‌ के सहश गोरा वा अफराका वालों के 
सहश काला अथवा अन्यदेश वालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वर्ग भी बन्धन है 
क्योंकि जहां छोटाई बड़ाई दे ओर उसी एक नगर में रहना अवश्य है तो वहां 
दुःख क्यों न होता होगा ? जो मुख वाला है वह इंश्वर स्वेज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं 
होसकता ॥ ११९ ॥ 
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/ !३०-देख मैं शीमू, आता हूं और मरा प्रतिफल मेरे साथ है जिसतें हर एक को 
जैसा उस का कार्य्ये ठदरेगा वेसा फत्त देऊगा ॥ यो० ( प्र० । १५० २२ । आ० १२ | 
: समी०--जब गद्दी बात है कि कमीनुसार फल पाते हैं तो पापों की कमा कभी । 
नहीं दोती भौर जो क्षमा होती है तो इंजील की बांते झूठी यदि कोई कद्दे कि क्षमा 
करना भी इंजील में लिखा है तो पूर्वापरविरुद्ध भ्रभोत्‌ /हुलफुदरोगी॥ हुई तो भंंड 
है इसका मानना छोड़ देओ । अब कहां तक लिखें इन की बायबिल में लाखों बाते 
खंडनीय हैं यह तो थोडा सा चिन्हमात्र ईसाइयों की बायबिल पुस्तक का दिखलागा दे 
इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे थोड़ी सी बातों को छोड़ शेष सब मूठ 
के सग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता बेसा ही बाइबिल पुस्तक भी माननीय नहीं हो स- 
कता किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्वीकार में गृहीत होता ही है॥ १३० ॥ 
हालि आ्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्सिते सत्या्थंप्रकादो 
सुमाधातविर्ूषिते कृश्षीनमर्तावषय श्रयादरा!ः 
ससुल्लासः सम्पूण्य: १३ ॥ 








के भूमिका ॥ ( ४ ) 





कि्त+ जज लण८ातक्‍०डसत< 5 छ्ह्् का तक करा नी कल न निकली नीनिन नम मन. 


जो यह १४ चौदहवां समुल्लास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवल 
करान के अभिप्राय से, अन्य अंथ के मत से नहीं क्योकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा२ 
विश्वास रखते हैं यद्यपि फिरके होने के कारण किसी शब्द अर्थ आदि विषय में वि 
रुद्ध बात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं जो(कुरान अरबी भाषा में है उस पर 
मौलवियों ने उदे में अथ लिखा है उस श्रथे का देवनागरी अक्षर और आस्यभाषान्तर 
कराके पश्चात्‌ अरबी के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है यदि कोई कहे 
कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उस को उचित है कि मौलवी साहबों के तजमाओं का 
पाहिले खण्डन करें पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे'क्योंकि यह लेख केवज मनुष्यों की उ- 
न्ञति ओर सत्याउसत्य के निगगौय के लिये सब मर्तों के विषयें। का थोडा २ ज्ञान होे 
इस से मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय बिले और एक दूसरे के दोषों का 
खंडन कर गुणों का ग्रहरा करें न किसी अन्य मत पर न इस मत पर भूूठ मूठ बुराई 
वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई ओर जो बराई हैं 
वही बुराई सब को विदित होवे न कोई किसी पर झूठ चला सके ओर न सत्य को 
रोक सके ओर सत्याइसत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिस को इच्छा हों वह न 


माने वा माने किसी पर बलातकार नहीं किया जाता और यही सज्जनों की रीति है 
कि अपने वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जान कर गुणों को अहय ओर 
दोषों का त्याग करें और हठियोंका हठ दुराग्रह न्यून, करें करावें क्योंकि पत्तपात से 
क्या २ अनथे जगत्‌ में न हुए और न द्वोते हैं सच तो यह है कि इस अनिश्चत क्ष- 
णशभक जीवन में पराई हानि करके लाभ से खय॑ रिक्त रहना और अन्य को रखना म- 
नुष्यपन से बढहिः है इस में जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उस को सज्जन लोग वि- 
५| दित कर देंगे तत्यश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख हृठ, दुरा- 








छू  # 
प्द्र अनुश्ूमिका ॥ 


ग्रह ईर्ष्या, द्वेष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये क्रिया गया है न कि इन को | 
कु के अथे क्योंकि एक दूमरे की हानि करन से प्थकू रह परस्पर को लाभ पहुं- 
चाना हमारा मुख्य कर्म है । अब यह चोदहबें समुल्लास में मुसलमानों का मत विषय . 
सज्जनों के सामने निवेदन करता हू विचार कर इष्ट को अहण अनिष्ट को परित्याग कीजिये 
अलमतिविस्तरेण बुद्धिमहय्येषु ॥ 
इत्यनुभमिका 
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8 अथ चतु्दंशसमुल्लासारस्भः॥ 
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अथ यवनमतावपय समा्तष्यामह 
हस के आगे सुसलमानों के सततविषय में लिसंंगे ॥ 
8६४८० ५ >आशिएज----++ 
१-आरम्भ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करने वाला दयाल ॥| मंत्रिल १ । 
पारा १। सूरत १ ॥। 





सर्मीक्षक--मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है परन्तु 
इस वचन से विद्धित होता हैं कि इस का बनानेवाला कोई दूसरा हैं क्योंकि जो परमे- 
खश्वर का बनाया होता तो“आरम्भ साथ नाम अल्लाह के"ऐसा न कहता किन्तु “आरम्भ 
वास्ते उपदेश मनुष्यों के!एसा कहता : यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा 
कहो तो भी ठीक नहीं, कयेंकि इस से पाप का आरम्म भी खुदा के नाम से हो कर 
उस का नाम भी दूषित हो जायगा जो वह क्षमा और दया करने हारा है तो उस ने 
अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्य प्राणियों को मार, दारुस पीड़ा दिला कर म- 
रवा के भांत खाने की आज्ञा क्यों दी ? क्‍या वे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के ब- 
नाथे हुए नहीं हैं ! और यह भी कहना था कि “परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का 
आरम्भ” बुरी बातों का नहीं इस कथन में गोलमाल है, क्या चोरी, जारी, मिथ्याभा- 
पणादि अधमे का भी आरम्भ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो क- 
427] आदि मुसलमान, याय आदि के गले काटने में भी _“बिसूमिल्लाह” इ /” इस बचन को 
पढ़ते हैं जो यही इस का पवोक्ति अथ है तो बुराइयों का आरम्भ भी परमेश्वर के नाम 
पर मुसलमान करते हैं ओर मुसलमानों का “खुदा” दकल॒ भी न रहेगा क्योंकि उस 
की दया उन पशुओं पर न रही ! ओर जो मुसलमान लोग इस का अथ नहीं जानते 





हा प्र सत्यार्थप्काशः ॥ 





तो इस वेचन का प्रगट होना व्यथे है यदि मुसलमान लोग इस का अथे भोर करते हैं 
ते सृधा अर्थ क्‍या है ! इत्यादि ॥ १ ॥ 

२-८सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरदिगार/अथोत्‌ पालन करने हारां 

हैसब संसार का)। चोमा करने वाला दयालु है ॥ मं० १। सि० ! । सूरतुलफा 
तिहा । आयत १।२। 
+ समी०-जो कुरान का खुदा संसार का पालन करने हारा होता और सब पर क्षमा 
और दया करता होता तो अन्य मतवाले और पशु आदि को भी मुसलपानों के हाथ से 
मरवाने का हुकुम न देता । जो क्षमा करने हारा है तो क्या पापियों पर भी क्षमा करे- 
गा ! और जो वैसा है तो आंग लिखेंगे कि “काफिस को कतल करो” अथांत्‌ जो 
कुरान और पैगरंबर को न मानें वे काफ़िर हैं ऐसा क्‍यों कहता ! इसलिये कुरान इश्व- 
रकृत नहीं दीखता ॥ २ ॥ 

३- मालिक दिन न्याय का ॥/तुक ही को हम भक्ति करते हैं औ€ मुझ ही से 
सहाय चाहत हैं ॥। दिखा हम को सीधा रास्ता|। में* १ | सि० ( । सू० १ । आ० 
३।४।४५८ 

समी +-क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता है इस 
से तो अंधेर विद्ित हेता है ! उसी की भक्ति करना और उसी से सहाय चाहना तो 
ठीक परन्तु क्या बुरी बात का भी सहाय चाहना ! ओर सृथा मांगे एक मुसलमानों ही 
का है वा दूसरे का भी ? सूधे माग को मुसलमान क्यों नहीं अहण करते £ क्‍या सूधा 
रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भल:ई सब की एक है तो फिर मुसलमानों 
ही में विशेष कुछ न रहा और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्षणाती हैं ॥ ३ ॥ 

४--उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तू ने निश्रामत की और उन का मांगे 
मत दिखा कि जिन के ऊर तू ने गजब अथीत्‌ अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की ओर न मु 
मराहों का मार्ग हम को दिखा | में० है | सि० १ स० १।आ० ६।७। 

समी +--जब मुसलमान लोग पूथ जन्म ओर कृत पाप पण्य नहीं मानसे तो किन्हीं 
पर निञ्नामत अथात्‌ फल वा दया करने ओर किन्हीं पर न करने से खदा पक्षपाती 
हो जायगा, कयोंक्रि बिना पाप पण्य सुख दुःख देना केबल अन्याय की बात है और 
विना कारण किसी पर दया और किसी पर ऋ्रोधराष्ट करना भी स्वभाव से बहिः है । 
बह दया अथवा को नहीं कर सकता और जब उन के पर्व संचित जुएय पाष ही 


| [../ 








चतुरदेशसबुल्लासः ।॥। ध््ष्ष 


नहीं तो किसी पर दशा और किसी पर कोघ करना नहींहो सकता। ओर इस सूरत कौ 
' टिप्पन “ यह सूरः अक्लाह साहब ने म॑नुष्यों के मुंख से कलाई कि सदा इस भकार 
से कहा करें? जो यह कत है तो “आलिफ बे” आदि अक्षर खदा ही ने पढ़ाये होंगे 
जओ कही कि बिना अत्तर ज्ञान के इस सूरः को कैसे पढ़ सके क्या कंठ ही से बुलाएं 
और बोलते गए ! जो ऐसा है तो सब कुरान ही कंठ से पढ़ाया होगा इस से ऐसा स*+ 
 ममकना चाहिये कि जिस पृस्त्रक में पक्षपात की बातें पाई जायें बह पृस्तक इंरवरकूत 
नहीं हो सकता/जैसा कि अरबी भाकत में उसारने से अरब वाले को इस का पढ़ना सु- 
मण अन्य भाषा-ओलने वाल्से को कठिन होता है इसी से खदा में पत्तपात आस 

जैसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्‍्यायदष्टि से सब देश भाषाओं से 
बिलखण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों के लिये एक से परिश्रम से बिदित होती 
है उसी में वेदों का प्रकाश किया है करता तो यह दोष नहीं होता ॥ ४ ॥ 

| --यह पुस्तक कि जिस में संदेह नहीं परदेमगारों को माग दिखलाती है । जो 
| ईमान लाते हैं साथ गैव ( परोक्त ) के नमाज पढ़ते, ओर उस वस्तु से जो हमने दी 
| खब करते हैं || और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो रखते हैं तेरी 
' ओर वा तुझ से पहिले उतारी गई और विश्वास कयामत पर रखंते हैं ॥ ये लोग अपने 
मालिक की शिक्षा पर हैं और ये ही छुटकारा पाने वाले हैं. ॥ निश्चय, जो काफिर 
हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान है बे ईमान न लावेंगे ॥ अल्लाह ने 
: उन के दिलों, कानों पर मोहर कर दौ और उन की आंखों पर पदी है और उन के 
वास्‍्ते बड़ा अज़ाब है [[ मे०१ (सि० १० । सूर:ः २ । आ० १ । ३२।३४। 
४५5]5६॥ 
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समी० --क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशसा करना खुदा की देभ 
की बात नहीं ? जब ( परहेजगार ) अथांत्‌ धार्मिक लोग दें वे तो खतः सच्चे आगे में 
हैं ओर जो भूठ मागे पर हैं उन को यह कुरान मांगे ही नहीं दिखला सकता फिर 
किस काम का रहा ! क्‍या पाप पुण्य ओर पृरुषार्भ के विना खुदा अपने ही खजाने से खर्च 
करने को देता है ! जो देता दे तो सब को क्यों नहीं देता ? और मुसव्मान लोग 
परिश्रम क्यों करते हैं ओर जो बाइबिल इञ्जौल आदि पर विश्वास करना योग्य है 
तो मुसलमान इज्जील आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है बैसा क्यें नहीं लाते ? और 
के गला छ 











५५६ सस्यार्यभकाश्ः ॥ 


जो लाते हैं तो कुरान *' का होना किस लिये ! जो कहें कि. कुरान में अविक 
बॉल हैं तो पाहिली क्रिताब में लिंखना ख़दा भूल गया होगा ! और जो नहीं भूला त्तो 
कुरान का बनामा निष्यये।जन है और हम देखते हैं तो बाइबिल ओर क्लरान की बातें 
कोई २ न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं एक दी पस्तक जैसा कि वेद है क्यों 
न बानायथा ! कयामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ! ॥ ३ ॥ क्‍या 
ईसाई और मुसलमान ही खुदा की शिक्षा पर हैं उन में कोई भी पापी नहीं है ! क्‍या 
इंसाई और मुसलमान अधर्मी हैं बे भी छुटकारा पाबें और दूसरे धर्मोत्मा भी न पावें तो 
बड़े अन्याय ओर अंधेर की बात नहीं है ! ॥ ४ ॥ ओर क्या जो लोग मुसल्मानी मत 
को न मारने उन्हीं को काफ़िर कहना यह एकतर्फ़ा डिगरी नहीं है १ ॥ जो परमेश्वर 
ही ने उन के अन्तःकरण ओर कानों पर मोहर लगाई और उसी से वे पाप करते हैं 
ते। उन का कुछ भी दोष नहीं यह दोष खदा ही का है फिर उन पर सुख दुःख 
या पाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः उन को सजा क्यों करता है ? क्योंकि उन्हों ने 
पाप वा पुगय्र स्वतन्त्रता से नहीं किया | ५ ॥! ६ ॥ 

६-- उन के दिलों में रोग है अल्लाह ने उन को रोग बढ़ा दिया में० !। सि८ 
१ +सू० २।आ० २ ॥ 

समी०--भला विना अपराध खुदा ने उन को राग बढ़ाया दया न आई उन बि- 
: जञारों को बड़ा दुःख हुआ होगा ! क्‍या यह शयतान से वढ़ कर शयतानपन का काम 
नहीं हैं ? किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी को रोग बढ़ाना यद्द खद! का काम 
नहीं हो सकता, क्योंकि रोम का बढ़ाना अपने पापों से है ॥ ६ ॥ 

७-- जिस न तुम्हार वास्ते प्रथिवी बिछ्लोना ओर भ्रासमान की छत को बनाया । 
मं० १ सि० १| स० २ आ० [| २१ ॥ 

सरमी ० भला आसमान छत किसी की हो सकती है ? यह अविद्या की बात है 
आकाश का छुत के समान मानना हँसी की बात है यदि किसी प्रकार की पथिवी को 
आसमान मानते हो तो उन के घर की बात है ॥ ७ ॥ 

८“--जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पेगरंबर के ऊपर उतारी 
ती उस केसी एक सरत ले आओ और साक्षियों अपने को पुकारो अल्लाह के विना 
... + वास्तव में यह शब्द “कुरआन” है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में करान 
आता हैं इसलिये एसा ही लिखा हैं | 
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तुम सखे हो जो तुम ॥ और कमकरन करोगे तो उस आग से डरा कक जिस का हन्धन 
मनुष्य है ओर काफिरें के बास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं । में० १ । सि०?  कमूई 
२। श्रा० २२। २३ ॥ ््िः 
समी ०--भला यह कोई ब.त हैं कि उस के सहृश कोई सूरत न बने । क्या ऋ- 
कूबर बादशाह के समग्र में मौलवी फैनी ने बिना नकते का करान नहीं बना लिया था! 
बह कीनसी दोजस्ब को आगहे! क्या इस आग से न इरना चाहिये! इस का भी इन्धन 
जो कुछ पड़े सब है।जैसे कुरान में लिखा है कि काफिरेंके बास्‍्ते पत्थर तेयार किये गये . 











की बात सच्ची मानी जाव ! अपनेरवचन से दाना स्वगेंगामी और दूसरे के मत से दोनों 
नरकगामी हेते हैं इस लिये इन सर का झगड़ा कठ है किन्तु जो जो धघामिक हें वे 
सुख और जो पापी हैं 4 सब मत! में दुःख पावेंगे ॥ ८ ॥ 

<- और आनन्द का सरदेसा दे कि उन लोगों को कि इंसान लाए और काम कि- 
एु अच्छे यह कि उन के बास्‍्ते बहिश्तें हैं जिन के नोचे से चलती हैं नहरें जब उस में 
से मेवों के भोजन दिये जांबंगे तब कहँग कि वह वे वस्तु हैं जो हम पदिसे इस से दिये 
गये थे ओर उन के लिये पक्रित्र कीजियां संदव कहां रहने वाली हैं । भें? १। सि०१। 


खू० । आ० ३३ ४४ । 

.. समीक्षकू--भला यह कुरान का बहिश्त संसार से कौन सी उत्तम बात बाला है 
क्योकि जो पदाथ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं! ओर इतना विशेष है कि 
यहां जसे पुरुष जन्मते मरत और आंत जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्तु यहां की 
खियां सदा नहीं रहती ओर वहां बीजियां अथोव उत्तम शल्रियां सदा काल रहती हैं. तो 
जब तक कयामत की रात ने आवेगी तब तक उते बिचारियों के दिन कंसे कटने होंगे? 
हां जो खुदा की उन पर कृपा द्वाती हेगी! और खुदा ही के आश्रय समय काटती हों. 
गी तो ठीक है ! क्योंकि यद मुसलमानों का स्वगे गोकुलिये गुसांइयों। के गोलोक और 
मन्दिर के सदश दीखता हैं कयोंके वहां शिया का मान्य बहत पुरुषों का नहीं, बैसे ही 
सदा के धर में खियों का मान्य अधिक ओर उन पर खा का प्रेम भी बहुत्त हे उन 
परुते पर नहीं, क्योंकि बीबियो को खदा ने बहिश्त में सदा रक्‍खा और परूषों को नहीं. 
वे बबियां बिना खुदा की मर्जी स्वगे मे कैसे ठहर सकतीं? जो यद्द बात ऐसी ही हो तो 


. | ख़ुदा खरियों में फेस जाय !। २ ॥ । 
च्ब्ट । श् 








__ | सत्कार्थभकाशः (६ 

+' १०७--आदम को सारे नाम सिखाये फिर-कंरिश्तों के सामने करके कहा जो 
तुम सले हो मुझे उन के नाम बताओ | फहा हे आदम उन को उन के नाम बता दे 
तब उस ने बता दिये ( तो खुदा ने फ्रिश्तों से) कद्दा कि क्या मैं ने तुम से नहीं कहा 
था कि निश्चय में प्‌्थिबी और आसमान की ढिपी वस्तुओं को और प्रगट छिपे कर्मों को 
जानक हू । म॑ं० १ । सि० १ सू० २। आ० २६। ३१॥ 
समीक्षक- भला ऐसे फरिश्तों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम 
हे सकता है ? यह तो एक देभ की बात है इस को विद्वान नहीं मान सकता और न 
शेसा झभिमान करता । क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहंता है! 
हां जंगली लोगों में कोई कैसा ही पाखगड़ चला लेवे चल सकदा है. सभ्य जनों में नहीं 
॥ १० ॥ 

११-जब हम ने फरिश्तों से कहा ककि बाबा आदम को दण्डवत्‌ करो देखा समों 
ने दण्डक्त्‌ किया परन्तु शयतान ने न माना और अभिमान किया वर्योकि बह भी एक 
काफिर भा | मे? १ | सि० १ | सू० ३ । आ० ३२ ॥ 

समी ०-इस से खुदा सर्वेज्ञ नहीं अथोत्‌ भूत, मविष्यत्‌ और वत्तमात की पूरी बाते नहीं 
| जानता जो जानता हो तो शकतान को पैदा ही क्यों किया झौर खुदा में कुड़ तेज भी नहींहै 
क्योकि शयतान ने खुदा का हुक्म ही न माना ओर खुदा उस का कुछ भी न कर सका ! 
! झोर दोखियगे एक शयतान काफ़िर ने खुदा फा भी छक्का छुड्ठा दिया तो मुसलमानों के 
| कथनानुसार भिन्न जहां क्रोड़ों काफिर है वहां मुसल्मानें के सदा और युसल्मानें की क्‍या 
चल सकती है ! कभी २ खुदा भी किसी को रोग बढा देता किसी को गुमराह कर देता 
है खुदा ने ये बातें शयतान से सीखी होगी ओर शयतान ने खुदा से क्योंकि बिना ख- 
दा के शयतान का उस्ताद और कोई नहीं हे! सकता ॥ ११ ॥ 
+-- १६-दम ने कद कि ओ आदम तू और तेरी जोरू बहिश्त में रहकर आनन्द में 
जहां चाहो खाझो परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्त के कि पापी हो जाओगे शयतान 
ने उन को डियाया और उन को बहिश्त के आनन्द से खोदिया तब हमने कहा कि 
उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु हैं तुम्हारा ठिकाना प्रथिवीहै और एक समय तक लाभ 
है आदम अपने मालिक की कुड बातें सीख कर प्रथ्िवी पर आगया | में | ! | घि०। 
(( सू० २। झा० ३३। ३४ । ३५०॥ 

समी ०-अब देखिये म्ुश् की अल्यज्ञता अंभी तो स्वगे में रहने का आशीषाद दिया 


भू 


[| 
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आर पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकली जो भविष्यंत्‌ बातीं को जानता होता तो 
ही क्यों देता ! भौर बहकाने वाले शयतान को दण्ड देने से असमथ भी दीख पड़ता 
है और वह वृक्ष क्रिस के लिये उतन्न किया था ? क्‍या अपने लिये वा दुसेरे के जो 
दूसरे के लिये तो क्यों रोका ? इस लिये ऐसी बाते न खदा की ओर न उस के बना 
ये पुस्तक में हो सकती हैं आदम साहब मृदा से कितनी बतिं सीख आये ! ओर जब 
पृथ्चिवी पर आदम साहब आये तब किस प्रकार आये ? क्‍या वह वहिश्त पहाड़ पर 
हैं वा आकाश पर ! उससे कैसे उतर आये अथवा पत्ती के तुल्य आय अथवा जैसे 
ऊपर से पत्थर गिरपड़े ? इस में यह बिदित होता हैँ कि जब आदम साहब भट्ठी से बनाये 
न्र ये ता इन के खगे में भी मद्दी होगी ! और जितने वहां और हैं वे भी वैसे ही फरिश्ते 
आदि होंगे क्योकि मद्दी के शरीर बिना इन्द्रिय भाग नहीं हो सकता जब पार्थिव शरीर 
हैं तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होता है तो वे वहां से कहां जाते हैं ? 
ओर मृत्य नहीं होता तो उन का जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म है तो मृत्य अवश्य 
है यदि ऐसा है तो करान में लिखा है कि बीवियां सर्रेव बहिश्त “मे रहती हैं सो 
झूठा हो जायगा क्योंकि उन का भी मृत्यु अवश्य होगा जब ऐसा है तो बहिश्त में जाने 
वालो का भी सृत्यु अवश्य होगा ॥ १२ ॥ 

१३-#उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रक्‍्खेंगा' 
न उस की सिफारिश खीकार की जावेगी न उस से बदला लिया जाबेगा और न वे 
सहाय पावेंगे ॥ मे० १। पिं० १। सू०२ | आ० ४६ ॥ 

समी ० --क्या बत्तेमान दिनों में न डरे बुराई करने में सब दिन डरना चाहिये जब 
सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही वा सिफारिश से खुदा स्वगे देगा 


यह बात क्योंकर सच हो सक्रेगी ? क्यो खुदा बहिश्त वालों ही का सहायक है दोजख 
बालों का नहीं ! यदि ऐसा है तो खुदा पत्तपाती है ॥ १२ ॥ 
४--दमने मूसा को किताब ओर मोजिजे दिये ॥ हम ने उन को कहा कि तुम 


निन्दित बन्दर हो जाओ यह एक भय दिया जो उन के सामने ओर पीछे थे उन को 
और शिक्षा इमानदारों को ॥ मं? १ | सि० १ । सू० ९।आ० ५० ॥ ६१ ॥ 
मी०-- जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्धक है और उस को 
आश्रय्येशक्ति दी यह वायबिल और कुरान में भी लिखा है परन्तु यह बात मानने 
येनय नहीं क्योंकि जो ऐस्ता छोता. ते अब भी होता जो अब नहीं तो पहिले भी न 


अर कम मल अमक अहि गला बन मे लक जल अबकी... 
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था, जैसे खार्थी लोग आज कल भी अविद्वानों के सामने बिद्वान्‌ बन जाते हैं बैसे उस 
समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा और उस के सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः 
इस समय खुदा आश्चय्येशक्ति क्यों नहीं देता ? और नहीं कर सकते जो मूसा को कि 
ताब दी थी तो पुनः कुरान का देसा क्या आवश्यक भा क्योंकि जो भलाई बुराई करने 
न करने का उपदेश सर्वत्र एकसा हो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष 
हो? है क्‍या मूसा जी आदि को दी हुई पुस्तकों में खुदा भूल गया था / जो खुदा ने 
निन्दित बन्दर हो जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उस का कहना मिथ्या 
हुआ वा छुल किया जो ऐसी बातें करता है ओर जिस में ऐसी बातें हैं वह न खुदा । 
ओर न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है ॥ १४ ॥ 
१५-इस तरह खुदा मुर्दों को जिलाता है ओर तुम को ॥ अपनी निशानियां दिए, 
खलाता है कि तुम समझो | मंर १ | सि० १ | मू० २। आ० ६७॥ 
समी०-जजया मुर्दों को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता ! क्‍या 
कृयामत की रात तक कबरों में पड़े रहेंगे ! आज कल दौर सुपर्द हैं ? क्‍या इतनी 
ही ईरखर की निशानियां हैं ! प्थिवी, सूय्य, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं ! क्या संसार 
में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती हैं ये निशानियां कम हैं ! ॥ १५ ॥ 
ले” १६<वे सदैव काल बहिश्त अथात्‌ बैक में वास करने वाले हैं 4 में १ । सि० 
१।| सू०। २ आ० ७५४ ॥ 
समी ०- कोई भी जीव अनन्त पुण्य पाप करने का सामरथ्य नहीं रखता इसालैये 
संदेव स्वगे नरक में नहीं रह सकते और जो खुदा एस! करे तो वह अन्यायकारी और अ्र- 
विद्वान हो जाबे कृयामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुर्य बराबर होना 
उचित है जो कर्म अनन्त नहीं है उस का फल अनन्त कैसे हो सकता है (और दृष्टि 
हुए सात अस्ठ हज़ार क्यों से इघर ही अतलतते हैं. कम इस के पे खुद -॑निकम्मा 
बैठा श्राजे और क्यामत के पौछे भी निकरम्मा रहेगा ; ये वर्ते सत्र लड़कों के समान 
हैं क्‍योंकि परमेश्वर के काम सदैव वर्तमान रहते हैं ओर जितने जिस के पाप प्रश्य हैं 
उतना ही उस को फल देता है इस लिये कुरान की यह वात सच्ची नहीं ॥ १६ ॥ 
१७--जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के और 
किसी अपने आपस को घरों से न निकालना फिर प्रतिज्ञा की तुमने इस के तुम ही 
हु हो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक फिरके;: 
हल नि 





॥।॒ 
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के को आप में से धरों उन के से निकाल देते हो । मं० १ | सि० १। सू०.२ | 
 आा० ७७ | ऊद || 

| . ' समी०--भला भतिजझ्ा करानी और करनी अल्पज्ों की बात है वा परमात्मा की! 
. जबः परमेश्वर सवेज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य के समान क्यों करेगा ! भला 
यह कौन सी मली ग्ात-है कि आपस का लोहू न बहाना अपने मत वालों को घर से 
' ते निक्कालना अथोौत्‌ दूसरे मतजालें का लोहू बहाना और घर से निकाल देना यह 
मिथ्या मुखता और पत्तयात की बात है । क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था 
कि ये प्रतिक्षा से विरुद्ध करेंगे ! इस से बिदित होता है कि मुसलमानों का खुदा भी 
£ इसाइयें की बहुतसी उपमा रखता है और यह करान खतंत्र नहीं बन सकता क्योंम्लि 
८ में से थोड़ी सी बातों को छोड कर बाकी सब बात बायबिल की हैं. 

१८- ये थे लोग हैं कि जिन्हों ने आखरत के बदले निन्दगी यशां की मोल लली 
उन से पाप कभी हलक्ा न किया जावेगा और न उन को सहायता दी जावेगी ॥ में० 
१(सि० १। सू० २।आं० ७२। 

समी ० ---भला ऐसी इष्यो द्वेव की बाते कभी इंश्वर की ओर से हो सकती हैं ? 
जिन लोगों के पाप हलके किये जायंगे वा जिन को सहायता दी जावेगी वे कोन हैं?य- 
दि वे पापी हैं ओर पापों का देड दिये बिना हलके किये जबेंगे तो अन्याय होगा जो स- 
ज्ञा देकर हलके किये जावेगे तो जिन का बयान इस आयत में है ये भी सना पा के 
हलके हो सकते हैं । ओर देड देकर भी हलके न किये जांयंगे तो भी अन्याय होगा । 

जो पार्पो से हल केडिये जाने वालों से प्रयोजन धर्म्मात्माओं का है तो उन के पाप 
के आप ही हलके हैं ख़ुदा क्या करेगा : इस से यह लेख बिद्वान्‌ का नहीं। और वा- 
स्तव में घमोत्माओं को सुख ओर अधर्म्मियों को दुःख उन के कर्मी के अनुसार संदेव 
देना चाहिये ॥ १८ ॥ 
१६-निश्चय हमने मूसा को किताब दी और उस के पीढ़े हम पैगम्बर को लाये और 
मरियम के पुत्र इंसा को प्रकट मोजिने श्रथोत्‌ देवी शक्ति और सामथ्य दिये उस के 
साथ रूहुलुकुइस*के जब तुम्हारे पास उस वस्तु सहित पेगम्बर आया कि जिस को 
तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अमिमान किया एक मत को कूठलाबा और एक 
को मार डालते हो ॥ में० १।पि १।सूृ० ९। आ० 5० ॥ 


ः . अरूहुलकुद्स कहते हैं जबरईल को नो कि हरदम मसीह के साध रहता था ॥ 
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५६२ 
समीक्षक--जब कुरान में साक्षी है के मूसा को किताब दी ते।. उसे को मानना 
मुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष हैं बे भी मुसलमानों के 
मत्त में आगिरि और '' मौजिने ” अर्थात्‌ देवी शक्ति की बातें सब अन्यथा है भोले 
भाले मनुष्यों को बहकाने के लिये झूठ मूंठ चला ली हैं क्‍्योंहि सष्िकक- ओर 
विया से विरुद्ध धब बातें कूठी डी होती: हैं, से वि आते की * हैं जो उस समय “मौजिजे” थे तो इस स- 
मय क्यो नहीं ! जो इस समय नहीं तो उस समय भी न थे इस में कुछ भी सन्देह 


नहीं ॥ १६ ॥ 
२०-ओऔर इस से पहिले काफ्रों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था जब 


उन के पास बह आया ऋट काफिर हो गए काफ़िरों पर लानत है अल्लाह की।॥ मे ० 
१। सि० १।.सू० ९। आ० ८१। कप 
समी ०- क्या जैसे तुम अन्य मत वालों का काफिर कहते हो वैसे. वे तुम को का- 
फ़िर नहीं कहते हैं ! ओर उन के सत के ईश्वर की ओर से पिक्कार देते हैं फिर कहो 
कौन सच्चा ओर कोन भूठा ! जो विचार कर देखते हैं ते। सब मतवालों में भूठ पा-. 
या जाता है और जो सच है सो सब एकसा है ये सब लड़ाइयां मूखंता की हैं ॥२०॥ 
२१-आनन्द का संदेशा इमानदारों को अल्लाह, फरिश्तों पैगेबरों जिधरइल और 
मीकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफिरों का शत्रु है। मं० १।सि० १। 
सू० २ | आ० <०। 
समी ८--जब मुसलमान कहते हैं कि ( खुदा लाशर्राक ) है. फिर यह फौज की 
फौज ( शरीक ) कहां से करदी . क्‍या जो ओरों का शत्रु वद खुदा का भी शत्रु है यदि 
ऐसा है तो ठीक नहीं क्योकि दृश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता ॥२१॥ 
२२-और कहो कि क्षमा मांगते हैं हम क्षमा करेंगे तुम्होर पाप और अपिक 
भलाई करने वालें। के | मैं>१ | सिं० १ | सू० २। आ० ४9४ ॥| 
समी ०-भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनाने वाला है वा नहीं ! क्योकि 
जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई भी नहीं ड- 
रता इसलिये ऐसा कहने वाला खुदा और यह ख़दा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो- 
सकता क्योंकि वह न्‍्यायकारी है अन्याय कभी नहीं करता और पाप क्षमा करने में 
अन्यायकारी हो प्कता है ॥ २२ ॥ 


२३-जब मृसा ने अपनी काम के लिये प्रानी मांगा हमने कहा कि अपना अ- 
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सा ( दंड ) पत्थर पर मार उंस में से बारह बह निकले | मं० १ ।सि० १ 
सु" २। आ० ५६ ॥ 

समौ ० --- अब देखिंये इन असंभव बातों के नुल्य दूसरा कोई कहेगा ? एक प- 
त्थर की शिला में डेडा मारने से बारह करने का निकलना सर्वथा अम्तम्भव है द्वां उस 
पत्थर की भीतर से पोला कर उस में पानी भर बारह छिद्र करने से संभव है अ- 
न्यथा नहीं ॥ २३ ॥ 

२४--और अल्लाह खास करता है जिस को चाहता है साथ दया अपनी के ॥| 
में” १।सि० १।सू० २।आ० २७॥ 

समी०--कक्‍्या जो मुझय भ्ौर दया करने के योग्य न हो उस को भी प्रधान बना- 
ता और उस पर दया करता है! जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गड़वड़िया है क्योंकि 
फिर अच्छा काम कोने करेगा ? और जुरे कमे कोन छोडेगा ! क्योंकि खुदा की प्रस- 
ज्ञता पर निर्भर करते हैं कमकल पर नहीं इस से सब को अनास्था होकर कर्मोच्छे- 
दंप्रसन्ञ होगा ॥ ९४ ॥ 

२५--ऐसा न हो कि काफिर लोग ईष्यों कर के तुम को ईमान से फेर देंवें 
क्योकि उन में से ईमान वालें। के बहुत से दोस्त हैं | मं० १।सि> १ ।मू० २। 
आ० १०१ ॥ 

समीक्षक---अ्रब देखिये खुदा द्वी उन को निताता है कि तुम्हारे ईमान को का- 
फ़िर लोम न डिगा देंबें क्या वह सर्वेज्ञ नहीं है ? ऐसी बातें ख़दा की नहीं हो सकती 
हैं॥ २५ ॥ 


२६---तुम जिषर मुंह करो उधर ही मुंह अर्लाह का है । मं० १ । लि० १। 
पसू० २। आ० १०७ ॥ 

समी०--जो यद्द बात सच्ची है तो मुसलमान ( किवले ) की ओर मुंह क्यों करते 
है ? जो कहें कि हम को किले की ओर मुंह करने का हुक्प है तो यह भी हुक्म है 
कि चाहें जिधर की ओर मुख करो, कया एक बात सच्ची और दूसरी झूठी होगी, और जो 
अल्लाह का मुख हैं तो बह सब ओर हो ही नहीं सकता क्योकि एक मुख एक ओर 
रहेगा सत्र ओर क्यों कर रह सकेगा ! इसलिये यह संगत नहीं ॥ २६ ॥ 
२७-जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो कुछ करना चा- 
हता है यह नहीं कि उस को करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि हो जा बस हो 


५ के 
ैकनेकमन»- न, ७2४४ स्सञ स्किल 
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चतुदेशसमुल्लासः ॥ ५६१ 
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३६४ 
जाता है | मं० ! | सि १ सू० २। आ० १०२। 

समी०--भला खुदा ने हुक्म दिया कि होजा तो हुक्म किस ने सुना ! और 
किस को सुनाया ? और कौन बन गया ? किस कारण से बनाया £ जब यह लिखते 
हैं के सृष्टि के पूर्व सिवाय ख़ुदा के कोई भी दूसरा वस्तु न था तो यह संसार कहां से 
आया ? विदा कारण के कोई भी काय्ये नहीं होता तो इतना बड़ा जगत्‌ कारण के 
विना कहां से हुआ ! यह बात केवल लड़कपन की है ( पूर्वपक्ती ) नहीं २ खुदा की 
इच्छा से । (उत्तरपक्षी) क्‍या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन जा 
सकती है ! जो कहते हो कि रुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ बन गया (पु ०) 
खुदा सर्वशाकिमान्‌ है इस लिये जो चाहे सो कर लेता है ॥ ( उत्तर० ) सर्वशक्तिमान्‌ 
का क्‍या अथे है ( पूवे० ) जो चाहे सो कर सके । ( उत्तर० ) कया खुदा दूसरा 
खुदा भी बना सकता है ? अपने आप मर सकता है ! मूर्ख रोगी ओर अज्ञानी भी 
बन सकता है ! ( पूर्व० ) ऐसा कभी नहीं बन सकता ( उत्तर० ) इसलिये 
परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण कमे स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता 
जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में सीन पदाथे प्रथम अवश्य- होते हैं---एक 
बनाने कला, जैसे कुम्हार, दूसरी घड़ा बनने वाली मिट्टी और तीसरा उस का साकन 
जिस से घड़ा बनाया जात है जैसे कुम्हार मिट्टी और साधन से घड़ा बनता है झोर 
बनने वाले घड़े के पूवे कुम्हार मिट्टी और साधन होते हैं वैसे ही जगत्‌ के बनने से 
पूवे जगत्‌ का कारण प्रकृति और उन के गुण, कमे, स्वभाव अनादि हैं इसलिये यह 
कुरान की बात सबेथा असंमव है ॥ २७ ॥ *४८४७-+-+ 
.. २८--जब हम ने लोगों के लिये कांबे को पवित्र स्थान सुख देने वाला बनाया 
तुम नमाज के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ो | मं० १।सि० १ | सूृ० ३२ । 
आ० ११७॥। 

समीक्षक--क्या काबे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया था! जो 
बनाया था तो काबे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया भा तो बि- 
चारे पूर्वोलज्नों को पवित्र स्थान के विना ही रक्खा था पहिले ईश्वर को पतित्र स्थान 
का स्मरण न रहा होगा ॥ २८ ॥ 

२६--बे कौन मनुष्य हैं जो इबराह्दीम के दीन से फिर जाबें परन्तु जिस ने 
अपनी जान को मूर्ख बनाया और निश्चय हम ने दुनियां में उसी को पसन्द किया 
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| और निश्चय आखरत में वो ही नेक है ॥ मं० १ | सि* १। मू० २।आ० १र२॥॥ 


समीक्षक--पह कैंसे सम्भव है कि इबराहीम के दीन को नहीं मानते वें सब मूर्ख 
हैं ! इबराहीस को दी खदाने पसन्द किया इस का क्या कारण है ! यदि भमोस्‍्म्र. होने 
के कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत दो सकते हैं ! यदि बिता धपम्मोत्मा होने 
के ही पसन्द किया ते अन्याय हुआ । हां यद्द तो ठीक है कि जो बर्माऋऋ है. वोही 
ईश्वर को प्रिय होता है अधर्मी नहीं ॥ २२ ॥! अब 
३०--निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुझे उस 
किबले को फेरेंग कि पसन्द करे उस को बस अपना मुख मस्जिदुल्हराम की ओर फेर 
जहां कहीं तुम हो अपना मुख उस की ओर फेर ला | म॑ं० १।स्ि० २ | सू० २। 
आ० १२५ ॥ आह ०5 
समीक्षक--क्या यह छोटी बुत्परस्ती हे ? नहीं बड़ी । ( पूर्वपक्ती ) हम मुसलमान 
लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुतशिकन अर्थात्‌ मूर्तों को तोइने हारे हैं क्योंकि हम कि- ' 
का का कक की ख़दा नहीं समझते । ( उत्तरपक्ती ) जिन को तुम बुलरसत समझते हो के भी 
उन. २ मूत्ता को इंश्वर नहीं समझते किन्तु उन के सामने परमेश्वर की भाक्ति करतेः हैं । 
यदि बु्तों के तोड़ने दवा! हो तो उस मस्जिद किंबले बढ़े बुत्‌ को क्यों न तोड़ा ! 
( पूर्व ० ) वाह जी हमोरे तो क्रिबले की ओर मुख फेरने का कुरान में हुक्म है और 
इन को वेद में नहीं है फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं ? ओर हम क्यों ! क्योंकि हम को 
खुदा का हुक्म बज़ाना अवश्य है | ( उत्तर० ) जैसे नुम्हार लिये कुरान में हुक्म है वैसे 
इन के लिये पुराण में आज्ञा है जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समभते हो कैसे 
पुराणी पुराणों को खुदा के अवतार व्यास जी का वचन सममभत हैं, तुम में और इन में 
बुत्परस्ती का कुडे मिन्नमाव नहीं दू प्रत्युत तुम बड़े बुत्परस्त और ये छोटे हैं क्येंकि 
जब तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लेंगे तव तक 
उस के धर में ऊंट प्रविष्ट हो जाय वैसे ही मुहम्मद सादब ने छोटे बुत्‌को मुसलमानों 
के मत से निकाला परन्तु बड़े बुत्‌ ! जो कि पहाड़ सदश मक्के की मस्जिद है वह सब 
मुसलमनों के मत में प्रविष्ट करा दी क्या यह छोटी बुसरस्ती है (हां जी: हस . लोग 
वैदिक हैं वेसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत्परस्ती आदि बुराइओरो से 
बच सको अन्यथा नहीं तुम को जब तक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न निकाल दो तथ- 
तक दूसरे छोटे बुपरस्तों के खए्डन से लब्जित हो के निवृत्त रहना चाहिये और 
का राम हम 





ह्््‌ य् 
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अपने को बुतपरस्ती से प्रभक् करके पवित्र करना चाहिये, । ३० ॥ 

३१--जो लोग श्रक्नाद के माग में मारे जाते हैं उन क लिये यद्द मत कहो कि 
ये सृतक हैं किन्तु वे जीवित हैं | में० १ | सि० २ । सू० २। आ० १४४ ॥ 

समीक्षक---मला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ! यह 
क्यों नहीं कहते हो कि यद बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है क्रि यह लोभ 
देंगे तले ल्येग ख़ब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न डरंगे, लूट मार करने से 
देश्वर्य्य प्राप्त होगा, पश्चात्‌ शिषयानन्द करें गे इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यह विपरीत 
व्यवद्वार किया हैं ॥ ३१ ॥ 

३२--और यह कि अल्लाह कठोर दुःख देने वाला है | शयतान के पीढे मत 
चलो निश्चय थो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है उस के बिना और कुड्र नहीं कि बुराई और 
निलेजता की आज्ञा दे और यह कि तुम कह्दों अछाह पर जो नहीं जानते | मं० १। 
सि० २ | सू० २।आ० १४१ | १५४। १५४५५ ॥ 

समीक्षक--क्या कठोर दुःख देने वाला, दयाल खदा पापियों, पुण्यात्माओं पर है 
अथवा मुसलमानों पर दयालु ओर अन्य पर दयाहीन हैं ? जो एसा है तो वह ईश्वर 
ही नहीं हो सकता । और पक्तयाती नहीं है तो मनुध्य कहीं घम करेगा उस पर ईश्वर 
दयालु और जो अवमे करेगा उस पर दगडदाता होता, तो फिर बीच में मुहम्मद सा- 
हब ओर कुरान को मानना आवश्यक न रहा! ।(झर जो सत्र को बुराई कराने वाला 
मनुष्यमात्र का शत्रु शयतान है उत्त को ख़द्दा ने उसन्न ही क्यों किया )क था वह भवि- 
प्यत्‌ की बात नहीं जानता था ? जा कहो कि जातता था परन्तु परीक्षा के लिये बना- 
या तो भी नहीं बन सकता क्योंकि परीक्षा करना अल्यज्ञ का काम है, सत्रेज्ञ तो सब 
जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को सदा से ठीक २ जानता है ओर शबतान सब को बहका- 
हैतो शयतानू को किस ने बहकाया ? जो कहो कि शयतान आप बहकता है तो 
अन्य भी आप से आप बहक सकते हैं बीच मे शयतान का क्‍या फाम ? और 
जो खुदा ही ने शयत।न को बहकाया तो खुदा शयतान की भी शयतान ठहरेगा ऐसी 
बात इंश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई बहकाता है वह कुसंग तथा अकिया से 
आंत होता है ॥ ३२ ॥ 
# ३३--तुम पर मुर्दौर, लोह और गोश्त मृश्नर का हराम है ओर 
जिस पर कुछ पुकारा जावे । मे० । सि० ३ | सू० ३। आ० १४२ ॥ 
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समी ० --यहां विचारना चाहिये कि मुद्दों ऋद़े आप से आप मेरे वा किसी के मा- 
रने से दे।नों बराबर हैं हां इन में कुछ भेद भी है तथापि सतकपन में कुछ भेद नहीं 
और जब एक सूअर का निषेध किया तो कया म॒तुष्य का मांस खाना उचित है ! क्‍या 
यह बात अच्छी द्वेसकर्ती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु अदि अत्यन्त दुःख दे के 
प्राशहत्या करनी ! इस से ईश्वर का नाम कलंकित हो जाता है हां ईश्वर बिना पूर्व ज- 
नम के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दुःख क्‍यों दिलाया क्या उन पर दयालु 
नहीं है? उन को पुत्रवत्‌ नहीं मानता (जिस बस्तु से अधिक. उपकार होने उन गाय झादि 
के मारने का निषेष न करना जानो हत्या कसः कर खुदा जमत्‌ का हानिकारक है हिंसा- 
रूप पाप से कलंकैत भी हो-जाता है ऐसी बातें खुदा और खुद्दा के पुस्तक की कभी नहीं 
हो सकतीं ॥ ३३ ॥ 
३४---रोने की रात तुम्हारे लिये हलाल की गई कि मदनोत्सव करना अपनी बी- 
बियो से वे तुम्होरे वास्त पर्दा हैं और तुम उन के लिये पर्दा हो अल्लाह ने जाना |क्लै 
तुम चोरी करते हो अथीत्‌ व्यमिचार बस फिर अर्ललाह ने छ्वमा किया तुम को बस उन 
से मिलो और इूँडो जो अल्नाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अथीन्‌ संतान, खाओ 
पीओ यहां तक कि प्रगट हो तुम्दोरे लिये काले तागे से सुपेद ताग। वा रात से जबदिन 
निकले | में० १॥ सि+ २। सू० २। आ० १७२। 
समी ०--यहां यह निश्चित हा।ता है कि जब मुसलमानों का मत चला वा उस के 
पहिले किसी न किसी पाराणिक का पूछा द्वोगा कि चान्द्रायण ब्रत जो एक महीने मर 
का होता है उस की विधि क्‍या ! बह शास्त्र विधि जो कि मध्यान्ह में चन्द्र की कला घ- 
» टने बढ़ने के अनुसार से को घटाना बढ़ाना और भध्यान्ह दिन में खाना लिखा है 
उस को न जान कर कहा हे।गा कि चन्द्रमा का दशैन करके खाना उस को इन मुसल- 
मान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु अत में ख्ीसमागम का त्याग है एक बात 
ख़दा ने बढ़ कर कहदी कि तुम खियों का भी समागम भले ही किया करो और रात में 
चाहे अनेक बार खाओ, भला यह त्रत क्या हुआ । दिन को न खाया रात को खातरहे 
यह सृष्टिक्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४ ॥ 
३५--अल्लाह के माग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं । मार डाले! तुम 
उन को जहां पाओ । कतल से कुफ्‌ बुरा है । यहां तक उन से लड़ो कि कुफ्‌ न रहे 
| और होवे दौन अल्लाह का। उन्हों ने जितनी जियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उन 
हि [५ 
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के साथ करो | मं० + १ ।सि० २ | सू० २। आ० | १७४ । १७५ | १७६ | 
१७८ | १७६॥ एप 
समीक्ष$--जो कुरान में ऐसी बातें न होतीं तो मुसलमान लोग इतना बड़ा अप- 
राघ जो कि अन्य मत वालो पर किया है न करते और बिना अपराधिमों को मारना 
उन पर बड़ा पाप है! जो मुसलमान के मत का अरहण न करना हैं उस को कुफू कहते 
हैं अर्थात्‌ कुफ से कुतल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं अथात्‌ जो हमारे दौनको 
न मानेगा उस को हम कतल करेंगे सो करते ही आय मजहब पर लड़ते २ आप ही 
राज्य आदि से नष्ट हो गये आर उन का मत अन्य मत वालों पर अति कठोर रहता है 
क्या चोरी का बदला चोरी है ! के जितना अपराप हमारा चोर आदि करें क्या हम भी 
चोरी करें ! यह सवैथा अन्याय की बात है क्या क़ोई अज्ञानी हम को गालियां दे क्‍या 
हम भी उस को गाली देवें ! यह बात न ईश्वर की न ईश्वर के भक्त विद्वान की ओर 
न ईश्वरोक्त पुस्तक की हो सकती हैं यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य ही है ॥ 
॥ ३५ ॥ 
३६-अल्लाह भंगड़े को मित्र नहीं रखता | ए. लोगो जो ईमान लाये हो इसलाम 
में प्रवेश करो । में० १।सि० २ | सू० २।आ० | १९० । १२३॥ 
समीक्षक--जो झगड़ा करने को खुदा ॥ेंत्र नहीं समझता तो क्या आप ही मुस- 
लमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता ! और मगड़ालू भुसलमानों से मित्रता क्यों 
करता है ! क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही 
का पक्षपाती है सज संसार का इंश्वर नहीं इस से यहां यह विदित होता है कि न कुरान 
ईश्वरक्तत और न हस में कहा हुआ ईश्वर हो सकता है || ३६ ॥ 
३७--खुदा जिस को चाहे अनन्त रिज़क देवे | में० १ । सि> २ । मूर २। 
आ० | १९७ ॥ 





समीक्षक-- कया बिना पाप पुग्य के खुदा ऐसे ही रिनक देता है ! फिर भलाई | 


बुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंके सुख दुःख प्राप्त हैना उस की इच्छा पर है 
से धम से विमुख हो कर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई २ इस कु- 
रानोक्त पर विश्वास न करके धमोत्मा भी होते हैं ॥ ३७ ॥ 

३८--(प्रश्न)करते हैं तुक से रजस्वला को कह वो अपत्ित्र हैं प्रथक्‌ रहो ऋतु- 





श्् 





._ ६९ 


समय में उन के समीप मत जाओ्रो जब तक कि बे पवित्र न हों जब नहा लेंवे उन 
के पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ शुम्हारी भीबियां' तुम्हारे लिपे-खे- 
4 शिषा-हैं बस जाओ जिस तरद चाहो श्रपने खेत में। तुम को अल्लाह रूख ( वे- 
: कार, व्यर्थ ) शपथ में नहीं पकड़ता | में० १ | सि०२ | सू० २।आ० ३०५ | 


२०६ २०८ ॥ 
समी ० -जो यह रजस्वला का स्पश सग न करना लिखा है वह अच्छा बात 


है परन्तु (जो यह स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा और जैसा-जिस तरह से चाहो 
जाओ यह मनुष्यों को विष्यी करने का कारण है जो ख़ुदा बेकारी शपथ पर नहीं 
पकड़ता तो सब झूठ बोलेंगे शपथ तोड़ेंगे | इस से खुदा मूठ का प्रवर्तेक 
होगा ॥ ३८ 92 

३€-वो कोन मनृष्य है जो अल्लाह को उधार देंवे अच्छा बस अल्लाह | 
रे उस को उस के बास्ते | म० १ | सि० २ | सृ० ९। आ० २२७ ॥ 

समी ०-भला खुदा को के (उधार) 4* लेने से क्या प्रयोजन ? जिस ने संसार को 

बनाया वह मनुष्य से कर्ज लेता है! कदापि नहीं | ऐसा तो विना समझे कहा 
जा सकता दै। क्‍या उस का खजाना खाली द्वो गया था १ क्‍या वह हुंडी पुड़िया 
व्यापारादि में मग्न होने से ठोटे में फँस गया था जो उधार लेने लगा ? और एक का 
दो २ देना खीकार करता है क्‍या यह साहूकारों का काम है! किन्तु ऐसा काम 
दिवालियों वा खचे अधिक करने वाले ओर आय न्यून होने वालों को करना पड़ता है 
इंश्वर को नहीं ॥ ३९ ॥ 

ह ४० -“उन में से कोई ईमान न लाया ओ्रोर कोई काफ्िर हुआ जो अल्लाह चा- 
हता न लड़ते जो चाहता है अल्लाह करता है | मे० १ | स्षि० ३ । सू० २। आ० 
२३५ । ह 

समी ०--क्या जितनी लडाई होती हैं वह इश्वर ही की इच्छा से ! क्या वह 

. _+ इसी आयत के भाष्य में तफ्सीरहुसेनी मं लिखी है कि एक मलुष्य मुहम्मद 
साहब के पास आया उस ने कहा कि ऐ रमूलल्लाह खुदा ख़चे क्‍यों मांगता है ? उ- 
न्दोवे उत्तर दिया कि तुम को बढ्िशृत में ले जाने के लिये उस ने कहा जो आप ज- 
मानत ले तो मैं दूं मुहम्मद साहब ने उस की ज़मानत ले ली। खुदा का भरोसा न 
हुआ उस के दूत को हुआ | 




















 पय भले मनुष्यों का यह कमे नहीं कि शान्तिमंग करके लड़ाई कराबें इस से वि 
दित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान का | 
रचित है ॥ ४० ॥ 

४१--जो कुछ आसमान और प्रथिवी पर है सब उसी के लिये हैं । चाहे उस 
की कुरसी ने आसमान ओर एशथिवी को समा लिया है। मे० १। सि० ३। सू० 
२। आ० २३७| 

समी ०--जो आकाश भमि में पदाथे हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने उत्पन्न 
किये हैं अपने लिये नहीं क्योंकि(वह पूरणकाम है)ठस को किसी पदाथे की अपेक्षा नहीं 
जब उस की कुर्सी है तो वह एकदेशी है जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं कहता 
क्योंकि इंश्वर तो व्यापक है || ४१ ॥ 

४२-७ईअहुलाह मुर्य्य को पूर्व से लाता है/बस तू पश्चिम से ले आ बस जो का 
फिर हेरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता। में० १ | 
सि०१। सू २। आ० २४०। 

समी०--देखिये यह अविदा की बात : मूये न पूर्व से पश्चिम और म पश्चिम 
से पूषे कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है इस से निश्चित 
जाना जाता है कि कुरान के कत्ती को न खगोल और न भूगोल विद्या आतो थी । जो 
पापियों को मागे नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं के लिये भी मुसलमानों के खुदा कौ 
आवश्यकता नहीं क्योकि धम्मात्मा तो धममाग में ही होते हैं मागे तो धर्म से भले 
हुए मनुष्यों को बतलाना होता है सो कत्तेव्य के न करने से कुरान के कत्तो की बड़ी 


मूल है॥ ४२॥ 
४३--कहा चार जानवरों से ले उन की सूरत पद्दिचान रख फिर हर पहाड़ 


पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उन को बुला दैड़त तेरे पास चले भा दैाडत तेरे पास चले आंग्रेगे ॥ : 

में० १ | सि० ३ | सू० २। आ० २४२ । । 
समी० - बाइ २ देखो जी मुसलमानों का खुदा भ,नमती के समान खेल कर रहा 

है ! क्‍या ऐसी ही बातें से खदा की खुदाई है? बुद्धिमान्‌ लोग ऐसे खुदा का तिलाब्ज 

ली देकर दूर रहेंगे और मुखे लोग फसेंगे इस से खुदा की बड़ाई के बदले बुराई उस 

के पन्ने पडेगी ॥ ४३॥ 

न ्‌ 


५. 
99 सत्यायेभकाशः (] 
अपर्म करना चाहे तो कर सकता है ! जो ऐसी बात है तो वह ख़ुदा ही नहीं क्यों- 





चतुदंशसबुल्लासः ॥। 


४४-(६जिस को चादि नीति देता दे) मं०१ | ति० ३ । सू० २ । । 

समीक्षक--जब जिस को चाहता है उस को नीते देता है ते जिस को नहीं 
चाहता है उस को अनीति देता होगा यह बात ईश्वरता की नहीं | किन्तु जो पत्तपात 
छोड़ सब को नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर ओर आप्त हो सकता है अन्य 
नहीं ॥ ४४ ॥ 

४५- बह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेग। जिस को चाहे दुणड देगा क्योंकि वह 
सब वस्तु पर बलवान है। में० १ | सि० ३ | मू० २। आ० २६६। 

' समीक्षक-क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोम्य पर क्षमा करना गबर- 
गंड राजा के तुर्य यह कम नहीं है ? यदि ईश्वर जिस को चाहता पापी वा पुण्यात्मा 
[!नाता है तो जीव को पाप पुरुय न लगाना चाहिये जत्र इश्वर ने उस को वैसा ही 
किया तो जीव को दुःख मुख भी होना न चाहिये(जैसे सेनपति की आज से किसी 
भृत्य ने किसी को मारा तो उस का फल भागी वह नहीं होता वैसे वे भी नहींओ॥४५॥ 

४६--कह इस से अच्छी और क्या परहेजगारों को ख़बर दूं कि (अल्लाह की 








और से भहिस्ते हैं जिन में नहरें चलती हैं उन्हीं: में सदेव-रहने-कली शुद्ध बीनिमां हैं? 


अल्लाह उन को देखने वाला है साथ बन्दों के । मं० १ । सि०३ | सू०३| आ० १२+ 

समी०--भला यह स्वगे है किंवा वेश्याबन ! इस को शेश्वर कहना वा स्जेण ! 
कोई भी बुद्धिमान ऐसी बाले जिस में हों उस को परमेश्वर का किया पुस्तक मान स- 
कता है ! यह पक्तपात क्‍यों करता हैं ? जो बीबियां बहिश्त में सदा रहती हैं. वे यहां 
जन्म पके वहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुईं हैं ! यादे यहां जन्म पा कर वहां गई हैं 


“और जो कयामत की रात से पहिले ही वहां वीबियों को बुला लिया तो उन के खा- 


बिन्दें। को क्‍यों न बुला लिया ? और कयामत की रात में सब का न्याय होया 


'॥ ३॥ आ०» १६ ॥ 
ञ्र्हेँ 


इस नियम को क्यों तोड़ा ! यदि वहीं जन्मी हैं तो कश्रामत तक वे क्‍यों कर निवोद्द 
करती हैं ? जो उन के लिये पुरुष भी हैं तो यहां से बहिश्त में जाने वाले मुसलमानों 
को खदा बीबियां कहां से देगा ! ओर जैसे बीबियां बहिश्त में सदा रहने वाली बनाई 
जैसे पुरुषों को वहां सदा रहने वाले क्यों नहीं बनाया ? इसलिये मुसलमाने। का खुदा 
अन्यायकारी, बे समझ है ॥ ४६ ॥ 

४७-निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इसलाम है ! मं०१। सि० ३ । सू6 


हि. 








.. ०-क्या अल्लाह मृसलमाने। ही का है औरों का नहीं ! क्‍या तेरद सो ल्‍ 
के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं इसीसे यह कुरान ईश्वर का बनाया तो नहीं ढ़िन्तु किसी 
पत्चपाती का बनाया है || ४७ ॥ 

४८-पत्येक जीव को प्रा दिश जाबेगा जो कुछ उस ने कमाया और भवे अ- 
न्याय किये जावेंगे । कह या अ्रल्लाह तू ही मुल्क का माज्िक है जिसको चाहे देता 
है जिस को चाहे छीनता है जिस को चाहे प्रतिष्ठा देता है जिस को चाहे श्रप्रतिष्ठा देता 
| है सब कुछ तेरे ही हाथ में है प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान्‌ है । रात की दिन में 
भर दिन को रात में पैठाता है और मृतक को जीवित से जीवित को मृतक से निका- 
लता है और जिस को चाहे अनन्त अन्न देता है । मुसलमानों को उचित है कि का- 
फिरों को मित्र न बनावें सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे घस यह अल्लाह की 
ओर से नहीं । कद जो तुम चाहते हो श्रल्लाह को तो पक्ष करे मेरा अल्लाह चाहेगा 
तुम को और तुम्दारे पाप क्षमा करगा निश्चय करुणामय है॥ में० १ |सि० ३ । 
मू० १। झआा० २१।२२।२३। २४ | १७ ॥ 

समी ०-जब प्रस्थेक जीव को कर्मों का प्रा २ फल दिया जावेगा लो क्षमा नहीं 
किया जायगा, ओर जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया जायगा और अन्याब 
होगा ' जब विना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्मायकारी हो जायगा भला 
जीवित से मृतक ओर ग्तक से जीवित कभी हो सकता है ? क्योंकि इंश्वर की . 
व्यवस्था अछ्ेथ अमेद्य है कमी अदल बदल नहीं हो सकती अब देखिये पच्तपात की 
कते कि जो मुसलमान के मज़हब में नहीं हैं उन को काफिर ठहराना उन में अछो से 
भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भो मित्रता रखने के लिये उपदेश क- 
रना ईश्वर को इंश्वरता से बहिः कर देता है । इस से यह कुरान, कुरान का खदा और 
मुसलमान लोग केवल पत्षपात अविद्या के भरे हुए हैं इसीलिये मुसल्मान लोग श्रन्घेर 
में हैं और देखिये मुहम्मद साहेव कि लीला |ह जो तुम मेरा पक्ष करोंगे ते। खुदा 
तुम्हारा पक्ष करेगा और जो तुम पक्तुपातरूप पाप करोगे ते खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा 
और जो तुम पत्तपातरूप पाप करोगे उस की क्षमा भी करेगा इस से सिद्ध होता है 
कि मुहम्मद साहब का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसी लिये अपने मतलब सिद्ध करने 
के लिये मुहम्मद साहब ने कुरान बनाया ऐसा विदित होता दै।. 

27 ३९-“जिस समय कह्दा फरिश्तों ने कि ऐ मस्येम तुककी अल्लाह ने पसन्द कि- | 
उस निपकाअअयसनपनफानल कथा एन ततनलथलकछ 











अर 
चतुदशसपल्ल्गसः ॥ ५७३ 


>> ० ००+-+ - ००० न ऑऑननितण-+स >> जलती बल. 


रे ऊपर जगत की खस्रियों के ॥ मं> १! |सि० ३। स०आ० ६४५ 
'... सर्मीज्ुक---भला अब आज कल खदा के फरिश्ते और खुदा किसी से बातें करने 
को नहीं आते तो प्रथम कैसे आये होगे ? जो कहो कि पहिले के मनुष्य पुण्यात्मा थे 
। अब नहीं के यह बात मिय्श है किन्तु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला 
भा उत्त समय उन देशों में जंगली और किद्याद्ीन मनुष्य अधिक ये इसीलिये ऐसे विद्या- 
विरुद्ध मत चलगथे अब विद्वान्‌ अधिक हैं इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे 
पेकल मजहब हैं वे भी अस्त हेते जाते हैं वृद्धि की तो कथा ही क्या है ॥ ४२ ॥ 
५.७ -उस को कहता है कि हो बस हो जाता दै ॥ काफ़िरो ने धोखा दिया, इंश्वर 
ने धोखा दिया(ईश्वर बहुत भकर फरने बाला है) में० १ । सि० ३ ।सू० ३ | आ०' 


३१ । ४१ ॥ 
...- समीक्षक---जब मुसलमान लोग ख॒दा के सिवाय दूसरी चीज़ नहीं मानते तो खदा 


ने किस से कहा ? ओर उस के कहने स कोन दह्ेगया ! इस का उत्तर मुसलमान सात 
जन्म में भी नहीं दे सकेंगे क्याकि बिना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता 
बिना कारण के काय्ये कहना जाना अपने मा बाप के बिना मेरा शरीर हो गया ऐसी 
बात है। जो घेखा खाता अथात्‌ छल और दस करता है वह इंश्वर तो कभी नहीं हो 
सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भो ऐसा काम नहीं करता ॥ ४५० ॥ 

४. १--क्या तुम को यह बहुत न होगा हे अल्लाइ तुम को तीन हजार फरिश्तों 
के साथ सहाय देंबे॥ मं० १ ।सि० ४ | मू० ३॥आ० ११० ॥ 

समीक्षक --जो मुसलमानों की तीन हजार फ्रिश्तों के साथ सह्यय देता था ते अब 
मुसलमानों की बादशाही बहुत सी नष्ट हो गई और द्वाती जाती हैं क्यों सहाय नहीं दे- 
6 ता £ इस लिये यद्द बात केवल लोम दे के मूर्खों को फैंसाने के लिये महा अन्याय की 
है॥५१॥ 

५२-ओर काफिरिं! पर हम को सहाय कर । अज्लाह तुम्दारा उत्तम सहायक और. 
कांससाज़ है । जो तुम अल्लाह के मांगे में मारे जाओ वा मर जाओ अल्लाह की दया 
बहुत अच्छी है ।। मे० १ । सि० ४ | सू० ३। झआा० १३० | १३३ ।-१४० ॥ 

समीक्षक--अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं उन के 
मारने के लिब्रे ख़ुदा की प्राथना करते हैं क्‍या परमेश्वर भोला है ओ-हन की बात माव 
लेबे ! यदि मुसलमानों का कारसाज़ अल्लाह दी दै तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट 








कह; 














ल्‍ -सत्याय्रकाश: ॥ 


क्यों होते हैं ? और खदा भी मुसलमानों के साथ भाह से फँसा हुआ दीख पड़ता है 
जो ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कमी नहीं हो सकता॥५.२॥ 
५३६--और अल्लाह तुम को परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपने पेगम्बरों से जिस 
को चाहे पसन्द करे बस अल्लाह ओर उस के रसूल के सांभ इमान लाओ ॥ में ० १। 
सिं० ४ | समू० ३।आए० १४२॥ 
समीक्षक ---जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ इमान नहीं लाते 
और न किसी को ख़दा का साभी मानते हैं तो पैगृम्बर साहब को क्यों ईमान में खुदा 
के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पैगम्बर के साथ ईमान लाना लिखा इसी से पेगम्बर 
भी शरीक हो गया पुनः लाशरीक कहना ठीक न हुआ यदि इस का अभे यह समझा 
जाय कि मुहम्मद साहब के पेग़म्बर दाने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न देता 
है कि मुहम्मद साहब के होने की क्या आवश्यकता है ! यदि ख़ुदा उनको पैगृम्बर कि- 
ये बिना अपना अमीष्ट काय्ये नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ॥ ५३ ॥ 
# ५४- ऐ. इमान वालो संतोष करो परम्पर थाम रफ्खो और लड्ाई में लगे रहों अ 
ज्लाह से डरो कि तुम छुटकारा पाओ | मं० ? | सि० ४ सू० ३ । आा० १७८ ॥ 
समीक्षक - यह कुरान का खुदा और पेगम्बर दोनों लडाईबान थे, जो लड़ाई की 
आज्ञा देता है वह शांतिमंग करने वाला हाताहे क्‍या नाममात्र खदा से डरने से छुटकारा 
पाया जाता है ? वा अधर्म्मयुक्त लड़ाई आदि से डरने से, जो प्रश्म पक्त है तो डरना 
न डरना बराबर, और जो द्वितीय यक्ता हैं तो ठीक है ॥ ५५ ॥ 
५५--ये अल्लाह की हदें हैं जो अल्लाह और उस के रमृल का कहा मानेगा बह 
बहिश्त में पहुंचेगा जिन में नहरें चलती हैं ओर यही बहा प्रयोजन है। जो अल्लाह 
की और उस के रमूल की आज्ञा भंग करे गा और उस की हद्दों से बाहर हो जायगा 
वह संदेव रहने वाली आग में जलाया जायगा और उस के लिये खराब करने वाला 
दुःख है । मं० १ | सि? ४ | सू० ४। आ० १३। १४ ॥ 
समीक्षक - खुदा ही ने मुहम्मद साहब पैगम्बर को अपना शरीक कर लिया है और 
खुद कुरान ही में लिखा है आर देखो खुदा पैगृम्बर साहब के साथ कैसा फेँसा है कि 
जिस ने बहिश्त में रसूल का साम्रा कर दिया है। किसी एक बात में भी मुसलमानों का 
स्व॒तन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना व्यर्थ हे ऐसी २ बातें इंश्बरोक्त पुस्तक में नहीं 
हो सकती ॥ ५५ ॥ 
श्र [..॥ 








छरँँ 
चत॒र्दशसझन्लासः ५७५ 
४६-ओर शक जअसरेणु की बराबर भी अलाह अन्याय नहीं करता और जो 'म- 
लाई होबे उस का दुगुण् करेगा उस को | मं० १ ति० ५ | सू० ४ आ० ३७ ॥ 
समी ०-जो एक त्रस्तरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को द्विगुश क्यों 
देता ?! ओर मुसल्मानें का पत्तपात क्यों करता है ? वह्तव में ठ्विगुण वा न्‍्यून फल 
कर्मों का देबे तो खदा अन्यायी हो जावे ॥ ५.६ ॥। 
४७--जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कदने के सिवाय ( विपरीत ) 
सोचते हैं अलाद उन की सलाह को लिखता है ॥ अल्लाह ने उन की कमाई वस्तु के 
कारण से उन को उलटा किया क्‍या तुम चाहते हो कि अछाह के गुमराह किये हुए 
को मार्ग पर लावो बस जिस को अल्लाह गुमराह करें उत्त को ऋदापि मांगे न पावेगा ॥ 
सि० ५६ | सू० ४ | आ> ८० | ८७ ॥ 
समी ०---जो अलाह बातों को लिख बही खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं! 
नो स्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम : और जो मुसलमान कहते हैं |क्रि शयतान दी 
सब को बहकाने से दुष्ट हुआ है तो जत्र खुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो खुदा 
और शयतान में क्‍्य। भेद रहा ? द्वां इतना भेद कद सकते हैं कि खुदा बड़ा शयतान 
वह छोटा शयतान क्योंकि मुसलमानों ही का कौल है कि जो बहक।ता है वही शयतान 
है तो इस प्रतिज्ञा से खृदा को भी शयतान बना दिया ॥ ५७ ॥ 
५८--और अपने हाथों को न रोके तो उन को पकड़ लो ओर जहां पाओ मार 
डाला ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजानों से मार 
डाले बस एक गईन मुसलमान का छोड़ना है ओर खन बहा उन लोग की ओर से हुई 
.जो उस कौम से होवें तुम्हारे लिये दान कर देंगे जो दुश्मन की कोम से हैं । और जो 
कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह सदेव काल दोजृख में रहेगा उस पर अल्लाह 
का क्रोष ओर लानत है | मे* १ | सि० ५ । सू० ४। आ० २०।२१।९२१ 
समीक्षक---अब देखिये महापत्षपात की बात है कि जो मुसलमान न हो उस को 
जहां पाओ मार डालो और मुसलमानों को न मारना भूल से मुसलमानों के मारने में 
प्रायाधित और अन्य को मारनें से चहिश्त मिलेगा ऐसे उपदेश को कृप में डालना ३ 
हिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पेगम्बर ऐसे २ खुदा और ऐसे २ मत से लिवाय हानि के 
लाभ कुछ भी नहीं ऐसों का न होना अच्छा और ऐसे आ्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को 
अलग रह कर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये क्योंकि उस में असत्य किंचित्‌ 
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_ सस्पापप्रकाशः |! 


मात्र भी नहीं है और जो मुसत्माव को मरे उत्त को दोजख मिले और दूसरे मत वाले 
कहते हैं कि मुसलमान को मोर तो स्वगे मित अब कहो इन दोनों मर्तों में से किशन 
को मानें किस को छोड़े किन्तु ऐसे मृद् प्रकल्सित मतें। को छोड़ कर वेदोक्त मत स्‍्वी 
कार करने योग्य सब मनष्कें के लिये है कि जिस में आय्क मांगे अत श्रेष्ठ 
पुरुषों के मांगे में चलना और दस्यु अत दुष्टों के मागे से अलग रहना लिखा है 
सर्वोत्तम है ।। ५८ ॥ 
:2५२--भौर शिक्षा प्रकट होने के पीढ़े जिस ने रसूल से विरोध किया भर 
मुसत्मानों से विरुद्ध पक्त क्रिया अवश्य हस उस को दोजख में भेजेंगे मं० १.। 
सि० ५। स० ४ | आ० ११३ ॥ 

समीक्षक-अब देखिये खुदा ओर रसूल कौ पक्तपात की बात मुहम्मद साहेब आदि 
समभते थे कि जो ख़दा के नाम से ऐसी हम न लिखेगे तो अपना मजहब न बढ़ेगा 
ओऔर पदार्थ न मिले गे आनन्द भोग न होगा इसी से विदित होता है कि वे अपने 
मतलब करने में पूरे थे ओर अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में, इस से ये अनास भे इन 
की बात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५९ ॥ 

६२--जो अज्लाह फ्रिश्तों किताब रसूल और कुयामत के साथ कुफ करे निश्चय 
बह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग इमान लाये फिर कार हुए फिर २ ईमान लाये 
पुनः फिर गये कुफू में अधिक बढ़े अलाह उन को कर्मी क्षमा न करेगा ओर न मांगे 
दिखलावेगा | मं० १ । सि० ५ सू० ४।आ०* १३४ । १३५ ॥ 

समीक्षक-क्या अब भी ख़दा लाशरीक रह सकता है ! क्‍या लाशरीक कहते 
जाना ओर उस के साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात 
नहीं है ! क्या तीन बार क्षमा के पश्चात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता ? ओर सीन बार 
कफ करने पर रास्ता दिखलाता है ? वा क्षेथी बार से आगे नहीं दिखलाता यदि चार २ 
बरर भी कुफू सब लोग करें तो कुफू बहुत द्वी बढ़ जाये ॥ ६० ॥ 

६१--निश्चय अछाह बुरे लोगों ओर काफ़िरों को जमा करेगा दोजुख में । नि 
4220 अमरीकी घोखा देता ईमान 
काले मुसस्मानों को छोड़ काफिरिं को मित्र मत बनाओ । मं० १। सि० ४ । 
पू० ४ आ० १३८। १४९॥। २४३ ॥ 
समीक्षक- मुसलमानों के बद्धिश्त और अन्य लोगों के दोजख में जाने का क्‍या 
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चत॒देशसमुल्लास! ॥ 


प्रमाण ! बाह जी वाह ! जो बुरे लोगों के धोखे में आता ओर अन्य को थोखा देते 
है ऐसा खुदा इम से अलग रहे किन्तु जो धोखेबाज हैं उन से जा कर मेल करे और 
वे उस से मेल करें क्योंकि:--- 

| यादशी शीतला देवी तश्दद्ञः स्वरधाहनः 

जैसे को तैसा मिले तभी निवोंद होता दे जिस का खुदा धोखेबान है उस के 
उपासक लोग थोखेबानु क्यों नहों ? क्या दुष्ट मुसलमान हो उस से मित्रता और अन्य 
ओरेष्ठ मुसलमान से मिन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकती है ! ॥ ६१ ॥ 

६२--ऐ लोगो निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से पेगम्बर 
आया बस तुम उन पर इमान लाओ ॥ अल्लाह मानूद अक्लेला है ॥ मं० १। सि०- 
६।पस०। ४ | आ० १६७। १६८॥। 

समी ०-- क्या जब पैगम्बरों पर शेमान लाना लिखा तो इमान में पैगम्बर खुदा 
का शरीक अथात्‌ सामी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेशी है व्यापक नहीं तभी 
तो उस के पास से पैगम्बर आते जाते हैं तो वह इंश्वर भी नहीं हो सकता । कहीं 
स्वदेशी लिखते हैं कहीं एकदेशी इस से विद्वित होता हैं कि कुरान एक का बनाया 
नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया है ॥६२ ॥ 

६३--तुम पर हराम किया गया मुदीर लोहू, सुअर का मांस, जिस पर अल्लाह 
के बिना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर्र पड़े सींग मारे और 
दरंद का खाया हुआ ॥ में० २। सि० ६ | सू० ५।आ० ३। 7 

समी०--क्या इतने ही पदार्थे हराम हैं ! अन्य बहुत से पशु तथा तिय्येक्‌ जीव 
कोड़ी आदि मुसलमानों कं। इल्यक दंगे ! इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है ईश्वर 
की नहीं इस से इस का प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥ 

६४-और अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य में तुम्हारी बुराई दूर करूंगा और 
तुम्हें बहिश्तों में भेजृंगा ॥ में० २ | सि० ६ । स० ५। आऋ(० १०। ' 

समी०-वाह जी ! मुसलमानों के ख़ुदा के घर में कुछ भी धन बिशेष नहीं रहा 
होगा जले विशेष ड्ोता तो उधार क्यों मांगता ! और उन को क्यों बहकाता कि तुम्हा- 
री बुराई छुड़ा के तुम को स्वर्ग में भेजृंगा ! यहां विदित होता है कि खुदा के नाम 
से मुहम्मद साहब ने अपना मतलब साधा है ॥ ६४ ॥ 

१५-जिस को चाहता है क्षमा करता है जिस को चाहे दुःख देता है। जो कुछ 

( 











.. दर द द सत्वाफबकदों ॥ 





किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया।! मं» रे। सि० ६। मू० ५। आ० १६१८१ 

समी ० -- जैसे शवतान जिस को चाहता पापी बनाता वेसे ही मुसलमानों का खु 
दा भी शयतान का काम करता है ! जो ऐसा है तो फिर बहिश्त और दोजख में ख़र 
दा जावे क्योंकि वह पाप पुरय करने वाला हुआ जीव पराधीन है जैसी सेना सेनापाति 
के आधीन रक्षा करती और किसी को मारती है उस की भलाई बुराई सेनापति को 
होती है सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥ 

६६---आजा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूल की ॥ मे० २। सि० 
७ घ०।| ५ आ० प्र | 

समी०- देखिये यह बात खुदा के शरीक होने की है फिर खुदा को "लाश- 
रोक” मानना व्यथे हे ॥ ६६ ॥ | 

६७--अल्लाह ने माफ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाह उस 
से बदला लेगा ॥ में० २। सि० ७ | मू० ५ | आ० ₹२। 

( समी ०- किसे हुए पापों का क्षमा करना नाने पापों को करने की आज्ञा दे के 
बढ़ाना है। पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर और न किसी 
विद्वान्‌ का बनाया है किन्तु पापवर्धक हे हां आगामी पाप छुड़ाने के लिये किसी से 
प्राथना और छोड़ने के लिये पुरुषाथे पश्चात्ताप करना उचित है परन्तु केवल पश्चात्ताप 
करता रहे छोड़े नहीं तो कुछ नहीं हो सकता ॥ ६७॥ 5» 

६ ८--ओऔर उस मनृष्य से अधिक पापी कोन है जो अल्लाह पर भ्ठ बान्ध लेता 
है और कहता दे कि मरी ओर वही की गई परन्तु वही उस की ओर नहीं की गई 
और जो कहता है के में भी उतारूंगा कि जेंसे अल्लाह उतारता है ॥ मे० २ । सि* 
3 | स० ६१।आ० ९४। 

समी ०---इस बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहब कहते थे कि मेरे 
पास खुदा की ओर से आयते आती हैं तब किसी दूसरे ने भी मुहम्मद साहब के तुल्य 
लीला रची होगी कि मरे पास भी आयतें उतरती हैं मुझ को भी येगेबर मानो इस को 
हटाने ओर अपनी प्रतिष्ठा बदाने क लिये मुहुम्मद साहब ने यह उपाय किया होगा 
॥ ईम॥ 

६८- अवश्य हम ने तुम को उत्पन्न किया फिर तुम्हारी बनाई फ 
रिश्तों ने कहा कि आदम को सिजदा करो बस उन्हों ने सिजदा किया परन्तु | 

५ 
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सिजंदा करने वाली में से न हुआ । कहा जब भेनें तुके आज्ञा दी फिर किस ने रौका |: 
कि तू ने सिंजदा न॑ किया कहा मैं उस से अच्छा हूँ तू ने मुक को आगे से और उस | 
. को मिंद्टी से उंत्पे्त किया | कह बस उस में से उतर यह तेरे योग्य. नहीं है के ते | 
' उंस में अमिमान करे | कहा उस दिन तक ढील दे कि कबरों में से उठाये जायें । 
कह्दा निश्चय तू ढील दिये गयों से है। कहा वस इस की कसम है कितूंनेमुक को 
गुमराह किया अवश्य मैं उन के लिये तेरे सीधे माग पर बैदूँगा ! और प्रायः तू उंन * 
को घन्यवाद करने वाला न पविगा ) कहा उस से दुर्दशा के साथ निकल अव््य 
| जो कोई उन में से तेरा पद्ध करेगा तुम सब से दोजख फो भरूंगा । मं० २।सि०८। 
सृ० ७। आ० १०।११॥। १३१। १३१) ६(४। १५४५। १६ । १७ । 
समी ० -- अब ध्यान दे कर सुनो खुदा और शयतान के झगड़े को एक फारिश्ता जैसे 
कि चपरासी हो, था वह भी खदा से न दवा और खुदा उस के आत्मा को पवित्र भी 
न कर सका, फिर ऐसे बागी को जो पापी बना कर गृदर करने वाला था उस को 
ने छोड़ दिया । खुदा की यह बड़ी भूल है | शयतान तो सब को बहकाने वाला और 
ख़ुदा शैतान का बहकाने वाला होने से यद्द सिद्ध होता है ।क्के शयतान का भी शयतान 
खुदा है क्योंकि शयनान प्रत्यक्ष कहता है कि तू ने मुझे गुमराह किया इस से खुदा में 
पवित्रता भी नहीं पाई जाती ओर सबबुराइयों का चलाने वाला मुलकारण खुदा हुआ | 
ऐसा ख़ुदा मुसलमानों ही का हो सकता है अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं और फरिश्तों | 
से मनुप्यवत्‌ वार्त्तालाप करने से देहघारी, अल्पज्ञ, न्यायरद्वित, मुसलमानों का ख़दा है 
इसी से विद्वानू लोग इसलाम के मज़हब को प्रसन्न नहीं करते ॥ ६९॥ 

. ७०--निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिस ने आसमानों और एथिवी को / 
छुः दिन मे उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अशे पर | दीनता से अपने मालिक को 
पुकारों | म॑ं>० २ | सिं० ८ | स० ७ | आ० ४५३ | ५४ । 

« समी०--भला जो छुः दिन में जगत्‌ को बनावे ( अशे ) अधथात्‌ उपर के आका- 

श में सिंहासन पर आराम करे वह इंश्वर सवैशक्तिमान्‌ ओर व्यापक कभी हो खकता 
है ? इस के न होने से वह ख़दा भी नहीं कहा सकता । क्या तुम्हारा: खुदा बघिर है 
जो पुफारने से सुनता है! ये सब बातें अनीश्वरकृत हैं इस से कुरान इंश्वरक्तत नहीं हो 
सकता यदि छः दिनों में जगत्‌ बनाया सातवें दिन अशे पर आराम किया तो थक भी 


५ ग्रया होगा और अब तक सोता है वा जागा है.! यदि जागता है तो अब कुछ काम 
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७८० सत्पार्षपराश। ॥ 
करता है वा निकम्मा सेल सपद्दा और ऐश करता फिरता है ॥ ७० ॥ 


च्थ् है 


है 
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७१---मत फिरो प्रविवी पर झगड़ा करते | मं०२। सि०८ | सण०७।झा० ७३ 


समी०-रयद बात तो श्रच्छी है परन्तु इस से विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद .. 


करना और काफिरों को मारना भी लिखा है अब कहो पूवोपर विरुद्ध नहीं है)! इस 
से यह विदित होता है जब मुहम्मद साहब निबल हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय रचा 
होगा और जब सबल हुए होंगे तब कूगड़ा मचाया होगा इसी से ये बातें परस्पर वि- 
रुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं || ७१ ॥ 

७२--बस एक ही बार अपना असा डाल दिया और वह अजगर था प्रत्यक्ष । 
मं० २। सि० ६। सृ० ७ | आ० १०४ । 

समी ०-अब इस के लिखने से विदित होता है कि ऐसी झूठी बातों को खुदा 
ओर मुहम्मद साहब भी मानते थे जो ऐसा है तो ये दोनों विद्वान नहीं थे क्‍योंकि जैसे 
आंख से देखने और कान से सुनने को अ्रन्यथा कोई नहीं कर सकता इसी से ये इन्द्र- 
जाल की बातें हैं ॥ ७२ ॥ 

७३ -बस हम ने उस पर मेह का तृफान भेजा टीढी चिचड़ी और मेहक और 
लोह | बस उन से हमने बदला लिया और उन को डुबो दिया द्रियाव में । और 
हमने बनी इसराईल को दरियाव से पार उतार दिया | निश्चय वह दीन मूंठा है कि 
जिस में हैं ओर उनका कार्य्य भी कूठा है । मं० २ | सि०८ | सू०७।आ० १३०। 
१६३ | २३७ | ११८। ' 

समी०-अब देखिये जैसा कोई पाखंडी किसी को डरपावे कि हम तुक पर सर्पी 


को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यह भी बात हैं भला जो ऐसा पतक्तपाती कि एक जाति । 


| डुबा दे ओर दूसरे को पार उतारे वह अधर्मी खुदा क्यों नहीं ! जो दूसरे मतों को 
कि (जिस में- हजारों करोड़ो मनुष्य हों कूठा क्तलावे झर अपने को सच्चा उस से-शरे 
जकूटा डरा प्रत“कोन हो! सकता है)? क्योंकि किसो मत में सब मनुप्य बुरे भर भ्रुले 
नहीं हो सकते यह इकतर्फी डिगरी करना महा मूर्खों का मत है क्‍या तोरेत जजर का 
दीन जो कि उन का था मूठ है| गया ? वा उन का कोई अन्य मनहव था कि जिस 
को भ्ूठा कहा और जो कह अन्य मज़हब था तो कोन सा था कहो के जिस का नाम 

कुरान भ है ॥ ७३ || 
७४ -बस तु कोअलवत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उस के मालिक ने 
[। 


। 


| 


। 


रा न ली व अलंकार जज 


न कि 
चनुदेशसधुल्लासः | ५८१५ 
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पहाड़ फी ओर उस को परमाखु २ किया गिर पड़ा मस्त वे होश | मं० २ । सि०. €। 
सू० ७) झा+ १४०५। ; 

समी ० -«- जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं दो सकता ओर ऐसे चमत्कार 
करता फिरता भा तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिखलाता. 
सवेभा विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं || ७४ ॥ 

७५ -और अपने मालिक को दीनता डर से मन्‌ में याद्‌ कर धीमी आवाज से सु- को दीनता डर से मन्‌ में याद कर थीमी आवाज से सु- 
बह को और शाम को | मे० २। सि० ६ | मू० >। आ० २०४। 

समी २- कई २ कुरान में लिखा है ककि बड़ी आवाज से अपने मालिक को पुकार 
और कहीं २ धीरे २ हेश्वर का स्मरण कर अब कहिये कौन सी बात सच्ची! और कोन 

बात कूटी ? जो एक दूसरी बात से विशेथ करती है वह बात प्रमत्त गीत के समान | 
होती है यदि कोई बात भ्म से विरुद्ध निकल जाय उस को मान ले तो कुछ चिन्ता न 
हीं ॥ ७४ ॥ 

|. ७६- प्रश्न करते हैं तुक को लूटों से कह लूर्ट वास्ते अल्लाह के और रसूल के 
और डरो अल्लाह से [ मं० २ | लि० ₹ | मू० ८।आ० १३ +# 

समी० --जो लूट मचा, डाकू के कर्म करें करार खुदा तथा पैगस्बर और ईमान 
दार भी बने यह बे आश्चय्थ की बात हे और अल्लाह का डर बतलाते और झांकादि 
बुरे काम भी करते जाये ओर “उत्तम मत हमारा है” कहते लण्जा भी नहीं | ह छो- 
डके सत्य वेदमत का अहण न करे इस से अधिक कोई बुराई दूसरी होगी ? ॥ ७६ ॥ 

७७---पर काटे जड़ काफिरों की। में तुम को सहाय दूँगा साथ सहस फरिश्तों 
'के पीक्षे २ अने बाले | अवश्य में काफिरों के दिलों में भय डालूगा बस मारो ऊपर 
गदेनों के मारो उन में से प्रत्येक णरी ( संधि ) पर । मं० २५ ति० २ | मू० ८। 
आ० ७ । ९ [६ १२। * ; 

समीक्षक--वाह जी वाह ! कैसा खुदा ओर केसे पैग़म्बर दयाहीन जो मुसलमानी 
मत से भिन्न काफ्रों की जड़ कटवावे और खुदा आज्ञा देंबे उन की गर्दन मारो और 
हाथ पग के जोडों को काटने का सहाय ओर सम्मति देंबे ऐसा खुदा लेकेश से क्याकुदठ 
कम है ! यह सब प्रपच कुरान के कर्तांका है खुदा का नहीं, बदि खुदा का दो तो ऐसा 
खुदा हम से दूर और हम उस से दूर रहें | ७७॥ 

७८-अल्लाह मुसलमानों के साथ है । ऐ लोगो जो ईमान लाये हो पुकारना सती 








०८२ सत्यायप्रकाश; |! 







जल न हक न नि | 


कार करो वास्ते अल्लाह के ओर वास्ते रपूल के । ऐ लोगो जो ईमाक लागे हो मत चर 
करो अल्लाह की रपूल की और मत चोरी करो अमानत अपनी को । और मकर करक्त 
था अल्लाह और अद्लाह भला मकर करने वालों काहै | म० ९ | सि७ ₹ । सृ०८। 
आ० १६। २४ | २७। ६० । 

समीक्षक-क्या अल्लाह मुसलमानों का पक्तपाती है ! जो ऐसा है तो अथधर्म करता 
है। नहीं तो इश्वर सइ सृष्टि भर का है । क्या ख़ुदां बिना पुकारे नहीं सुन सकता ! 
बबिर है ! और उस के साथ रसूल को शरीक करना बहुत बुरी बात नहीं हैं ? अल्लाह 
का फोन सा खजाना भरा है जो चोरी करेगा? क्या रप्ल और अपने अमानत की चो 
री छोड कर अन्य सब की चोरी किया करे ! ऐसा उपदेश अविद्वात्‌ और अधर्मियों का + 
हो सकता है। भला जो मकर करवा और जो मकर करने वालों का संगी हैं वह खुदा 
कपटी छ॒वी और अधर्मी क्यों नहीं ! इस लिग्रे यह कुरान खुदा का बनाया हुआ नहीं | 
है किसी फपटी छुली का बनाया द्वामा, नहीं तो एसी अन्यथा बात लिखित क्यों 
होती ! ॥ ७८ ॥ 

७₹-- और लड़ा उन से यहां तक हि न रहे फितना अथीत बल काफिरों का 
और देोवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के । और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो 
किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के दे पांचत्रां हिस्ता उस का और वास्ते रसूल के। 
मं० २। लिए € | सृ० ८ | आ० ३२ | ४१। 

समीक्षक-- ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसत्मान! के णुदासे भिन्न शान्ति 


पे 


भंग्र कत्तों दूसरा कोन होगा? अब देखिये यह मजहब कि अएलाह और रस न के वास्ते 
सब जगत्‌ को लूटना लूटवाना लूटेरों का काम नहीं है! और लूट के माल में खुदा का 
दिश्सेदार बनना जानो डाकू वतना है और ऐसे लटरों का पत्ताती बनना खड़ा अपनी 
खदाई में बढ्ढा लगाता है । बड़े आश्चर्य की वात हैं कि रवा पम्तक ऐसा ख़द। और 
ऐसा पैगम्बर संसार में ऐसी उपाधि और शान्ति संग करहे मन्यों का दुःख देने के लिये 
कहां सु आया ? जो ऐसे २ मत जगत्‌ में प्र्चालत न हेति तो सब जगत आनस्द में 
चना रहता ॥ जर ॥ ई | 

८०---और कभी देख जब काफिरों को फरिश्ते कड्ज़ करते हैं मारते हैं मुख उ- 
न के और पीठें उन की ओर कहते चखो आजाब जलने का । हम ने उन के पाप से 
उन को मारा और हमने फ़िराओन की कौम को डुबादिया.। और तेयारी करो वास्ते 





र्‌ 
चतुर्देशसमुल्लासः ॥ श्ट्रे 





उनके थो कुछ तुम कर सकी । मं> २ । सि० ६ । घू० ६। आ० ५० | ५४। ४२ । 
. खमीक्षक--क््यों जी आज कल रूस ने रूम आदि ओर इड़लेण्ड ने मिश्र की 
हुर्देक् कर डाली. फ़रिर्ते कहां सो गये ! ओर अपने सेवकों के शत्रुओं को खुदा 
पूर्व मारता डुबाता था यद्द बात सच्ची हो तो आज- कल भी ऐज़ा करें जिस से ऐसा नहीं 
होता इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं । अरब देखिये यह कैसी बुरी आज्ञा है 
कि जो कुछ तुम कर. सको वह भिन्न मत वालें के लिये दुःख दायकु कमे करो ऐसी 
आज्ञा विद्वान और भामिक दयालु की नहीं हो सकती फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु 
ओर न्यायकारी है ऐसी बातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय और दयादि सदृगुणा दूर 
बसते हैं ॥ ८० ॥ न्‍ 
८ १--ऐ नबी किफायत है तुक को अज्लाह और उन को जिन्‍्हों न मुसलमानों 
स तेरा पक्ष किया | ऐ नत्री रगवत अथात्‌ चाह चल्कादे मुसलमानों को ऊपर लड़ाई 
के जो हों तुम से २० आदमी सन्‍्तोष करने वाले तो पराजय करें दो सौ का ॥ बस 
खा्रो उस बस्तु स कि लूटा है तुम ने हताल पवित्र और डरो अल्लाह से वह क्षमा क- 
सगे वाला दयालु हूँ ।मं० २। सि० १० | मू० ८ । आ० ६३ । ६४ । ६८ । 
समीक्षक --भला यद्द कोनमी न्याय विद्वत्ता और धम की बात है कि जे। अपना 
पक्त करे और चहैं अन्याय भी करे उसी का पक्त और लाभ पहुँचावे १ और जो प्रजा 
में शान्ति भेग करके लड़ाई करें करावे और लूट मार के पदार्थों, को हलाल बतलांबे 
और फिर उसी का नाम ज्ञमावान दुयाल़ लिखे यह बात खुदा की तो क्या किन्तु क्रिसी 
भले आदमी की भी नहीं दो सकती ऐसी २ बातों से कुरान ईश्वर वाक्य क्रमी नहीं हो 


सकता ॥ ८१ ॥ 


८२--सदा रहेंगे बीच उस के अल्लाह समीप है उस के पुण्य बड़ा । ऐ लोगों 
जो ईमान लाये हो मत्र पकड़ों बापों अपने को और भाइयों अपने को मित्र जो दोस्त 
रक्‍खें कुफू को ऊपर ईमान के । फिर उतारी अल्लाह ने तप्तल्ली अपनी ऊपर रसूल - अ- 
पने के ओर ऊपर मुसलमानों के ओर उतारे लशूकर नहीं देखा तुम ने उन को और 
! अजाब किया उन लोगों को और यही सना है काफ़िरों को | फिर फिर आवेगा अब्ला- 
ह पीछे उसके ऊपर ॥ और लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते | में० २ । 
सि० १० | सू० ९ै। आ० २१॥२२। ३५ | २६ | २८ ॥ 
ऊँ 
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क्र है 
६८४ सत्पायं्रकाश 


समी ०--भला जो बदिशत आलें। के समीप अलाह रहता है तो सर्वेव्यापक क्यों 
कर हो सकता है ! जो सकव्यापक्र-नहीं तो सष्टिफर्शा ओर +कायानीश जएई की सकता 4 
और अपने मा, बाप आई और भिन्र को छुड़वाना केवल ध्न्याय की बात है हां जो के 
बुरा उपदेश करें, न मानवा परन्तु उन की सेवा सदा करना चाहिये । जो पहिले खुदा 
मुसलमानें। पर संतोषी था और उन के सदाय के लिये लशूकर उतारता था सच हो त्पे 
अब ऐसा क्यों नहीं करता ! और जो प्रथम काफिरों को दण्ड देता और पुदः उस के 
ऊपर आता भरा तो अब कहां गया ? क्‍या बिना लड़ाई के इमान खुदा नहीं बना [ 
सकता ! ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजली है खुदा क्या है एक खिलाड़ी 
है? ॥८०२॥ । 

८३ -और हम बाट देखने वाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुंचावे तुम को अ 
ल्‍लाह अमाब अपने पास से वा हमारे हाथों से | मं० २। सि० १० । सू० €। 


न 
आ० भरे ॥ ध ही 
समीक्षक --क्या, मुसलमान ही ईश्वर फ्री पुलिस बन गये हैं कि अपने हाथ का | 


मुसलमानों के हाथ से अन्य किसी मंत्र वालों को पकड़ देता है ? क्या दूसेर करोड़ो मनु- 
प्य ईश्वर को अग्रिय हैं ! मुसत्मानों में पापी भी प्रिय हैं ? यदि ऐसा है तो अन्धेर न 


गरी गबरगणड राजा की सौ व्यवस्था दीखती है आश्चय्पे है कि जो बाद्वेमन्‌ मुसलः 
मान हैं वे भी इस नि्मूल अगश्ुक्त मत को मानते हैं ॥| ४३ ॥ 


८४-प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने इमान वालों से ओर इमान वालिशें से बहिश्ते 
चलती है नीचे उन के से नहेंर सदैव रहने वाली बीच उस के और घर पवित्र कहश्तों 
अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की ओर बड़ी है और यह कि वह है मुराद पाना | 
बडा । बस ठट्ठा करते हैं उन से ठट्टा किया अरूताह ने उन से । में० २ ।+ सि० | 
१० | सू० २ | आ० ७२।८०॥ 
समी ० -यह खदा के नाम से ख््री पुरुषं। को अपने मतलब के लिये लोभ देना 
है बयोकि जो ऐसा प्रलोम न देते तो कोई महुम्मद साहब के जाल में न फसता ऐसे 
दही अन्य मत वलि भी किया करते हैं। मनुष्य लोग तो आपस में ठट्टा किया ही कर- 
ते हैं परन्तु खदा को किसी से ठटठ्ठा करना उचित नहीं है यह कुरान क्‍या है बढ़ा 
खेल है ॥ ८४ ॥ 
८५-परन्तु रमूल और जो लोग कि साथ उस के ईमान लाये जिहाद किया 
[.। 
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चतुर्दशसपुब्लासः || ध्ब्च्थ् 
- | ऊाहो ने स्तथ धन अपने के तथा जान अपनी के और इन्हीं लोगों के लिये भलाई है। 
और मोहर रक्‍्खी अतलाह ने ऊपर दिलों उन के के बस वे नहीं जानते । में० २ । 
सि० १० | सू० €। श्रा० ८२ | २२। 

समी०---अब देखिये मतलर्नासभू की बात कि बे ही भले हैं जो मुहम्मद साददब 
. के साथ देमान लाये भोर जो नहीं लाये ने बुरे हैं ! क्या यह बात पत्प्त और अ- 
विद्या से भरी हुई नहीं है ! जब ख़दा ने मोहर लग।दी तो उन का अपराध पाप करने 
मे कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है कक्‍्येकि उन विचारों को भलाई से दि- 
लो पर मोहर लगाकर रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय है ! ! |! ॥ ८५ ॥ 

८६-ले माल उन के से खेरात कि पवित्र करे तू उन को अथोत्‌ बाहरी और 
उब को साथ उस के अभोत्‌ गुप्त में। निश्चय अल्लाह ने मोल ली है 
मुसलमानों से जानें उन की और माल उन के बदले कि वास्ते उन के बहिर्त है लड़ें- 
गे बीच मार्ग अल्लाह के बस मारेंगे ओर मर जावेंगे | मं० २। सि० ११ सू० ₹। 
है आ० १०२। ६११० । 
समी०--वाह जी वाह ! मुहम्मद साहब आप ने तो गोकुलिये गुसाईयों की बरा- 
बरी कर ली क्योंकि उन का माल लेना ओर उन को पवित्र करना यही बात तो 
गुसाइयों की है। वाह खुदा जी ! आपने अच्छी सौदागरी लगाई कि मुसलमानों के 
हाथ से अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाम समझा ओर उन अनाथों को मरबा 
| कर उन निददेयी मनुष्यों को खगे देने से दया और न्याय से मुसलमानों का खुदा हा- 
$ थ धो बैठा और श्रपनी खुदाई में बटूटा लगा के बुद्धिमान्‌ धार्म्मिकों में घुृणित हो 
गया॥प्श्की ४ 

८४७--ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं का- 
फिरों से और चाहिये कि पार्वे बीच तुम्हारे हृढ़ता । क्या नहीं देखंते यह कि वे बला- 
करों में डाले जाते हैं दर वर्ष के एक कर वा दो बार फिर वे नहीं तोबाः करते और न 
। थे शिक्षा पकइते हैं। मं० २। सि० ११। सू० १। आ० १२२। १२५ |“* 

सर्माक्षक--देखिये ये भी एक विश्वासघात की बार्ते खुदा मुसलमानों को सिख- 
लाता है कि चाहे पड़ोसी हों वा किसी का नोकर हो जब अचसर पा्वे तभी लड़ाई वा 
घात करें ऐसी बातें मुतलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान के लेख से भ्रव तो 
मुसलमान समझ के क्रानोक्त बुराइमों को छोड़ दे बहुत अच्छा है ॥ ८७ ॥ 
१.)] पल) अत | कि 














तय 'सत्कार्यमकाशः | द् 
८-निश्न परयरलिभार तुल्हारा अस्लाह है जिस ने-येदा' किया: आोखभानों कौर 
पृथिवी:की बीच छः दिन के फिर-करार' यंकड़ां उपर अशे-के-रदकैर-कस्ता है' काम 
की। मं० ३। सि० ११ । सूं+ १० । आ० ३। 
समीक्षक-आसमान आकाश रुक ओर “बिना बनत-अनादि हैं उस का बनाना लि- 
| खने से निश्चव हुआ कि बह कुरान कत्ता पदाये विद्या को महीं जानता या । क्‍या पर- 
मेश्वर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है ! तो जो “ हो मेशे हुक्म से और हों 
गया,, जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर छुः दिन कभी नहीं लग सकते इस से छू 
दिन लगना भ्ठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्यों ठहरता * और 
जब काम की तदबार करता है सो ठीक तुम्हारा खदा मनुष्य के समान है क्यो जो 
सवेज्ञ है वह बैठा २ क्या तदवीर करेगा ! इस से विदित होता है कि ईश्वर को न, 
जानने वाले जंगली लोगों ने यह पुम्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥ 

८६-शिक्षा और दया वाम्ते मुसलमानों के | मे० ३ । सि० ११ मू०। १० । 
आए ४५ | 

समी ०--कक्‍्या गह खुदा मुसलमानों ही का है ? दूसरों का नहीं ! और पक्तपाती है 
जो मुसलमानों ही पर दया करे अन्य मनुष्यों पर नहीं यदि मुसलमान ईमानदारों को 
कहते हैं तो उन के लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं और मुसलमानों हे मिंत्रों को 
उपदेश नहीं करता तो खुदा को विद्या ही व्यर्थ है ॥ ८८ ॥ 
|. ₹०-परीक्षा लेंवे तुम को फौन तुम में से अच्छा है कर्मों में जो कहे तू अवश्य 
, उठाये जाओगे तुम पीछे मृत्यु के | में० ३ । सि० ११ । सू० ११५।आ० ७। 
समी ० --जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वेज्ञ ही नहीं और जो मृत्य पीछे 
उठाता है तो दोरा सुपुर्दे रखता है ओर अपने नियम जो कि मरे हुए न जींवें उस 
को तोड़ता है यह खदा को बहा लगना है ॥ €० ॥ 

६१-और कहा गया और ऐ, प्ृथ्चिवी अपना पानी निगलजा और ऐ आसमान 
बस कर और पानी सूख गया | और पऐ कौम यह है निसानी ऊंटनी अल्लाह की वास्ते 
तुम्हारे बस छोड़ दो उस को बीच प्रथ्िवी अल्लाह के खाती फिरे। मं० ६। सि० ११। 
प्रु० ैै१। आ० ४३|। ६३ । 

सभी ० -क्या लड़कपन की बात है ! प्रथिवी ओर आकाश कभी बात सन सकते 


हैं? वाह जी वाह ! खुदा के ऊंटनी भी है तो ऊंट भी होगा १ तो ह्वाथी, घोड़े गधे 
; ; & 
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क्‍ 


आदि मौं होंगे ! और खेदौ का ऊंटनी से खेत खिलाना कया अच्छी बात है १ क्या 
ऊंडनी पर चढंता भी है जो ऐसी बातें हैं तो नबाबी कौ सी घसड़ फसड खुदा के घर 
में भी हुई ॥ २१॥ । 
१२-और सदैव रहने वाले बीच उस के जब तक कि रहें आसमान और एि- 
बी । और जो लोग सुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहने वाले हैं जब तक रहें आा- 
समान और पएथिवी | म॑ं० ३ | सि० १२ | सू० ११।आ० १०५ | १०६ । 
समीक्तक--जब दोजख और बहिश्त मे कयामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेंगे फिर 
आसमान और प्रथिवी किस लिये रहेगी ! औंर जब दोनख ओर बहिश्त के रहने की 
आसमान प्रथिवी के रहने तक अवृधि हुईं तो सदा रहेंगे बहिश्त वा दोजख में यह बात 
॥ | हुई ऐसा कथन अविद्वानों का होता है इंश्वर वा विद्वानों का नहीं ॥ ९९ ॥ 
<३-- जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ, बाप मेरे मैंने एक स्वप्न में 
देखा | मैं० ३ | सि १२ | सू० १२ आ० ४ से ५२ तक ॥ 
समाक्षक --इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी दै इस 
लिये कुरान इंस्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया 


है॥ <१६॥ 
६४--अल्लाह वह है कि जिस ने खड़ा किया आसमान को बिना खंभे के देखते हे। 
तुम उस को फिर ठहरा ऊपर अर के आज्ञा वत्तने बाला किया सूरज और चांद को ) 
और वही है जिसने बिछाया उथिवी को | उतारा आसमान से पानी बस बंहे नाले 
साथ अन्दाज अपने के । अल्लाह खोलता है भोजन का वास्ते जिस को चाहे और तेग | 
करता है । म० ३ | सी ११ | स़र० १३। आ० २। ४ । १७ | २६। 
समीक्षक--मुसलमानों का खुदा पदार्थविद्या कुछ भी नहीं जानता था जो जानता 
तो गुरु न होने से आसमान की खंभे लगाने की कथा कहानी कुछ भी न लिखता 
यदि खुदा अशेरूप एक स्थान में रहता है तो वह सर्वशाक्तिमान्‌ और स्वेव्यापक नहीं हो 
सकता | घोर जो ख़दा मेघविद्या जानता तो आकारा से पानी उतारा लिखा पनः यह 
क्यों न लिखा कि प्रश्चिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इस से निश्चय हुआ कि कराने का 
बनाने वाला. मेघ की विधा को भी नहीं जानता था और जो बिना अच्छे बरे कामों 
| के सुख दुःख देता है ते। प्षपाती अन्यायंकारी निरक्षर भट्ट है॥ १४ ॥ 


है 
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६५--कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिस का चाहता है. और मार्म 
दिखलाता है तफ अपनी उस मनुप्य को रुजू करता है । मे० ३ | सि० ११ । सू० 
१३२ | आ० २७ । 
समी ० --- जब अल्लाह गुमराह करता है तो ख़ुदा और शयतान में क्या भेद 
। हुआ जब कि शयतान दूसरों को गुमराह अर्थात्‌ बहकाने से बुरा कहाता है तो खुदा 
; भी वैसा ही काम करने से बुरा शयतान क्यों नहीं और बहकाने के पाप से दोनखी 
क्यों नहीं हाना चाहिये ॥ २५ ॥ 

' ६६--हसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अर्बी जो पक्ष करेगा तू उन की 
इच्छा का पीछे इस के आई तेरे पास विद्या से । बस सिवाय इस के नहीं कि ऊपर तेरे 
पैगाम पहुँचाना है और ऊपर हमारे है हिसाब लेना | मं० ३ | सि० १३ | मु०१३॥ 
आ० ३७ | ४० | ! 










समीक्षफ---कुरान क्रिधर की ओर से उतारा ? क्या ख़ुदा ऊपर रहता है? जो 
यह बात सच्च है तो वह एकदेशी होने से इंश्वर ही नहीं ह। सकता क्योंकि ईश्वर सब 
ठिकाने एक रस व्यापक हैं पैगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और हल्कारे की आब- 
श्यकता उसी को होती है जो मनुप्यवत्‌ एकदेशी हो और हिसाब लेना देना भी 
मनुष्य का काम है इंश्वर का नहीं क्योंकि वह सर्वज्ञ है यह निश्चय होता है कि 
किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है ॥ २६॥ 
४ ₹७-ओर किया सूर्य्य चन्द्रको सदैव फिरने वाले | निश्चय आदमी अ्रवश्य 
अन्याय और पाप करने वाला है। मं० ६ | सि० १३। मू० १४।आ०३३ ३४। 
समीक्षक--क्या चन्द्र सब्ब सदा फिरले कहर प्रणिवी महीं पिकती! जो प्रथिवी: 
नहीं फिरे तो कई्ट वर्षा का दिन रात होवे | ओर जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाप 
करने वाला हैं तो कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ है क्‍्योंके जिन का स्वभाव पाप ही करने 
का है तो उन में पुण्यात्मा कंभी न होगा और संसार में पुग्यात्मा और पापात्मा सदा 
दीखते हैं इस लिये ऐसी बात इंश्वरक्ृत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ २७ ॥ 
*८--बस ठीक करूं मैं उस को ओर फूक दूं बीच उस के रूह अपनी से बस 
गिर पड़ो वास्ते उस के सिजेदा करते हुए | कद्दा ऐ रब मेरे इस कारण कि मुमराह 
किया तु ने मुझ को अवश्य जीनत दूँगा मैं बास्ते उस के चीच पृथिवी के और गुमराह 
|! करूँगा | म० ३ | सि० १४ | स॑० १५। आ० ३८ से ४६ तक । 
््दं ्‌ 
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समीक्षक-- मो खा ने भ्रपती रद अफइमक साहब. मे -इस्ली लेप कह भी. खुदा हुआ 
और जो कह खा न था तो सिजदा अथीत्‌ नमस्कारादि भक्ति करने में अपना शरीक 
क्यो किया ! जब शयतान को गुमराह करने वाला खुदा ही हे तो भी वह शयतान का 
भी शयतान बड़ा भाई गुरू क्यों नहीं? क्योंकि तुम लोग बहकाने वाले को शयतान मा- 
नते है। तो खुदा ने भी शयतान को बहकाया और प्रत्यक्ष शयतान ने कहा कि में बह 
काऊंगा फिर भी उस को दणइड दे कर कैद क्‍यों न किया ! और मार क्ये। न डा 
ला?॥ <८॥ 
६२--ओऔर निश्चय भेजे हम न बीच हर उम्मत के पेगम्बर । जब चाहते हैं हम 
उस को यह कहते हैं हम उस को हो बस हो जाती है । मं० ३ । सि० १४ | मू० । 
( । आ० ३५ | ३६ ॥ 
समीक्षक--जो सब कौमों पर पेगम्वर भेजे है तो सब्र लोग जो हल पेगम्बर की 
' राय पर चलते हैं वे काफिर क्यें।! क्या दूसर पेगम्बर का मान्य नहीं सिवाय तुम्हारे पेग- 
म्बर के ! यह स्वेथा पक्तुपात की बाल है जे। सब देश में पैगरम्बर भेजे तो आय्यावत्े में 
कौनसा भेजा इस लिये यह बात मानन याग्य नहीं जब खदा चाहता है और कहता है 
कि प्रथिवी हो जा वह जड़ कभी नहीं सुन सकती खदा का हम क्यों कर बन सकेगा 
पर सिवाय ख़दा के दूसरी चीज नहीं मानत तो सुना किसने ! और हो कौनसा गया? 
ये सत्र अविधा की बात हैं ऐसी बाता को अनच्ान लोग माच लेते हैं ॥ €< ॥ 
१००--ओर नियत करत हैं वास्त अल्लाह के जेटिय अवित्रता है उस को और , 
वास्ते उन के हैं जो कुडु चाहें | कसम अल्लाह की अवश्य भजे हम ने पेगम्बर (मे८३। 
सि० १४ | मू० १६ । आ० ५६ ।६२॥ | 
समी ०-- अल्लाह बेटियों से क्या करेगा ! बेटियां ने! किसी मन॒प्य को 
क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते ? ओर बेटियां नियत की जाती हैं इस का क्‍या कारण 
है ! बताइये ! कसम खाना मूठों का काम है खुदा की बात नहीं क्योंकि बहुधा संसार 
में णेता देखने में आता है कि जो भूठा दाता हें बी कूसम खाता है सच्चा सौम:भ्न क्यों 
खाब 7॥ १०० ॥ 
१० १-ये लोग वे हैं कि मेहर रक्खी अल्ताह ने ऊपर दिलों उन के और कानों 
उनके और आ्ख़ो उन की के भर ये लोग वेंहें वे खबर | और पूरा दिमा जावेगा दर 
जीव को जो कुछ किया है ओर वे अम्याय न किये जायेगे ॥ में० ३ | सि० १४॥। 


रू 
५6० सत्याधमकाश: ॥ 


स० १६ | आ० ११५०॥ ११८॥ ४ 

समीक्षक--जब खद। हो ने मेहर लगा दी तो वे विचारे बिना अपराध मारेगये!? 
क्योंकि उन को पराधीन कर दिया यंह कितना बड़ा अपराध है ! और फिर कहते हैं 
कि जिस ने जितना क्रिया है उतना ही उस को दिया जायगा न्यूनानिक नहीं, भला 
उन्हों ने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के कराने से किये पुनः उन का 
अपराध ही न हुआ उन को फल न निलना चाहिये इस का फल खुदा को मिलना उचि- 
त है और जो पूरा दिया जाता है तो क्षमा किस बात की की जाती है और जो क्षमा 
की जाती है तो न्याय उड् जाता है ऐसा गड़बड़ात्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता 
किन्तु निुद्धि छोकरों का होता हैं॥ १०१ ॥ 

१०२---और किया हम ने देजख को वास्त काफिरों के बेरने वाला स्थान । औरो 
..' आदमी को लगा दिया हम ने उस को अमलनामा उस का बाँच गर्दन उस की के 
ओर निकालेंगें हर बास्ते उस के दिन क्रयामत के एक किताब कि देखेगा उस को 
खला हुआ। ओर बहुत मारे दमने कुरनन से पछि नृह के ॥ मं०४ । सि० १४ | सू० 
१७ आ० | १३। १६ ॥ 
समीक्षऊ---यदि काकिर वे ही हैं कि जो कुसन पेगस्बर और कुरान के कहें खदा 
सातवें आसमान और नमाज़ आदि कं न मांने और उन्हों के लिबे दानख होवे तो यह 
बात केबल पक्तपात की ठहरे क्योंकि कुरान ही के मानने बले सब अच्छे और भन्य के 
मानने वाले सब जुरे कभी हा सकते हैं : यह बड़ी लड़कपन की बात है कि प्रत्यक की 
सदन में कमे पुस्तक, हम तो किसी एक की भी गदेन में नहीं देखते । यदि इस का प्र- 
येजन कर्मो का फल देना है तो फिर मनुष्यों के दिलों नेत्र। आदि पर भाहर रखना 
और पापों का क्षमा करना क्‍या खेल मचाया है कयाप्रत कौ रात को किताब निकाले 
गा तो खुदा तो आज कल वह किताब कहां है क्या साहुकार की बही समान लिख- 
ता रहता है यहां यह विचारना चाहिये कि जो पुष जन्म नहीं तो जीवों के कम ही नहीं 
है। सकते फिर कर्म की रेखा क्या लिखी? और जो बिना कम के लिखा तो उन पर अ- 
न्याय किया क्योंकि बिना अच्छे जुरे कम्मों के उन को दुःख सुख क्‍यों दिया! जो कहो 
कि खुदा की मरजी, तो भी उस ने अन्याय किया अन्याय उस को कहते हैं कि बिना 

भले कम किये दुःखसुखरूप फल न्यूनविक देना और उसी समय खुदा ही किताब 

 बांबेगा व कोई सर्शारिश्तेदार पुनावेगा जो खुदा ही ने दीधे काल सम्बन्धी जीवों का 
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विना अपराध मारा तो वह अन्यायकारी हो गया ज्ञो अम्यायकारी होता है वह खंदा 
ही नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥ 
द १०३--आओर दिया हमने समुन्द को ऊंटनी प्रमाण ॥ और बहका जिस को बह- 
का सके ।। जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं उन के के बस जो 
कोई दिया गया अमलनामा उस का बीच दहिने हाथ उस के के | मं ४ ।सि० १५. 


सू० १७ आ० ४५७ | ६२। ६२॥ 
मी०-- वाह जी जितनी खदा की साश्चयं निशानी हैं उन में से एक ऊंटनी भी 


खदा के होने में प्रमाण अथव, परीक्षा भें साधक है यदि खदा ने शयतान को बह- 
काने का हुक्म दिया तो खुदा ही शप्रतान का सरदार और सत्र पाप कराने बाला ठ- 
| ॥' एस को खुदा कहना कवल कम समझ का वात है | जब कयामत की अथात 
प्रलय ही में न्याय करने कराने के लिये पैगम्बर और उन के उपदेश मानने वालों 
को खुदा बुलवे गा तो जब तक प्रलय न होगा तब तक सब दौसा सुपुर्द रहेंगे और 
दौरा सुपुरद सब को दुःख दायक है जब्र तक न्याय न किया ज.य । इस लिये शीघ्र 
न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम कम है यह तो प्रोपां बाई का न्याय ठहरा जैसे 
कोई न्यायाधीश कहे कि जब तक पचास वष तक के चोर ओर साहूकार इकट्ठे न हों 
तत्र तक उन को दंड या अतिष्ठा न करनी चाहिये वैसा ही यह हुआ कि एक तो प- 
चास वर्ष तक दौरा मुपुदे रहा और एक आज ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं 
हो सकता न्याय तो वेद और मनुस्मति देखो जिस में क्षणमात्र भी विजम्ब नहीं होता 
और अपने२ कर्मानुसार दंड वा प्रतिष्ठ। सठ। पाते रहते हैं दूसरा पेगस्त्रों को गवाही 
के तुल्य रखने से ईश्वरकी सर्वेज्ञता की हानि है भला ऐसा पुस्तक ईश्वरक्तत और ऐसे 
पुस्तक का उपदेश करने वाला ईश्वर कभी हो सकता है ? कभी नहीं || १०३ ॥ 
१०४ ये लोग बाम्ते उन के हैं बाग हमेशह रहने के, चलती हैं नीचे उन के 
से नहरें गद्दिना पहिराये जावेंगे बीच उस के कंगन सोने के से ओर पोशाक पढ़िनें 
गे बख हरित लाही की से ओर ताफते की स तकिये किये हुए बीच उस के ऊपर 
तखतों के अच्छा है पुण्य ओर अच्छी हे बाहिश्त लाभ उठाने की | मं३ ४ । सि० 
१४ | स० १८ [| आ० २० | 
समी ०---आह जी वाह ! क्‍या कुरान का स्व है जिस में बाग, गहने, कपड़े 
*| गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैं भला कोई त्रुद्धिमान यहां विचार करे तो यहां से वहां 
छेद (है 
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मुसलमानों के बहिश्त में अधिक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय के वह यह है न्‍के कर्स 
उन के अन्त वाले और फच उन का अनन्त ओर जो मीठा नित्य स्कके तो थोड़े दिन 
में विष के समान प्रतीत होता है नब सदा वे सुख भोगेंगे तो उन को सुख ही दुःख |, 
रूप हो जाबगा इस लिये महाकल्प पर्यन्तर मुक्ति सुख भोग के पुनजेन्म पाना ही सत्य 
सिद्धान्त है ॥ १०४ ॥ 
१०४--और यह बस्तियां हैं कि मारा हम ने उन को जब अ्रन्याय क्रिया ऊरहों 
ने और हम ने उन के मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की | में० ४ । सि० १५ । सृ० 
१८ |, आ० ४७ ॥ ह 
समी० --भला सब बस्ती भर पार्षी भी हो सकती है ? ओर पीछे से प्रतिज्ञा कर- 
ने से इंश्वर सवेज्ञ नहीं रहा क्यो।क्ि जब्र उन का अन्याय देखा ते प्रतिज्ञा की पहिले,' 
नहीं जानता था इस से दया हीन भी ठहरा ॥ १०० ॥ 
०६--और वह जो लड्क। बस थे मा बाप उस के ईमान वाल वस डरे हम यह 
कि पकड़े उन को सरकर्सी में ओर कुकू में ॥ यहां तक कि पहुंचा जगह डूबने सरये 
की पाया उस को डूबता था बीच चश्मे कीचड़ के | कहा उन ने ऐजुलक्रनैन निश्चय 
द माजूज फिसाद करने वाले हैं बीच एथित्री के | में० ४ । सिः १६ | सृ० 
१८ | आ० ७८ | ८४ | २२॥॥ 
समी ० - भला यह खुदा की कितनी बे सम्रक है ? शंका से डस कि लड़कों के * 
बाप कहीं मेरे मांगे से बहका कर उलटे न कर दिये जाबे यह कर्भा ईश्वर की बात नहीं। 
हो सकती । अब आंगे की अविद्या की बात देखिये ।क किताब का बनाने वाला मूर्थ्य 
को एक भौल में रात्रि को डूबा जानता हैं फिर प्रातःकाल निक्रतता दें भज्ञा सर्य्य ते, 
प्ृथिवी से बहुत बडा है वह नदी वा मील वा समुद्र में फैंस इब सकेगा ? इस से यह 
विदित हुआ के कुरान के बनाने वाले को भगोल खगोल की विद्या नहीं थी जो होती 
ते। ऐसी विद्या विरुद्ध बात क्यों लिख देते ! ओर इस पुम्तक के मानने वालों को भी 
विद्य! नहीं है जो होती तो ऐसा मिशथ्या बातें। से युक्त पुस्तक को क्यों मानते ? ऋब 
देखिये ख़दा का अन्याय आप ही एथिबी का बनाने वाला राजा न्यायाधीश है और 
याजूज माज्ज को एथिवी में फसाद भी करने देता है वह ईश्वरता की बात से विरुद्ध 
है इस से एसी पुस्तक को जेगली लोग मान करते हैं विद्वान्‌ नहीं ॥ १०६ 
औ १०७-आओर याद करो बीच किताब के मयेम को जब जा पड़ी लोगों अपने से 
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मकान पूर्बों में। बस पड़ा उन से हघर पदों बस भेजा हमने रूडे अपनी को अथोत्‌ फ 
रिश्त। बस सूरत पकड़ी वास्‍्ते उस के आदमी पृष्ठ की। कहने लगी निश्चय में शरण पकड- 
, ती रहमान की जो तुकत से है तू परहेमगार । कहने लमा सिवाय इसके नहीं हि में भे- 
जा हुआ हू मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊं में तु को लड़का पवित्र | कहा कैसे 
होगा वास्ते मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया मुझ को आदमी ने नहीं मैं बुरा काम करने वाली। 
बस गर्मित हो गई साथ उस के और जा पड्टी साथ उस के मकान दूर अर्थात्‌ जम्नल में 
में० । ४। सि०१६ | सू०१६। आ० १४५। १६। १७। १८०। १६।२१। 
समी ० -अब बुद्धिमान विचार लें के फॉरेश्ते सब खुदा की रूइ हैं तो खदा से 
अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह मयेम कुमारी के लड़का होना 
| कैसी का संग करना नहीं चाहत्ती थी परन्तु खदा के हुक्म से फरिश्ते ने उस को गे 
मेवती किया यह न्याय से विरुद्ध बात है । यहां अन्य भी असम्यता की बातें बहुत 
लिखी हैं उन को लिखना उचित नहीं समझता || १०७ ॥ 


/ ० ८ - क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शयतानें। को ऊपर काफिरों के 
बहफांते हैं उन को बहकान कर | में० ४ सि० १६ । सू० १६। आ० ८१ । 

समी ०-जब खुदा ही शबतानों को बहकाने के लिये भेजता है तो बहकाने बालों 
का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उन को दण्ड हो सकता और न शयतानों को 
क्यें। कि यह खुदा के हुकम से सब होता है इस का फल खुदा को होना चाहिये जो 
सच्चा न्‍्यायकारी है तो उस का फल दोनख आपही भोगे और जो न्याय को छोड के 

याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पा्ष कहाता है ॥ १०८ ॥ 

१०६-+आओर निश्चय क्षमा करने वाला हू वास्ते उस मनुप्य के तोबाः की और 
ईमान लाया कर्म किये अच्छे फिर मार्ग पाया..। मं० ४ | सि० १६ ।मू० २०। 
आ० ७८ | 


समी ०- नो तोबाः से पाप क्षमा करने की बात कुरान में है यह सब को पापी क- 
गाने वाली है क्योंकि पापियों को इस से पाप करने क। साहस बहुत बढ़ ज्ञाता है इस 
से यह पुस्तक ओर इस को बनाने वाला पापियों छो पाप कराने में होंसला बहने वाले 
हैं इस से बह पुस्तक परमेश्वर कृत ओर इस में कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हों 

९ सकता ॥ १०६ ॥ 


ही 








५ ५ 
ष््र्छ सल्वोषेत्रकाश) |! 


११०--और किये हमने बीच पएथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जोवे 
में० ४ | सि०१७ | सू० २१ | आ० ३०। 

समी० -यदि कुरान का बनाने वाला हथिवी क। वूमना आदि जानता तो यह बा- 
त कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के परने से पृथिवी नहीं हिलती शंका हुई कि जो प- 
हाड़ नहीं धरता तो हिलजाती इतने कहने पर भी भूकंप में क्यो डिग जाती है 
॥ ११०॥ 
>ह १११-ओऔर शिक्षा दी हम ने उस औरत को और रक्षा की उसने अपने गुश्ष 
अंगों की बस फूंक दिया हमने बीच उस के रूह अपनी को | में० ४ । सि० १७ । 
सू० २१ । आ० ८८। पल ४ 

समी०--ऐसी अश्लील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सभ्य म- + 
नुष्य की भी नहीं होतीं, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं तो 
परमेश्वर के सामने क्यों कर अच्छा हो सकता हैं! एसी बातों स कुरान दृषित होता 
है यदि अच्छी बात होती तो अति ग्रशंसा होती जैसे वेदों की | १११ ॥ 

-« ११६--क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच 
आसमानें। और पृथिवी के हैं मृथ और चन्द्र तारे और पहाड़ वृक्ष और जानवर । प- 
हिनाये जांबेंगे बीच उस के केगन साने मे आर मोती ओर पहिनावा उनका बीच उस के रे- 
शी है | ओर पतवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिदे फिरने वालो के और खडे रददने वा- 
लों के | फिर चाहिये कि दूर करें मैल अपने और पूरी करें भेंटें अपनी और चारों 
ओर फिर घर कर्दाम के | तो कि नाम अल्लाह का याद करें | में० ४ | सि०१७। 
सू० २९ आ० ११६। २६। २४५ । २८। ३३ । 
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सर्माज्ञूक-- भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जान ही नहीं सकते फिर वे उस 
की भक्ति क्‍यों कर कर सकते हैं ? इस से यह पृस्तक ईश्वरक्कत तो कभी नहीं हो 
सकता किन्तु किसी आन्त का बनाया हुआ दौखता है वाह ! बड़ा अच्छा खग्गे है 
जहां सोने मोती के गहने ओर गेशमी कपड़े पहिरने को मिले यह बहिश्त यहां के 
राजाओं के घर से अधिक नहीं दीख पड़ता ! और जब परमेश्वर का घर है तो 
वह उसी घर में रहता भी होगा फिर बुल्परस्ती क्यों न हुई : और दूसरे बुत्परस्तों 
का खगडन क्यों करते हैं / जत्र खुदा भेंट लेता अपने घर की परिक्रेमा करने रही 


हों ५.4 
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आज्ञा देताहै और मशुओं को मंरवा के खिलाता है तो यह खुदा मन्दिर वाला और मैरव 
डगो के सदश हुआ और महाक्र॒त्परस्ती का चलाने बाला हुआ कयोंकि मुरतियों से 
मसजिद बड़ा बुत्‌ है इससे खुदा ओर मुसलमान बंडे बुत्परस्त पुराणी (तथा जैनी- छोटे 
कुषफरस्त हैं ॥ ११२॥ 
११६-फि€ निश्चय तुम दिन कयामत के उठाये जाओगे | में० ४ सि० १८ । 


पधृ०१३। आ० १६ | 
समीक्षक-क्रयामत तक मुर्दे कबर मे रहंग वा किसी अन्य जगह जो उन्हीं में 


रहेंगे तो सड़े हुए हुगेन्धरूप शरीर में रह कर पुण्यात्मा भी दुःख भाग करेंग १ यह 
न्याय अन्याय है और दुर्गैध अधिक होकर रोगेसि करने से खुदा और मुसलमान पा- 
| पभागी होंगे॥ ११३ ॥ 
११४--उस दिन की गवाही देवेंगे ऊपर उन के ज़बाने उन की ओर हाथ उन 
के और पांव उन के साथ उस वम्नु के कि थे करते। अल्लाह नूर है आसमानों को और 
पृथिवी का नूर उस के कि मानिन्द ताक की है बीच उस के दी५ हो ओर दीष बीच 
कूंदील शीशों के है वद कंदील मानों ।कि तारा है चमकता रोशन क्रिया जाता है दीपक 
वृत्त मुबारिक मैतृन के से न पूबे की ओर है न पश्चिम की समीप है तेल उस का रोशन 
ही जाबे जो न क्षंगे अपर रोशनी के मांगे दिखाता है अल्लाह नूर अपने के जिस को 
चाहता है | मे० ४ । सि० १८ । सू० २४ | आ* २३। ३४ | 
समीक्षक--हाथ पग आदि जड़ होने से गबाही कभी नहीं दे सकते यह बात 
सुश्टिकम से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या खुदा आग विजुली है ! जैसा कि दृष्टान्त 
देते हैं ऐसा दृष्टान्त इंश्वर में नहीं घट सकता हां किसी साकार वस्तु. में घट सक- 
ताहे॥ ११४॥ 

+ ११५-और अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई उन में 
से वह है कि जो चलाता है पेट अपने के | ओर जो कोई आज्ञा पालन करे अल्लाह 
की रमूल उस के की । कह आज्ञा पालन करे सुदा के रपूल उस के की। ओर आज्ञा 
वालन करो रमूल की तो कि दया किये जाओ । में० ४ । सि० १८ | सू० २४ । 
आ० ४४ । ५९। ५३ | ५५ | | 

समीक्षक-यह कौनसी फ़िलासफी है कि जिन जानवरों के शरीर भे सब तत्व दी- 
खते हैं और कहना कि केबल पानी से उत्ज्न किया ? यह केबल अविद्या की बात है 
७६ 
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जब अहछलाह के साथ पैगंबर की आज्ञा पालन करना होता है तो खुदा का शरीक हो 
गया वा नहीं ह यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को लाशरीक कुरान में लिखा, और | 
कहते हो ! # ११५ ॥ ५3 
११६-और जिस दिन की फट जाबेगा आसमान साथ बदली के और उतारे जायें- | 
गे फरिश्ते बस मत कहा मान काफिरों का और कगड्टा कर उस से साथ कगड़ा बढ़ा। 
और बदल डालता है अल्लाह बुराइयें। उन की को भलाइयें से। भौर जो कोई तोवा करे 
ओर कम करे अच्छे बस निश्चय आता है तरफ अल्लाह की | में० ४ ! सि० ११ । 
सूण १५ आ०२४ | ४९) ६७। ६८। 
समीक्षक-यह ज्ञात कमी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बदलों के साथ फट . 
जावे । यदि आकाश कोई मूरत्तिमान्‌ पदार्थ हो तो फट सकता है । यह मुससमानों का | 
कुरान शांतिभंगं कर गदर झगड़ा मचाने वाला है इसीलिये धामिक विद्वान लोग इस को 
नहीं मानते | यह भौ अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य का अदला बदला हो ' 
जाय क्‍या यह तिल और उड़द की सी बात जो पलटा हो जाबे तोबाः करने से छूटे ' 
ओर इंश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे इसलिये ये सब्र बाते विद्या से वि: 
रुद्ध हैं ॥ ११६ ॥ | 
११७--वही की हम ने तर्फ मूसा की यह कि ले चल रात को बन्दों मेरे को ' 
निश्चय तुम पीछा किये जाओ गे । बस भेज लोग फिरोन ने बीच नगरों के जमा करने 
वाल । और वह पुरुष कि जिस ने पैदा किया मुझ को बस वढ़ी मांग दिखलाता है । | 
झोर वह जो खिलाता है मुझ को पिलाता है मुझ को ओर वह पुरुष की आशा रख- 
ता हूं मैं यह क्षमा करे वास्ते मेरा अपराध मेरा दिन कयामत के ।में5 ६।सि० १६ ' 
सू० २६ | आ० ५० | ५.१ । ७३ | ७७। ८०। ह 
समीक्षक-जब खुदा ने मूसा की ओर वही भेजी पुनः दाऊद ईमा ओर मुहम्मद . 
साहब की ओर किताब क्‍यों भजी ! क्योंकि परमश्वर की बात सदा एक सी ओर बे 
! पल होती है और उस के पीछ़े कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक को अ- , 
। भूखे भूलयुक्त माना जायगा यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हैं ते यह कुरान झूठा होगा 
चारो का जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उन का संवेथा सत्य होना नहीं हो सकता । 
47777: 72:77 यदि छुदा ने रूह झभात्‌ जीव पेदा किये हैं ता वे मर भी जांबंगे ऋथोत्‌ उनका कभी 
अभाव भी देगा जो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों! को खिलाता पिलाता है तो किसी 
के 







5 .. 
की रोग हेमा न चाहिये ओर सब को तुल्य भोजन देना चाहियेपक्षपात से एक को ज- 
शम और दूसरे को निक्ृष्ट जैसा कि राजा और केगले को अष्ठ निकृष्ट भोजन मिलताड 
न होना चाहिये जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पथ्य कराने बाला है तो रोग ही न हो. 
ना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होते हैं यदि खुदा ही रोग छुड़ाकर आ 
राम करने वाला है ते मुसलमानों के शरीर में रोग न रहना चाहिये यदि रहता है तो 
खुदा पुस वैद्य नहीं है यदि पूरा वैद्य है तो मुसलमानों के शरीर में रोग क्यों रहते हैं ॥ 
यदि वही मारता और जिलाता हैं तो उसी खुदा को पाप पुगय लगता द्वोगा यदि जन्म 
जम्मान्तर के कमोनुसार व्यवस्था करता है तो उस का कुछ भी अपराध नहीं यदि वह 
पाप क्षमा और न्याय कुयामत की रात में करताहैते! खुदा पाप बढ़ाने वाला हो कर का 
पयुक्त हेगा यदि ज्ञमा नहीं करता तो यह कुरान की बात भूठी होने से बच नहीं स- 
कती है ॥ ११७॥ 

११८--नहीं तू आदमी मानन्द हमारी बस लेआ कुछ निशानी जो है त्‌ सच्चों से । 
कट्टा बह ऊंटेनी हैं वास्ते उस के पानी पीता है एक बार । मं० ५ | सि० १९ | सू० 
२६ | आ० १५० | १५४५१ ! 

समीक्तक-- भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से ऊटनी निकले 
बे लोग जंगली थे कि जिन्होंने इस बात की मान लिया और ऊंठनी की निशानी देनी 
कंवल जंगली व्यवहार है इंश्वरक्तत नहीं यद्धि यह किताब ईश्वरक्नत हेती तो ऐसी व्यर्थ 
बात इस में न होती ॥११८४ 

- ११९२--ऐ मृश्ता बात यह है निश्चय में अक्षाह हूं ग़ालिब । ओर डाल दे असा 
- अपना बस जब कि देखा उस को हिलता था मानों कि वह सांप है ऐ मूसा मत डर | 
निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पेगम्बर । अल्लाह नहीं कोई मातृद परन्तु वह मालिक अ्र- 
शे बढ़े का । यह कि मत सरकशी करो ऊपर मरे और चले आओ मेरे पास मुसलमान 
होकर | मं० ५ | सि० १६ | मू० २७।आ० ९ । १०। २६। ३१। 
समी०- और भी दोखेये अपने मुख आप अल्लाह बड़ा जबदेस्‍त बनता है अपने 
मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं, तो खुदा का क्‍यों कर हो स- 
“कता है ? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगली मनुध्यों को वश कर आप जंग 
लुस्थ खुदा बन बैठा । ऐसी बात इंश्वर के पुस्तक में कमी नहीं द्वो सकती यदि वह बड़े 
अशे अथौत्‌ साक्षब आसमान का मालिक है तो वद एकदेशी होने से ईश्वर नहीं हो स- 
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न सत्यायेमकाशः |! 
कता दे यदि सरकश्षी करना बुरा है तो ख़ुदा और मुहम्मद साहब ने अपनी स्तुति से 
पुस्तक क्यों भर दिये! मुहम्मद साहब ने अनेक को मारे इस से सरकशी हुई वा नहीं ४ 
यह कुरान पुनरुक्त और पूवोषर विरुद्ध बतों से भरा हुआ है ॥ ११६ ॥ 
१२०---और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है तू उन को जम हुए और 
वे चले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की कारींगरी अल्लाह कि जिसने हृढ किया हर 
वस्तु को निश्चय वह खबरदार है उस वस्तु के कि करते हो । में० ५। सि० २० । 
सू० २७ ॥। आ० ८्८ूु८ । 

समी०--बदलों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वाला के देश में हाता 
होगा अन्यत्र नहीं. और ख़दा की खबरदारी शयतान बागी को न पकड़ने और न दंड 
देने से. ही विदित होती है कि जिसने एक बागी की भी अब तक न पकड़ पाया न टेड 
दिया इस से अधिक असावधानी क्‍या होगी ! ॥ १२० ॥ 

१२१-बस मुष्ट मारा उस को मूसा ने बस पूरी की आयु उस की। कहा ऐ रब 
मेरे निश्चय मैंने अन्याय किया जात अपनी कं वस क्षमा कर मुझ को वस क्षमा कर 
दिया उस को निश्चय वह क्षमा करने वाला दयालु ह और मालिक तरा उत्तन्न करता 
है जो कुछ चाहता है ओर पसंद करता है | मं० ५. | सि० २० । मृ० २८ । आ० 
१४ । १५ । ९६) 

समी०---अब अन्य भी देखिये मुसलमान और इंसाइये| के पगम्बर और खुदा कि 
मूसा पैगम्बर मनुष्य की हत्या किया कर और खुदा क्षमा किया करे ये दोनों अन्या- 
यकारी हैं वा नहीं ? । क्या अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता है वेसी उस्नापति ऋरता हैं : 
क्या उसने अपनी इच्छा ही से एक को राजा दूसरे को कंगाल और एक को बिद्गान्‌ 
ओर दूसरे को मूल आदि किया है ? यदि ऐसा है ता न कुरान सत्य ओर न अन्याय 
कारी होने से यह खुदा ही हो सकता है ॥ १२१ ॥ 

१२२-छोर आज्ञा दी हमने मनुप्य को साथ मा बाप के भलाई करना जो ऋग- 
'डूना करें तुक से दोनो यह कि शरीक लांबे तू साथ भेरे उस वस्तु को कि नहीं वास्ते 
तेरे साथ उस के ज्ञान बस मत कहा मान उन दोनो का तरफ मेरी है। और अवश्य 
' भेजा हम ने नूह को तफे कौम उस के कि बस रहा बीच उन के हजार बषष परन्तु फ्चास 
कर्ष.कमू | ० ५। सि० २०। रह । मू० रहा ओ जा हरशा। 
* समी०--माता पिता को सेवा करना तो अच्छा ही है जो खदा के साथ शरीरक कर 
रे के लिये कहे तो उन का कहा न-मानना यह भी ठीक' है परन्तु यदि माता पिता 
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मिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देवें तो क्या मान लना चाहिये ? इस लिये यह बात॑ 
आधी अच्छी ओर आधी बुरी हैं। क्या नह आदि पैगम्बरें ही को खुदा संसार में भे- 
जत्ता है तो अन्य जीवों को कोन भेजता है ? यदि सब्र को वही भेजता है तो समी पै- 
गस्बर क्यों नहीं ? ओर प्रथम- मन्प्यों की हजार वर्ष की आय होतो थी तो अब क्यों 
नहीं होती ! इसलिये यह बात ठीक नहीं ॥ १२२ ॥ 

१२६---अलाद पहिली बार करता है उत्पत्ति किर दसही बार करेगा उस को 
फिर उसी की औोर फेर जाओगे | श्रीर जिस दिन बयों अ्थोत्‌ खड़ी होगी कयामत 
निराश होंगे पापी | बस जो लोग के इमान लाये और काम ऊ्रिये अच्छे बस वे बीच 
बास के सिंगार किये जवबिंगे। और जो भेज दें हम एकबराव बत देखे उस ख)ी को 
पीली हुई | इसी प्रकार मोहर रखता है अड़ाह ऊर दिलों उन लोगों के कि नहीं 
जानेते | में० ५ | प्ि० २१। सू० ३० । आ० १०। ११। ५० | ४८ ॥ 

समी ०-यदि अल्लाह दो बार उत्पति करता है तीसरी बार नहीं तो उत्ततति की आदि 
और दूसरी बार के अन्त में निकृम्मा बैठा रहता होगा ! और एक तथा दो बार उत् 
त्ति के पश्चात्‌ उस का सामशथ्ये निकम्मा और व्यथे हो जायगा यदि न्याय करने के दि 
न पापी लोग निराश हो तो अच्छी वात है परन्तु इस का प्रयोजन यह तो कहीं नहीं 
है कि मसलमानों के सिवराय सब पायी समझ कर निराश किये जांय ? क्योंकि कराने में 
कई स्थानों में पापियों से ओरों का ही प्रयोजन है | यदि बगीचे में रखना और श्रृज्ञार 
पहिराना ही मुसलमानों का खगे है तो इस संसार के तृस्य हुआ ओर वहां माज़ी और 
मुनार भी होंगे अथवा खुदा ही माली और सुनार आदि का काम करता होगा यदि 
ड्विसी को कम गहना मिलता होगा तो चारी भी होती होगी ओर बहिश्त से चोरी करने 
वालों को दोज़ख में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता द्ोगा तो सदा बहिश्त में रहेंगे 
यह बात भ्ूठ होजायगी जो क़िसानें। की खेती पर भी खुदा की दृष्टि है सो यह विदा 
खेती करने के अनुभव ही से होती है और यदि माना जाय की खदा ने अपनी विद्या 
से सब बरत जान ली है तो ऐसा भय देना अपना धम्ंड प्रसिद्ध करना है यदिः अछाह 
ने जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उस पाप का भागी वहीं होने जीव 
नहीं हो सकते जैसे जय पराजय सेनाधीश का होता है वैसे ये सब पाप खदा ही को 
प्राप्त होवे ॥ १२३ ॥ 


१२४--ये आयते हैं किताव दिकमत वाले की । उस किया आस्मानों को वि- 
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ना सतन अथोत्‌ खेमे के देखते हो तुम उस को ओर डाले बीच पथित्री के पहाड़ ऐ- 
सा न हो क्लि हिल जावे । क्या नहीं देखा तू ने यह ऊक्लि अज्लाह अबेश कराता है- 
रात को बीच दिन के ओर प्रवेश कराता है दिन को बीच रात के । क्‍या नहीं देख्क 
कि किश्तियां चलती हैं बीच दस्यो के सोथ निआमतों अछाह के ताकि 'दिखलादे 
तुम को निशानियां अपनी | में० ५ | सिं० २१ । सू» ३१। आ० है ।९॥ 
र८ | २० | 

समी ०---वाह जी वाह ! हिक्मत्र बोली किताब ! कि जित में सर्वथा विद्या से 
विरुद्ध आकाश की उत्ताति और उस में खमभे लगाने की शंका ओर प्ृथिवरी के स्थिर 
रख ने के लिये पहाड़ रखना थोड़ी सी विदा वाला भी ऐसा लेख कर्भी नहीं करता , 
ओर न मानता ओर हिक्रमत देखों कि जहां दिन वहां रात नहीं ओर जहां रात है वहां 
दिन नहीं उस को एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता है यह बड़े अविद्वानों की बात 
है इस लिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं हा घक़ती क्‍या यह विद्या विरुद्ध बात 
नहीं है कि नोका मनृज्य ओर क्रिया कोशनादि से चलती हैं वा खुद। की कृपा से यद्दि 
लोहे वा पत्थरों की नोका बना कर समुद्र में चलांबे तो खुदा की निशानी डूब 
जाय वा नहीं ? इस शिय यह पुस्तक न विद्वान ओर न इंश्वर का बनाथा हुआ हो 
सकता है॥ ११४ ॥ । 

१२५--तदबीर करता है काम को आसमान से तफ प्रथ्िवरी की फ़िर चढ़ जाता 
है तर्फ उस की बीच एक दिन के कि है अवधि उस की सहस्र वर्ष उन वर्षों से कि 
गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला गब का ओर प्रत्यक्ष का गालिब दयाल । 
फिर पुष्ट किया उस को ओर फुंका बीच रूह अपनी से ॥ कह क्यन करेगा तुम का 
फरिश्ता मौत का बह जो निवत किया गया है साथ तुम्हार | और जो चाहते हम 
अवश्य देते हम हर एक जीक को शिक्षा उस की परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी ओर से 
कि अवश्य भरोंगा जो दोनख जिनों और आदमियों से इकट्ठे | मे० ५ | सि० २१ । 
सू० ३२२९।आ० ४ | ४। ७।<। ११॥ 

समीक्षक--अब ठीक सिद्ध हो गया कि मुसत्मानों का ख़ुदा मनुष्मवत्‌ एक देशी 
है क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेशी से प्रबन्ध करना और उतरना चढ़ना नहीं 
हो सकता यादें खुदा फरिश्ते को भेजता है तो भी आप एकदेशी हो गया | आप आ- 
समान पर टंगा बैठा है। और फरिश्तों को दौड़ाता है । यदि फरिश्ते. रिश्वित लेकर 
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कोई मामला मिगाड़ दें का किसी मुर्दे को छोड़ जांय तो खुदा को क्या मालूम हो स- 
कता है ! मालूम तो उस को हो कि जो सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक हो सो तो है ही नहीं 
होता तो. फरिश्तों के भेजने तथा कई लोगों की कई. प्रकार से परीक्षा लेने का क्‍या का - 
ये था १ (और रुक हज़ार वर्षों में तथा आने जलने भ्रबन्ध करने से स्ेशाक्तिमान्‌ भी 
अहीं ॥) यदि मौत का फरिश्ता है तो उस फरिश्ते का मारने वाला कौनसा सृत्यु है ! 
यदि वह नित्य है तो अमरपन में खुदा के बराबर शरीक हुआ एक फॉरिश्ता एक समय 
मे दोजस भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उन को विना पाप किये 
अपनी मर्जी से दोनख भर के उन को दुःख दे कर तमाशा देखता है तो वह खुदा पापी 
अन्यायकारी और दयाहीन हैं ऐसी बातें जिस पुस्तक में हों न कह विद्वान और इश्वर- 
'||॥ और जो दया न्यायहन हे वह इश्वर भी कभी नहीं हो सकृता ॥ १२५४ ॥ 

.१२६--कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुम को जो भागों तुम सृत्यु वा क- 
तल से । ऐ बीबियो नबी की जा कोई आवे तुम में से निलज्जता प्रत्यक्ष के दुगुणा कि- 
या जादेगा वास्ते उस के अज्ञाब ओर है यह ऊपर अल्लाह के सहल। मं०५। सि०२१॥ 
सू० १३ | आ० १६। ३० | 

समीक्षक- यह महुम्मद साहब नें इस लिये लिखा लिखवाया द्वोगा कि लड़ाई में 

कोई न भागे हमारा विजय होवे मरने से भी न डरे ऐश्वस्ये बढ़े मजह्र बढ़ा लेवें। 
ओर यदि बीबी निलेज्जता से न आवे तो क्या पेगम्बर साहब निलज्ज होकर आंबे ? 
बीबिये। पर अजाब हो ओर पेगम्बर साहब पर अजाब न होवे यह किस घर का न्याय 
है॥ १२६॥ 
| १२७-ओर अटकी रहो बाौच परों अपने के आज्ञा पालन करो अल्लाह और 
'| रसूल की सिवाय इस के नहीं । इस जब अदा कर लो जेंदन हामित उसे व्याह दिया 
हमने तुक से उस को तौकि न होवें ऊपर इमान बाला के तंगी बीच बीबियों से लेपा: 
लकों उन के के जब अदा कर लें उन से हाजित ओर है आज्ञा खुदा की की गई। 
नहीं है ऊपर नबी के कुछ तंगी बीच उस बस्तु के नहीं है महुम्मद बाप किसी मर्दों का। 
और हलाल की ख्री ईमान वाली जो देवे बिना मिहर के जान अपनी वास्ते नदी के'। 
दील देंबे तू जिस को चाहे उन में से ओर जगह देंबे तफे अपनी जिस को चाहे 
नहीं पाए ऊपर तेरे । ऐ लोगो जो इमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पैगम्बर के । में ० 


5 ५।सि०२२ | सू० ३११। आ०३३। ३७ | रेस । ४० | ४७ ( ४८। ५०। 
3] 
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समीक्षक--- यह बड़े अन्याय की बात है कि स्त्री घर में केद के समान रहे ओर 
पुरुष ख़हले रहें क्या खियों का चित्त शुद्ध बायु, शुद्ध देश में अमण करना, सृष्टि 
अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ! इसी अपराध से मुसलमानों के लडके विशेष 
कर सबलानी और विषयी होते हैं अल्लाह और रसूल की एक, अविरुद्ध भाज्ञा हैं 
बा भिन्न २ विरुद्ध ! यदि एक है तो दोनों की आज्ञा पालन करो कहना व्यथे है 
और जो मिन्न २ विरुद्ध है तो एक सच्ची ओर दूसरी कूठी ! एक खुदा दूसरा शब- 
तान हो जायगा । और शर्राक भी होगा ? वाह कुरान का ख़दा ओर पेगम्बर तथा 
कुरान को जिस को दूसरे का मतलब नष्ठ कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट हो ऐे 
सी लीला अवश्य रचता है इस से यह भी सिद्ध हुआ कि मुहम्मद साहब बड़े ब्रिषयी थे 
यदि न होते तो ( लेपालक ) बेटे की सत्री को जो पुत्रकी खी थी अपनी स्त्री क्‍यों कर॑। 
लेते ! और फिर ऐसी बातें करने वाले का ख़ुदा भी पक्तपाती बना और श्रन्याय को 
न्याय ठहगया । अनुष्यों में जो जड़ली भी होगा वह भी बेटे की स्त्री को छोड़ता है यदद 
कितनी बड़ी अन्याय की बात हैं कि नबी को विषयासक्ति की लीला करने में कुछ 
भी अटकाव नहीं होना ! यदि नबी किसी का बाप न था तो जद ( लेपालक ) बेटा 
किस का ? ओर क्यों लिखा ! यह उसी मतलब की बात है कि जिस से बेटे की 
स्त्री को भी धरमें डालन से पेगम्बर साहब न बच अन्य से क्यों कर बचे हगे ! ऐसी 
चतुराई से भी बुरी बात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सक्ता क्या जो कोई पराई 
खी भी नत्री से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तो भी हलाल है ? और यह महा 
अधर्म की वात है कल नबी जिस स्त्री को चाहे छोड देवे और मुहम्मद साहब की 
स्‍त्री लोग यदि पेग़म्बर अपराधी भी हो तो कमी न छोड सकें ! ॥ जैसे पैगम्बर 
के परों में ऋय कोई व्यमिचार दृष्टि से प्रवेश न करें तो बेंसे पेगम्बर साहेब भी 
किसी के घर में प्रवेश न करें क्या नवी जिस किसी के घर से चाहें निश्शंक प्रवेश 
करें और माननीय भी रहें? भला कौन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस करान को ई 
श्वरकृत ओर मुहम्मद साहब को पगंवर और कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके 
बड़े आश्रय की बात है कि ऐसे युक्ति शन्य धरममंविरुद्ध बातों से युक्त इस मत को अ 
बेदेशनिवासी आदि मनुष्यों ने मान लिया ! ॥ १२०७ ॥ 
«&. १२१८--नहीं योग्य वास्त तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को यह कि निकाह क- 
गे बीबियों उस की को पीछे उस के कभी निश्चय यह है समीप अल्लाह के बाड़ पा 


श्ं 











'>कब)न्कमकतल, 








चतुददंशसएल्लासः ॥ ६०३ 


प । निश्चय जो लोग के दुःख देते हैं अल्लाह को ओर रसूल उस के को लानत की 
है उन के अल्ज़ाह ने । ओर वे लोग कि दुख देते हैं मुसलमानों को मुसत्मान और- 
तो को बिना इस के बुरा किया है उन्हों न बस निश्चय उठाया उन्हें न बोहतान अ- 
थात मूठ और प्रत्यक्त पाप | लानत मारे जहां पाये जावे पके जावे ऋतल किये जायें 
खुब मारा जाना | ऐ रब हमारे दे उन को द्विगुणा अज़ाब से ओर लान से बड़ी ला- 
नत कर | मे० ५ | सि० *९। सृू०३६ | आ० ४.०)।४४ | ४५ | ४८६०७ 
सर्म:० - वाह क्या खुदा अपनी खुदाई का धर्म के साथ्र दिखला रहा है / जैभ र- 
मूल का दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दुःख देने भें रसूल को 
भी राकना योग्य था सो क्यों न रोका ! क्‍या किसी के दुःख दने से अज्नाह भी दू 
| खी हो जाता है यदि एसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता | क्या अल्लाह और 
रसूल का दुःख देने का निषेघ करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अज्लाह और सरमूल 
जिस का च॒ह दु.ख़ देंवें / अन्य सब को दुःख देना चाहिये ? जसा मुसलमानों और 
-| मुसलमानों की म्त्रियों को दुःख दना बुरा है तो इत भ अन्य भनुप्यों का ढुःख देना भी 
अवश्य बुरा है । जो एसा न माने तो उस की यह बात भी पद्ंग्रत की है वाह गदर 
मचाने वाले खदा और नबी जैसे ये निदेयी संसार में हैं बस आर बहुत थोड़े होंगे ज- 
सा यह कि अन्य लाग जहां पाये जावे मारे जावे पकड़े जावे जिखा है बसी ही मुस- 
ल्‍्पानो पर कोई आज्ञा देवे तो मुसक््मानों को यह बाल बुरी लगेगी वा नहीं £ वाह 
क्या हिंसक पेगंबर आदि हैं कि जा परमेश्वर से प्राथना कर के अपने से डुसरों को हु- 
गुण दुःख दने के लिये श्राथना करना लिखा है यह भी पक्षपात मतलब सिन्ध॒पन ओर 
महा अभ्रम की बात हे इसी से अब तक भी मुसज्मान लोगों मे से बहुत से शठ लोग 
ऐसा ही कम करने में नहीं इरते यह ठीक है कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान 
रहता है ॥ १०८ ॥ 


ख्भन 
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१२१--ओर अल्लाह वह पुरुष है कि भजता है हवाओं का बस उठाती हैं बा- 
दलों का बस हांक लते हैं तफ शहर मुर्दे की बस जीवैत किया हम ने साथ उस के 
प्थिवी को पीछे सृत्यु उस की के इसी प्रकार कबरों में से निकलना है | जिस ने उता- 
रा बीच घर सद्गा रहने के दया अ्रपनी स नहीं लगती हम को बीच उस के महनत और 
नहीं लगती बीच उस के मांदगी ( मं* ४ | प्ि० २२ | सू० ३५ | आर ९।३४| 


धर 


समीक्षक-- वाह फिलासफी खद्या की है भेजता है वायु की वह उठाता फिरता हैं 


क्र ( 


अननननफन्‍ननण नननल व णनजिफ्िण- 
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की 


' बलों को और खुदा उस से मुद्दा को जिलाता फिरता है यह बात इंश्वर सम्बन्धी क- 
भी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एकसा होता रहता है जो घर होंगे 
वे बिना बनावट के नहीं हो सकते ओर जो बनावट का हे वह सदा नहीं रह सकता जिस 
के शरीर है वह परिश्रम के बिना दुःखी होता और शरीर वाला रोगी हुए बिना 
कभी नहीं बचता जो एक म्त्री से समागम करता है वह बिना रोग के नहीं बचता तो 
जो बहुत स्त्रियों से विषय भोग करता है उस की क्या ही दुर्दशा होती होगी ? इस- 
लिये मुसलमानों का रहना बहिंश्त में भी सुखदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १९२६ ॥ 

१६०--कसम है कुरान दृढ़ की निश्चय तू भेज हुओ से है।उस पर मारी सीधे 
के उतारा है गालिब दयाबान्‌ ने | मं०५ | सि० २३ [ मू० ३६ | आ० १।२। 

समीक्षक -अब देखिये यह ऋरान खदा का बनाया होता ता वह इस की सोगंध 
क्यो खाता ? यदि नबी खदा का भज्रा हांता ता ( लेपालक ) बटे की स्त्री पर मो 
हित क्यों होता १ यह कथनमात्र हे कि कुरान के सानने वाले सीधे मांगे पर हैं क्‍यों 
कि सीधा माग वही होता है जिस में सत्य मानना, सत्य बोलना सत्य करना पत्तपात 
रहित न्याय धम्म का आचरण करना आदि हैं ओर इस से विपरीत का त्याग करना 
सो न कुरान में न मुसलमानों भें ओर न इन के खदा में ऐसा स्वभाव है यदि सब पर 
प्रबल पेंगेबर महुम्मद साहब होते ता सर से अधिक विद्यावान और शुभ गुण युक्त 
क्यों न होत ? इसलिये जैसी कुंजर्डी अपने बेरों का खट्टा नहीं बतलाती वेसी यह बात 
भी है ॥ १३० ॥ 

१३६१ ओर फूंका जावेगा बीच सर के बस नागहां वह कबरों में से मालिक 
अपने की दे। गे | ओर गवाही देंगे पांव उन के साथ उस वस्तु के कमाते थे सिवाय 
इस के नहीं कि आज्ञा उस की जब चहे उन्पन्न करना किर्सी वस्तु का यह कि क- 
हता वाम्त उस के कि हो जा बस हो जाता हैं | मे० ५ | सिं० २६ | सृ० ३६ | 
आ> ४८ | ६१[ ७८ | 

सर्मी--अब सनिय ऊटठपटांग बाते पग कर्भी गवाही द सकत है ! । खदा के 
सिवाय उस समय कान था जिस का आज्ञा दी £ किस ने सनी / ओर कन बन 
गया यदि न थी ता यह बात झूठी और जो थी तो वह बात जो सिवाय खुदा के कु 
छु चीज़ नहीं थी ओर खदा ने सब कुछ बना दिया वह झूठी ॥ १३६१ ॥ 

क्री श्र 
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चतदेशसम्रल्लास) ।। ६५०५ 


१३ २--+फ्॒रिया जावेगा उस के उधर फ्याला शराव शुद्ध का? जावेगा उस के उधर फियाला शराब अद्ध का। सपद मज़ा दन 


वाली वास्ते पीने वालों के । समीप उन के बेटी है। गी नीच आंख रखन वालियां सुन्दर 
आंखों बालियां | मानों कि ये अंडे हैं द्विपाये हुए । क्या बस हम नहीं मरंगे । ओर 
अवश्य लूत निश्चय पेगम्बरा से था। जब कि मृक्ति दी हम ने उस का ओर लोगों उस 
के को सब को । परन्तु एक बुड़िया पछ रहने बाज्य में है। फिर मारा हम ने औरो को 
॥म० ६ | सिं० २१ | सू०. ३७ | आ7 ४६। ४४। ४६ । ५9७ । ५४६ [१२६ 
१९७ | १२८ | १९१२ । ला उरी आए 2200, "ता 

समीक्षक--क्यों जी यहां तो मुसल्मान लोग शराब को बुरा बतल'ते हं परन्तु इन 
के स्वगे में तो नदियां की नदियां बहती है / इतना अच्छा हैं कि यहां तो किसी प्रकार 
मद्य पीना छुडाया परन्तु यद्वां के बंद ने वहां उन के स्वर्ग में बड़ी खराबी है । मोर ख्रि- 
यों के वहां किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा ” आर बड़े २ राग भी होते होंगे ! 
यदि शरीर वाले होंगे तो अवश्य मरेंग ओर जो शरीर वाले न हैंगे ता भोग विलास ही 
न कर सकेंगे । फिर उन को स्वर्ग थे जाना ध्यर्थ है ॥(थदि लृत का पेगम्बर मानते हो 
ते। जो बाइबन में लिखा है कि उसमे उस की लड़कियें। ने समागम करके दो लड़के पैदा 
क्रिय इस बात को भी मानते हो वा नहीं) जो मानत हो ते एप को पगस्‍्बर मानना 
व्यथ है ओर जो ऐसे और ऐसे के सर्धिया का सदा मुक्ति देता है तो वह खदा। भी वसा 
ही है, क्योंकि बुड़िया की कहानी कटने बागा ओर पत्नतात से दूसरों को मारने वाला 
खुदा कभी नहीं ह। सकता ऐसा खुदा मुसलमानों ही के घर में रह सकता है अन्यत्र नहीं 
॥ १३२॥ कभी 

१३३ बहिश्ते हैं सदा रइन की तल हुए हैं दर उन के बास्ते उन के । तकिये 
किये हुए बीच उन के मंगावेंगे बीत इस के भर आर प.ने की वस्तु । और समीप हो 
गी ऊन के नि रखने वालियां दृष्टि और दूसरों से समाणु। बस सिजदा किया फरिश्तें 
ने सब ने | परन्तु शयतान ने न माना अभिमान किया और था काफिर।ं से | ऐ शय- 
तान किस वस्तु ने रोका तुम को यह कि सिज्दा करे वराम्ते उस पम्नु के कि बनाया मैं 
ने साथ दोनूं हाथ अपने के क्या अभिमान किया तू ने वा था बड़े आवेकार वालो से । 
कहा कि में अच्छा हूं उस वम्तु से उम्न्न किया तूने मुझ की आग से उस को मड्टी से | 
कहा बस निकल इन आसमानें में से बस निश्चय तू चलाग्रा गया है | निश्चय ऊपर 
तेरे लानत है मेरी दिन जमा तक । कहा ऐ मालिक मेरे ढील दे उस दिन तक |कि उ- 
शा ्ि 
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ठग जावेंगे मुर्दे । कहा कि बस निश्चय तू ढील दिय गयों से है। उस दिन समय ज्ञात 
तक | कहा कि बस कसम है प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह करूं गा उन को मैं इकड़े॥ 
[सं०६ ।सि०२३ | स०१८ | आ० । 2३ ! ४४।४५ | ६३६। ६४।६५ ।६६ 
६७। ६८।६९६॥।॥७०।| ७१|७२। 

समी ०--यदि वहां जैसे कि कुरान में बाग बगीचे नहरें मकानादि लिखें हैं वैसे हैं 
तो वे न सदा से थे न सदा रह सकते हैं क्योंकि जो संयाग से पदार्थ होता है वह सं- 
योग के पूर्व न था अवश्य भावी वियाग के अन्त में न रहेगा, जब वह बहिश्त ही नर 
हेगा तो उस में रहने वाल सदा क्यों कर रह सकते हैं ? क्योंकि लिखा है कि गादी त- 
किये मेवे ओर पौने के पदार्थ वहां मिलें गे इस से यद्द सिद्ध हेता है।कि जिस समय भु- 
सल्मानों का मजहब चला उप्त समय अवबंदेश निरप धनाव्य न था इसी लिये महुम्मद 
साहब ने तकिय आदि की कथा सुना कर गरीबों को अपने मत में फसा लिया और 
जहां खस््रियां हैं वहां निरन्तर सुख कहां? वे खियां वहां कहां से आई हैं! अथवा बहिश्त की 
रहने वाली हैं यदि आई हैं तो जावेगी भर जो वहीं की रहने वाली हैं तो कयामत 
के पू्वे क्या करती थीं क्या निकम्तनी अपनी उग्र को व । रही थीं ? अब देखिये खदा 
का तेज कि जिस का हक्म अन्य सच फरेशत ने गाता आर आदम साहच का नमस्कार 
किया और शयतान ने न माना खदा ने शब्रतान से ऐंड्रा कहा कि में ने उस को अप- 
ने दोनों हाथा से बनाया त अभिगान मत कर इस से निद्ध दाता है कि कुरान का खु 
दा दो हाथ वाला मन॒प्य या इस लिये बट स्यापक वा सब शक्तिमान्‌ कभी नहीं हो स 
कता और शयतान न सत्य कहा कि में आदम से उत्तम हे इस पर खुदा ने गुस्सा क्यों 
किया ? क्या आसमान ही में रूदा का पर है ? प्रश्िवी में नहीं ! तो कांवे को खुदा 
का धर प्रथम क्यो लिखा ? भला परमेश्वर अपने भें स वा सप्टि में से अलग कैसे नि- 
काल सकता है ! और वह सृप्टि सब परमेश्वर की हैं इस से विदित हुआ कि कुरान 
का खुदा बहिश्त का जिम्मे दार था सदा न उस को लानत त्िकार दिया और कैद कर लिया 
ओर शयतान ने कहा कि हे मालिक ! मूक की कबामत तक छोड दे खदा ने खशामद से कयामत 
के दिन तक छोड़ दिया जब शयतान छूटा तो खुदा से कहता है के अब मैं ख़ब बहकाऊंगा ओर 
गदर मचाऊंगा तब खुदाने कहा कि जितने को तृ बहकावेगा में उन को दोलख में डाल 
देगा और तुक को भी। अब सज्जन लोगो ! विचारिये कि शयतान को बहकाने वाला खुदा- 
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है वा आप से वह बहका / यदि खुदा ने बहकाया तो वह शयतान का शयतरान ठहरा 
यदि शयतान खय्य बहका तो अन्य जीव भी स्त्रये बहकेंगे शयतान की जरूरत नहीं 
ओर जिस से इस शयतान बागी को खुदा ने खुला छोड दिया इस से विदित हुआ 
कि वह भी शयतान का शरीर अधमम कराने में हुआ यदि स्वये चोरी करा के ढंड देवे 
तो उस के अन्याय का कुछ भी पाराबार नहीं ॥ १३३ ॥ 

१३६४- अल्लाह क्षमा करता है पाप सरे निश्चय वद है क्षमा करने बाला दयालु॥ 
ओर प्रथिवी सारी मूंठी में है उस की दिन कयामत के और आसमान लंपटे हुए हैं 
बीच दाहने हाथ उस के ॥ और चमक जावेगी प्रथ्िव्री साथ प्रकाश मालिक अपने 
'के और रक्‍खें जाबेंगे कर्मपत्र ओर लाया जावेगा पेगम्बरो को और गवाहों को और फे- 
सल किया जावेगा | मे ६ | सि० २४ | सु० ३६ | आ० ४४ । ६८ | ७० ॥ 

समी ० - यदि समग्न पापों को खदा क्षमा करता है तो जानों सब सेसार को पापी 
बनाता है ओर दयाहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया ओर क्षमा करने से वह अधिक 
दृष्टना करेगा और अन्य बहुत धम्मात्माओं को, दुःख पहुंचावेगा यदि क्रीज्चित्‌ भी 
अपराध ज्ञप्ता किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत में छा जावे । क्‍या परमेश्वर 
अग्निवत्‌ प्रक'श वाला है ? और कर्मपत्र कहां जमा रहते हैं / और कोन लिखता है ! 
यदि पैगम्बरों और गवाहें। के भरोसे खुदा न्याय करता है तो वह असवेज्ञ और 
असमयथ है, यदि वह अन्याय नहीं करता न्याय ही करता है तो कर्मो के अनुसार कर- 
ता होगा वे कम पूववापर वत्तमान जन्मी के हो सकते हैं तो फिर क्षमा करता, दिलों 
पर ताला लगाता, और (शीक्षा न करना,शयतान से बहकवाना,दौरा स॒पुदे रखना केवल 

' अन्याय है ॥ १३१४ ॥ 

१६४--डतारना किताब का अल्लाह गालिब जानने वाले की ओर से है | क्षमा 
करने वाला पापों का और स्वीकार करने वाला तोबाः का | मं० ६ | सि० २४ | 
सृ० ४० | आ० १। ३९। 


समी ० --यह बात इसलिये है कि भोले लोग अज्लाह के नाम से इस पुस्तक को 

मान लेवें कि जिस में थोडा सा सत्य छोड़ असत्य भरा है और वह सत्य भो असत्य 

के साथ मिल कर बिगडसा है इसी लिये कुरान और कुरान का खुदा और इस 

$| को मानने वाले पाप बढ़ाने हारे और पाप करने कराने वाले हैं ॥ क्योंकि पाप का क्षमा 
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६५०८ सत्याथप्रकाशः ॥ 
करना अत्यन्त अधम है किन्तु इसी से मुसलमान लोग पाप ओर उपद्रव करने में कम 
डरते हैं ॥ १३५ || 
१३६--बस नियत किया उस को साथ आसमान बीच दो दिन के और डाल 
दिया बीच हम ने उस के काम उस का ॥ यहां तक कि जब जाबेंगे उस के पास सा - 
क्षी देंगे ऊपर उन के कान उन के ओर आंखें उन की और चमड़े उन के उन के कर्म 
से ॥ और कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साक्तो दी तू ने ऊपर हमारे कहेंगे कि बु 
लाया हैं हम को अछ्ाह ने जिस ने बुलाया हर वस्तु को ॥ ६्वश्य जिलाने वाला है 
मुद्दों शो । में० ६॥ सि० २४ मू० ४१ आ० १५१२० ! २११। १२ ॥ 

सल वि 0 र्‌ 
क्ञक--वाह जी वाह मुसलमानों ! तुम्हारा खुदा जिस को तुम सब्शक्तिमाव 
मानते हो वह सात आसमानों को दो दिन में बना सका ? वस्तुतः जो स्वशक्तिमान्‌ 
है वह ज्ञशमात्र में सब को बना सकता है ) भला कान, आंख ओर चमड़े को इंश्वर 
ग ३ ५ ०, 9 3७७ 5 6३ न 
ने जड़ बनाया है वे साक्षो केसे दे सकेंगे ? यदि साक्ञ दिज्ावें तो उप्र ने प्रथम जढ़ 
क्यों बनाये ! और अपना पूर्वापर नियम विहुद्ध क्यों किया ? एक इस से भी बड़ कर 
मिथ्या बात यह कि जब जीवों पर साक्षी दी तब वे जीव अबने ५ चमड़े से पूछने 
लगे कि तूने हमारे पर साक्षी क्‍यों दी ! चमड़ा बोलेगा कि खुदा ने दिलाग्री 
में कया करू भला यह कभी हो सकती है £ जैसे कोई कहे कि वन्ध्या के 


है 


पुत्र का मुख में ने देखा यदि पुत्र है तो बन्ध्या क्‍यों ! जो बन्ध्या हैं तो उस के 
पुत्र ही होना असंभव है इसी प्रकार की यह भी मिथ्या बात है । यदि वह मुद्दों 
को जिलाता है तो प्रथम मारा ही क्‍यों ? क्या आप भी मुदा हो सकता है वा नहीं ! 
यदि नहीं हो सकता तो मुर्देपन को बुरा क्यों समकता है ! और कयामत की रात 
तक सृतक जीव किस मुसलमान के घर में रहेंगे ! ओर खदा ने बिना अपराध क्‍यों 
दौरा सुपुदे रक्खा ? शीघ्र न्याय क्यों न हिया ! ऐसी ऐसी बातों से ईश्वरत! में बह्दा 
लगता है ॥ १३६॥ 
१३७-वास्ते उस के कृजियां हैं आसमानों की और प्रथिवी की खोलता है भोजन 
जिस के वास्ते चाहता है ओर तेग करता है । उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और 
देता जिस को चाहे बेटियां ओर देता है जिस को चाहे बेटे । वा मिला देता है उनको 
बेटे और बेटियाओं का देता है जिस को चाहे बांक ! और नहीं हैं शक्ति किसी 
क को कि बात करे उस से अछाह परन्तु जी में डाल ने कर वा पौड़े परदे 
न छू 
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चतुद शसमुल्लासः ॥। ६०६ 


# के से वा भेजे फरिश्ते पेगाम लाने वाला ॥ में० ६ । सि० २४५ मू० 9२। आ० 
१० | ४७ | ४८ ॥ ४९ । 

समी ०-खदा के पास केजियों का भगण्डार भरा होगा। क्योकि संब ठिकाने के 
ताले खोलने द्ोते होंगे ! यह लडकपन की बात दे क्या जिसको चाहता है उसको बिना 
पुराय कम के ऐश्वय्ये देता ओर तंग करता है ! यदि ऐसा है तो वह बड़ा अन्याय- 
कारी है अब देखिये कुरान बनाने वाले की चतुराई कि जिस से स्त्री जन भी मोहित 
हो के फर्स यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता है ते दूसरे खदा को भी उत्पन्न कर 
सकता है वा नहीं * यदि नहीं कर सकता ते स्वेशक्तिमत्ता यहां पर अटक गई भला 
मनुष्यों को तो जिस को चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्तु मुरंगे, मच्छी, सुअर 
आदि जिनके बहुत बेटा बेटियां होती हैं कोन देता हैं? ओर स्त्री पुरुष के समागम 
बिना क्यो नहीं देता ? किसी को अपनी इच्छा से बांक रख के दुःख क्यों देता है !। 
वाह क्या खदा तेजस्वी है कि उसके सामने कोई बात ही नहीं कर सकता ! परन्तु उ 
सने पहिले कहा है कि परदा डालके बात कर सकता है वा फरिश्ते लोग खदा से 
बात करते हैं अथवा पेगम्बर, जो ऐसी बात है तो फरिश्ते और पेगम्बर खब अपना 
मतलव करते होंगे ! यदि कोई कहे खुदा सर्वज्ञ स्वव्यापक है तो परदे से बात करनो 
अथवा डांक के तुल्य खबर मंगा के जानश लिखना व्यथे है ओर जो ऐसा है तो वह 
ख़ुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य होगा इसलिये यह कुरान इंश्वरक्कत कभी 
नहीं हो सकता ॥ १३७ ॥ 

१३८-६और जब आया इंता साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के)॥ में ६ । सि० २५ । सू० 
डर | आ० ६२॥ 


# इस आयत के भाष्य “तफ्सीर हुसेनी” में लिखा है कि महुम्मद साहब दो 
परदों में थे ओर ख़दा की आवाज़ सुनी | एक परदा जरी का था दूसरा श्वेत मोतियों 
का ओर दोनों परदों के बीच में सत्तर वर्ष चलने योग्य मार्ग था ! बुद्धिमान्‌ लोग इस 
बात को बिचोरें कि यह खुदा दे वा परदे की ओट बात करने वाली स्त्री ! इन लोगों 
ने तो ईश्वर ही की दुर्देशा कर डाली । कहां वेद तथा उपनिषदादि सदग्रेथों में प्रति- 
पादित शुद्ध परमात्मा और कहां कुरानोक्त परदे की ओट से बात करने वाला ख़दा । 
सच तो यह है कि अरब के भ्रविद्वान्‌ लोग थे उत्तम बात लाते क्रिस के घर से ? ॥ 


मन लक 





कं न इन कं 
६१० सत्यायपकाश। ॥ 


समी ०-यदि ईसा भी भेजा हुआ खदा का है तो उसके उपदेश से विरु& करान 
खुदा ने क्‍यों बनाया ! और कुरान से विरुद्ध अजील है इसलिये ये किताब ईश्वरक्तत 
नहीं है ॥ १३८ ॥ 

१३२-पकड़ो उसको बस घसीटों उस को बीजों बाच दोजख के ॥ इसी प्रकार 
रहेंगे ओर विश्ाह देंगे उन को साथ गोरियों भ्रच्छी आंख वालियों के | मे० ६ । 
सि० २५ | सू० ४४ | आ०? ४४। ५१ । 

समी ०- वाह क्या खुदा न्‍्यायकारी हो कर प्राणियों को पकडाता ओर घसीटवा- 
ता है जब मुसलमानों का खदा ही ऐसा है तो उसके उपासक मुसलमान अनाथ नि- 
बैलों को पकड़े घसीदे तो इस भें क्‍या आश्चर्थ है ? और वह संसारी मनुष्यों के स-. 
मान विवाह भी कराता है जानो कि मुसलमानों का प्रगोहित ही है ॥ ११२ ॥ 

१४०-बस जब तुम मिलो उन लोगों से कि काफिर हुए बस मारों गर्दन उन की 
यहां तक कि जब चूर करदों उन का बस इृंढ़ करो कैद करना ॥ और बहुत बस्तियां 
हैं कि वे बहुत कठिन थी शक्ति में बस्ती तेरी से जिस ने निकाल दिया तुमको मारा 
हमने उस को बस न कोई हुआ सहाय देने वाला उन का ॥ तार्रोफ उस बहिश्त की 
कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परहेजगार बीच उसके नहरें हैं बिन बिगड़े पानी की और 
नहें हैं दूध की कि नहीं बदला मजा उन का और नहरें हैं शराब की मजा देने वाली 
पीने बालों को शहद साफ किये गये की और वास्ते उनके बाच उस के मवे हैं 
प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उन के से || मे० ६ | सि० २६।सू० ४७।आ० ४) 
१३। १४ ॥ 

समी ०--इसी से यह कुरान, खुदा ओर मुसलमान गृदूर मचाने. सब को दुःख देने 
ओर अपना मतबल साधने वाले दयाहीन हैं जसा यहां लिखा है वेसा ही दूसरा कोई 
दूसरे मत वाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को बेंसा ही दःख जैसा कि अ- 
न्‍्य को देते हैं हो वा नहीं ! और खुदा बड़ा पक्तपाती है कि जिन्‍्हों ने महम्मद साहब 
को निकाज्ञ दिया उन को खुदा ने मारा भला जिस में शद्ध पानी. दूध मद्य ओर श- 
हत की नहर हैं वह सेसार से अधिक हो सकता है! ओर दूध की नहरें कभी हो स 
कती हैं क्योंकि बह थोड़े समय में बिगड़ जाता है इसीलिये ब्ृद्धिमात्‌ लोग कुरान 
के मत को नहीं मानते ॥ १४० ॥ | 
“4० - १9४१--जब कि हिलाई जावेगी प्रथिवी हिला ज्ञान कर ॥ और उड्डाए जाबेंगे 
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छू तय ्ऋ्आ्आ क _ 
चतुरदेशसमुम्लासः ॥ ६१७ 








न नमन लतीत+ के + 42० «करन >> ५22०० न >करे ->3२:०॥++०८० 


| पहांड़ू उड़ाये जाने कर । धस हो आवेंगे भूगगे टुकड़े २। बस साहब दाहनी झओरे ; 
 धाले क्या हैं साहब दहंनी ओर के 4 भौर बांई ओर वाले क्या हैं बांई ओर के । ऊं- : 
दर पलेग सोने के तारों से बुने हुये हैं । तकिये किये हुये हैं ऊपर उनके आमने सा- |, 
भने । और फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहने काले । साथ आबख़ोरों के ओर आ- 
कलाबों के । और प्यालें। के शसब रूफ से । नहीं माथा दुखाग्रे जावेंगे उस से और न . 
| विरुद्ध कोलेंगे। ओर मेवे उस किस्म से कि पसंद करें इुओर गोश्त जानवर पक्षियों के उस | 
उप अलग. ओर कास्ते उन के औरतें हैं अच्छी आंखों बाली । मानन्द |. 
भोलियों छिपाने हुओ की । और बिड़ोने बड़े । निश्वय हमने उत्पन्त किया है ओरतों 
को एंक अकार का उत्पन्न करना है । बस किया है हम ने उन को कुमारी । सुद्दाग 
. कलियां बराबर अज्स्था वालियां । बस भरने वाले द्वो उस से पेटों को । बस कसम 
खाता हूं मैं साथ गिरने तारों के | मं० ७ | सि० २७ | मू० ५६।आ० ४। ५। 
है | ८।९।१५। १६ | २७१ १८। १९६। ३०।११। ६१९१। २३ । २४॥ 
-] »४ | २६ । ३७ | ३२े८ | ५४ | ७५३ ! 


समीक्तक--अब देखिये कुसेन बनाने वाले की लौला को भला प्रथिवी तो हिल- 
ती ही रहती है उसे समय भी दिलती रहेगी इससे यह सिद्ध होता है कि कुरान बना- 
हे बाला प्थिवी को स्थिर जानता था ! भला पहाड़ों को क्‍या पत्षीवृत्‌ उड़ा देगा! यदि 
भुनंगे हो जायेंगे तो भी सक्षम शंरीरभारी रहेंगे तो फिर उन का दूसरा जन्म क्‍यों न 
हीं! वाह जी जो खुदा शरीरधारी न होता तो उस के दाहिनी ओर और बाह ओर 
कैसे खड़े हो सकते ! जब वहां पलक्न सोने के तारों से बुने हुए हैं तो बढ़ई सुनार 
भी वहां रहते होंगे ओर खटमल काटते होंगे जो उन को रात्री में सोने भी नहीं देते 
होंगे क्या वे तकिये लगा कर निकम्मे बहिश्त में बैठे ही रहते हैं ? वा कुछ काम किया 
करते हैं ! यदि बैठे दी रहते होंगे तो उन को अन्न पचन न होने से वे रोगी हो कर 
शीघ्र मर भी जाते होंगे ! और जो काम किया करते होंगे तो जैसे मिहनत मजबूरी 
यहां करते हैं वैसे ही वहां परिश्रत करके निर्वाह करते होंगे फिर यहां से वहां बहिश्त 
में विशेष क्या है ! कुछ भी नहीं यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उन के मा बाप 
भी रहते होंगे और सास श्वशुर भी रहते होंगे तब तो बड़ा भारी शद्दर बसता होगा 
फिर मल मूत्रादि के बढ़ने से रोग भी बहुत से द्ोते होंगे क्योंकि जब मेंवे खाबेंगे गिं- 
लाझ्ो में पानी पीवेंगे ओर प्यालें। से मद्य पीवेंगे न उन का सिर दूखंगा और न ऐ । 



































_ ६१२ सत्यायेभकाशः ॥। 
| बिरुद्ध बोलेगा ययेष्ट मेषा खाबेंगे भोर जानवरों तथा पक्षियों के मांस भी खजेगे तो अतेक प्रकार | 
के दुःख,पक्ती, जानवर वहां होंगे हत्या होगी और हाड़ू अं तद्टां बिखरे रंगे और कसाइयों 
की दुकान भी होंगी । वाह क्या कहना इन के बहिश्त की प्रशंसा कि कह अरबदेश से भी 
बढ़ कर दीखती है !!! और जो मच मांस पी खाके उन्मत्त होते हैं इसीलिये अच्छी रू 
| सदियां और लौंडे भी वहां अवश्य रहने चाहिये नहीं तो ऐसे नशेबाजों के शिर में गरमी 
चढ़ के प्रमत्त हो जावें । अवश्य बहुत स्त्री पुरुषों के बैठने सोने के लिये बिछौने बढ़े २ 
चाहिये जब ख़दा कुमारियों को बहिर्त में उत्पन्न करता है तभी तो कुमारे लड़कों को 
भी उत्पल्त करता है मला कुमारियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेदवार होकर गये है 
उन के साथ खुदा ने लिखा पर उन सदा रहने वाले लड़कों का किन्हीं कुमारियों के. 
साथ विवाद्द न लिखा तो क्या वे भी उन्हीं उम्मेदवारों के साथ कुमारीवत्‌ दे दिये जां- 
यैगे इस की व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह खुदा में बड़ी भूल क्यों हुईं ! यदि बराजर 
अवस्था वाली सुहागिन स्त्रियां पतियों को पाके बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ 
क्योंकि खियों से पुरुष का आयु दूना ढाई गुना चाहिये यह तो मुसलमानों के बहिश्त 
की कथा है। और नरक वाले सिंहोड़ अथोत्‌ थोर के वृक्षों को खा के पेट भरेंगे तो 
करटक बृत्त भी दोज़ख में द्वोंगे तो काटे भी लगते होंगे और गर्म पानी पीयेंगे इत्यादि 
दुःख दोजख में पावेंगे | कूसम का खाना प्रायः भ्ूठों का काम है सच्चों का नहीं यदि 
"खुदा ही कसम खाता है तो वह भी मूठ से अलग नहीं दो सकता ॥ १४१ ॥ 
१४२-- निश्चय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच मांगे 
उस के के | म॑ं० ७ | सि० २८ | सूृ० ५र | आ० ४ | 


समी ०-वाह क है ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचारे अवैदेश वासियों को' 
सब से लड़ाके शत्रु बना कर परस्पर दुःख दिलाया और मजहर्व का अंडा खड़ा क- 
रके लडाई कैलाबे ऐसे को कोई बुद्धिमान्‌ ईश्वर कभी नहीं मान सकते जो जाति में 
विरोध बढ़ावे बही सब को दुःख दाता होता है ॥ १४२ ॥ ह 
१४३-ऐ नबी क्यों हराम करता है उस वस्तु को कि दलाल किया है खुदा ने 
तेरे लिए चाहता है तू प्रसक्षता बीबियो अपनी की ओर अल्लाह कमा करने वाला 
दयालु है । जल्दी है मालिक उस का-जो वह तुम को छोड देते तो यह कि उस को तुम 
से अच्छी मुसत्मान और ईमान वालियां बीबियां बदल दे सेवा करने बालियां केबाःकर 
री श्र 



































ई। __ करने कलियां रोजा हखते बालिक पुहत दे वो हुई और वितदेली हुई | 
सें७ ७ सिं० रद 4 सू+ ६६ | झआ० ११% | श 
* समोक्षकऋ-«ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुझ क्या हुआ मुइम्मद साहब के घर 
का ओऔतरी ओर बाहरी प्रबंध करने बाला भृत्य ठदरा ! | प्रथम आयत पर दो-कदानिश्नं 
हैं शक को यह. कि मुदस्मद साहब को शहद का शबेत प्रिय था । उन की कई बोजियां 
थीं उन में से एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों को असक्ष घतीत हुआ ड्नके 
कहने. सुतने के पीछे मुदम्मद साहब सोगेद खागए कि हम न पीविंगे | दूसरी यदद हि 
उन की कई बीजियों में से एक की बारी भी उस के यहां रात्री को गऐ तो वह ने भी. 
अपने कप के यहां गई थी। मुहम्मद साहब ने एक लॉडी अथौत्‌ दासी को बुला कर 
पवित्र किया । जब बीबी को इस की खबर मिली तो अप्रसन्न द्ोगई तब मुहम्मद सा- 
हन ने सौगेंद खाई हर में एसा न करूंगा । और बीजी से भी कह दिया कि तुम किसी 
से यह बात मत कहना बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगी । फिर उन्होंने दूसरी बी- 
नी से जा कहा। इस पर बद आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने तेरे पर हलाल 
किया उस औो तू हराम क्यों करता है : । बुद्धिमान्‌ लोग विचारें कि भला कहीं खुदा भी 
किसी के घर का निमटेरा करता फिरता है! | और मुद्म्मद साहब के तो आचरण इन 
बातों से प्रयट ही हैं क्‍्येंकि जो अनेक लियों को रक्‍खे वह इंश्वर का भक्त वा पैग- 
म्बर कैसे हो सके ! और जो एक स्त्री का पक्षगत से अपमान करे और दूसरी का मा- 
. न्‍्य करे वह पक्ताग़ती हो कर अधथरयी क्यों नहीं और जो बहुतसी म्ियों से भी सन- 
तुष्ट न होकर बांदियों के साथ फंसे उस को लज्जा भय और धर्म कहां से रे! | 
किसी ने कद्दा है कि:-- 
कामातराणां न भर्य न लज्जा ) 

जो कामी मनुष्य हैं उन को अधमे से भय वा लज्या नहीं होती भौर इन खुदा. 
भी महुस्मेद साहन की खिथों और पैगम्वर के कगड़े का फेसला करने में जानोसरपन्‍्च 
बना दे भच बुद्धिमाव्‌ लोग विचार लें हि यद कुरान्‌ विद्वान्‌ वा ईशवर कृत है काकिसी 
* अविद्वान्‌ सत तबसिनधु का बनाया ! स्पष्ट विदित हो जायगा, ओर दूसरी आबत से प्र- 
तीत होता है कि महुम्मद साहंब से. उनकी कोई बीबी अम्सल द्वोगई द्वोगी उस परः 
ख़ुदा ने. यह आकत उतारकर उसको धमकायाद्वोमा कि यदि तू गड़बड़ करेगी और 
| जुडे साहब : तुके छोड़ देंगे तो उनका खुदा तुझसे अच्छो बीबियां देखा ।' 


































श्ड 


कि जो पुरुष: से न मिलीं हों । जिस मनुष्य को तनिक सी बुद्धि हे वह विचार सक 
ता है कि ये ख़ुदा बुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बाहों से ठीक | 
सिद्ध है कि खदा कोई नहीं कहता था, केवल देश काल देखकर अपने अयोजन के सिद्ध 
होने के लिए खदा की तरफ़ से महम्मद साहब कह देते थे ! जो लोग खदा ही 'की तरफ 
लगाते हैं उन को दम क्‍या, सब बुद्धिमान्‌ यही कहेंगे कि खदा क्‍या ठदरा जानो मह- 
'स्मद साहब के लिये बीबियां लाने वाला नाई ठहरा | १४१ ॥ 
. १४४--ऐ नबी झगड़ा कर काफिरों और गुप्त शत्रुओं से और सख्ती कर ऊपर 
उन के | में० ७ | सि० २८ | सू० ६६ ।आ० ₹। 

समी०--देखिये मुसलमानों के ख़ुदा की लीला अन्य मंत्र वालों से लंडने कें लिये - 
पैगम्बर और मुसलमानों को उचक्नांता है इसलिये मुसलमान लोग उपद्रव करने में मंबूर्त 
रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपाहाि करे जिस से ये लोग उपद्रव करना छोड़ के 
सब से मित्रता से वर्ते ॥ १४४ ॥ 

१४४-फट जावेगा आसमान बस वह उस दिन, सुघ्त्त द्वेगा | और फरिश्ते हों- | 
भें ऊपर किनारों उसके के और उठावेंगे तस्तु मालिक तेरे का ऊपर अपने उस दिन आठ 
जन | उस दिन सामने लाभे जाओगे तुम न क्िपी रहेगी कोई बात ढ्विपी हुईं | बस | 
जो कोई दियागया कमपयत्र अपना बीच दाहिन हाथ अपने के बम कद्दे गा लो पढ़ो कर्म 
पत्र मेरा । और जो कोई दिया गया कमपत्र बीच बांये हाथ अपने के बस कहेगा हाय 
न दिया गया होता मैं कर्मपत्र अपना || में> ७ [सि० २६ | सू० । ६६। आ०। 
१६॥ ९१७ । १८। १६ । २५॥ 





समी ० -- वाह क्या फिलासफी और न्याय की बात है भला आकारा भी कभी फट सकता | 
है ? क्‍या वह बख्र के समान है जो फट जावे? यदि ऊपर के लोक को आसमान कहते हैं 
तो यह बात विद्या से विरुद्ध है। अब कुरान का खद्दा शरीर करी देने में कुछ संदिग्ध न 
रह्य क्योंकि तझत पर बैठना आठ कहारों से उठवाना बिना मूर्तिमान्‌ के कुछ सी नहीं हे 
सकता ! और सामने वा पीड़े भी आना जाना मूर्सिमान्‌ ही. का हो सकता है जब बह 
मर्तिमान्‌ है तो एक देशी होने से स्वेक्ष, स्वव्यापक स्वेशक्तिमान्‌ नहीं दे! सकता और सब 
जीवों के सब कर्मों का कभी नहीं जान सकता यह बड़ आश्चर्य की कात है कि पुस्थात्माओं के दा- 

इने हाथ में पत्र देना, नचवाना,बहिश्त में भेजना और पापात्माओं के बांये हाथ में देना करमपत्र का | 


.. मब्यकि कर > लक 


हि ८+ 








चतुरशममुल्लासः ॥ ब्श्ष् 
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नरक में भेजना, कर्मपत्र बांच के न्याथ करना अला “यह व्यवहार सर्वेश का हो सकं- 
ता है ? कंदापि नहीं यह सब लीला लडकेपन की है || १४४ ॥ 

१४६ -चढते हैं फरिश्ते ओर रूह तरफ उसकी वह अजाब होगा बीच उस दिन 
के कि है फर्क्तिय/ उसका पचास “हजार कर ॥। जब कि निकलेंगे कबरों में से दौडते 
हुए मानों की वह श्रुतों के स्थानों की ओर दौडते हैं । मं० ७ | सि० २२ | सू० 
७०। आ० ४ | ४२ ॥ 

मी ० “यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिमाण है तो प्रास हजार वर्ष की रात्रि 
क्यों नहीं ? यदि उतनी बडी रात्रि नहीं है तो उतना बड़ा दिन कभी नहीं हो सकता | 
क्या पचास हजार वर्षों तक खुदा फरिश्ते और कमे पत्र वाले खड़े वा बैंटे अथवा जा- 
$ गते ही रहें गे ? यदि ऐसा है तो सब रोगी हो कर पुनः मर ही जांय गे। कया कबरों 
से निकल कर खुदा की कचहरी कीं ओर दोडेंगे ! उन के पास सम्मन कबरों में क्यों 
कर पहुंचें गे ? और उन बिचारों को जो के पण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक 
सभी को कबरों में दौरे सुपुर्दे कैद क्यों रक्ला ?! और आज कल्न खुदा की कचहरी 
बंद होगी ओर खदा तथा फरिश्ते निकम्मे बेठे होंगे? अथवा क्या काम करते होंगे ? 
अपने २ स्थानों में बैठे इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आराम 
करते होंगे ऐसा अधेर किसी के राज्य में न होगा ऐसी २ बातें को सिवाय जैगलियों 
के दूसरा बोन मानेगा ॥ १४६ | 

१४७--िश्चय उत्पन्न किया तुम को कई अ्कार स । क्‍या नहीं देखा तम ने 

केसे उत्पन्न किया अल्लाह ने(सात आसमानों को ऊपर तेले)। और किया चांद को 


बीच उस के प्रकाशक और किय। सूस्थ को दीपक | मं० ७| सि० २२ ! सु ७१। 
आ० १४॥ १५४५ । १६ ॥ 

समीक्षक-यदि जीवों को ख़ुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य अमर कभी नहीं 
रह सकते १ फिर वहिश्त सदा क्‍यों कर रह सके गे जो उत्पन्न होता है! 
बस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है आसमान को ऊपर तले केस बना सकता है क्योंकि 
बह निराकार और विभु पदार्थ है, कदे दूसरी चौज का नाम आकाश रखते हो तो 
उस का आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि ऊपर तले आसनानों को बनाया है तो उन 
सब के यौच में चांद सृथ्य कभी नहीं रह सकते जो बाँच में रकखा जाये तो एक ऊपर - 


गा एक नौचे का पदाथे प्रकाशित है दूसरे से ले कर सब में अ्रन्धकार रहना चाहिये 
है 















] 
६१६ सत्यार्थप्रकाशु: ॥ 


ऐसा नहीं दीखता इस लिये यह बात सर्वथा मिथ्या है ॥ १२७ ॥ 
१४८-यह कि मसजिदें बास्ते अल्लाह के हैं बस मत पृकारों साथ अल्लाह के 
किसी को | में० ७ | सि० ३२ | सू० ७२ । झ्रा० १८॥ 
स्मीक्षक यदे यह बात सत्य है तो मुसलमान लोग “लाइलाहा इल्लिल्ला: 
हुम्मदरसूलल्ला:” इस कलमे में खुदा के साथी महुम्मद साहब को बों पुकारते हैं 
यह बात करान से विरुद्ध है ओर जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात को 
' झट करते हैं। जब मसमिये खुदा के घर हैं तो मुसलमान भद्दाबुत्परस्त हुए, क्योंकि 
(जैसे-भुसनी जैसे छोटी सी मूर्ति को इंश्वर का घर- मानने से: जुररत्त ठहरते हैं थे 
लोग-क्यों नही)! ॥ १४८ ॥ 
१४२--इकट्टा किया जावे गा सर्य और चांद | मं० ७ । सि० २६ । सू० 
७५ | आ० २ ॥ 
समीक्षक - भला सूर्य्य चांद कभी इकट्टे हो सकते हैं ? दालेगे यह कितनी वे 
समझ की बात है और सर्य चन्द्र हॉके इकहे करने में क्या प्रयोजन था अन्य सब 
लोकी को इकट्ठे न करने में क्या युक्ति है ऐसी २ असंभव बार्ते परमेश्वरक्ृत कमी 
हो सकती है ? विना अविद्वानों के अन्य झिसी विद्वान की भी नहीं होती ॥ १४२ ॥ 
» १४०--और फिरें गे ऊपर उन के लडके सद्दा रहने कले जब देखेगा तू उन 
को अनुमान करगा हू उन को मोती बिखरे हुए । और पहनाये जावेंगे कंगन चांदी 
के और पिलाबेगा उन को रब उन का शराब पात्रि | मं>० । सि० २९ | सू० ७६। 
आ० १९ | २१ ॥ 
समीक्षक क्यों जी मोती के वर्ण से लड़के किस लिये वहां रकक्‍्खे जाते हैं ; 
क्या जबान लोग सेवा वाख्लरी जन उन को तृप्त नहीं कर सकती ! क्‍या आश्रय [ 
है कि जो यह माह बुरा कर्म लड़के के साथ दुष्ट जन करते हैं उस का मूल यही 
कुरान का बचन हो ! और बहिर्त में स्वामी रेवक भाव द्वोने से स्वामी को आनन्द और 
सेवक को परिश्र/ होने से दुख तथा पक्तापात क्‍यों है ! ओर जब थुदा ही मय पि. 
लावे गा तो वह भी उनका सेवकवत्‌ ठहरेंगा फिर ख़ुदा की बढाई क्यों कर रद्द 
सकेगी ? ओर वहां बहिश्त में ख्री पुरुष का समातम और गर्भस्थित और लड़के बा- 
ले भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं दोते ता उनका विषय सेवन करना ब्यथ हुआ 
और जो द्वोते हैं तो वे जीव कहां से आये ! और बिना सदा की सेवा के बद्धिश्त- में 

























९ ६... 
चतुर्दशसधुल्लास: ॥ ६१७ 


क्यो जन्मे ! यदि जन्मे तो उन को बिमा इमान लाने और खुदा की भक्ति करने से 
अद्टिश्त मुफ्त मिल गया किन्हीं बिचारों को ईमान लाने और किन्हीं को विना धर्म के 
सुख मिल जाय इस से दूसरा बडा अन्याय कौनसा होगा १॥ १४० ॥ 

१५ १--बदला दिये जावेंगे कम्मोनुसार | ओर ध्याल हैं भरे हुए। निस दिन 
खड़े होंगे रूह और फरिश्त सफ बांध कर | मे०७ | सि० ३० | सू० ७८ | आ० 
२६ | ६४ । ३८। 


सर्मीज्षक--यदि कम्मोनुसार फल दिया जाता तो सदा बहिश्त में रहन॑ वाले हें 
फरेश्ते ओर मोती के सहश लड़कों को कोन कर्म के अनुसार सदा के लिये बाहिश्त 
मिला ? | जब प्याले भर २ शराब पीयेंगे तो मस्त हो कर क्यों न लड़ेंगे ! रूह 
ह पा यहां एक फरिश्ते का है जो सब फरिश्तों से बड़ा है क्या खदा रूह तथा अन्य 
फरिरतों को पंक्तिबद्ध खड़े करके पलटन बांधेगा ? क्‍या पलटन से सब जीवों को 
सजा दिलावेगा ! और खदा उस समय खड़ा होगा वा बेठा १ यदि कयामत तक 
ख़ुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके शयतान को पकड़ ले तो उत्त का राज्य निष्क 
टक हो जाय इस का नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥ 
१५४२- जब कि सूख्णे लपेटा जावे । और जब कि तरे गदले हो जाबें। और 
जब कि पहाड़ चलाये जाबें | ओर जब आसमान की खाल उतारी जाबे ॥ म० ७॥ 
सि० ३० | सू० १८। आ० १।२।३। ११। 
समीक्षक--यह बड़ी बेसमक की बात है कि गोल सूस्य लोक लपेटा जावेगा ! 
और तारे गदले क्यें। कर हो सकेंगे ! और पहाड़ जड होने से कैसे चलेंगे ! और 


। आकाश को क्या पशु समझा कि उस की खाल निकाली जावे गी £ यह बड़ी ही बे 
समझ और जंगलीपन की बात है ॥ १४२ ॥ 


१५३--और जब कि आसमान फट जावे । और नब तारे झड़ जावें। और जब 
दया चीरे जावें। और जब कबरें जिला कर उठाई जायें | मं० ७ | सि० ३० । सू० 
नरे।आ० १।२।३५४। 

समी ०-वाह जी कुरान के बनाने वाले फ़ेलासफ्र आकाश को क्यों कर फाड़- 
सकेगा और तारों को कैसे छोड़ सकेगा ! और दयो क्या लकड़ी है जो चीर 
डालेगा ! और कबरें क्‍या मुर्दे हैं जो जिला सकेगा । ये सब बोर्ते' लड़की के स- 
दृश हैं ॥ १४३ ॥ 
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६१८ सस्यार्थपकाशः ॥ 


१४ ४-कसम है आसमान बुजों वाले कीं । किन्तु वहे कुरान है बडा बीच लो 
ह महफूज़ के । में ७। सि० ३० । सू० ८६५। आ० १।२१। 

समी०--हस कुरान के बनाने काले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पद़ा था नहीं 
ते आकाश को किले के समान बुर्जों वाला क्यों कहता। यदे मेषादि राशियों को बुर्ज 
फहता है तो अन्मबरुज क्यों नहीं इसलिये ये बुजे नहीं है किन्तु सब तारे लोक हैं | 
क्या वह कुरान खुदा के पास है ! यदि यह कुरान उस का किया है तो वह भी विद्या 
ओर युक्ति से विरुद्ध अविधया से अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥ 

१५५ - निश्चय वे मकर करते हैं एक मंकर | और में भी मकर करता हू.एंक 
मकर | मं० ७ | सि० ह्ै० | सृ० ८ | आ० १४ । १६। 

समी ० ---मकर कहते हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग है ! और क्या चोरी का 
जवाब चोरी ओर मूठ का जवाब भूठ है क्‍या कोई चोर भले आदमी के घर में चोरी 
करो तो क्‍या भले आदमी को चाहिये कि उस के घर में जाके चोरी करें वाह 
वाह ! ! जी कुरान के बनाने वाले ॥ १४५ ॥ 

१८६---और जब आवेगा मालिक तेरा और फ़ारिश्ते पोक्ते बांध के। और ला- 
या जावेगा उस दिन दोजख को | म॑ं० ७ | सि० ३० | सू० ८३ | आ०९२१।२२॥ 

समी ०--कहो जी जैसे कोटपाल वा सेनाध्यक्ष अपनी सेना को ले कर पेक्ति बां- 
ध फिरा करें वैसा ही इन का खुदा है ? क्‍या दोनख को घड़ासा समझा है जिस को 
उठा के जहां चाहे वहां ले जाबे यदि इतना छोटा है तो असंख्य कैदी उस में कैसे 
समा सकेंगे ! ॥ १५१ ॥ 

»' १५ ७--बस कहा था वास्ते उस के पैगंबर खुदा क ने रक्षा करो उंटनी खदा 
की को ओर पानी पिलाना उस के को । बस ऋूठलाया उस को बस पांव काटे उस 
के बस मरी डाली ऊपर उन के रब उन के ने | में० ७ | सि० ३० । सू० ६१ । 
आ० १३। १४ | 


समी०-- क्या खुदा भी ऊंटनी पर चंढ़ के शेल किया करता है ? नहीं ते किस 
लिये रक्खी और बिना कयामत के भ्रपना नियम ताड़ उन पर भरी रोग क्यों डाला 
डाला तो उन को देड किया फ्रिर कुयामत की रात में न्याय ओर उस रात का 


होना कंठ समझा जाय गा ? इस ऊटनी के लेख से यह अनुमान हाता है कि अरब 
क्र ६६. 


























है 
तुदंशसमुल्लास! ॥ ६१६ 


देश में ऊंट ऊँटनी के सिवाय दूससे सवारी कम होती है इस से सिद्ध होता है कि कि- 
सी अरबंदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १४७॥ 

१४८- यो जो न रुकेगा अवश्य धसीटेंगे हम साथ वाला भांथें के । बह माथा कि 
भूठा है और अपराधी । हम बुलवेंगे फरिश्ते दाजब के को | मे० ७ | सि०। ३० । 
मू० ६६ । आ० । १५। १६। १८॥ 

समी ०--इस नीच चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न बचा । भला माथा 
भी कभी झूठी और श्रपरात्री हो सकता है ? सिवाय जीव के, भला यह कभी ख़दा हो 


सकता है कि जैसे जेलसाने के दरोगा को बुलावा भेजे ? १५८ ॥ 
१५१२--निश्चय उतारा हम ने कुरान को बीच रात कदर के । और क्या जाने तू 


क्या है रात कदर की । उतरते हैं फरिश्ते और पतवित्रात्मा बीच उस के साथ आज्ञा मा- 
लिक अपने के वास्ते हर काम के | मं० 3 | सि० ३२ | मू० २७ । आ० ।१२।४॥ 

समी०-यदि एक ही रात में कुरान उतारा तो वह आयत अथीत्‌ उस समय में 
उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्यों कर हो सकेगी! और रात्री अंधेरी है इस 
में क्‍या पूछना दे हम लिख आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और यहां लि 
खते हैं कि फरिश्ते और पतवित्रात्मा खुदा के हुक्म से ससार का प्रबन्ध करने के लिये आते 
हैं इस से स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत्‌ एकदेशी है अब तक देखा था कि खुदा फरि 
श्ते और पेगम्बर तीन की कथा है अब एक पतवित्रात्मा चौथा निकल पड़ा ! अब न जाने 
यह चौथा पतित्रात्मा क्या है ? यह तो ईंसाइयों के मत अथोत्‌ पिता पुत्र आर पवित्रात्मा 
तीन के मानने से चौथा भो बढ़ गया यदि कहो कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मान- 
ऐसा भी हो परन्तु जब पवित्रात्मा प्थऋू है तो खदा फरिश्ते ओर पेगम्बर को पावित्रा- 
त्मा कहना चाहिये वा नहीं ? यदि पतवित्रात्मा है ता एक ही का नाम पतित्रात्मा क्यों ! 
और पाहे आदि जानवर रात दिन और कुरान आदि के खूदा कसम खाता है कसमें 
स्वाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५२॥ 

अब इस करान के विषय को लिख के वद्धिमानों के सन्‍्मुख स्थापित करताहं कि 
यह पुस्तक कैसा है ? मुझ से पूछो तो यह किताब न इंश्वर न विद्वान्‌ को बनाई और 
न विद्या की हो सकता है यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट क्रिया इस लिये क्लि लोग 
धोखे में पड़ कर अपना जन्म व्यर्थ न गमाबे जो कुछ इस में थोडासा सत्य है वह वेदा- 
दे विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जैसे मुक को आश्य है वेसे अन्य भी मजहब के 
(६4 
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हट और पक्षपातरहित बुद्धिमानों को ग्राद्य है इस के बिना जो कुछ इस में है वह सब 
अविद्या अम जान ओर मनुष्य के आत्मा को पशुवत्‌ बना कर शांति भग करा के उप- 
द्रब मचा मनुष्यों में विद्रोह फैला परस्पर दुःखोन्नति करने वाला विषय है। ओर पुनरु- 
क्त दोष का तो कुरान जाना भरंडार ही है परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे कि सब 
से सब प्रीति परम्पर मेल और एक दूसरे के सुख की उन्नति करने मे प्रवृत्त हों जेसे में 
अपना वा दूसरे मतमतान्तरी का देष पक्तपात रहित हो कर प्रकाशित करता हू इंसी प्र- 
कार यदि सब विद्वान्‌ लोग करें तो क्या कठिनता है कि परस्पर का विरोध छूट मेल द्वेकर 
आनन्द में एक मत होके सत्य की प्रति प्िद्ध हो, यह थोडा सा कुरान के विषय में 
लिखा इस को बुद्धिमान्‌ धार्मिक लोग ग्रथकार के अभिप्राय को समझ लाभ लेवें यदि: 
कहीं भ्रम से अन्यथा लिखा गया हो तो उस को शुद्ध कर लेंबे ॥ 

अब एक बात यह शेष है कि बहुत से मुसलमान ऐसा कहा करते ओर लिखा वा 
छुपवाया करते हैं कि हमार मजहब की बात अथवंवेद मे लिखी है इस का यह उत्तर 
है कि अथर्ववेद में इस बातका नाम निशान भी नही है (प्रश्त) क्या तुम ने राव अथ्वेबेद 
देखा है ! यदि देखा है तो अल्लापनिषद्‌ देखा यह साक्षात्‌ उस मे लिखी हैं फिर क्यों 
कहते हो कि अथववेद मे मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं ॥ 


अथा$छोप॑निषदं व्याख्यास्थामः । 

अस्माल्लां इल्‍्ल मित्रावरुणा दिव्यानि घत्ते | इल्लल्ल बरू- 
शा राजा पुनहेदु | हथा [सत्रा इलला इल्लल्ल इछ्टा वरूण स 
अस्तेजस्कासः ॥ १ ॥ होवारमसिन्द्रो हातारमिन्द्र महासुरिनन्‍्द्रा।॥ 
अल्लोज्य््ट अं परम पूरे ब्रह्मा अल्लास॥ २।॥ अल्लारसूल 
सहासदरकबरस्प अल्ला अन्लाम्‌ ॥ ३ ॥(आदल्लाबूकमेककम्‌ ) 
(अल्लावुक निग्वातकम)॥ ४ ॥ अल्लो यज्ञन छुतहुत्वा ॥ अल्ला- 
सूर्य चन्द्र सर्वे नक्षत्रा: | ५॥ अल्ला ऋषीणां सर्व दिव्यां ह- 
न्द्राय पृ्ेे साया परमसन्तरिज्षा; ॥ ६॥ अन्‍्लः पृथिव्यां अन्त 
रित्त विश्वरूपम्‌ || ७ ॥ इल्लों कबर इल्लाँ कबर हत्लों इस्लल्ले' 


>> आिरओ रह पहल न मय किज पदक टिल लक कम. 





श रत. 
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चतुदशसमुल्लास! ६२१ 
ति इल्लल्लाः ॥८०७॥ आस अल्लाइललल्ला अनादिस्वरूपाय अथ 
वंणशाश्यामा हुँ ही जनानपशुनासिद्धान जलचरान अदृ्श कुरु कुर 
फद ॥ ६ ॥(असुर संहारिणी हुँही अल्लोरंसूल सहसदरकूबरस्थ 
अल्ली अल्लास इल्लल्लालि इल्लल्ला;)॥ १० ॥ 


इत्यल्ल।प्निषत समाप्ता ॥ 


| ० १ 


जो इस में प्रत्यक्ष महुम्मद साहब रमूल लिखा है इस से पिद्ध होता है की मुख- 
त्मानों का मत वेदमूलक है ॥ ( उत्तर ) यादें तुम ने अथबवेद न देखा हो तो ह- 
मारे पास आओ आदि से पूति तक देखो अथवा जिस कि अथर्वेवेदी के पास बीस 
कागइयुक्त मन्त्रमीहता अथर्ववेद को देख लो कहीं तुम्हारे पेगस्बर साहब का नाम वा मत , 
का निशान न देखांगे ओर जो यह अल्ततोपनिषद्ठ है बह ने अशथर्ववेद में न उस के 
गोपिथन्नाश्मणा वा किसी शाखा में हैं यह ते। यह अकवरशाह के समय में अनुमान है कि 
किसी ने वनाई है इस का बनाने वाला कु हु अर्बी और कु संम्कृत मे। पढ़ा हुआ दी- 
खता है क्योंकि इस मे अरबी और संस्कृत क प्र लिबे हुए दीखते हैं देखे ( अध्मा- 
हलां हहल मित्रा बरुणा दिव्यानी धत ) इत्यादि मे जो कि दशा अह्ू मे लिख हैं मैस 
इस में ( अम्माज््तां ओर इतने ) अबी ओर ( मित्र! बरगा। दिव्यानि कतत ) यह संम्कत 
पद लिखे हैं वेसी ही स्वेत्र दखन में आये से किसी संम्क्ृत ओर अर्वी के पढ़े हुए ने 
बनाई है यदि इसका अथ देखा जाता है तो यह हझत्रिय अथुक्त वद और व्याकरण 
रीति से विरुद्ध हैं जैसी यह उपनिपद्‌ बनाई हैं वैसी बहुत सी उपनिषे्द मतमतान्तर 
वाले पक्तपातियों ने बना ली 8 । ( प्रश्न) आज तक क्रिसी ने ऐसा नहीं कहा अब 
तुम कहते हो हम तुम्हारी बात कैसे माने / ( उत्तर ) तुम्हारे मानने का न मानने से ह- 
मरी बात भक्रूठ नहीं हो सकती हे जिस प्रकार से मैंने इस को अयुक्त ठहराई है उसी 
प्रकार स जब तुम अभत्रेवेद गोपथ वा इसकी शाखाओं से प्राचीन लिखित पुम्तक्नों में 
जैसा लेख दिखलाओ और अभसंगति स भी शुद्ध करों तब तो सप्रमाण हो सकती 
है। ( प्रश्न ) देखो हमारा मत केसा अच्छा है कि जिस में सब प्रकार का सुख और 
अन्त में मुक्ति होती है | ( उत्तर ) ऐसे ही अपने २ मत वाज्ले सब कहते हैं कि ह 
हक 


ग्परा ही मत अच्छा है बाकी सब बुरे बिना हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहीं हे 


छ 
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#्‌ है 
दर सत्याथंभ्रकाशः ॥ 

सकती अब हम तुम्हारी बात को सच्ची मानें वा उन की : हम तो यही मानते हैं कि 

सत्यमाषण अहिंसा दया आदि शुभ गुणा सब मतों में अच्छे हैं ओर बाकी वाद; ईष्या 

द्वेष, मिथ्याभाषणादि कम सा मर्तों में बुर हैं यदि तुम को सत्यमत अहगा की. इच्छा 


हो तो वैदिक मत को ग्रहण करो ॥ 
इस के आगे म्वमन्तव्याउमम्तव्य का प्रकाश संक्तप से लिखा जायगा ॥ 


इसि अश्रीमदयानन्द सरस्वती स्वामिकूते सत्याथंप्रकाशे 
समभाषाविभूषित यवनमतविषये चतुदंशः 


सम्ुललासः संपूर्ण: ॥ १४ ॥ 
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स्वमन्तव्यासन्तव्य प्रकाशः ॥ 
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2 अल्लनस्सापलवयरधाधर पता ड 
६7 2९252 2५252 
सर्वतन्त्र सिद्धान्त अथीत साम्राज्य सावेजनिक धर्म जिस को सदा से सब 
मानते आये मानते हैं ओर मानेंगे भी इसीलिये उस को सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि 
जिस का विरोधी कोई भी न हो सके, यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मत वाल के 
अमाये हुण जन जिस को अन्यथा जानें वा माने उस का स्वकार कोई भी बंद्धिमान्‌ 
नहीं करते किन्तु जिस को आप्त अथोत्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, परोपक्रारक, पक्षपातरहित 
विद्वान मानते हैं वही सब को मन्तव्य ओर जिस को नहीं मानते वह अमन्तव्य होने 
से प्रमाण के योग्य नहीं होता।अब जो वेदादिसत्यशाख्र और तह्मा से लेकर जैमिनिप- 
. येन्तों के माने हुए इंश्वररचित पदार्थ हैं जिन को के मैं भी मानता हूं सब सज्जन 
महाशर्यों के सामने प्रकाशित करता हूं मैं अपना मन्तव्य उस को जानता हूँ कि जो 
तीन काल में सब को एकसा मानने योग्य है मेरा नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने 
का लेशमात्र अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उस को मानना मनवाना ओर जो 
असत्य है उस को छोडना और छोडवाना मुझ को अभीष्ट है यदि मैं पत्षपात करता 
तो आयोवत्ते में प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता किन्तु जो २ 
आय्योवत्ते वा अन्यदेशों में धर्मयुक्त चाल चलन हैं उन का स्वीकार और जो धर्मयुक्त 
बातें हैं उन का त्याग नहीं करता, न करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म 
से बहिः है । मनुष्य उसी को कहना कि मननशील हो कर स्वात्मवत्‌ अन्यों के सुख 











हे हि 


दर सत्यायथग्रकाशः | 
दुःख और द्वानि लाभ को समझे अन्यायकारी बलवान से भी न डर ओर धमोत्मा नि- 
बैल से डरता रहे इतना ही नहीं किन्तु अपने सवे सामथ्ये से धमोत्माओं कि चाहे वे 
महाअनाथ निबल गुण रहित क्यों न हों उन की रक्षा, उन्नति प्रियाचरण और अधर्मी 
चाहे चक्रवर्ती सनाथ, महाबलवान्‌ और गुणवान्‌ भी हो तथ।पि उस का नाश, अवन- 
ति और अप्रियाचरण सदा किया करे अथोत्‌ जंहां तक हो सके वहां तक अन्‍्यायका- 
रियो के बल की हानि और न्यायकारियों फे बल की उन्नति स्ेथा किया करे इस 
काम में चाहे उन को कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो चाहे प्राण भी भले ही ,जाबे 
परन्तु मनुष्यपनरूप धमें से परथक्‌ कभी न होवे इस में श्रीमान्‌ महाराजा भर्तृहरि जी 
आदि ने श्लेक कहे हैं उन का लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हूं: -- 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा, यदि वा स्तुब॒न्तु 
लक्ष्मी: समाविद्यतु गच्छतु वा यथष्टम । , 
अगद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथःप्रविचलन्त पर्दे ने धीरा; ॥१॥ मवेहरिः 
न जातु कामान्न भयाज्न लोभार 
धरम त्यजज्जीवितस्थापि हेसाः । 
धर्मो नित्य! रुखदुःस्व त्वनित्पे 
जीवो नित्यो हेतुरस्थ त्वनित्य; ॥२॥ महाभारत । 
एक एवं खुहडसों निधनेष्यनुयालि यथा । 
दारीरेण सम नाश सर्वेसन्यद्धि गच्छाति ॥श॥ सलुः । 
सत्यमंव जयलत नान्त सत्येंन पन्‍्था विततो देवयान। । 
धनाकमन्त्यूषयों ध्याप्तकामा यन्नतत्सत्यरथ परम निधानम्‌ ॥ ४ ॥ 
नाहि सत्यात्परों धर्मो नान्ुतात्पातकं परम । 
नहि सत्याप्परं ज्ञान तस्मात्‌ सत्यं समाचर त्‌ ॥ ५ ॥;3० मि० 
इन्हीं महाशयों के श्लोक के अमिप्राय के अनुकूल सब को निश्चय रखना योग्य 
है। अब में जिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता है उन २ का वरस्न संक्षेप से यहां 
करता हूं कि जिन का विशेष व्याख्यान इस अन्य में अपने २ प्रकरण में कर दिया 
है इन में से:--- 
हु १-अथम “ईश्वर” कि जिस के ज्ह्म, परमात्मादि नाम हैं जो सच्चिदानन्व॒तदि- 
| जि 


कमरन्‍रीसाकाबक 
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लक्षणय॒क्त हैं जिस के गुण, कर्म खभाव पंविन्न हैं जो सबेज्ञ, निराकार, सबंव्यापक, 
अजम्मा, अनन्त, सर्वेशक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्चा धत्ता, ह्त 

सब जीवों को कमोनुसार सत्य न्याय से फत्न दाता आदि लक्षशयुंक्त है उसी को प- 
स्मेश्वर मानता है ॥ 

.. २-चारों “बेदों” ( विद्याधमंयुक्त इंश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग ) को निश्नान्त 
खतःप्रमाण मानता है वे खय॑ प्रमाणरूप हैं कि जिन का प्रमाण होने में किसी शअ- 
न्‍्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं जैसे से वा प्रदीप अपने खरूप के खतः प्रकाशक भोर 
पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं बेसे चारों वेद हैं और चारों वेदों के आ्रह्मण छु 
अहू, छः उपाकझु, चार उपवेद और ११२७ ( ग्यारह सौ सत्ताईंस ) वेदों की शाखा 
जो कि वेदों के व्याख्यानरूप अ्मादि महर्षियों के बनाये ग्रंथ हैं उन को परत: प्रमाण 
अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण ओर जो इन में बेदाबरुद्ध बचन हैं उन बा 
अप्रमाण करता हूं ॥ 


३-जो पक्तपात रहित, न्यायाचारण सत्यभाषणादियुक्त इंश्वराज्ञा वेदों से अवि- 
रुद्ध है उस को “धमे” और जो पक्तपात सहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि ईश्वरा 
ज्ञा“ग वेदबिरुद्ध है उस को “अधमे” मानता है | 
४--जो, इच्छा द्वेष, सुख, दुःख ओर ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है उरद 
को “जीव” मानता हूं । 
+५--जीके ओर इेश्वर खरूप और वैधम्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और सा 
धम्ये से अमिन्न हैं अर्थात्‌ जैसे आकाश से मूर्तिमान्‌ द्रव्य कमी-मिन्नन था न है न 
होगा ओर न कभी एक था, न है न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य 
व्यापक उपास्य उपासक ओर पिता पुत्र आदि सम्बंध युक्त मानता हूं। 
६--“अनादि पदाथे” तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीम जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात्‌ 
जगत्‌ का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं जो नित्य पदाथ हैं उन के गणकर्म ख- 
भा भी नित्य हैं । 
७-“अ्रवाह से अनादि” जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं बे बियोग 
है पश्मात्‌ नहीं रहते परंतु जिस से प्रथम सेयोग होता है वह सामथ्ये उन में अनादि 
$ ओर उस से पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि 
पद हू । 
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-सृष्टि उस को कहते हैं जो प्रथक द्रव्यों का ज्ञान य॒क्ति प्रवेक मेल हो कर 
नाना रूप बनना । 

“सृष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिस में हरवर के र॒ष्टि निमित्त मुण कमे 
| भाव का साफल्य होना जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र क्रिस लिये हैं। उस ने 
: कहा देखने के लिये वैसे ही सृष्टि करने के इंश्वर के सामथ्ये की सफलता सृष्टि करने 
में है और जीवों के कर्मों का यथावत्‌ भोग करना आदि भी ॥ 

१०--“सृष्टि सकतैक” है इस का कर्सा पूर्वोक्त इरवर हैं क्योंकि सृष्टि की र- 
देखने और जड़ पदाथे मे अपने आप यथायोग्य वीजदिखरूप बनने का साम- 
: थ्य न होने से सृष्टि का “कत्तो अवश्य है । 
११--“बन्ध” सनिमित्तक अर्थात्‌ अविद्या निमित्त से है जो २ पाप कर्म ईश्वरमि- 
ल्ोपसना अज्ञानादि सब' दुःख फल करने वाले हैं इसी लिये यह “बंध” है कि जिस 
| की इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है | 
4. ११--“भुक्ति” अर्थात्‌ सब हुःखों से छूटकर बन्धरहित सर्वव्यापक इंश्वर और ;॥ 
, उस की सृष्टि में खेच्छा से विचरना निवत समय पर्यन्‍त मुक्ति के आनन्द को भोग के 
पुनः संसार में आना। 

१३--“शुक्ति के साधन” इंश्वरोपासना अथोत्‌ योगाभ्यास, ध्मोनुष्ठान, अह्मच- 
य्ये से विद्याप्राप्ति, आप्त विद्वानों का सड्न्‍, सत्यवि्या सुविचार और प्रुषार्थ आदि हैं । 

१४--“अर्थ” वह है कि जो धमे ही से प्राप्त किया जाय और जो अधमम से 
सिद्ध होता है उस को अनथे कहते हैं । 

१५- “काम” वह है कि जो घम ओर अथे से प्राप्त किया जाय । 'ं 

१६-“वरणोश्रम” गुण कर्मों की योग्यता से मानता हू ! 

१७-“राजा”उसी को कहते हैं जो शुभगुण कम स्वभाव से प्रकाशमान्‌ पंक्तपात- 
रहित न्यायघर्म का सेवी प्रजाओं में पिठृवत्‌ वर्से ओर उन को पुत्रवत्‌ मान के उन की 
उन्नति और मुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे । 

१८;:प्रजा,, उस को कहते हैं कि जो पवित्रमुण कर्म स्वभाव को धारण करके 
। पक्तुपात रहित न्याय धर्म के सेक्‍न से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुईं राज बि- 
दोह रहित राजा के साथ पुत्रवत्‌ वर्ते । । 

१६- जो सदा विचार कर ' असत्य को छोड़ सत्य का अहण करें अन्यावकॉा- 
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रियो को हटाने और न्यावकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सब का सुख चोहे 
से “न्यायकारी” है उस को मैं भी ठीक मानता हूं ॥ 

३०+ “देध” विहानों को और अविद्वनों को “अमर” पापियों को “राखस''अ 

साचारियों को “पिशार्ण” मानता हूं ॥ 

२१-०+उन्‍्हीं बिंद्वानों, माता, पिता, आचाय्य अतिथि, न्थायकारी, राजा और घ- 

स्मीत्मा जन, पतित्रता खी, और खीत्रत पतिका सत्कोर फेरनो “देबक्क'” कहासी है हसे 
। (विपरीत अदेव पूजा इन को मूर्तियों को पृज्य और इतर पावाणादि जह मूर्तियों 
अपूज्य समझता है |। 
' |, २२--“शिक्षा” जिस से विदा सम्यता, घ्मात्मता जितिन्द्रियतादि की बढ़ती होवे 
ह₹ अविधांदि दोष धुंट्े उस को शिक्षा कहते हैं ॥| 
के २३-.पुराण” ओ. अक्षादि के बलाने टेशरेयादि जाझ्मस पुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, 
॥ इतिहास, कष्प, गाया और नाराशंसी नाम से मॉनता हू भ्रन्य भागवतादि को नहीं ॥ 
। २४--“तीर्थ” जिस से दुःखसागर से पार उतरे कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्‌- 
संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषाथे, विधादानादि शुभ कमे हैं उसी की तीथे समझता हूँ 
इतर जलस्थलाबि को नहीं ॥ 

२३-“पशपार्थ प्रारव्ध से बड़ा” इसलिय्रेहै कि जिसे से संचित प्रारब्ध बनते जिल्त 

के सुधरने से सब सुधरते और जिस के बिगड़ने से संत्र विगड़ते हैं इसी से भारज्य की 
अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है | 
५... २६-“मनुष्या! को सब से यथायोग्य स्वात्मवत्‌ सुख, दुःख, हानि लाभ में वत्तेना 
7 ओष्ठ श्रन्यथा बर्तन बरा समझता है ॥ 

२७- संस्कार” उस को कहते हैं कि जिस से शरीर मन और आत्मा उत्तम हो 
वें बह निषेकरादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का है इस को कतेव्य समझता हूँ और दाह 
के पश्चात्‌ मृतक के लिये कुंड भी न कराना चाहिये | 

२८-“अज्ञ” उस को कहत हैं कि जिस में विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प 
अथीत्‌ रसायन जो कि पदार्थीवद्या उन्न से उपयोग और बिद्यादि शुभ गुणों का दान 
अग्निहोत्रादि जिन से वायु वृष्टि जल ओषधी की पर्षित्रता करके सच जीबों को सुख प- 
हुचाना है, उस को उत्तम समझता हूं ॥ 
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२२ -जैसे “आर्य” अछ और ' दस्यु' शृष्ट मनुष्यों को कहते हैं कैसे ही में भी 
मानता हूं ॥ 

३०-“आय्याबत्त' दश हस मृमि का नाम इसलिये है कि इस में आदि सृष्टि से 
आय्य लोग निवास करते हैं परमा इस की अवधि उत्तर में द्विमालय, दक्षिण में बि- 
न्थ्याचल, पश्चिम मं अटक ओर पूवे में अक्मपुत्रा नदी है इन चारों के बीच में जितना 
देश है उस को “आस्यावत्त” कहते और जो इन में सदा रहते हैं उन को भी आये 
कहते हैं ॥ 

३१-जो साज़ोपाज्ञ वेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का अहण और मिर्श्ईः 
चार का त्याग करावे वह “आचार्य” कहाता है॥ । 

३२- “शिष्य” उस को कहते हैं कि जो सत्यशिक्ता ओर विद्या को प्रहण क 
योग्य धर्मात्मा वि्या अहण की इच्छा ओर आचार्य का प्रिय करने वाला है ॥ 

३३- “गुरु” माता पिता और जो सत्य का अहण कराये और असत्य को छुड्ढा 
वह भी “गुरु” कह्दाता है ॥ | 

३४-- पुरोहित” जो यजमान का हितकारी सत्योपदेश होवे ॥ 

३४--“उपाध्याय”” जा वेदों का एकदेश बा अर्लों को पढ़ाता हो ॥ 

३६--“रशीष्टाक्षर जो पर्माचरणपृवक अश्मचय्ये से विद्याअहर .कर प्रत्यक्षादि प्र- 
मार्णों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहरा असत्य का परित्याग करना है यही 
शिष्टाचार और जो इस को करता है वह शिष्ट कहता है ॥ 

७--अत्यज्ञादि “आठ प्रमाण” को भी मानता हूं ॥ 

. ३८--“आप्त” जो यधार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये अयत्र करता हैं 
उसी को “आप्त" कहता हू ॥ 

३१--परीक्षा” पांच प्रकार की है इस में से प्रथम जो ईश्वर उस के गुण कर्म 

स्वभाव और वेद विद्या दूसरी प्रत्यक्षादि श्राठ प्रमाण तीसरी सृष्टिकम चोथी आप्तों का 

व्यवहार और पांचवीं अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्याइस- 
तय का निर्णय करके सत्य का अददरा श्रसत्य का परित्याग करना चाहिये ॥ 

४० -- परोपकार ” जिस से सब मनुष्यों के दुंराचार दुःख हूटें श्रेष्टाचार और. 
सख बह उस के करने को परोपकार कहता हूं ॥ 

४ १--स्वतन्त्र" "परतन्त्र” जीव अपने कामों में स्व॒तस्त्र और कर्मफल भोगने में 
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इंश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र वेसे ही इंश्वर. अपने सत्याचार आदि काम करने में 
स्वतन्त्र है॥ . 
४२-“स्वर्भ” नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामझी की प्राप्ति का है ॥ 
४३-“नरक” जो दुःख बिशेष भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति होना है ॥ 
४४-/जन्म” जो शरीर धारण कर प्रगट होना सो पृ पर ओर मध्य भेद से 
नैनों म्कार का मानता हूं ॥| 
४५- शर्रर के संयोग का नाम “जन्म” ओर वियोगमात्र को सत्य कहते हैं | 
।_ ४६-विकहे” जो नियम पूर्वक भ्सिद्धि से अपनी इच्छा करके पाशिग्रहण कर- 
: ५ वह “विवाह” कहाता है 
.._।. ४७-“नियोग” विवाह के पश्चात पति के मर जाने आदि वियोग में 'थवा नपु- 
कत्वादि स्थिर रोगों में ख्री, वा आपत्काल में पुरुष स्ववर्ण वा अपने से उत्तम 
'ह्ली वा पुरुष के साथ सम्तानोत्यात्ति करना ॥ 
४८-स्तुति” गुणकीत्तेन श्रवण ओर ज्ञान होना इसका फल प्रीति आदि हो- 
ततहेँ॥ 
४२-“आथेना” अपने सामथ्ये के उपरान्त इंश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान 
आदि प्राप्त होते हैं उन के लिये ईश्वर से याचना करना और इस का फल निरभिमान 
आदि होता है ॥ 
“उपासना” जैसे इंश्वर के गुण कम स्वभाव पतवित्र हैं बेसे अपने करना ईश्वर | 
, को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के इंश्वर के सर्मीप हम ओर हमारे समीप ईश्वर | 
है ऐसा निश्चम योगाभ्यास से साक्षात करना उम्सना कझ्ती है इसका फल ज्ञान 
की उन्नति आंदि है ॥ . 


५ १-“सगुरणानिगुणस्तुतिपाथेनोपासना” जो २-मुख यरमेश्वर मे हैं उन से युक्त 
और जो २ गुण नहीं हैं उन से शरथक सन कर प्रशेस करना सगुरणानिगुण स्तुति 
शुभ गुणों के अहसण की. इच्छा और दोष छुडाने के लिये पस्मात्मा का सहाय चाहना 
सगुणनिगुण प्राथंना आर सब भुसतों 'से सेहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मान 
कर अपने आत्म को उस के ओर उस की आज्ञा के अपण कर देना सगुणनिमभुग्ो 
पासना: कहाती है ॥ 














है" ३० सल्वाय्तकाशा | |; 
ये संक्षेप से स्वासिद्वान्त दिखला दिजे हैं इन की विशेष व्याख्या इसी “सत्याथे” | 
प्रकाश के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वदादिभाष्यभूमिका आदि प्रन्धों में भी लिखा है 
अर्थात जो २ बात सब के सामने माननीय है उस को मॉनता अर्थात जैसे सत्व बोल - 
ना सब के सामने अच्छा और मिश्या बोलना बुरा है ऐसे लिद्धान्तों को स्वीकार कर- 
ता हैं और जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं उनको में प्रसन्न नहीं करता 
क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मत्तों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु 
बना दिये हैं इस बात की काट सब सत्य का प्रचार कर सब्र को ऐक्यमंत में रु 
छुडडा परस्पर में दृढ प्रीतियुक्त करा के सत्र से सत्र को सुख लाभ पहुँचाने के 
मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है सर्वशक्तिमान परमात्म! की कृपा सहाय भौर श्राप्त 
की सहानुयुनि से “यह सिद्धान्त सर्वेत्र भूगोल में शीघ्र प्रदत्त हो आरवे” जिस से/ 
लोग सहज से धम्मीर्थ काम मोद्त की सिद्ध करके सदा उन्नत और आनन्दित हो 
रहे यही मेरा मुख्य पयोजन है ॥ 
अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वर्येषु ॥ 
आम दाज्नों भिवः हा वरुंणः | शाज्ञों मवत्वय्यंमां ॥ शन्‍्ू 
इन्हो वहस्पाति! | हाझों विष्णुरुरकमः | नमो ग्रह्मे | नर्मसस्‍्ते 
यायो | त्वमेव प्रत्यच्ते अद्योसि | त्वागव प्रत्यज्त॑त्रह्मावादिषम । 
ऋतमंबादिषम्‌ | सत्यमंवादिषम्‌ | तन्मासांबी त्‌। सदर मावीत | 
अवीमन्माम्‌ | अआवीडकारंग | ओ शेमूं शान्ति: शान्ति! दान्तिः ॥ 
हालि शीमत्परमहसपारिशज्ना जकांचाध्याल। परभीवषदृ्षा 
अआषिरजानन्दसर स्वती रकामिना शिषच्येश श्री स- 
हयानन्द्सरस्वतीस्वमिना विरचितः स्थभ- 
न्तव्पामन्तव्यासिद्धान्ससमसन्बितः सुंभ- 
माशथयुरूः समाषाबिश्नषितः 
सत्याथंत्रकाशो5ये ग्रम्धः 
समपार्तिभ्गमत्‌ 
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